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प्राककथन 


क्रान्ददर्शियों ने औषध शास्त्र के विषय में कहा दै कि रसायन औषधि अति 
वीयवान्‌ होती है, तमी वह क्षतओज के प्रतिकार करने में समर्थ होती दै । परन्तु 
औषध की तीव्रता का सहन कर पाना क्षीण व्यक्ति के लिए कहाँ तक सम्भव हो 
सकेगा और वह औषधि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में सात्म्य और असात्म्य 
होगी, इसका निर्णय कुशल चिकित्सक ही कर सकता है और उसके इस निर्णय का 
आधार प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम- 
शक्ति एवं वय विनिर्णय ही होगा । अतएव चिकित्सक के सामने जैसे ही आतुर 
उपस्थित हों, वैसे ही औषधि व्यवस्था के पूर्व चिकित्सक को त्रिविध; षड्विध, 
अष्टिं एवं दश।विध परीक्षाओं के द्वारा सम्यक्‌ रुप से यह निर्धारित कर लेना 
चाहिए. कि यह रोगी किस व्याधि से पीड़ित हे । इसके पश्चात्‌ चिकित्सा के 
चतुष्पाद्‌ का उपयोग कर उसे स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता Ed जैसा कि महषिं 
चरक ने कहा है-- 


रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ | 
ततः कर्म मिषक पश्चाज्शानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ ( <° qo .२०।२० ) 


इस महत्वपूर्ण रोग निदान के विषय को ध्यान रखते हुए 'रोगविनिश्चय 
नामक ग्रन्थ लिखकर “आचार्य माघवकर' ने रोग-विज्ञान की समस्या का समाधान 
प्रस्तुत कर. दिया 1 अतएव यह उक्ति प्रचलित हे--“निदाने माघव! sis? angaa 
वाङमय में इस अन्थ की ख्याति इतनी अधिक बढ़ गयी कि इसकी गणना “ss 
में होने लगी । यद्यपि इस ग्रन्थ की अनेक संस्कृत टीकाए हुई है, किन्तु उसमें . 
विजबरक्षित एवं श्रीकण्ठदत्त-कृत मधुकोष टीका उत्तम, सर्वत्र उपलब्ध, ख्यातिलब्ध ——— 
एवं आयुवद जगत्‌ Š सवमान्य *I 


मधुकोष की दों हिन्दी व्याख्याएं सुके उपलब्ध हुई, जिनमें एक विद्योतनी' 
हिन्दी व्याख्या, जो वैद्य सुदर्शन शास्त्री की हे ओर दूसरी 'मधुस्त्रवा' हिन्दी ब्याख्या 
आचार्य नरेन्द्रनाथ शास्त्री की है। दोनों में अपनी-अपनी विशेषता हे ओर उसके | 
अध्ययन से मुझे बहुत लाम मिला है। अध्ययन काळ से ही मेरे मन में यह इच्छा _ 
थी कि युगानुरुप सन्दर्भ . में इस अन्य की एक ऐसी हिन्दी व्याख्या लिखी 
जिसके पढ्ने से अल्प मेघावी लोग भी विषय को हृदयंगम कर सके। इस 
मुझे. इस sex की व्याख्या लिखने Çg प्रदत्त होना पढ़ा । 
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प्रस्तुत व्याख्यां की विशेषताएँ--इस व्याख्या में मधुकोष टीका की अक्षरशः 
व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | मघुकोष के शब्दगत अभिप्राय को 
समझने के लिए इस प्रकार की टीका की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति के लिए 
मैंने प्रयास किया है । 


इसके अतिरिक्त बड़े-बड़ वाक्यों तथा एक विषय की व्याख्या के लिए लिखे गए 

अनेक श्लोकों एवं गद्यों का अनुवाद करते समय यइ ध्यान रखा गया है कि वाक्यों 

at तोड़कर उनका छोटे-छोटे खण्डों में अर्थ किया जाये, जिससे वाक्य के प्रत्येक 

अंश का अभिप्राय पाठकों को स्पष्ट हो सके । विषय को समझाने के लिए. पर्याप्त 

. चाट एव रेखाचित्र का सहारा लिया गया है । इससे किसी विषय को स्पष्ट रूप में 
समझने में सुविधा रहेगी तथा विषय को बुद्धिगम्य करने में सहायता मिलेगी | 


परमादरणीय श्रद्धेय गुरुवर आचार्य प्रियब्रत शर्मा जी ने अन्थ पर भूमिका 
लिखकर मेरा जो, मनोबल एवं उत्साह बढ़ाया दै, उसके लिये मैं उनका हृदय सेः 
आभारी हूँ । sro शिवसागर शुक्ल प्रधानाचार्य एवं अघोक्षक राजकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय लखनऊ ने समय-समय पर सुझाव एवं सहयोग प्रदान कर मुझे जो 
प्रोत्साहित किया है, एतदथ में उनका कृतज्ञ हूँ | 


` आवण कृष्णपक्ष | रविदत्त त्रिपाठी 
एकादशी सम्बत्‌ २०५० 
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हमारे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय आयु्वेद- महाविद्यालय के प्रधाना- 
चायं एवं आयुर्वेद संकाय के अध्यक्ष डा० रविदत्त त्रिपाठी के द्वारा राष्ट्रभाषा में 
विस्तृत व्याख्या, उपपादन एवं टिप्पणियों से परिष्कृत इस ग्रन्थ को विज्ञ पाठकवगं के 
समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे असीम हर्ष है। आयुर्वेद के प्रामाणिक साहित्य में माधव- 
निदान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि नाना प्रकार के 
रोगों के निदानों का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में उपलब्ध है । चिकित्सा में सही निदान 
का महत्व सर्वोपरि है, यह साधारण बुद्धिगम्य है । चिकित्सा के इस मूल सिद्धान्त को 
महाकवि कालिदास ने भी अपने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में एक पात्र के मुह से स्पष्ट 
घोषणा की है--'विकारं खलु परमाथंतोऽज्ञात्वा अनारम्भः प्रतीकारस्य' अर्थात्‌ जब 
तक विकार का ठीक-ठीक बोध नहीं होता है, तब तक उसकी चिकित्सा का आरम्भ 
सम्भव ही नहीं है | 

आज के वैज्ञानिक युग में रोग निदान के लिये अनेक प्रकार के आधुनिक 
साधनों का आविष्कार हो गया है, जिनके माब्यम से एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति 
के अनुसार चिकित्सा का मागं प्रशस्त ही है, किन्तु आयुवेद चिकित्सा पद्धति का 
शताब्दियों से परीक्षित अपना विशिष्ट मागे हमारे देश में प्रख्यात है । इस सम्बन्ध 
में विशेष रूप में उल्लेखनीय बात यह है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण करनेवाले 
यांत्रिक उपकरणों के होते हुए भी आयुर्वेदिक पद्धति के निदान का बिलक्षाण मागे 
आज भी प्रांसंगिक तथा उपयोगी है। इसका कारण यही है कि इस चिकित्सा पद्धति 
का सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण भी सबंथा भिन्न है, जो त्रिगुण, पःवमहाभूत एवं त्रिदोष 
सिद्धान्त पर आधारित है । मुझे पूरा विश्वास है कि माघव निदान का यह संस्करण 
विशेष रूप में वर्तमान पीढ़ी के उन छात्रों के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, 
जिनको ग्रन्थ का मूल संस्कृत स्वरूप एवं उस पर लिखित 'सघुकोष संस्कृत' टोका से 
प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है । प्रस्तुत संस्करण का यह भी पक्ष विशेष 
रूप में स्वागताहं है कि हिन्दी अनुवाद एवं व्याइ्या को साथ-साथ मूल ग्रन्य की 
विजयरक्षित कृत मधुकोष संस्कृत टीका को भी स्थान दिया गया है। 


š sto त्रिपाठी कं इस प्रयास की सबंतोमुखी सफलता की कामना 
करता हूँ | 


sto fao वेड्कुटाचलम्‌ 
४७ at स्वतन्त्रता दिवस, । कुलपति 
१५ अगस्त, १९९३ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


वाराणसी २२१००२ 
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- विस्तृत विद्वत्तापूणं टिप्पण था, जिसमें एक सहस्त्र प्रश्नों पर विवेचन किया 
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भूमिका 
माधवनिदान रोगविनिश्चय का अग्रणी ग्रन्थ है | वस्तुतः इसका नाम "I 


विनिश्चय? या 'रोगविनिश्चय” है, जैसा कि ग्रन्थ के उपक्रम में निर्दिष्ट है, किन्तु 
ग्रन्थकार के नाम पर यह 'माघपनिदान' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 


माधवनिदान एक युगान्तरकारी रचना है । प्राचीन संहिताओं के क्रम को बदल 
कर इसमें रोगों का एक नवीन क्रम स्थापित किया गया, जिसे qud ग्रन्थकारो ने 
सम्मान के साथ अपनाया । बृन्द ने अपने सिद्धयोग में तो स्पष्ट दी कहा है कि वह 
माधवोंक्त क्रम का अनुसरण कर रहा हे | इतना ही नहीं, माघव का प्रभाव पड़ने के. 
कारण वृन्द का 'सिद्धयोग' भी “aqa कहलाने लगा । qç था माघव के 
व्यक्तित्व का जादू, जो सबके सिर पर चढ़कर अपना असर दिखला रहा था। c 

इतिहास में अनेक माघव हुए हैं, आयुवंद के क्षेत्र में. भी माघव नामधारी अनेक 
आचार्यों का उल्लेख मिलता हे | प्रायः यह निविवाद है कि माघवकर माघव- 
निदान के प्रणेता थे । मेरे विचार से माघव-चिकित्सा के भी रचयिता वही थे। यह 
स्वाभाविक ही है.कि निदान का लेखक चिकित्सा लिखकर ही अपने प्रयास की सार्थकता 
एवं पूर्णता का अनुभव करता | -एक माघव प्रप्यगुण के कर्चा है | द्रव्य, जिसका 
अक्षरशःउद्धरण ( या चोर्यं ) टोडरानन्द के अन्तर्गत आयुर्वेद-सौख्य में किया गया. 
है 1 टीकाकारों में भी एक माधव प्रसिद्ध थे, जिनका उल्लेख डल्हण ने टिप्पणकार के , 
रूप में किया है ( भो माधवब्रहमदेवादीन्‌ टिप्पणाकारां श्चोपजीवा ) और स्वय | 
विजय रक्षत ने मी 'माघवमुखे:' करके प्राचीन व्याख्याकारों में उनका स्मरण किया 
हे । कहते हैं सुतसंहिता पर 'प्रशनसहस्त्रविधान' या सुभुद श्लोकवातिक उनका . 


Ë V यह पद्यवद्ध रचना है, जिसके उद्धरण यत्र-तत्र मिलते हें t भीनिश्चळकर 
रत्नप्रभा ( चक्रदत्तव्याख्या ) में यह बहुशः उद्धृत हैं । 


अनुवाद हुआ या, उनमें माघव-निदान भी या। इससे qç प्रमाणित < 
तब तक यह ग्रन्थ विश्वविभ्वत हो चुका था, अतः इसका रचनाकार सातवी 


Ra होता है | 


माघवकर ने संक्षेप से रोगों का व्यवस्थित क्रम में वर्णन किया 
डायान्यः चिकित्सको में अतीव छोकप्रिय हुआ, क्योंकि युगघम के 
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विस्तृत संहिताओं का अध्ययन सबके लिए शक्य नहीं था । यही ग्रन्थकार का उद्देश्य 
भी था, जिसमें वह पूर्णतः सफल हुये । 'अल्पमेघसा का अर्थ मन्दबुद्धि" नहीं, अपितु 
मर्यादित बुद्धि! है, जो एक सीमा में रहकर विशिष्ट विषय का ज्ञान प्रास करना 
चाहते हैं, संहिताओं क समुद्र में sequ जिनका लक्ष्य नहीं है । 


रोगों के सुव्यवस्थित वर्गीकरण के अतिरिक्त अनेक तत्कालीन प्रचलित रोगों का 
वणन माधवकर ने अपने ग्रन्थ मे निबद्ध किया | यथा-अम्लपित्त, आमवात एवं शूल 
आदि | संदिताओं में इन रोगों का निदेश अन्य रोगों फे अन्तगत कर दिया गया, 
किन्तु माधवनिदान में उनका स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित हुआ । लोकप्रिय होने के 
कारण माधवनिदान पर अनेक आचारयों ने टीका लिखी, जिनमें विजयरक्षित कृत 
मधुकोष-व्याख्या qued है | इसका कारण यह है कि व्याख्या के प्रसंग में अनेक 


- प्रश्नों पर इन्होने महत्वपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है, जो इनके असाधारण वैदुष्य 


का द्योतक हैं। पूर्ववर्ती आचांयों का अनुसरण करते हुए भी अपने विवेक का. 
उपयोग अनेक स्थलों पर किया है। इस सन्दर्भ में एक-दो दृष्टान्त देना अनावश्यक 
न होगा। 

दोष के लक्षण के प्रसंग में चक्रपाणि ने अपनी चरक व्याख्या में ( च० qo 
१।१७ ) 'स्वतन्त्रदूषणात्मको दोषः' ऐसा लक्षण दिया हे । इसका प्रयोजन रक्त 
आदि की व्यावृत्ति करना था, जो स्वतन्त्र नहीं, अपितु वातादि के द्वारा दषित 
होते हैं। विजयरक्षित ने इस पर शास्त्रार्थ किया और “स्वातन्त्र्य को हटा दिया, 
क्योकि वातादि भी अपने आप में स्वतन्त्र नहीं है और इसके स्थान पर "mur 
रम्भकत्वे' रक्खा, जो रक्त आदि को व्यावृत्त करता है | तथापि यह दोष के स्वरूप 
का बोध नहीं कराता। वस्तुतः लक्षण केवळ इतरव्यावत्तक न होकर स्वरूप बोधक 
मुख्यतः होना चाहिए | इसी इष्टि से मैंने दोष का लक्षण प्रस्तुत किया हे-- 
प्राणात्मकत्वे सति प्रकतिविकृतिद्देतुत्वम्‌ दोषत्वम्‌ | इससे दोषों के स्वरूप का ज्ञान 
हो जाता है ओर इतरब्यावर्तन भी । देखें मेरा लेख--दोष का लक्षण, सचित्र 
आयुवद, नवम्बर ९० | 


इसी प्रकार दोषों के कारणत्व पर बिचार करते हुए विजबरक्षित ने इस पर विद्वचा- 
पूण विवेचन प्रस्तुत किया हे । सारांशतः वह दोष को व्याधि का निमित्त कारण 
मानने के पक्ष में हैं, किन्तु वह निमित्तकारण यावत्तकिश्वित्तकारणस्थायि-कर्म्म 


होना चाहिए | किन्तु यहाँ भी 'तथामृताश्च दोषाः प्रायशः' लिखकर प्रायः शब्द 
से परवर्ती विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए आमन्त्रित किया है । 


इस प्रकार विजयरक्षित ने पूव व्याख्याओं का अनुकरणमात्र नहीं किया, अपितु 


. उन्हे परिष्कृत रूप देकर विचार को आगे बढ़ाया t 
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विजयरक्षित माधवनिदान की टीका-“अश्मरीनिदान तक ही कर सके, उसके 
चाद उनके शिष्य श्रीकण्ठदत्त पूरा किया । कहा जाता है कि विजयरक्षित के दो 
प्रमुख शिष्य थे--निश्चलकर और श्रीकण्ठदत्त । निश्चलकर ने चक्रदत्त पर 
रत्नप्रभा व्याख्या लिखी और भीकण्ठदत्त ने मधुकोष का अवशिष्ट अंश पूरा किया 
तथा बृन्दमाधव पर “व्याख्या कुसुमावली की रचना की। इनका काल Rat 
शती है । 


मधुकोष की भाषा वैदुष्यपूर्ण होने के कारण प्रायः सबका प्रवेश उसमें नहीं हो 
पाता । इस कारण समय-समय पर विद्वानों ने छात्रों के कल्याणार्थ उसका हिन्दी 
अनुवाद प्रस्तुत किया हे । इसी क्रम में प्रस्तुत संस्करण eto रविदत्त त्रिपाठी ने 
उपस्थापित किया है, जिसमें मूल तथा मधुकोष की हिन्दी के साथ-साथ विमश भी 
दिया गया है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है | डा० रविदत्त त्रिपाठी 
आयुवेद जगत्‌ के सिद्धहस्त लेखक हैं, जिनकी अनेक रचनाएं प्रकाशन में आ चुकी. 
हे । इस महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय कृति के लिए उन्हें हादिक साधुवाद देता g तथा 
आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनके द्वारा आयुवेद भारती का भण्डार 
अरता रहेगा | | 


-गुरुघाम कालोनी प्रियव्रत शर्मा 


१३-६-& रे मूतपू्वे निदेशक | 
स्नातकोत्तर आयुवेद अनुसन्धानकेन्द्र 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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६. अरिनिमाच्द्याजीर्णेविसुचिकालसकविलम्बिकनिदान 


' `  अम्निके चार मेद 
Pis विकृत अग्नि के प्रभाव 
EN अग्नियो के लक्षण 
o अजीणंनिरूपण 
 अजीणेका हेतु 
- .. आमाजीर्णादि के लक्षणं 
 अणीणंफेउपद्रव ` 
* अजोणे की उत्पत्ति में विशिष्ट हेतु 
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. सृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग की सम्प्रासि 


` पाण्डुरोग की साध्यासाध्यता 


विलम्बिका 


विूचिका-अलसक का असाध्य लक्षण २८१ 


. वातिक पाण्डुरोग 
` पत्तिक पाण्डुरोग 
— इलैष्मिक पाण्डुरोग ` 
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विषय 


अजीर्ण से विसूचिकारिकी उत्पत्ति 
विसूचिका की निरुक्ति 
विसूचिका के लक्षण ` २०८ 
अलसक E 


आमज रोग का लक्षण i . q 


जीणे आह्वार'के लक्षण | E 

विसूचिका के उपद्रव अ : २८२. 

अजीर्णजन्य अन्य विकार E 
अजीणे के सामान्य लक्षण २८३ 
कुमिनिदान | 

कृसिर्यो का वर्गीकरण 

वाह्मक्कमि 

आभ्यन्तर कुमियों का हेतु 

आभ्यन्तर कृमियों का विशिष्ट eq 

आभ्यन्तर कृमियों का सामान्य लक्षण 

कफज कमि 

रक्तजकुमि 

पुरीषजक्कमि 

पाण्डुरोग-कामला-कुम्भकामला-हलीमक निदान 
ण्डुरोग के मेद 

पाण्डुरोग का कारण एवं सम्प्राप्त 

पूवेरूप 


सन्निपातिक पाण्डुरोग 


सृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग के लक्षण 
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पाण्डुरोग के अन्य असाध्य लक्षण 
कामला रोग की सम्प्राति 
कुम्मकामला 

कामला का असाध्य लक्षणः 
कुम्मकामला की असाध्यता 
इलीमक 

पानकी 


रक्तपित्त निदान 

रक्तपित्त का निदान एवं सम्प्रासि 
रक्तपित्त का पूर्वरूप 

श्लेष्मिक रक्तपित्त 

वातिक रक्तपित्त 

पैत्तिक रक्तपित्त 

दन्दज एवं सन्निपातिक रक्तपित्त 
मार्गमेद से दोषों का अनुबन्ध 
मार्गमेद से साध्यासाध्यता न 
चरकमत से रक्तपित्त की साध्यासाध्यता 
दोषभेद से साथ्यासाध्यता 

रक्तपित्त का उपद्रव 

असाध्य लक्षण 


अन्य असाध्य लक्षण 


१०. राजयक्ष्मक्षतक्षीण निदान 


राजक्ष्मा का निदान 

राजयक्ष्मा की सम्प्रासि 
राजयक्ष्मा का पूर्वरूप 
राजयक्मा के सामान्य लक्षण. 
राजयक्ष्मा के सुभतोक्त षडरूप 
राजयद्मा के एकादश रूप 
UNAZAT का असाध्य लक्षण 
यश्मा फे साध्य लक्षण 
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कारणानुसार शोषभेद ३३% 
व्यवायजन्य शोष के लक्षण ३३६ 
शोकजन्य शोष के लक्षण ` ३३७ 
बृद्धावस्थाञन्य शोष के लक्षण ३३७ 
अध्वशोष के लक्षण ३३८ 
व्यायामजन्य शोष के लक्षण ३३८ 
, ्रणशोष के लब्तण ३४० 
SUERTE का निदान एवं लक्षण REIR ३४१ 
पूर्वरूप r ३४३ 
क्षत एवं क्षीण विमेदक लक्षण ३४२ 
साध्यासाथ्य _ ३४४ 
११, कासनिदान 
कास का हेतु एव सम्प्रासि ३४५ 
कास का मेद ३४७ 
पूर्वरूप ३४७ 
वातज कास ३४८ 
पित्तज कास ३४८ 
FAA कास ३४३ 
ST कास | . ३४६ 
क्षयज कास का निदान एव सम्प्रासि ु ३५० 
QII कास के लक्षण ३५० 
. कास को साध्यासाध्यता २५२ 
१२. हिक्काश्वासनिदांन 
हिक्काश्वास का निदान ३५४ 
हिक्का का स्वरूप एवं निरुक्ति २५६ 
` हिक्का कें मेद ३५८ 
हिक्का का सामान्य पूर्वरूप ३५८ 
अन्नजा हिक्का 334 
यमला हिक्का ३५६ 
- क्षुद्रा हिक्का " f ` ३५६ 
` गम्भीरा हिक्का ३६० 
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विषय 
महाहिक्का 


हिक्का की साध्यासाध्यता 


श्वास रोग 


श्वास रोग के भेद 
` श्वास रोगों में दोषों का अनुषन्ध 


पूवरूप 
सम्प्रासि 
महाश्वास 
उध्वश्वास 
छिन्नश्वास 
तमकश्वास 


(सम्प्राप्ति एवं लक्षण ) 


प्रतमकश्वास 

सन्तमकशवास 
` ayaa 

साध्यासाध्यता 


` हिक्का एव श्वास की भयंकरता 


१३--स्वरभेद 


हेतु एव सम्प्रासि 
भेद 

वातज स्वरमेद 
पित्तज स्वरमेद 
कफज स्वरमेद 


सन्निपातज स्वरभेद 


ध्ायज स्वरमेद 
मेदज स्वरमेद 
साध्यासाध्यता 


१४--अरोचक निदान 


वातज अरोचक 
पित्तज अरोचक 
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कफज अरोचक ३८४ 
आगन्तुक अरोचक ३८५ 
त्रिदोषज अरोचक ३८५ 
अरोचक के सामान्य लक्षण ३४६ 
१५-छदिनिदान 
भेद ३८८ 
निदान ३८८ 
छदि निरुक्ति ३८९ 
पूर्वरूप ३९० 
वातज छुर्दि ३६० 
पित्तज छुदि ३६१ 
कफज छुदि ३६१ 
त्रिदोषज छुदि ३६२ 
असाध्य छुदि | ३६२ 
आगन्तुक छर्दि २६३ ` 
क्रिमिज छदि ३१४ 
असाध्य ga : ३९५ 
छूदि के उपद्रव ३९६ 


१६--तृष्णानिदांन 

निदान एवं सम्प्रासि 

- Wen का पूर्वरूप एवं सामान्य लक्षण 
"तृष्णा का मेद 
'वातजा तृष्णा 

“ पित्ता तृष्णा 
श्लेष्मजा तृष्णा 
'क्षतजा तृष्णा 

“ क्षयजा तृष्णा 
“STAT तृष्णा 

` wes ( अन्नजा ) तृष्णा 
उपसगंजा तृष्णा 


` ' औपसगिक तृष्णा के कारण 
असाध्य तृष्णा 
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विषय 
१७--मूच्छाञ्रमनिद्रातष्द्रासग्यासनि दान 


मूच्छ का हेतु एव सम्प्रात 
मूच्छा का मेद 

` पूर्वरूप 

वातज मूच्छ 

पित्तज मूर्च्छा 

कफज मूच्छ 

सन्निपात मूच्छ 

रक्तजा मूच्छ 

` विषज तथा मद्यज मूच्छ 

रक्तजा मूच्छ 

मश्चजा मूच्छां 

विषजा मूर्च्छा 

भ्रम, मूच्छां, तन्द्रा एवं निद्रा में दोषगुण विशेष से मेद 

भ्रम 

तन्द्रा 

संन्यास, मद एव मूच्छा में मेद 

संन्यास 


१८--पानात्ययपरमदपानाजोणंपानविश्रमनिदान 


मदात्यय 
मद्य का स्वभाव 

विघिप्वंक मद्य सेवन से लाभ 
मद्यपान की प्रथमावस्था 

मद्यपान की द्वितीयावस्था 

मद्यपान की तुतीयावस्था 

मद्यपान की चवुर्थावस्था 
विघिविपरीत मद्यपान के विकार 
मद्यविकारजनक हेतु 
अविधिमद्यपान से होने वाले रोग 
वातादि मेद से मदात्य 


. परमद Š 
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विषय 
पानाजीणे 
पानाबिश्रम 
असाध्य लक्षण 
मद्यपान के उपद्रव 


१९. दाहनिदान 


मद्यज दाह 

रक्तज दाह 

पित्तज दाह 
तृष्णानिरोधज दाह 
रक्तपूणंकोष्ठज दाइ 
घातुक्षयज दाह 
क्षतज दाह 
मर्माभिघातज दाइ 


२०, उन्मादनिदात 


उन्माद रोग की निरुक्ति 
उन्माद के मेद 

उन्माद के सामान्य हेतु 

उन्माद की सम्प्रासि 

सामान्य लक्षण 

वातज उन्माद 

पित्तज उन्माद 

कफज उन्माद 


= . सन्निपातज उन्माद 


मानसिक भावजन्य उन्माद 
बिषजन्य उन्माद 


: उन्माद के असाध्य लक्षण 


मूतोन्माद का सामान्य लक्षण 


देबजुष्टोन्माद 
देवशत्रुजुशेन्माद 


गन्धवंग्रहजुष्टोन्माद 
यक्षम्रह्म विष्टोन्भाद 
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पितृग्रहजुशेन्माद ४४७ 
सपग्रहजुष्टोन्माद ४५६ 
राक्षसग्रहजुष्टोन्माद ४५८ 
पिशाचग्रहजुष्टोन्मा द ४५६ 
असाध्य उन्माद के लक्षण ४६० 
देवादि ग्रहों के आक्रमण का काल ४६१ 
ग्रहों के आवेश का प्रकार ४६१ , 
२१. अपस्मार निदान | 
हेतु एवं सम्पासि ४६४ | 
पूर्वरूप ४६५ | 
वातज अपस्मार ` ४६६ | 
पित्तज अपस्मार ४६६ | 
कफज अपस्मार | ४६७ ' 
तन्तिपातज अपस्मार एवं उसकी असाध्यता ४६७ | 
अपस्मार का प्रकोपकाल : ४६८ | 
२२. वातव्याधि निदान | 
वातग्याधि का सामान्य निदान एवं सम्प्रासि ४७० | 
वातव्याधि का पूवेरूप ४७३ | 
वातव्याधि का सामान्य लक्षण ४७४ । 
` कोष्ठाभ्रित एवं सर्वाङ्गगत वायु के लक्षण ४७६ | 
गुदा एवं आमाशय स्थित वायु के लक्षण ४७६ `| 
पक्वाशयस्थ वात के लक्षण ; IG 
भोत्रादि-इन्द्रियगत वात के लक्षण ४७७ | 
त्वचागत वात के लक्षण ` ४७७ 
रक्तगत वात के लक्षण ४७८ 
मांस, मेद, अस्थि एवं मज्जागत वायु के लक्षण ४७९ 
शुक्रगत वायु फे लक्षण ` ४७९ 
सिरा एवं स्नायुगत वात के लक्षण ४८० 
- सन्घिंगत वात एवं लक्षण ४८० 
. पित्तकफाबृत्त आणादि वाय के लक्षण Yat 
ST x : ४८२ 
अपतन्त्रक एवं अपतानक | | ४८३ 
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विषय 

दण्डापतानक 

घनुः स्तम्म 

अन्तरायाम चनुःस्तरभभ 
वाह्यायाम घनुःस्तम्भ 
आश्षेपक का कफपित्तानुबन्बकत्व 
अपतानक की साध्यासाध्यता 
पक्षवघ 

पक्षवध में पित्तकफ का अनुबन्ध 
पक्षवघ की साध्यासाध्यता 
अन्य असाध्य लक्षण 

अदित रोग का निदानपूर्वक सम्प्रासि एवं लक्षण 
अदित की साध्यासाध्यता 
आक्षेपकादि का वेग 

RIN 

मन्यास्तम्भ 

जिद्दास्तम्म 

सिराग्रह 

गरप्रसी 
'विश्वाची 

MERITS 

wes एवं पङ्णु 
कलायखञ्ज 

वातकण्टक 

पाददाइ 

पादहृषं 

अंसशोष 

अवबाहुक 

मूक fafaa एवं गद्गद 
तूनो रोग 

प्रतितूनी 

आध्मान एवं प्रत्याध्मान 
अष्ठीला एवं : प्रत्यष्ठीला 
` बातविकृतिजन्य मृत्रावरोध .. 
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विषय 
कम्पवात या वेपथु 
"खल्ली 
ऊध्व वात 
अनुक्क वात रोग 
वातव्याधि की साध्यासाध्यता 
, उपद्रव 
` प्रकृतिस्थ वायु के लक्षण 
२३. वातरक्त निदान 
वातरक्त का उत्पादक हेतु 
वातरक्त की सम्प्रासि 
qdeq 
दोषान्तरसंसगजन्य लक्षण 
वातरक्त का प्रसार 
साध्यासाध्यता 
२४. ऊरुस्तम्भ निदान 
निदानपूर्वक सम्प्रति 
ऊरुस्तम्भ का लक्षण 
ऊसस्तम्भ का पूबरूप 
ऊरुस्तम्भ के अनुपशय, रूप एवं साध्यासाध्यता 
२५, आमवात निदान 
निदानपूबंक सम्प्रासि 
आमवात के सामान्य छक्षण 
प्रवृद्ध आमवात के लक्षण 
. आमवात में दोषानुबन्ध के लक्षण 
साध्यासाध्यता 
२६. शूलपरिणामशूलाच्नद्रवशूलनि दान 
शूल के मेद 
वातिक झूल का निदान एवं लक्षण 
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रोगविनिश्चयापरनामक 


माधवनिदानम्‌ 


( मधुकोशसरोजहिन्दीव्याख्याविशेषविमर्शादिभिविभूषितम्‌ ) 
प्रथमोऽध्यायः 


पञचनिदानलक्षणम्‌ 


प्रणम्य जगद्‌त्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ | 
स्वर्गापवर्गयो हार त्रेलोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ १॥ 
विश्व की उत्पत्ति ( प्रादुभाब--जन्म ), स्थिति ( पालन ) एवं संहार (प्रलय) 
को करने वाले, स्वर्ग ( सुख ) तथा अपवर्ग ( मोक्ष--आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति) के 
प्रदाता और त्रैलोक्य ( पाताल-पृथ्वी-आकाश ) के रक्षक भगवान्‌ शिव को (मैं 
ग्रन्थकर्ता माघवकर ) नमस्कार कर इस रोगविनिश्चय ( नामक ग्रन्थ ) की रचना 


करता हूँ ॥ १॥ cn 


_शशिरचिरहराधंव्यक्तसक्ता्धदेहो दिशतु घनघनाभः पद्मनाभः श्रियं वः। | 

त्रिदशसरिदशीतद्योतजावारिमध्य-श्रामभवमिव नाभौ वारिजं यस्य रेजे॥ १॥ 
भट्टारजेज्जटगदाधरवाप्यचन्द्र-श्रीचक्रपाणिवकुलेश्वरसेनभोजेः d 

ईशानकातिकसुकी रसुधी रवेद्येमेत्रेयमाधवमुख लिखितं विचिन्त्य ॥२॥ 
त्रान्तराण्यपि विलोक्य ममेष यत्नः सद्धिविधेय इह दोषविघों समाधिः i 


मर्त्येरसवं विदुरेविहिते क्व नाम ग्रम्थेऽस्ति दोष विरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥ ३॥ 


तत्तदग्रन्थतरुम्यो व्याख्याकुसुमरसलेशमाहृत्य | 
श्रमरेणेव मयाऽयं व्याख्यामधुकोश आरब्धः ॥ ४॥ 
उपयुक्तमिहानुक्तं निदानं माघवेन यत्‌ । 
ग्रन्थव्याख्याप्रसङ्गेन मया तदपि लिख्यते ॥ ५॥ 
अथ प्रथित सर्वायु्वे दबोध विशुद्धबुद्धिः श्रीमाधवकरो विकारनिकरहेत्वाः 
दितत्त्वबुभुत्सोत्सुकचिकित्सकजनानुजिमृक्षया विधित्सितग्रन्थसन्दर्भारम्मे 
तत्प्रत्यहव्यहव्यपोहहेतुं परमाप्ताचारपरम्परापरिप्राप्तं स्वेष्टदेवताप्रणामं 
प्राक्‌ प्राणेषीत्‌ । ग्रन्थक्रोतृणामपि विश्वेश्वरमहेश्वरस्य प्रणामानुवादमात्रादपि 
सर्वविध्नोपशमो भवतीत्य भिप्रायेण तं ग्रन्यादौ निबद्धवान्‌-भ्रणम्येत्यादि। 
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2 [ माघवनिदानम्‌ 


अत्र प्रशब्दो भक्तयतिशयख्यापकः । निबन्धनक्रियापेक्षया प्रणामस्य पूर्वकाल- 
भावित्वात्‌ प्रणमेः क्त्वाप्रत्ययः । जगच्छब्देनोत्पत्तिमन्त: पृथिव्यादयोऽभि- 
धीयन्ते; तेषामुत्पत्तौ स्वकारणसमवाये, स्थितौ कतिचित्कालावस्थाने, संहारे 
Sega, कारणं कर्तारम्‌ pem: TSA, अपवर्गो मोक्ष आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
लक्षणः; तयो्वारमुपायं प्रघानकारणम्‌ | एतेन सकलपुरुषा्हेतुत्व मुक्तम्‌; 
सुखावाप्तिदुःखहातिव्यतिरित्तस्य पुरुषार्थस्याभावातु | अतएव त्रेलोक्यशरणं 
न्ेलोक्यरक्षितारम्‌। न चोक्तजगत्स्थितिकारणत्वेन पौनरुक्त्यम्‌, जगच्छ- 
ब्देनोत्पत्तिमतामेवाभिधानात्‌। अत्र तु त्रॅलोक्यशब्दो भुवनत्रयवर्तिचेतना- 
चेतनसमूहवाची, लोकशब्दस्य भुवनजनयोरभिधायकत्वात्‌ | तथा चाऽमरः- 
` 'लोकस्तु भुवने जने’ (अ. को. ३ का. ३ व.) इति । त्रेलोक्यमिति स्वार्थे 
ष्यञ्‌, चातुवंण्यवतु | हरादिपर्यायात्र परित्यज्य शिवपदनिर्देशेन ग्रन्थस्य 
तदध्येतृणां च सकळकल्याणमभिलषचु शिवपदं निबद्धवान्‌, शिवकारित्वेनेव 
महेश्वरस्य शिवपदा भिधानमिति ॥ १॥ 


सरोज व्याख्या--शशिरुचिर अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान शुभ्र ( श्वेत) वर्ण 
वाले श्री शिव के शरीर का आधा भाग, मेघ के समान श्यामवर्ण विष्णु के शरीर 
का आधा भाग एवं ब्रह्मा जी के रूप में गंगा, यमुना एवं सरस्वती अपनी-अपनी श्वेत- 
श्यामाबस्था में बहती हुईं एकरूपता घारणकर नाभि के समान आवर्तं (भंवर) बनाती 
हुईं दिखती Š | इन गंगा, यमुना एवं सरस्वती की प्रथक-प्रथक्‌॒ धाराएं जिस प्रकार 
एकरूपता घारणकर जगत्‌ की भीबृद्धि करती हैं; इसी प्रकार शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा के 
रूप में तिशाक्तियाँ संसार के संहार, स्थिति एवं उत्पत्ति का कार्य करती हुई एकत्व से 
संयुक्त होकर हमारी भीवृद्धि करें॥ १ ॥ 

VER इरिचन्द्र, आचाय जेज्जट, गदाधर, वाप्यचन्द्र, ्रीचक्रपाणि, बकुल, 
Raa, भोज, ईशानदेव+ कार्तिक, gel, सुधीर आदि वैद्यप्रवर तथा मैत्रेय, 
माधव आदि प्रमुख आचायों द्वारा लिखे हुए साहित्य का अध्ययन कर अन्य तन्त्रो 
का विवेचन करके में इस मधुकोश का निर्माण कर रहा हूँ R I 


देश-काळयुक्त प्रभाव से समय-समय पर मत-परिबतन होते रहने से प्राचीन 
से प्राचीन ग्रन्थों में भी कही कहीं दोष प्रास होने पर-विद्वान्‌ उसमें दोष-दर्शान की 
अपेक्षा समयानुसार उचित समाधान कर लेते हैं, अतः यदि इस मेरे प्रयास में कोई 
दोष प्रतीत हो, तो विद्वज्जनो से नम्र निवेदन है कि वे इसका यथोचित समाधान 
कर सकते हैं; क्योंकि मैं मी एक असंज्ञ मनुष्य ही हूँ ॥ ३॥ 


(. जैसे भ्रमर स्थान-स्थान पर घूमता हुआ फूलों के रस को सञ्चित करके एक कोश 
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बना लेता है, उसी प्रकार मैंने भी ग्रन्थरूपी तरुओं के व्याख्या स्वरूप पुष्पों के रस 
को एकत्र कर मधुकोश व्याख्या का आरम्भ किया है ॥४॥ 

आचार्य माधवकर के द्वारा इस माधवनिदान में जो उपयोगी अंश नहीं कहे 
गये हैं, मैंने उन अंशों को भी मधुकोश में व्याख्या के प्रसङ्ग में लिख दिया है ॥५॥ 


मंगलाचरण के बाद आचाये माघवकर ने विषव्यास रोगसमूह, उनको उत्पन्न 
करने वाले निदान एवं निश्चायक पूर्वरूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति आदि तत्वों को 
जानने के इच्छुक चिकित्सकसमाज पर अनुग्रह की इच्छा से निर्मित किये जाने 
वाले इस 'रोग-विनिश्चय' नामक ग्रन्थ के सन्दर्भ में आरम्भ से अन्त तक आने वाले 
अनेक विव्नों के समूह को नष्ट करने के हेतुभूत तथा मइर्षियों द्वारा प्रचारित आस- 
यरम्पराप्रास प्रथानुसार अपने इष्ट देवता के गुणानुवादपूवंक शिवस्वरूप को प्रणाम 
किया है। इस ग्रन्थ को पढ़ने एवं सुनने वाले व्यक्तियों का भी विश्वपति महेश्वर 
को माधवकर के द्वारा किये गये प्रणाम, भ्रद्धापूवेक अनुवाद एवं अध्ययनमात्र से भी 
विध्नध्वंस हो सकता है । इस अभिप्राय से ग्रन्थारम्भ में अपने इष्ट देवता को प्रणाम 
किया है। शास्त्र में प्र उपसर्ग प्रकष एवं अतिशय का बोधक होता Ed यहाँ भी 
q उपसर्ग अतिशय भक्ति एवं समपंण भाव का सूचक है। निबन्धन क्रिया की 
अपेक्षा प्रणाम शब्द का पूर्वकालभावित्वात्‌ ( प्र + नम्‌ + क्त्वा ) प्र उपसग पूर्वक 
नम्‌ घातु के क्त्वाप्रत्यय करने से 'प्रणम्य' शब्द बन जाता है। 'जगत्‌' शब्द से 
_ उत्पत्ति धर्म वाले प्रथिव्यादि तत्त्वो का ग्रहण किया जाता है । जब प्रथिव्यादि 
तत्व अपने कारण-समवाय से विकसित होते हैं, तो इनकी “उत्पत्ति, नियत काळ तक 
विद्यमानावस्था में स्थिर रहना “स्थिति! एवं अपनी स्थिति अवस्था से नष्ट हो जाना 
“संहार? कहा जाता है । “जगत्‌' और aw शब्द इसी क्रिया के सूचक Š | जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के कारण, स्वर्ग एवं मोक्ष फे द्वार ( प्रधान कारण ) 
अर्थात्‌ जिसकी शरण में पहुँचकर स्वर्ग एवं अपवर्ग सुलभ दो जाते हैं। इससे शिव | 
का सकल पुरुषार्थ सिद्ध होता है । पुरुषार्थ शब्द से ,धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष का ग्रहण 
होता है | इनको garages भी कहते हैं, जिनके लिये प्रत्येक पुरुष यत्न 
करता रहता है ।- मोक्ष अलौकिक सुख को कहते हैं। ये दोनों प्रकार के सुख Rra- 
सङ्कल्प"एवं शिव की कृपा से प्रास होते हैं | सुख की प्रासि एवं दुःख का विनाश 
इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ नहीं होता। त्रेलोक्यशरण अर्थात्‌ त्रिलोकी के रक्षक लोक 
एवं जगत्‌ एकार्थवाचक होने से पुनरुक्त दोष को आशंका नहीं करनी चाहिए; 
क्योकि बिजयरक्षित के मत में यहाँ जगत्‌ शब्द से उत्पन्न होने वाले द्रव्यो का ही 
ग्रहण होता है । यहाँ तो '्रेछोक्य' शब्द्‌ “स्थावर, जंगम एवं चराचर समूह? का 
वाचक है | अमरकोश में 'लोक' शब्द से झुवन और मनुष्य-समुदाय का बोघ ' 
होता हे । व्याकरण की दृष्टि से चरेलोक्य शब्द स्वार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय छगने से बनता 
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है, जैसा कि चतुबंण में ष्यञ्‌ प्रत्यय लगने से चातुर्बण्य बन जाता है । शिव के हर, 
रुद्र, स्थाणु आदि अनेक नामों को छोड़कर केवळ शिव” शब्द के निर्देश से ग्रन्थ- 
रचयिता के अतिरिक्त उसके अध्ययन और अध्यापन करने वाले व्यक्तियाँ के भी 
कल्याण की कामना की गई है | कल्याणकारी होने से ही महेश्वर का नाम “शिव? 
समझना चाहिए । 


अनुबन्घचतुष्टय 


नानामुनीनां वचनं रिदानीं समासतः सट्धिषजां नियोगात्‌ à 
सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्को निबध्यते रोगविनिशचयोऽयम्‌ ॥ २ u 


अनेक महर्षियों के कथनानुसार सद्वैद्यों ( माननीय वैद्यो ) की आज्ञा से अब मैं 
संक्षेप में उपद्रव, अरिष्ट, निदान एवं fes से युक्त इस 'रोगबिनिश्चर्या नामक ग्रन्थ 
की रचना करता हूँ ॥ २॥ 


नानातन्त्रविहीनानां भिषजासल्पमेधसाम्‌ । 
सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३॥ 


अनेक तन्त्रो ( शास्त्रों ) के ज्ञान से विहीन ( शत्व) अल्पबुद्धि वाले 
चिकित्सकों को आतङ्क ( रोग ) का ज्ञान सरलता से कराने में यह ग्रन्थ सहायक 
होगा H ३ ॥ 


अभिधेयसंबन्धप्रयोजनो पदेशमन्तरेण प्रेक्षावतां न प्रवृत्ति, अतस्तदभि- 
घानाथं श्लोकद्वयमाह-नानेत्यांदि | रोगाणां विशेषेण वातजत्वादिसाध्या- —— 
साध्यत्वादिरूपेण निश्चयो ज्ञानं येन स रोगविनिश्चयो ग्रन्थो निबध्यतेऽभि-. , 
चीयते, “अस्माभिः' इति शेषः । तस्य विशेषणम्‌-सोपद्रवेत्यादि । सह उपद्रवा- | 
दिभिवंतते यः स तथा; एतेनास्य विशेषणद्वारा उपद्रवारिष्ठनिदानलिङ्ग- - 
स्वरूपमभिषेयमुक्तं भवति, एतद्टयति रित्तस्याभिघेग्रस्याभावात्‌; तथोपद्रवा- `| 
दिभिरभिषेयेः wg ग्रन्थस्य वाच्यवाचकलक्षणः संबन्धोऽप्यभिहितः। | 
तत्र, उपद्रवो रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकारः। उक्तं च चरके ; 
“व्याघेरपरि . यो व्याधिभंवत्यृत्तरकालजः। उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव | 
उच्यते' इति। -नियतमरणख्यापकं रिङ्गमरिष्टम्‌; निदानं रोगोत्पादको 
हेतुः; fog रोगर्यापको हेतुः । तेन 'लिङ्गचन्ते ज्ञायन्ते व्याधयोऽनेन' इति | 
TT पुर्वेरूपरूपोपशयसम्प्राप्तयोऽभिधीयन्ते | यद्यपि निदानमपि रोगः | 
` „ विशेषं बोघयति, तथाज्युसत्ति-ज्ञपिहेतुत्वेन कारणद्वैविध्यप्रतिपादनाथं तस्य॒ | 
पृथर्गाभधानम्‌ । एषां चोपद्रवादीनां विस्तराभिघानं यथावसरं करिष्यते | 
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ननु, रोगनिदानादितत्त्वमतिसुक्ष्मत्वेन नासवेज्ञस्प ज्ञानत्रिषपम्‌, तत्‌ कथं 
` तदुपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरित्यत आह--नानामुनीनां वचनेरिति। एतेन 
ग्रन्थस्य प्रामाण्यं प्रवृत्त्य जुत्वपुक्त भवति; मुनयो हि तपोयोगधित्रलात्त्रेकालिक- 
निखिलज्ञानशालिनः पुरुषातिशया उच्यन्ते | नतु, adiga: कस्यचिद्‌ ग्रन्थो- 
sasaka, तेनेव व्यवहारसिद्धेः कृतकायंत्वेनास्य निष्प्रयोजनता स्यादित्यत 
आह--इदानीमिति | इदानीमस्माभिरेव प्रथमं नानामुनीनां वचनेरेवंविधो 
निबन्धः क्रियते । समासत इति संक्षेपतः। एतेनाल्पबुद्धीनामतिविस्तरत्वे- 
नाप्रतृत्यङ्गतादोषः परिहृतो भवति। ननु, कृतेऽपि ग्रन्थेऽनुपादेयपुरुषत्रणी- 
तत्वेन न किश्चिद्धिषक्‌ प्रवतिष्यत इति ग्रन्थस्य dag स्यादित्यत आह-- 
सद्धिषजां नियोगादिति। नियोगो नियोजनम्‌, 'अस्मदुपकाराय ग्रन्थः 
क्रियताम्‌” इत्येवं प्राथंनेत्यथे: । अथवा नियोग आज्ञा । एतेनात्मनः सविनय- 
त्वमुक्तं भवतीत्यर्थः | 


ननु, नानामुनिवचनबाहुल्यादल्पमेधसां कथं प्रवृत्तिरित्यत आह--नाना- 
तन्त्रेत्यादि । सुखं यथा भवति तथा आतङ्क रोगं विज्ञातुमयमेव went भवि- 
ष्यति, 'कारणम्‌? इति शेष: । एतेन रोगज्ञानं प्रयोजनमित्युकतम्‌, फलं चास्य 
चिकिस्सितमिति मन्तव्यम्‌ | यदुक्तं चरके--“रोगमादो परीक्षेत ततोऽनन्त रमो- 
षधम्‌ | ततः कमं भिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपूं समाचरेत्‌’ इति (च. सू. २०/२०) 


नतु, नानामुनीनां वचनेरेव रोगज्ञानं भविष्यति, किमनेन तदुपजी- . 


विना ग्रन्थेनेत्यत आहं--अल्पमेधसामिति | अल्पबुद्धीनामित्यर्थः | महाबुंद्ध यो 
हि अतिविस्त रदुरघिगमनानातन्त्राध्ययनक्षमा भवन्ति , न त्वल्पबुद्धय इति। 
महाधियामप्यालस्यानासादितदुरु पपादाशेषसंहितानामयमेव  रोगज्ञानाय ' 
भविष्यतीत्याह--तानातन्त्रविहीनानामिति ॥ २-३ ॥ 


सरोज व्याख्या--अभिषेयेत्यादि--ग्रन्यारम्भ में अनुबन्ध चतुष्टय-- १. अभिः 
पेय (ग्रन्थ का विषय) २. प्रयोजन (अ्रन्य-निर्माण का प्रयोजन) ३. सम्बन्ध ( अन्य 
एवं अभिषेय का परस्पर सम्बन्ध ) तथा v. अधिकारी ( अध्येता ) इन चारों का 
निर्देश परमावश्यक है ।इनके शान के अभाव में किसी ग्रन्थ के अध्ययन में बुद्धिमान्‌ 


लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती दै । इसी का विवेचन उपयुक्त दोनों श्छोकों में _ 


आचार्यं माघवकर' ने किया है | 


<° 


नानेत्यादि--वातादि दोषों के प्रकोप अथवा आगन्तुक कारणों से उत्पन्न होने ° 


वाले ज्वरादि रोगों के लक्षण एवं साध्यासाध्य रूप अवस्था का निश्चित ज्ञान जिस | 
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ग्रन्थ से होता है, उस अन्थ का नाम रोगविनिश्चय' है और उस 'रोगविनिश्‍चय' 
ग्रन्थ का निर्माण किया जा रहा है | माधवकर कहते है कि में इस प्रकार के ग्रन्थ 
की रचना कर रहा हूँ । सोपद्रवेत्यादि--यह “रोगबिनिश्चय' पद का विशेषण है | 
इसका तात्पय यह है कि इस रोगविनिश्चय ग्रन्थ में उपद्रब+ अरिष्ट, निदान एवं 
लक्षण का विस्तार से बर्णन किया जायेगा। इस विशेषण द्वारा इस झन्थ की उपा- 
देयता प्रमाणित हो जाती है । 5 


१, उपद्रव, अरिष्ट, निदान एव लिङ्ग आदि विषयों का विवेचन इस ग्रन्थ का 
अभिधेय ( विषय ) है। २. उपद्रव आदि अभिघेय के साथ ग्रन्थ का बाच्य-वाचक 
स्वरूप सम्बन्ध है । ३. रोगों का ज्ञान प्राप्त करना इसका प्रयोजन Š | V. चिकित्सक 
इसका अधिकारी है | इस ग्रन्थ के अध्ययन ( ज्ञान ) का फल चिकित्सा Š । 

उपद्रव--रोगारम्मक दोष-प्रकोप से उत्पन्न होने वाले अन्य रोग को “उपद्रवः 
कहा जाता है | चरक ने कहा है-- 

adak यो व्याघिभवत्युत्तरकालजः | 
उपक्रमाबिरोधी च स उपद्रव उच्यते i 
अरिष्ट--नियतमरणख्यापकं fos अरिष्टम्‌ | 

निश्चित रूप से मृत्यु को सूचित करने वाले लक्षण को अरिष्ट कहा जाता दै । 

निदान-- निदान रोगोत्पादको हेतुः | 

रोगोत्पादक हेतु को “निदान? कहते हैं | 

a-g रोगख्यापको हेतुः | 

रोग का ज्ञान कराने वाला हेतु 'लिङ्ग' कहा जाता-है। लिङ्ग शब्द की व्युत्पत्ति 
करते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारा रोगों का ज्ञान हो पाता है, उसे 'लिङ्ग' कहते 
हैं ( छिङ्गयनते शायन्ते व्याधयोऽनेन इति )। इस व्युत्पत्ति से पूर्वरूप, रूप, उप- 
शप और सम्प्रासि का भी बोध हो सकता है। अतः एक रोग से दूसरे रोग को 
भिन्न करने वाले लक्षणों को “रूप” कहा जाता है तथा रोग के निश्चित रूप को लिङ्ग 
या लक्षण कहा जाता है | 


सामान्य रूप से रोगशापक हेतु” को लिङ्ग कहा गया है। इस व्याख्या के 
अनुसार निदान भी ‘fog? कहा जा सकता हैं, क्योंकि निदान के लक्षण में निदानं 
रोगोत्पादको gr 'देत शब्द से कहा गया दै । इस शंका का निराकरण करते हुए 
विजयरक्षित ने कहा है कि यद्यपि निदान एवं लिङ्ग- दोनौं ही हेतु कहे गये हैं, 
किन्तु निदान रोगोत्पादक हेतु है और लिङ्ग रोगख्यापक देतु है । इस प्रकार हेतु” 
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ट्रेविध्य स्पष्ट हो जाता है। इस कारणद्वेविध्य के प्रतिपादन के लिये इन दोनों का 
प्रथक्‌ उल्लेख किया गया है। उपद्रव आदि का विस्तार से यथास्थान वर्णन 
किया जायगा | 


निदान आदि का तर्बज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म होने से असवंश ( साधारण ) व्यक्ति 
` के ज्ञान का विषय नहीं हो सकता अर्थात्‌ अल्पज्ञ बुद्धिवाले व्यक्तियों के समझ से परे 
है। अतः मेरे जैसे sada व्यक्ति द्वारा रचित इस ग्रन्थ में प्रेक्षावतां? ( सूक्ष्मदर्शों ) 
बुद्धिमानो की प्रवृत्ति कैसे होगी ? उक्त शंका का निराकरण “नानामुनीनां बचनैः 
इत्यादि वाक्य से करते हैं | अर्थात्‌ यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, वई मेरे वचन नहीं; 
बल्कि अनेक आप्त महषियों के वचन हैं, जिनका मैं संग्रह कर रहा हूँ waq इस 

ग्रन्थ की प्रामाणिकता स्पष्ट होती है और विद्वानों की इस ग्रन्थ की ओर प्रबृत्ति होती 
है। “मुनि? तप-योग की ऋद्धि के बळ से मूत, वर्तमान एवं भविष्य--इन तीनों 
कालों में होने वाली सम्पूर्ण घटनाओं का ज्ञान रखने वाले पुरुषातिशय अर्थात्‌ 
असाघारण व्यक्ति कहे जाते हैं । 


यद्यपि ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं उपयोगिता सिद्ध दै, किन्तु शंका होती है कि 
अन्य अनेक ग्रन्थों के रहते हुए पुनः ऐसे ग्रन्थ का निर्माण कर पिष्टपेषण से क्या 
लाभ ? इस रूप में इस ग्रन्थ की निष्प्रयोजनता सिद्ध हो सकती है ! इस शका का 
निवारण करते हुए माधवकर कहते है कि सर्वप्रथम हम ही नानाझुनियों के qas 
का इस प्रकार का संग्रह कर रहे Š | 


समासतः--अर्थात्‌ संक्षेप में ग्रन्थ की रचना की गई है, क्योंकि यदि इसे अति- 
विस्तृत करें तो अल्प बुद्धि वाले वैद्यो की विस्तारभय से इसके पठन पाठन में 
प्रवृत्ति ( रुचि ) नहीं होगी 1 इस दोष के निराकरण हेतु अन्य को संक्षेप में लिखा 
गया है | : 


ननु, कृतेऽपि ग्रन्ये--पुनः माधवकर शंका करते हैं fis ग्रन्थ का निर्माण हो जाने 
पर भी अनुपादेय ( अल्पज्ञ ) पुरुष द्वारा प्रणीत होने से इस अन्य के अध्ययन" 
अध्यापन में बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ प्रवृत्त नहीं होंगे, इस कारण ग्रन्थ निरर्थक हो जायेगा t 
इस दोष का निराकरण 'सद्धिषजां नियोगात्‌' से करते हैं । 'नियोग' शब्द का अर्थ 
है नियोजन अर्थात्‌ किसी व्यक्ति को किसी कार्य हेतु नियुक्त करना । qç नियोजन 
दो प्रकार का होता है--१. प्रार्थनारूप- बैद्य लोगों ने माधवकर से प्रार्थना की हो 
कि हमारे उपकार के लिये ग्रन्थ रचना करें । २. आदेशरूप--वैद्य लोगों ने माधवकर 
को आदेश दिया हो कि इस प्रकार के ग्रन्थ की रचना करो । इससे माघबकर की 
,आत्मीयता एवं सविनयता स्पष्ट होती हैं | 
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नानातन्त्रेत्यादि--सुखपूवंक रोग-ज्ञान के लिये यह ग्रन्थ “कारण” होगा । यहाँ 


“कारण” शब्द जोड़ना होगा । इससे रोगज्ञान का होना ही इस ग्रन्थ के निर्माण का 
प्रयोजन है और चिकित्सा ही इसका फल है । जैसा कि चरक ने कहा है-- 


रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ | 
ततः कर्मं भिषक्‌ पश्चाञ्ज्ञानपूवं समाचरेत्‌ ।। 
( qo qo २०|२० ) 


अर्थात्‌ सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिए, इसके पश्चात्‌ औषध की परीक्षा , 


करनी चाहिए। इसके बाद इन दोनों का सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञानपूवंक सोच- 
समझकर चिकित्सा कमं में प्रवृत्त होना चाहिए | * 


“ननु'--पुनः शंका होती है कि नाना मुनिर्यो के वचन से ही रोगज्ञान हो 
जायेगा, तो इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है? इस शंका का समाधान करते. हैं-- 
अल्पमेघताम्‌ इति । अर्थात्‌ अल्पबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिये इस ग्रन्थ का निर्माण 
किया गया है । महाबुद्धि व्यक्ति अतिविस्तृत, दुरधिगम ( अति कठिन ) एवं अनेक 
तन्त्रों के अध्ययन में सक्षम होते हैं। अल्पबुद्धि व्यक्ति ऐसे कठिन शास्त्रा के 
अध्ययन में असमर्थ होते Š | अतए.ब अल्पबुद्धि वालों के लिये यह उपयोगी सिद्ध 
होगा । इसके अतिरिक्त महाबुद्धि विद्वान्‌ के लिये भी आलस्यवश अथवा साधन- 
हीनता एव सम्पूर्ण संहिता-ग्रन्थों की समय पर उपलब्धि न होने के कारण रोगज्ञान 
के n यह ग्रन्थ उपादेय होगा। इसीलिये 'नानातन्त्रविद्दीनानाम? ऐसा कहा 
गया है । 


विमशें--रोग ( Disease )—पीड़ाथक BI धादु सें घञप्रत्यय लगने D 


से रोग शब्द निष्पन्न होता है | रोग वह अवस्था है, ,जिससे शरीर 
एवं मन में पीड़ा अनुभव हो । अर्थात्‌ जिनके द्वारा पीडा हो, उनकी 
रोग! संज्ञा हे । 'आघीयते अभिनिवेश्यते प्रतीकाराय मनो5नेन इति 
व्याधिः ( शब्दस्तोत्रमहानिधि ) । जिसके प्रतीकार के लिए मन सदैव 
प्रयत्नशील रंहता हो, वह व्याधि है | 'प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌? । ( पातञ्जल योग- 
दर्शन ) योगदर्शन में प्रतिकूल वेदना को दुःख ( व्याधि ) कहा गया है 'तद-दुःख 
संयोगो व्याधयः इति’ ( go सू १ ) महर्षि aaa ने दुःख के संयोग को व्याधि 
कहा है | आधुनिक चिकित्साविज्ञान में कहा गया है-- 

“Disease is a change in that condition as a result of which 
the organism suffers from discomfort”? ( William Boyd ) 


`. 
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1 व्याघिः 
TIA कर्मज पूर्वकर्म परकृतकमेज- 
( जन्मोत्तरज ) ( पूर्वेजन्मकृत-दैवजन्य ) 
V व्याधिः 
| 
| | 
साध्य असाध्य 
॥ | l | 
सुखसाध्य कृच्छुसाध्य . याप्य प्रत्याख्येय' 
शा d 
| l 
सोम्य वायव्य आग्नेय 
VII व्याधिः 
| 
| | 
निज आगन्तुज 
। 
वात-पिकशकेष्मोत्यी 1 TO EE 
अमिघात अभिशाप अभिषङ्ग अभिचार 
(चोट आदि) (शाप आदि) (काम-क्रोध-भय  (मूत-पिशाच 
आदि) आदि) 
१. Ho do सू०२२।६ 
२. Wo Fo १०।११-२० 
३. qo नि० १।४ 
v. "qo qo ११।४५ 


= 
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VIII व्याधिः 
LU | 
-स्वप्रघान-स्वतन्त्र अन्यपरिवार'परतन्त्र 
अनुबन्ध्य xod 
l | 
पुरोगामी - अनुगामी 
( gas ) ( उपद्रव ) 
IV व्याधि 
| —— । 
गुरुव्याधित लघुव्याघित 


` (शरीर बल एवं प्रवर सत्त्व के कारण (अल्प शरीर बल एवं हीन. सत्त्व के कारण 


लघुव्याधित सद्दश पीड़ित) गुरुव्याधित सहश पीड़ित) 


उपद्रवः (Complication )--रोगारम्मकदोषस्य प्रकोपादुपजायते | यो- 
ऽन्यो विकारः स बुधेरुपद्रव इहोदितः | ( भा० mo) 

अर्थात्‌ रोग के आरम्भ-दोष से जो अन्य विकार उत्पन्न होता है, उसे उपद्रव 
कहा जाता है | 

“उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकाळजो रोगाभ्रयो रोग एव स्थूलोऽशुर्वा, .रोगात्‌ पश्चा- 
ज्जायत इत्युपद्रवसञ्ञः | तत्र प्रधानो व्याधिः व्याघेरुंणमूत उपद्रवः, तस्य प्रायः 
प्रघानप्रशमे प्रशमो भवति | स तु पीडाकरतरो भवति पश्चाइुतद्यमानो व्याधिपरिः 
-क्लिष्टशरीरत्वात्‌ तस्मादुपद्रवं त्वरमाणोऽभिबाघेत” | ( sro fao २१।४० ) | 

उपद्रव उसे कहा जाता है जो रोग होने फे उत्तर ( पश्चात्‌ ) काल में पैदा हो | 

रोग के आभ्रित हो, उसको रोग ही. कहा जाता हे । वह छोटा हो या बड़ा हो, 


` १, Ho slo qo २२1१६ 
R. २० Fo qo २२।१९-२१ 
3. (क) उपद्रवो रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकारः | 
( ख ) व्याधेरपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः | ; 
` उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥ ( मधुकोश ) 
युणीभूतः-=इति uro 1 
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१२: 
किन्तु रोग के पश्चात्‌ होने से उसे उपद्रव कहा जाता है | रोग प्रधान होता है 
और रोग का अप्रधानभूत लक्षण उपद्रव होता.है। प्रधान रोग के शान्त हो जाने. 
पर अप्रघान उपद्रव अपने आप ही ठीक हो जाता है । यह उपद्रव शरीर में अधिक 


` पीड़ा करने वाला होता है, क्यो!क प्रधान रोग के कारण शरीर के जर्जर हो जाने के 


पश्चात्‌ यह उत्पन्न होता है। शरीर दुर्बळ होने पर जो भी उपद्रव होते हैं, वह 
कष्टदायक अवश्य ही होते हैं। इसलिए उपद्रव की तुरन्त चिकित्सा करनी चाहिए | 

“तत्र औपसर्गिको नाम थः पूर्वोत्पन्नं व्याधिं जधन्यकालजातो व्याधिरुपसुज्जति,. 
स तन्मूलमूलक casas.” ( सु-सू० ३५/२१ ) 

अर्थात्‌ जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तरकाल में उत्पन्न होता है तथा उसी 
के साथ मिलता है तथा प्रथम व्याधि के मूल में ही जिसका मूल हे, वह औपसर्गिक 
या उपद्रवसंज्ञक व्याधि है | 

उपद्रव परतन्त्र तथा अनुबन्ध होता है, क्योकि जो व्याधि दूसरे व्याधि के कारणों 
से पैदा हुआ हो और मूल व्याधि की चिकित्सा से ठीक हो, उसे "परतन्त्र? या 
अनुबन्ध' कहते हैँ | 

कुछ विद्वान्‌ उपद्रव को व्याधि उत्पन्न करने वाले दोष का ही कार्य मानते हैं;. 
क्योकि सुश्रुत ने भी कहा दै कि “स तन्मूलमूलक एवोपद्रवसंशः” अर्थात्‌ रोग उत्पन्न 
करने वाला मूल दोष ही जिसका मूल ( जनक ) हो, उसको 'उपद्रव' कहा जाता है | 
इसलिए व्याधि के समान इसका भी मूल दोष होने के कारण उपद्रव को दोष का 
कार्य समझना चाहिये । किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता; क्योंकि मूलभूत | 
( व्याधिजनक ) दोष की वृद्धि के कारण बढ़ी हुई व्याधि ही उपद्रव को उत्पन्न 
करती है । इसलिए “तन्मूळ' ऐसा कहा गया हे | उपद्रव का प्रत्यक्ष कारण बढी, 
हुई व्याधि ही है । अतः उपद्रव को व्याधि का कार्यं कहना चाहिये, न कि दोष. 
का | महर्षि अग्निवेश ने कहा दै- ` | 

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुमूत्वा प्रशाम्यति | 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्व कुरुतेऽपि च || (ao नि० ८+ २१) 

कोई रोग दूसरे रोग का कारण होकर अर्थात्‌ दूसरे रोग को उत्पन्न कर अपने? 
आप ठीक हो जाता है तथा कोई रोग ऐसा होता है, जो दूसरे रोग को उत्पन्न करके. 
स्वयं शान्त नहीं होता । अर्थात्‌ स्वयं भी बना रहता है और दूसरे रोग को उत्पन्न — 
करता है | 


प्रमेह के उपद्रर्वो का वर्णन करते हुए कहा गया है-- ' 


t. मधुकोश १।७ 
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२४ o कणा r Caran 
‘STARE खलु प्रमेहिणां तृष्णातीसारज्वरदाइदौर्वल्यारोचकाविपाकाः पूति 
-मांसपिडकाळजीबिद्रध्यादयश्च तप्रसङ्गादू भवन्ति” || (sro नि० v. ४८ ) 


अर्थात्‌ तृष्णा, भतीसार, ज्वर, दाइ, दुर्बलता, अनपच, पूतिमांस-पिडिका, 
( Carbuncles ), अछजी एबं विद्रधि प्रमेइ रोग के उपद्रव होते हैं। 


अरिष्ट ( Prognosis )--'रिष हिंसायाम्‌' धाठु से क्त प्रत्यय करने पर 
‘Ree’ शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ हे--मृत्युसूचक लक्षण | 
इसी अर्थ में अरिष्ट शब्द का भी प्रयोग होता है। कोषग्रन्थों में 'अरिष्ट' 
'शब्द का अर्थ बतलाया गया है--अरिष्टमशुसे तक्के सूतिकागार आसवे । 
-शुभे मरणचिह च | 
रोगिणो मरणं यस्मादवश्यम्भावि लक्ष्यते | 
तल्लक्षणमरिष्टं स्याद्‌ रिष्टमप्यभिधीयते H ( भा० go ) 


अर्थात्‌ जिन लक्षणों से रोगी के अवश्यम्भावी मरण की सूचना मिळती है, उन्हे 
“अरिष्ट' कहते हैं। उसी को Re भी कहा जाता है । 

जिस लक्षणों से रोगी के भावी निश्चयात्मक मृत्यु का बोध होता है, उन्हे 
‘afte’ कहा जाता है! | 


जिस प्रकार वनस्पति में खिले फूल को देखकर फल का, घुआँ देखकर अग्नि 
“का एव बादल देखकर बृष्टि का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार रोगी के शरीर में 
Sam अरिष्ट के लक्षणों को देखकर मृत्यु होगी, ऐसा अनुभव किंया जाता er 


मनुष्य के शरीर और मन की जो स्वाभाविक प्रकृति होती है, उसमें परिवर्तन 


'होने पर अरिष्ट समझना चाहिए | मनुष्य की प्रकृति में विपरीतता दिखाई पड़ना 
“afte’ है | 


मरणासन्न व्यक्तियों की प्रकृति अत्यधिक नष्ट हो जाती है--“प्रकृ तिही य॑ते- 
SAAL | (sre go १२/६० ) पुनः qme ने कहा है कि जिसकी प्रकृति 
परिवर्तित हो जाती है, वह स्वस्थ या रोगी छः मास तक ही जीवित रहता है-- 


१. नियतमरणख्यापकं लिङ्गमरिष्टम्‌ | agate १२ 
२. फलाग्निजलबृष्टीनां पुष्पधूमास्बुदा यथा । 
ख्यापयन्ति अविष्यत्व तथा Rer पन्चताम्‌ Il go qo २८1३ 
२. शरीर-शीलयोयंस्य प्रकृत्तेविकृत्तिभवेत्‌ | 
Take समासेन ५५०००७ 0००००००००००००००० il go No ४० 
"४. आरोग्य हीयते यस्य प्रकृति: परिहीयते। 
सदसा सहसा तस्य मृत्युहरति जीबितम्‌ च० go ६।२४ 
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गुण दोषमयी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा | 
यात्यन्यथात्वं प्रकृतिः षण्मासान्तं स जीवति ॥ (sro g शा० ५।६४) 


l | 
Seni पुरुषाश्रित 
| 


l l 1 l l 

दूताधिकार पथ-उत्पात आतुरकुल मित्रस्वप्न प्राकृतभावाश्रित ह 
भावावस्था स्वरवर्णादि १. व्याधिपूर्वरूप- 

MT स्पशॉनादि सम्बन्धी 
शौचशीलादि २. व्याधि-रक्षण- 

आहार विहारादि सम्बन्धी 

३, उपद्रव-सम्बन्धी 
v. औषध-सम्बन्धी 


रोग ज्ञान के पञ्चविध उपाय 


निदानं qeni रूपाण्यूपशयस्तथा । 
सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 


( अ- ह. नि. १२ ) . 


निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय एवं सम्प्रासि इन fel से रोग का विशेष ज्ञान 
होता हे । अर्थात्‌ इन पाँचों से रोग की परीक्षा करनी चाहिये ॥ v | 


व्याधेज्ञातव्यस्य पञ्च ज्ञानोपाया भवन्तीति तानाह-निदानमित्यादि। 
एते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः। न च समस्तपक्षे कृतकरणत्वं 
वाच्यम्‌, प्रमाणसंप्लवस्यापि CEA | न यो ह्मनुमानेन प्रतीतो वह्मिः स 
एव प्रत्यक्षागमाम्यां नोपलम्यते । न वा निदानादीनि प्रेक्षावन्तो ये नेवमालो- 
चयेयुः; एकेनेव प्रतिपादितो व्याधिरिति वयमिहोदास्महे। _ 


किच, एकेन प्रतिपादितेऽपि व्याधावपरेऽवश्यम भिघातव्याः, भिन्नप्रयोजन- 
त्वात्‌ । तथाहि-यदि निदानं नोच्यते तदा तत्परिवजंनं कथं लभ्येत । 
उक्तं हि सुश्रुते-'वातादीनां प्रतीकारः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः । संक्षेपतः 
क्रियायोगो निदानपरिवज॑नम्‌' इति । (सु. उ. १. २५) । किच, यथा-- 
{ 
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geama पाण्डुरोगः, मक्षिकाभक्षणाच्च छदिरवसीयते; न तु तथा निदानेन | 


Waa नियतरोगाध्यवसायः; ज्वरगुल्मादीनामेककारणत्वात्‌ | यदाह चरक:-- 
'एको हेतुरनेकस्य तथेकस्येक एव हि । व्याघेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा? 
इति ( च. नि. ८. २४) । अपि च कदाचित्‌ प्रत्यासन्नं निदानं बाधित्वा 
विप्रकृष्टनिदानक्कतो दोषसंचयो व्याधि कुर्यात्‌, तस्मात्‌ केवलान्निदानान्न 
व्याधिज्ञानं भवतीति पुर्वरूपादीनामुपादानमिति वाप्यचन्द्रः । 

असति पूर्वेरूपाभिधाने तत्रोक्तः क्रियाविशेषो न संगच्छते। उक्तं हि 
चरके--'ज्वरस्य पूर्वरूपे लष्वशनमपतपंणं वा’ इति ( च. नि. १. ३६), 
तथा च सुश्षुते--वातिकज्वरपूर्वंङ्पे घृतपानमिति। तथा .असाध्यत्वं च 
नोपलभ्येत | उक्तं च चरके--'पूर्वूपाणि सर्वाणि ज्व रोक्तान्यतिमात्रया । 
यं विशन्ति विशत्येनं मृत्यु्वंरपुरःसरः॥ अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि 
यं नरम्‌। विशन्त्यनेन कल्पेन तस्यापि . मरणं ध्रुवम्‌? (च. इ. ५. va) 
इति । तथा रक्तपित्तप्रमेहयोविशेषज्ञातं च न जायते। उक्तं च aCe 
हारिद्रवर्ण रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपेः । यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ 
प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोप इति । ( च. चि. ६. ५४ )। 

असति रूपाभिधाने व्याघेरशेषविशेषेण स्वरूपमेव न व्यवच्छिद्यते; कि 
च साध्यासाध्यत्वं च न ज्ञायते। तथाहि सुखसाध्यलक्षणे चरकः--'हेतवः 
Peni रूपाण्यल्पानि erp न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृति- 
भवेत्‌’ इति। ( च. सू. १०. ११)। कष्ठसाध्यलक्षणे चरकः--“निमित्तपूर्व- 
रूपाणां खूपाणां मध्यमे बले' ( च, सू. १०. १४) इति; तथा--“संसम्पर्ण- 
लक्षणः | 'सन्निपातज्वरोऽसाध्यः? ( च. चि. ३. १०९ ) इति । x 

असत्यूपशया भिधाने संकीणंलक्षणे$नभिव्यक्‍तलक्षणे वा व्याधौ विशेषबोधो' 
न स्यात्‌ । तदुक्तं चरके--'गूढलिडु॑ व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत ।. 
(च. वि. ४. ८) इति । | 

असत्यां च सम्प्राप्ती पुवरूपादिप्रतीतस्यापि व्याधेश्चिकित्सो पयो गिनों5शां- 
शविकल्पनाबछकालादेरप्रतीतेश्चिकित्साविशेषो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ पश्चापि 
निदानादयो वक्तव्याः ॥ 


` पञ्चविधमप्येतद्‌ व्याध्युत्पत्तिज्ञप्तिहेतुभूत॑ निदानशब्देनोच्यते p यदाहः ` 
सुश्षुतः-- हेतुलक्षणनिर्देशान्निदानानि'--( सु. सू. ३. १४) इति । m4 


निदानशब्दनिरुक्तिः, 'निदिश्यते व्याधिरनेनेति निदानम्‌'; 'दिशेः पृषोदरा- 


| | 3 दित्वाट्रूप सिद्धिः--इति गदाधरः; “निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेतिः 
. निदानमु* इति जेज्जटः। भट्टारहरिचन्द्रेणापि तन्त्रयुक्त्यादिविवरणप्रस्तावे-. | 
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एषेव निरुक्तिरुक्ता। निशब्दो निश्चये । तथा च वररस्चेरुपसर्गसूत्रम्‌--'नि 
निश्चयनिषेधयोः' इति । लोकेऽपि 'अद्य ते निदानं करिष्यामि' इत्यक्ते निश्चयं 
करिष्यामोत्यवंगम्यते । निदानमिति करणे we; तेन “व्याधिनिश्चयकरणं 
निदानम्‌? इति निदानादिपःकसामान्यलक्षणम्‌ । निदानशब्दोऽयं निदान- 
विशेषे जातौ च वतंते; यथा-तृणशब्दः तृणविशेषे तृणजातौ च वर्तेते । यत्तु, 
भट्टारहरिचन्द्रेण .निदानस्थाने-'या गौः सुदोहा भवति न तां निददीत'-इति 
व्यासप्रयोगम्‌ पन्यस्य निबन्धार्थो निदानशब्दो व्याख्यातः “निदीयते निबध्यते 
हेत्वादिसंबद्धो व्याधिरनेन’ इति कृत्वा; तत्त॒ निदानस्थानरूप ग्रन्था भिप्रायेण, 
नहि हेत्वादयो हेत्वादिसम्बद्धं व्याधि प्रतिपादयन्ति ॥ ४॥ 


सरोज व्याख्या --व्याधेज्ञातव्यस्येत्यादि--ज्ञातन्य रोग के जानने के पाँच 
उपाय होते हैं, उनको बतलाते हैँ--निदानमित्यादि | ये निदान आदि पाँच व्यस्त 
( अलग-अलग ) और समस्त व्याधिबोधक होते हैं । कुछ विद्वानों का मन्तव्य है कि 
निदानादि केवल एक उपाय से ही रोग का ज्ञान हो जाने पर पुनः दूसरे साधनों 
( जैसे पूर्वरूप आदि ) से इसी रोग का ज्ञान करने पर झतकरणत्व (feta ) 
दोष आ सकता है ? इसका समाधान मधुकोशकार विजयरक्षित ने प्रमाण का 
उदाहरण देकर किया है कि जैसे अग्नि का ज्ञान अनुमान प्रमाण के द्वारा होने पर 
? भी पुनः प्रत्यक्ष एवं आसोपदेश द्वारा करके उसका सम्यक्‌ प्रकारेण निश्चय किया 
जाता है, उसी प्रकार निदानादि war Ges ओर सम्मिलित रूप में रोग 
विनिश्चय कारक होते हैं। विजयरक्षित के विचार से एक उपाय द्वारा रोग का _ 
प्रतिपादन हो जाने पर भी अन्य उपायों द्वारा सहायता अवश्य लेना चाहिये | 
क्यों १ भिन्नप्रयोजनत्वात्‌, अर्थात्‌ भिन्न प्रयोजन होने से | 
faamaaa 


| [ | | l 
निदान gia ` रूप उपशय ` सम्प्राप्त 


अतः निदानादि पाँचौं का अलग-अलग sg और प्रयोजन है, जो निम्न- 
लिखित $— 

१. निदान--( i) चिकित्सा--रोग की चिकित्सा के लिये निदान का ज्ञान | 
आवश्यक है | यदि निदान का ज्ञान नहीं होगा, तो संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरि- | 
NS इस सूत्र के अनुसार रोगों की चिकित्सा 'निदानपरित्याग? कैसे होगा ! | 
(ii) रोगविनिश्चय--निदान वर्तमान एवं भावी रोग का बोधक होता है । 


मा० o: र 
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जैसे मृतिका-भक्षण से वर्तमान पाण्डु रोग और भावी कामला एवं uf रोग का 
शान होता है । | 

(iii) साध्यासाध्यता--रोग की साध्यता एवं असाध्यता के ज्ञान में निदान 
सहायक होता हे । अल्प निदान होने पर रोग साध्य तथा अधिक रहने पर रोग 
असाध्य होता है। | : 

२. पूर्वरूप--केवल निदान से रोग का निश्चित ज्ञान नहीं होता; क्योंकि समान 
कारण से अनेकों रोग होते हैं । जैसे ज्वर एवं गुल्म की उत्पत्ति समान कारण से 
होती दै । इसलिए रोगविनिश्चय में पूर्वरूप की अपक्षा होती है । चरक ने भी 

एको हेतुरनेकस्य तथेकत्येक एव हि | व्याघेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा ॥ 

( च० fio ०२४) 

निदान दो प्रकार का होता है--( t) सन्निकृष्ट एवं (२) विग्रकृष्ट। इसमें 

जो कारण अधिक शक्तिशाली होगा, उसी से रोग पैदा होता है। जैसे सन्निकृष्ट 

( निकटवर्ती ) निदान ज्वर का है और विग्रकृष्ट ( quib) ऊरुस्तम्भ का है। 

ऐसी स्थिति में यदि दूरवर्ती निदान बलवान्‌ हो और निकटवतीं निदान कमजोर हो, 
तो ऊरुस्तम्भ ही पैदा होगा | 


इसी तरह हेमन्त में संचित कफ वसन्त He Ñ quam से तापित होकर कफज 
व्याधि पैदा करता है | यहाँ पर निकटवर्ती कारण सूर्यताप और दूरवती कारण 
हेमन्त ऋतु में कफ का संचित होना दै। दूरवर्ती कारण शक्तिशाली होने से बह 
कफज रोग पैदा करता है, जबकि सूर्यताप निकटवर्ती कारण है, उससे पित्त का 
प्रकोप होना चाहिये | 

इसलिए व्याधि का विनिश्चय करने के लिये पूर्वरूप आदि ज्ञान आवश्यक है-- 
तस्मात्केवलान्निदानादपि न व्याधिज्ञानं भबतीति पूर्वरूपादीनामुपादानम्‌ | (वाष्यचन्द्र) 

(i) चिकित्सा कमं-यदि पूर्वरूप का ज्ञान न हो तो रोगों के ूर्वरूपावस्था 
में वर्णित उपचार नहीं किये जा सकेंगे। चरक मे ज्वर की ूर्वरूपावस्था में लघु 


t. Feb dea दोषा झामाशयाश्रयाः । 
बहिनिरस्यं कोष्ठारिन ज्वरदाः स्युः रसानुगा; n ( ज्वर्‌ 
दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारविद्दारतः | > 
कुगेन्ति पन्वधा Tet कोष्ठान्तर्मेश्थिरूपिणम्‌ ॥ 
` २- दमने निश्चित: ster वसम्ते्केतापतापितकफरोगकृत, ( मधुकोश-गुरम निदान) - 
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भोजन अथवा अपतपंण तथा सुश्रुत ने वातिक ज्वर की पूर्वरूपावस्था में घुतपान 
का उल्लेख किया है ।' 


| (ii) साध्यासाध्यता-रोग की साध्यता एवं असाध्यता के ज्ञान लिये भी 
पूर्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता है | जिस रोग में पूव॑रूप थोड़े मिलते हैं, वह साध्य 
तथा जिसमें समी पूर्वरूप मिलते है, वह असाध्य होता है É ज्वर में अथवा अन्य 
रोग में समस्त पूर्वरूप यदि मिळते हों, तो रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। चरक 


नेकहाहै-- : 
पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया | 


यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युञ्वंरपुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम्‌ | 
विशन्व्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं भ्र वम्‌ ॥ ( च. इ. ५।४-५) 

( Hi) सापेक्ष रोगनिदान--सापेक्ष रोग-निदान में पूर्वरूप ज्ञान की आव- 
श्यकता पड़ती है । पूर्वरूप-ज्ञान के विना रक्तपित्त एव प्रमेह का सापेक्ष निदान नहीं 
डो सकता । चरक ने कहा है-- 

हारिद्रवणं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेइस्य हि पूर्वरूपैः | 


यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 
( च. चिः ६।५४ ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति प्रमेह के पूर्वरूप पैदा हुए विना इरिद्रावण और रक्त वर्ण 
का मृत्रोत्सग करता है, उसे प्रमेह न समझ कर. रक्तपित्तजन्य विकार ही समझना 
चाहिए | 

३. रूप--( 1 ) व्याधि का स्वरूप-ज्ञान--निदान एवं gdes के रहते हुए 
भी यदि रूप का वर्णन न किया जाय, तो रोग के सम्यक्‌ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा । 
व्याधि के सम्यक्‌ ज्ञान के विना चिकित्सा भी नहीं की जा सकती | 


(ii) साध्यासाष्यता-रूप से रोग की साष्यासाध्यता का ज्ञान होता है। 
चरक ने रूप के आधार पर सुखसाध्य व्याधि का लक्षण बतलाते हुए कहा कि जिस रोग 
के देतु, पूर्वरूप ओर रूप अल्प हो, दूष्य दोष के तुल्य गुणों वाला न हो, रोगी, 
की प्रकृति रोगजनक दोष के समान न हो, तो वह रोग सुखसाध्य होता है 

हेतवः पू्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै। 
न च तुल्यशुणो दृष्यो न दोषः प्रकृतिभवेत्‌ ॥ 
(च. सू. १०११ ) 

१. (क) ज्वरस्य पूर्वरूपे लघ्वशनमपतपेणं बा । ( च० नि० १) ; 

(ख) वातिकज्वरपूबरूपे धृतपानमिति । (go ७० ३९) 

२. Ao qo १०११-१४ [ 
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रोग के निदान, पूवरूप और रूप यदि मध्यबल हो तथा काल, प्रकृति और 


दूष्य दोष के समान हो, तो व्याधि कष्टसाध्य होठी है-- 
.निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले | | 
कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येडन्यतमस्य च ॥ ( च. सू. १०1१४ ) 
इसी प्रकार यदि सम्पूर्ण लक्षण ज्बर में मिलते हैं, तो वह असाध्य होता है-- 
““सर्वसम्पूर्णलक्षणः सन्निपातज्वरोऽसाध्यः” | ( च. चि. २१०९-१० ) 

४. उपशय--रोगविनिशचय--जिन रोगों के लक्षण संकीर्ण ( एक दूसरे से 
परस्पर मिलते ) हो, या किसी रोग का लक्षण अस्पष्ट ( अनभिव्यक्त ) हो, तब उप- 
शय एवं अनुपशय की सहायता से रोविनिश्चय किया जाता है। इसलिए गूदृछिङ्ग 
व्योधि की परीक्षा के लिए उपशय का ज्ञान आवश्यक है | वातव्याधि और ऊरुस्तम्भ 
का लक्षण अस्पष्ट होने. पर अनुपशयभूत तैलाभ्यङ्ग से लाम न होने पर ऊसस्तम्म 
तथा ज्वर में उपशयमूत क्विनीन से लाभ होने पर मलेरिया ज्वर का निश्चय किया 
जाता है | चरक ने कहा है--“गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत? | 


५. सम्प्राप्ति--निदान, पूर्वरूप आदि का ज्ञान होने पर भी, तब तक उचित 
चिकित्सा नहीं हो सकती, जबतक कि दोषों की - अंशांशफल्पना, बल ( व्याधि की 
तीब्रता और aga आदि ), काल ( ऋतु एवं अहोरात्र ) का सम्यक्‌ शान न हो 
जाय | विजयरक्षित ने कहा है--““असत्यां च सम्प्रासो पूर्वरूपादिप्रतीतस्यापि व्याघेः 
श्चिकित्सोपयोगिनोंड्शांशविकल्पनाबलकालादेरप्रतीतेश्चिकित्साविशेषो न स्यात्‌ ।” 
अत; निदान, gien रूप, उपशय एवं सम्प्राप्ति seni गये । ये पाँचौं व्याधि 
की उत्पत्ति एवं उनके ज्ञान के कारण होने से इनकी निदान संज्ञा है। जैसा कि 
Bae भी कहते है कि हेतु और लक्षणों का निदेश होने से इनको “निदान! कहा 
जाता है । 
` यहाँ 'निदान' शब्द की निरुक्त निम्नलिखित ढंग से की गई हे--गदाघर ने 
निदान शब्द की gafr बतलाते हुए कहा है--“निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति fra 
अर्थात्‌ जिससे रोग के विषय में बतलाया या ज्ञान कराया जाय, उसे निदान कहते 
हैं | 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस पाणिनि-सूत्रका उद्धरण देते हुए निपातन के 


बल से निदान शब्द की सिद्धि की जाती हे । जेज्जट ने भी उक्त विषय में कहा है- | 


` “निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्‌ अर्थात्‌ जिससे व्याधि का ज्ञान 
कराया जाय, उसे “निदान” कहते हैं । इस प्रकार व्युत्पत्ति बताकर नि पूर्वक दा WU 
` से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय दर्शाया गया है। भट्टार हरिचन्द्र ने भी तन्त्रयुक्तियों की 
व्याख्या में निदान शब्द की जो व्याख्या की है, वह जेज्जट की व्याख्या का समर्थन 
करती हे | निदान शब्द में नि शब्द निश्चयवाचक है | जैसा कि “नि-निश्चय-निषेः 


t 
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wat? इस कात्यायन के वार्तिक से नि शब्द का निश्चयार्थक होना स्पष्ट दै | अय ते 
निदान करिष्यामि’ का “निश्चयं करिष्यामि'--ऐसा लोक में अथ समझा जाता है। 
चूंकि निपूवक दा धातु से करण अर्थ मैं ल्युट प्रत्यय है, जो कारणसामान्य एवं 
विशेष का वाचक है, अतः व्याधि का निश्चय करना? ही निदान है व्याधिनिश्चय- 
करणं निदानम्‌’ | यहाँ निदान शब्द निदानसामान्य एवं निदानविशेष अथ में 
शक्त है | जिस प्रकार तृण शब्द तृणविशेष एवं तृगसामान्य को कहता है । 


पूर्व पक्ष--'या गौः सुदोहा मरति न तां बिददीत'- “इस व्यास वाक्य की व्याख्या 
भट्टार हरिश्चन्द्र ने qt की है कि जो गाय सुदोहा है उसको न बाँधा जाय। यहाँ 
नि पूर्वक दा घातु का प्रयोग बन्धन अर्थ में है, फिर कैसे निदान शब्द की व्याख्या 
व्याधिनिश्चयकरण किया गया ? 


यहाँ निद!न शब्द की व्याख्या 'निदीयते निबध्यते देत्वादिसम्पद्धों व्याधिरनेन' 
जो किया गया है, वह निदानस्थानरूप ग्रन्थ के अमिप्राय से है। वह व्याख्या 
पश्चनिदानहेत्वादि से सम्बद्ध अर्थ को नहीं बताती । अतः दोषयुक्त नहीं है । 


J 


विमशं-वाग्मट्ट ने wer है कि परीक्षा दो प्रकार की होती हे--. 
( १) रोगपरीक्षा एवं (3) रोगीपरीक्षा 

प्रश्‍नादि से रोगी परीक्षा और निदानपञ्चक से रोग stata को जातौ है ।' 
वास्तव में चरकोक्त त्रिविध परीक्षा, सुभुतोक्त षड्विध परीक्षा, अष्टविघ परीक्षा तथा 
चरकोक्त दशविध आतुरपरीक्षा रोग ज्ञान के उपाय हैं तथा पञ्चनिदान रोग ज्ञान के 
बिषय हैं 1 

रोगविज्ञानोपाय-< 

I. त्रिविध परीक्षा--त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति, तद्यत्पा--आप्तो 
पदेशः, प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌ चेति । ( च० चि० ४।३ ) 


IL. षडविध परीक्षा-षडविघो हि रोगाणां विज्ञानोपायाः पञ्चमिः भोत्रा* 
दिभिः प्रश्नेन चेति। (go qo १०४ ) 


III, दशविघ आतुरप रीक्षा--तस्मादावुरं परीक्षेत mara Rakam fz 


agam, संहननवश्च, प्रमाणतश्च, सात्म्पतश्च) सत्त्वतश्वः आहारशक्तितश्च, व्यायाम 


शक्तितश्व, वयस्तश्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहणहदेतोः | ( च० Fro ०६४ ) 


t. दर्शनस्पशनप्रइने: परीक्षेत च रोगिणम्‌। 


रोगं निदानगरामूपछक्षणोपश्याप्तिभिः ॥ (slo सं० सू १।४५) — 
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२२ 
IV. अष्टविध परीक्षा--रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ । 
नाड़ीं मूत्रं मल जिह्वां शब्दं स्पशं हगाकृती ॥ 
1 ( योगरत्नाकर ) 
V: पाश्‍चात्त्य चिकित्साविज्ञान--( क) प्रश्‍न ( ख ) दर्शन ( ग ) enda 
(€) अंगुलिताड़न ( ङ ) श्रवण । 
श्राप्तोपदेशादि त्रिविध परीक्षा 
रोग जानने के लिये तीन प्रकार के उपाय हैं--( १ ) आप्तोपदेश, ( २ ) प्रत्यक्ष, 
(३) अनुमान | 
त्रिविध रोगविशेष विज्ञान 


l 
Lo — ——v?IV 


आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान 
१. शास्त्रज्ञान १, ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष १. चरकोक्त 

२. पारम्परिक ज्ञान २, मानस प्रत्यक्ष अनुमानजन्य भाव. 
३. शुरूपदेश ३. प्रयोगशालीय परीक्षण २. प्रयोगशालीय 
४. अनुसन्धानजन्य ज्ञान परीक्षण 

X. आतुरोक्क कतिपय भाव 


€ आप्तोपदेश--आयुर्वेदोपदेश अथवा आसोपदेश द्वारा रोग की परीक्षा' इस 
प्रकार करनी चाहिए कि यह रोग इस प्रकार का है, इस प्रकार से प्रकुपित होता दै 
इसकी योनि ( कारण, वातादि दोष ) इस प्रकार है, रोग की आत्मा ( स्वरूप ) 
इस प्रकार है, अधिष्ठान ( आश्रय ) यह है, इस प्रकार की वेदना ( रुजा ) होती 
» रोग में रूप, शब्द, गन्ध, रस, इस प्रकार का है, रोग-उदक' (व्याधि का 
Eo स्वास्थ्य ) इस प्रकार है, व्याधि का नाम इस प्रकार है, इस रोग के 
n Us F की प्रबृत्ति ( चिकित्सा, पथ्य ) एवं इस प्रकार की निबृत्ति 


२. प्रत्यक्ष--इस प्रमाण द्वारा रोग-परीक्षा करते समय रसनेन्द्रिय से रसज्ञान 


= Mou er, 
१. तत्रेदसुपदिशन्ति बुद्धिमन्त:--रोगमेबोकमेवं प्रकोपणमेव॑ 
भधिष्ठानमेव॑ वेदनमेचंसस्थानमेनं शब्दस्पर्शेरूपरसगन्थमेवमुपद्रवमेनं ला 
G : s गं वृद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेव* 
अुदरकेमेनं नामानमेग योगं विचात्‌ तस्मिर्नियं प्रतीकाराथा अवृत्तिरथवा निवृत्तिरित्युपदेशाज्जायते । 
२. उदको sari: mes ede । aa 
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को छोड़कर शेष भ्रवणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय एवं स्पशेन्द्रिय द्वारा क्रमशः 
रोगी में पाये जाने वाले इन्द्रियार्थे शब्द, रूप, गन्ध एवं स्पर्श की परीक्षा करनी 


चाहिये | a 
२. प्रत्यक्ष परीक्ष्य विषय 


ens | माढस्यरीरगत ier परीक्षा आतुरशरीरगत परीक्ष्य 

— सन्धिस्फुटन, प्वस्फुटन, स्वरभेद, रोगी 
के शरीगत अन्य स्वर जैसे फुप्फुसजन्य एवं हृदयजन्य 
ध्वनि । 


(क) भ्रवणेन्द्रिय परीक्षा 


शरीर का वर्ण, शरीर के अवयवों का गठन और 
प्रमाण, छाया, शरीर का वैकारिक या स्वाभाविक भाव 
“तथा अन्य दशनीय विषयों की परीक्षा | 


(ख) चक्षुरिन्द्रिय परीक्षा 


रोगी के शरीर में sara स्वाभाविक या विकृत गन्घ 
की परीक्षा--जैसे मल, मूत्र कफ, रक्त, स्वेद, AT एव पूय 


आदि I 


कृत या विकृति युक्त स्पशं की परीक्षा--जैसे शरीर 
की सुप्तता ( शन्यता ), शीतलता, उष्णता, स्तब्धता, 
स्पन्दन, श्लक्ष्णता, खरता (सूक्ष्मता ) आदि । 


रसनेन्द्रिय से परीक्ष्य भावों की परीक्षा अनुमान से 
करना चाहिए | इसलिए रोगी से पूळुकर जानना चाहिए, 
कि रोगी के मुख का स्वाद कैसा है ? 
(क) sd He आदि जन्तु शरीर | शरीर का रस विकृत 
से अलग हो जाय | 
(ख) मक्खियों का शरीर पर अधिक | शरीर का रस मधुर 


(ग) त्राणेन्द्रिय परीक्षा 


(घ) स्पशान्द्रिय परीक्षा 


(s) रसनेन्द्रिय परीक्षा 


j बैठना। | 
(ग) रक्तपिक्त का रक्त कोवे को १ न खाने पर रक्तपित्त, | 
खाने को दे | खाने पर शुद्ध रक्त | 


१. अत्यक्षतस्तु रोगतस्तं gue: wm: सर्वानिन्द्रियाथानातुरशरीरगतान्‌ परीक्षेत 
अन्यन्न रसञ्चानात्‌ ( Fo fo ४७) 
w Fo fio vio 
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३. अनुमान परीक्षा-पाचन शक्ति से अग्नि, व्यायाम की शक्ति से बल, 
शन्दादिश्रवण से भ्रवणेन्द्रिय, चिन्त्य ( विचार्य ) के चिन्तन एवं विमर्श से मन, 
व्यवसाय से विज्ञान, आशक्ति से रजोगुण और अज्ञान की परीक्षा की जाती है । क्रोध 
करने से द्रोह की, दीनता से शोक की, आमोद-प्रमोद से दषं की, सन्तोष से प्रीति 
की, विषाद से भय की, अविषाद से धेयं की, उत्साह से वीर्य की, भ्रम न होने से 
'मन की स्थिरता की, किसी वस्तु की इच्छा से श्रद्धा की, Reever से मेधा की, 
नाम-ग्रहण से संज्ञा की, स्मरण से स्मृति की, लज्जा करने से लज्जा की, लगातार 
अभ्यास करने से स्वभाव की, मना करने से द्वेष की, अनिष्ट परिणाम से कपर 
( छुदूम ) की, लालच न करने से धृति ( संतोष ) की, आज्ञा मानने से वश्यता की, 
काळं से वय की, देश-विशेष से प्रेम की, उपशय से सात्म्य की, लक्षण से रोग की 
और वेदना के प्रकार से रोग के कारणों की परीक्षा करनी चाहिए | गूदलिङ्ग 
व्याधियों की परीक्षा उपशय एवं अनुपशय से क्री जाती है | अपचारविशेष से दोष 
की मात्रा जाननी चाहिये। अरिष्ट से आयुःक्षय की और कल्याणकारी मार्ग पर 
चलने से शुद्ध मन की परीक्षा करनी चाहिए । 


5 प्रश्न के द्वारा ग्रहणी की मृदुता या कठिनता, स्वप्न का देखना, किसी विषय में 
इच्छा रखना, किसी विषय से द्वेष करना तथा सुख और दुःख की परीक्षा करनी 
चाहिए | अ 

दशविध आतुर-परीक्षा 


. रोगी के विशेष रूप से बल के प्रमाण को जानने के लिये निम्नलिखित परीक्षा 
की जाती है 1 
1, प्रकृति--चरक संहिता में दोषों की साम्यावस्था को “प्रकृति! कहा गया है | 
इसलिए प्रकृति शब्द का अर्थ साम्यावस्था है। सांख्यदर्शन में सत्त्व, रज एवं 
तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है | वस्तुतः वातादि दोषों से पहले रज, 
तम आदि दोषों की सत्ता स्वीकार की गई है, फिर भी आयुर्वेद में देह-प्रकृति का 
सम्बन्ध दोषों से ही माना गया है और रज आदि से मानस प्रकृति का सम्बन्ध माना 
जाता है। आयुर्वेद के दोनों आधार स्तम्म हैं। शरीर एवं मन दोनों की चिकित्सा 
का लक्ष्य आयुर्वेद का है | 


fg > NC : 
चक्रपाणि ने 'प्रकृतिम्‌ इति स्वभावम्‌' तथा गंगाधर ने 'प्रकृतिः स्वमावः कहा 


RM के वातात्मक, पित्तात्मक एवं कफास्मक आदि स्वभाव का अक्ति? 
। घ होता है। स्वभाव अर्थात्‌ शरीर का स्वभाव | आगे चलकर चक्रपाणि 


२. o Fro ४८ 
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ने 'जन्म से जिनकी प्रधानता हो, वे वातादि दोष प्रकृति के कारण होते हैं'--ऐसा 


कहा है । इसके विपरीत रसवैशेषिकसून्न के भाष्याकार नरसिंह ने प्रकृति की परि- 
भाषा यह दी है-- 


“प्रकृतिनाम जन्ममरणान्तरालभाविनी गर्भावक्रान्तिसमये स्वकारणोद्रेकजनिता 
निर्विकारिणी दोषस्थितिः? | 


अर्थात्‌ जन्म से लेकर मृत्यु तक निरन्तर प्रवाहित होने वाली एबं गर्भावक्रान्ति 
के समय अपने कारणभूत वातादि की प्रधानता से निर्मित निर्विकारिणी दोषस्थिति ही 
प्रकृति है ga परिप्रेक्ष्य में यदि हम अष्टांगहदय के व्याख्याता अरुणदत्त एवं 
चन्द्रनन्दन का यह वाक्य--प्रकृति: शरीरस्वरूपम्‌' तथा अष्टांगसंग्रह के व्याख्याकार 
इन्दु का यह वाक्य--“्रकृतिः स्वरूपम्‌? देखें तो प्रकृति से समग्र रूप से शरीरस्वरूप 
परिलक्षित होता है । शाङ्गधरसंहिता के गूढार्थदीपिका-व्याख्याकार qo काशीराम 
के अनुसार शारी(स्वमाव रूप ही प्रकृति होती हे । आधुनिक वैज्ञानिकों ने नेचर, 
dez, कन्स्टीट्यूशन आदि नामों से प्रकृति को कहा Š | उनके अनुसार भी यह 
प्रकृति जन्मजात होती हे | 


प्रकृति के भेद--आयुवेंद । वाङमय में निम्नलिखित प्रकृतियों का उल्लेख पाया 
जाता है- : 
प्रक्ृतियाँ 

| 


- 


डायना 


| [ [ 
गर्भ शरीर प्रकृति जात शरीर प्रकृति भौतिक प्रकृति देह प्रकृति मानस प्रकृति 


गर्भ शरीर रहति निर्मापक भाव 
i DNs a ESS क कि. २ 
BE । । | 
शक्रशोणि कालगर्भाशय मातुराहारविहार पञ्चमहामूत- 
प्रकृति प्रकृति प्रकृति बिकार प्रकृति 
जात शरीर प्रकृति 


| =— F cs 


| FECE I Saal | 


` जातिप्रसक्ता कुलप्रसक्ता देशानुपातिनी काळानुपातिनी बछानुपातिनी प्रत्यात्म- 


प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति 


१. प्रकृतिञ्च जन्मप्रभुतिवृद्दों वातादिरुच्यते। (o We २७६२ पर चक्रपाणि की : 


व्याख्या ) | 
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भौतिक प्रकृति 
| 


| _ = ee काना 
वायव्य प्रकृति आग्नेय प्रकृति आप्य प्रकृति पार्थिव vent तामस wag 
देह प्रकृति 


~o णा I 
l l 


वातिक पैत्तिक लेष्मिक वातपैत्तिक पित्तश्लैष्मिक वातश्लैष्मिक समघातु 
प्रकृति प्रति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति 


मानस प्रकृति ( महाप्रकृति ) 
| — oo ५. 
सात्त्कि राजसिक : | | 
क तामसिक सत्वराजसिक सत्वतामसिक रजस्तामसिक समगुण 


प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति 


देह प्रकृति पीरक्षा 
प्रीक्षभाव॒वातिक छत कप काराण वातिक प्रकृति पेत्तिक प्रकृति MEL MEME I _ प्रकृति 
१. शरीर" अपचित( ङश) — — उपचित 
शुष्क स्निग्ध 
) सुकुमार सुकुमार 
दुभग (भमनोरम दुभंग ग 
आकार) ` E 
अल्प मध्य i 
दीघं 
स्तब्ध š शिथिल ७ संहृत 
स्फुरित अंगावयव -_  सुविभक्तग 
२, बण धूसर पीत गौ de 
३, त्वक — छु 
2 बलि (चमंसंकोच) -- 
फेश परुष Ug 
अल्प अल्प = 
घूसर 
we कपिल . अलिनील, घननील . 
uem 3 खालित्य, पालित्य स्थिर 


“महा 
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परीक्ष्यमाव वातिकप्रकृति पैत्तिक प्रकृति एलेष्मिक प्रकृति 
६, पक्षम = तनु पक्ष्मल 
७, नेत्र तनु तनु बिशाल 
Ba — स्निग्ध 
घूसर ताम्र, पिंग रक्तांत, शुक्लाक्ष । 
वृत्त (वतुळ) = दीघं 
अचारु — प्रसन्न 
उन्मीलित — sam 
अनवस्थित — = 
s. w अनवस्थित - — 
&. ओष्ठ अनवस्थित ताम्र . — 
१०. मुख — ताम्र, गौर प्रसन्न दर्शनानन्क 
११. जिह्वा अनवस्थितः ताम्र स्थिर 
१२. दशन तनु, रूक्ष c = 
१३. श्मश्रु परुष मृदु, कपिलः — 
अल्प अल्प = 
१४ नख परुष ताम्रः gg 
अल्प — दीर्घ - 
रूक्ष — à Rar: 
१५. रोम रूक्ष मदु = 
तनु कपिल — 
१६. बाहु = == महा 
१७. पाणि. परुष) स्फुटितः ताम्रतळ,. गौर स्निग्ध 
अनवस्थित उष्ण — 
१८. उरू — — महा 
१६. पाद परुष, स्फुटितः ताम्रतळ, गौर स्निरघः 
अनवस्थित उष्ण — 
२०, कण्डरा बहु = — 
२१. सिरा प्रत्मनवती' cm — 
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परीक्ष्यमाव वातिक प्रकृति पेत्तिक प्रकृति श्लेष्मिक प्रकृति 
२२, धमनी धमनी सतत — | T 
२३. पिडिका sqa प्रभूत T$ 
२४, व्यंग; S प्रभूत E 
पिपलु, तिल 
quq — शिथिल; ug सम, सुविभक्त, 
: : स्थिर 
२६, सन्धि अनवस्थित, सतत- शिथिल, gg स्थिर, सुविभक्त 
सन्धिशब्दगामी 
RY. हनु, अनवस्थित — — 
शिर, स्कन्ध 
(ख) क्रियाशरीरतः परीक्षा 
१. स्वर प्रतत (जजर) रूक्ष, दीन ` प्रसन्न, स्निग्ध, 
क्षाम, सक्त, सन्न, : गम्मीर 
तनु, अल्प = m rm 
२. वाक्‌ क्षाम, सन्न, सक्त, चळ 
i जजर 
३. व्याहार चपछ, बहुभाषी, — ara, परिनिष्ठित 
अनिबद्ध 
४. मुख => उष्ण मुख = 
प्‌. आहार Sg, चपल प्रभूताशन, प्रभूतपान अल्पासन, अल्पपान; 
दन्तशूका मन्दाहार 
<. क्षघा विषम . - अधिक अल्प 
७. अग्नि विषम ` तीक्षण मन्द्‌ 
=. कोष्ठ mt . मृदु मध्य 
&- पुरीष, मूत्र, ¬ प्रभूत ` मन्द 
स्वेद 
te. तृषा ऱ्या प्रभत अल्प 
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परीक्ष्यमाव वातिक प्रकृति पत्तिक प्रकृति se fen प्रकृति 
११, गन्ध = प्रभूत कक्षा-आस्य = 

i शिरःपूति 
१२, शुक्र अल्प मध्य प्रभूत 
१३. व्यवाय ¬ अल्प प्रभत 
१४. अपत्य अल्प अल्प प्रमूत 
१५, चेष्टा aqa = अल्प 
१६. गति चपल द्र्त अवस्थित 
१७. बल अल्प सध्य उत्तम 
१८. आयु अल्प मध्य दीघ 
१९. निद्रा अल्प = निद्रालु 
२०. विकार शीघ्र = aa 


( ग )मानसिक भावतः परीक्षा 


१. असहिष्णु शीत उष्ण — 

२, अनभिरुचि शीत उष्ण शीत 

३, अमिरुचि गान्धवेप्रिय माल्यप्रिय तन्द्राप्रिय 
इतिहासप्रिय- विलेपन प्रिय निद्राप्रिय 
हासप्रिय मण्डनप्रिय ्र॒तिप्रिय 
कलइप्रिय ` — शास्रप्रिय 
मृगयाप्रिय = संगीत प्रिय 
उद्यानप्रिय — == A 


v. प्रियरस मधुर, अम्ल, लवण मधुर, तिक्त, कषाय कडु, fim; कषाय 
५, प्रकांक्षा स्निग्ध उष्ण अन्नपान शीत अन्न-पान रूक्ष अन्न-पान 


६. क्रोध क्रोधी भूय क्रोध - | क्रोध 
७.क्षोम . शीघ्र क्षिप्र o wmm 
=. त्रास शीघ्र. मध्यम AMA 
६. राग, विराग शीघ्र मध्यम ` R 
१०, धृति चल मध्यम घृतिमान्‌ 
११, स्मृति अल्प, चल मध्यम स्मृतिमान्‌. 
१२. मेघा —. मेघावी - अल्प 
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aap oo 
परीक्ष्यभाव वातिक प्रकृत्ति पत्तिक प्रकृति एलेष्मिक प्रकृति 


१२. विद्या अल्प मध्यम विद्याबान्‌ m 
१४. मति चल निपुण मतिमान्‌ 
१५. ग्रह्मतक्ति. शीघ्र मध्यम चिर 
१६. कार्यारम्म शीघ्र मध्यम अशीष्र 
20. जितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय मध्यम जितेन्द्रिय 
de. क्लेश असहिष्णु सहिष्णु aky x 
pe स्वभाव चल ^ मध्यम गम्भीर | 
२०.वाकू अल्प विग्ह्य अनिष्ठुर 
२१: धम एवं ईश्वर x 
में आस्था .नास्तिक मध्यम आस्तिक | 
२२, मनोदशा कायी, दन्तखादी) शूर, अभिमानी शान्त, - सौम्य, क्षमा- । 
सुलखा '. वान्‌, अभियोगवाच्‌ | 
E. ( घ )सामाजिक भावतः परीक्षा | 
ड UR i मध्यम वसुमान्‌ i 
ma अल्प मध्यम ब्‌ | 
3. मित्र ` अल्प मध्यम A x 
Y. व्यवहार FIA मध्यम ae | 
( ङ ) मानस प्रकृति x 
` सात्त्विक प्रकृति | 


: चरकोक्त लक्षण | IAR लक्ष | 
Me ear MR. —— — 
à है NUN (pulis १. ब्रह्मकाय--पवित्रता, आस्तिक बुद्धि, 
आत्मज्ञानी, कत्तंव्याकत्तव्य ड E हा ns 
I करना, अतिथियों का सत्कार करना: 
en aN = Pis का सत्कार करना, 
में दक्ष, स्मृति-शक्तिसम्पन्न, काम) 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, 
Lares, राग-विराग से रहित तथा | 
“स्वभाव से ही प्राणिमात्र के -प्रति 
समदर्शी होना । | 
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चरकोक्क लक्षण 


२. आषंसत्व--यज्ञ, अध्ययन, व्रत, 
हबन, ब्रह्मचर्यं में विशेष संलग्न, 
अतिथिसेबी) मंद-अहंकार, राग- 
द्वेष, मोह, लोम और क्रोघरहित, 
प्रतिभाशाली, वाग्मी, ज्ञानी एवं 
घारणाश क्तिसम्पन्न । 


रे, ऐन्द्रसत्व--लक्ष्मीसम्पन्न, माननीय 
वचन वाला, यज्ञप्रेमी, शूर, ओजस्वी, 
तेजस्वी, अक्लिष्टकर्मा, «axi, 
घमं-अर्थ-काम में सदा तत्पर रहने 
वाला । 


Y. याम्यसत्व--कत्तंव्याकत्तव्य की 
मर्यादा के अनुसांर व्यवहार करने 
वाला, सभी कार्यों में उचित मार्ग 
का अवलम्बन करने वाला, असम्प्र- 
हाय्य ( अशक्यवारणम्‌ ), सदा 
जागरूक, स्मृतिसम्पन्न ऐशवयंशाली, 
राग-द्ष-मोह से रहित | 

X. वरुण सत्व--शूर, धीर, पवित्र) 
अशुचिद्वेषी, यज्ञ करने वाला, 
अम्मोविहारी ( जलक्रीड़ाप्रेमी ), 
अक्लिष्टकर्मा, यथास्थान क्रोध एवं 
हर्ष प्रकट करने वाला | 


4. कोबेर सत्व--स्थानसम्पन्न, मान-- 


सम्पन्न, उपभोगसम्पन्न, परिवार, 
सम्पन्न, घ्म-अर्थ-काम में सदा तत्पर, 
पवित्र, सुखपूवेक विहार करने वाला; 
क्रोध एवं प्रसन्नता को स्पष्ट करने 
चाळा | 


| 


TAN लक्षण 


२. ऋषिकाय--जप-ब्रत, ब्रह्मचर्य) होम- 
अध्ययनसेवी, ज्ञान एवं विज्ञान से 
सम्पन्न । 


३. महेन्द्रकाय--माहात्म्यवान्‌, शोय- 
वान्‌, AMA, सततशास्नबुद्धि, 
भृत्यभरणशी | 


Y. याम्यकाय--युक्तकारी, इद्वारम्मी, 
निर्मेय, स्मृतिमान्‌, शुचिमान्‌) राग- 
मोह-मद-द्वेष से वर्जित | 


t. वरुणकाय--शीतल पदार्थों के सेवन 
में प्रेम करने वाला, सहिष्णु, मूरे 
नेत्र वाला, कपिलवर्ण केश वाला, 
मधुरभाषी | 


६. कोबेरकाय--मध्यस्थ होकर बोलने 
वाला, सहिष्णु, धनोपाजन एबं 
संचय की प्रबृत्ति वाला, मद्दाप्रसबः 
शक्ति सम्पन्न ( प्रजोत्पादनसाम- 
थ्यंवान्‌ ) | 
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चरकोक्त छक्षण 


सुश्रुतोक्त लक्षण 


७, गन्धवंस स्--जत्य-गीत-वाद्य-आलांप 


we 


A 


^J 


प्रिय, श्लोक-आख्यायिका (कहानी)- 
इतिहास-पुराण पाठ में कुशल, 
सुगन्घोपयोगःपुष्पाहार-चन्दन-कस्तूरी 
आदि के लेप एव सुन्दर वस्रधारण 
में विशेष रुचिवाला, नित्य ext 
विहार की इच्छा वाला, दूसरों के 
गुणों में दोषारोपण न करने वाला 
gl 


७, गन्धर्वकाय--सुगन्धित 


पुष्पमाला 
आदि को चाहने बाला, नृत्य-गीत- 
वाद्य में प्रवीण तथा भ्रमणशील | 


राजस प्रकृति 


« असुरसत्व--शूर, अधिक क्रोधी, 


असूयक ( दूसरे के गुणों में दोष 
देखने वाला ), - ऐश्वयंशाली, 
भौपाधिंक ( छुद्‌मानुचारी ) रौद्र, 
( उग्रस्वभाव वाला ), अनुक्रोशी 
(दयावान्‌), आत्मपूजक (स्वार्थी) | 


. राक्षससत्व--प्रतिकूल के . प्रति अस- 


हिष्णु, बहुत दिनों तक क्रोध करने 
वाला, छिद्र पाकर घोखे से मारने 
वाला, क्रू, अति भोजन प्रिय, 
आमिषप्रेमी, निद्राबहुल, af- 
परिश्रमी, Eg | ` 


„ पैशाच सत्व--महा आलसी, स्त्री 


के बश में रहने वाला, स्त्री के साथ 
एकान्त में रहने वाला, अपवित्र, 
पदित्रता से द्वेष करने वाला, भीरु, 
दूसरों को भयभीत करने वाला, 
विकृत आहार विहार वाला | 


१. असुरकाय--ऐशवर्यवान्‌, Qz, शूर, 


क्रोधी, असूयक, अकेला खाने वाला; 
औद्रिक (पेटू ) । . 


२. राक्षसकाय--एकान्तग्राहिता, रोद्र, 


असूया; अघर्माचरण, अत्यन्त आत्म- 
श्लाघा | | 


३. पेशाचकाय-उच््िष्टाहारसेवी,क्रोधी, 


साहसी, स्त्री-लोलु प, निलज्ज | 
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चरकोक्क लक्षण 


— 


© पसल ee” अवस्था जे पक गा a ans eee a 
Y. SNES अवस्था में चूर, | ४. सरपकाय--तीक्ष्ण (घातक) aRar, 


2 वानस्पत्यसत्व--आलसी,' 


ama अवस्था में भीर, तीक्ष्ण, अति 
परिश्रमी, भययुक्त होकर कार्य करने 
वाला, आहार-विहार में सदा व्यस्त । 
प्रेतसत्ब--सदा भोजनेच्छुक, अत्यन्त 
दुःखदायी स्वभाव वाला, दूसरों के 
गुणों में दोष निकालने वाला, असं- 
विभागी, अतिलोलुप, अकर्मण्य | 
शकुनतत्व--सदा 
रहने वाला, सदा आहार-विहार में 
व्यस्त, चञ्चल, असहिष्णु, धनसञ्चय 
को प्रबृत्ति न रखने वाला । 


= 


सुभ्रतोक्त लक्षण 


भीरु, क्रोधी, कपटी, विहार-आहार 
में चपल | 


५, प्रेतकाय--असंविभागी, आलसी, 


दुःखशील, असूयक, SISI, दान + 
करने वाला | 


मैथुन-आसक्त | ६, शकुनक्षाय--अत्यन्त मैथुनपरायण, 


निरन्तर खाने बाला, असहिष्णु, 
चञ्चल | 


तामस प्रकृति 


पाशवसत्व--अपने आयी हुई विपत्ति 
को दूर करने में असमर्थ, स्मरण शक्ति 
से शून्य, निन्दनीय आचार एव 
आहार करने वाला, सदा मैथुन में 
आसक्त रहने वाला, अति निद्रा- 
शील | न 
मात्स्यसत्व--भीरु, qui आहारः 
लोलुप, चञ्चल, कामा, क्रोधी, भ्रमण- 
शील, जलप्रेमी । | 

केवल 
आहार में व्यस्त, बाह्य एवं आभ्यन्तर 
ज्ञान से शून्य । 


१. पशुकाय--बुद्धिहीनता, 


मन्दबुद्धि, 
नींद, नित्य कामुक स्वप्न दर्शन, 
निराकरिष्णुता ( स्मृतिहीनता ) 1 


मत्स्यकाय--च चल, मूख, भीरु, जल- 
प्रेमी, आपस में लड़ना-झगड़ना | 


वानस्पत्यकाय--एक ही स्थान में 
रहने की इच्छा वाला, नित्य आहार 
में लगा हुआ, सत्व-घर्म-अर्थ-काम ! 
से विरहित | 


II सार परीक्षा'--“सारशन्देन विशुद्धटरो घातुरुच्यते? | (mo वि० ८/१०२ 


१. सारतश्चेति साराष्यष्टी पुरुषाणां ब:मानविशेषज्ञानार्थमुपदिश्य 
मेदोऽ स्थमञ्जशुत्रसत्वानि | (च. वि. ८-१८२ ) 


मा० नि: ३ 


यन्ते । तयथा--रवग्रत्तमांत- | 
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पर चक्रपाणि व्याख्या ) शरीर निर्माण करने वाली धातुओं के विशुद्ध रूप को “सार 
कहा जाता है । शरीर के बल का प्रमाण जानने के लिये आठ. प्रकार के सार 
बतलाये गये हैं | इन सब सारो से युक्त मनुष्य बलशाली, गोरवसम्पन्न, FAVE, 
अपने ऊपर विश्वास करने वाले, अच्छे कामों में मन को लगाने वाले, स्थिर एब 
संगठित शरीर वाले होते हैं | उन्हें जल्दी वृद्धावस्था नहीं आती, रोग भी कम 
होता है । असार पुरुष, अर्थात्‌ इन सारों में. से कोई भी सार जिन मनुष्यो में नहीं 
पाया जाता, वे इससे विपरीत गुण वाले होते हैं। मध्यमसार युक्त पुरुषों में कुछ 


लक्षण पाये जाते हैं, कुछ लक्षण नहीं मिलते । 
सारतः ग्रातुरपरीक्षा 


स्थूल प।ष्णि ( एड़ी )५ गुल्फ, 


जानु, अरत्नि (बद्धमुष्टिररत्नि), 
जत्रु, चिबुक, सिर, पव, अस्थि, 


नख, दन्त | 


क्रियाशरीर, मानस एव सामाजिक 


सार शारीरिक लक्षण E 
` १. त्वकसार | त्वचा स्निग्ध, yeu, मृदु, | सुखी, सोभाग्यशाली, aaa 
: प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्पलोमा, गम्भीर | युक्त, उपभोगयुक्त, बुद्धिमान्‌, 
लोमा, सुकुमार एवं प्रभावान्‌ | | विद्यावान्‌, आरोग्यवान्‌, प्रसन्न, 
दीर्घायु | 
२. रक्ततार | स्निग्ध, रक्तवर्ण, शोभायुक्त | सुखी, उदग्रस्वभाव ( चण्ड ), 
एवं आजिष्णु ( प्रभावान्‌ )- | मेघावी, मनस्वी, सुकुमार, 
क्ण, नेत्र, मुख, जिह्वा, ओष्ठ, | अनतिबल, क्लेशासहिष्णु, 
पाणितळ, पादतल, नख, ललाट, | उष्णासहिष्णु । 
' शिश्न | 
३. मांससार | zz एवं मांसोपचित (मांस से | क्षमाबान्‌, घेर्यवान्‌, eni, 
भरी हुई ) शंख, ललाट, war | धनवान्‌) विद्यावान्‌, युखवान्‌, 
टिका, नेत्र, गण्ड, हनु, ग्रीवा, | सरल, अरोगी, बलवान, 
स्कन्ध, उद्र, कक्षा, वक्ष,पाणि, | दीर्घायु। | 
पाद, सन्धि | 
४. मेदःसार विशेषतः स्निग्ध वर्ण, स्वर, | वित्तवान्‌, ऐश्वयव्रान्‌, सुखी, 
नेत्र, केश, लोम, नख, दन्त, | ' उपभोगयुक्त, दानी, सरळ, 
ओष, मूत्र, पुरीष, स्वेद | सुकुमार | 
५. अस्थिसार 


Wü, क्रियावान्‌, क्लेशः | 
सह, सारशरीर, आयुष्मान्‌ | - 
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= | memar. ` | ee मानस एव सामा- 
. सारं शारीरिक लक्षण जिंक जण ° 
६. मजासार | मृदुशरीर, बलवान्‌, स्निग्ध वर्ण- | दीर्घायु, बलवान्‌, श्रुतमाक्‌, 
` | स्वर, स्थूलसन्धि, ufa, | वित्तभाक्‌ (घनी), विज्ञानभाक्‌, 
pau | अपत्यभाक, सम्मानमाक्‌। 


७. शुक्रसार | सोम्य, सौम्यद्रष्टा, घवललोचन, | ख्रीमोगी, प्रियोपभोगी, बलवान्‌ 
्रर्षबहुल, स्निग्धदशन, Tt | सुखभाक्‌, ऐश्वयंभाक, आरो- 
दशन, ससारद्शन, SNNT, | ग्यभाक्‌, वित्तभाक्‌, सम्मान- 
संहतदसन, शिखरयुक्तदशन | भाक, अपत्यभाक्‌। 
प्रसन्नवणं, स्निग्धवर्ण, fra] | 
स्वर, भ्राजिष्णु, महास्फिक्‌ | 


८. सत्वसार = स्मृतिमान्‌, भक्तिमान्‌, 
कृतज्ञ, बुद्धिमान्‌, शुचि, महो- 
ertet, दक्ष, धीर, समरविक्रान्त- 
योद्धा, त्यक्तविषाद, सुव्यबस्थित, 
गति, गम्भीर बुद्धि, WHITE, 
कल्याणाभिनिवेशी | 


III. संहननपरीक्षा-संइनन, संदति और संयोजन--एक ही अर्थ के 
बोधक है । जिसके शरीर में हड्डियाँ सम और पथक्‌'एथक्‌ सुवभक्क हो, सन्धियाँ 
agat से बंधी हो, मांस और रक्त ठीक प्रकार से अपने-अपने स्थानों में स्थित हो, 
इस प्रकार का शरीर सुसंइत ( सुसंगाठेत ) कहा जायेगा । सुसंगठित शरीर वाले. ; 
पुरुष बलबान्‌ होते हैं । इसके विपरीत लक्षण वाले अल्पत्रलशाली होते हैं. और 
जो इन दोनों के बीच का होगा, उसे मध्यम बल वाला कहा जाता H । महृषिं aaa 
ने भी स्थूल, कृश एव मध्य मेद से तीन प्रकार का देह माना हे । स्थूछ या कृश 
आरोग्य की दृष्टि से निन्दित तथा मध्यम देह वाला भ्रष्ट माना जाता ह । 

IV. प्रमाणपरीक्षा-शारीरशास्त्री शरीर को see (छः अंगों वाला ) 
मानते. है, ait चार शाखाएँ, पाचवाँ मध्य शरीर और ger सिर है। उक्त छः | 


agi छप्पन प्रत्यङ्ग होते EO आयुर्वेद शास्त्र में मनुष्य के अज्ञ-प्रत्यज्ञों का. 


eo 
१. qo वि० ८1११६ 1 
२. so qo ३५२३ | MEVS 
३. Q बाहू, दे adad, शिरोग्रोवम्‌, अन्तराधि, इति ERMA चण शा० ७1 ५ ` | 
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३६ ` 
माप उसी की अङ्गलि के प्रमाण से लेने का उल्लेख मिळता है । शरीर का आयाम 
( det Length ) और विस्तार ( व्यास Breadth ) शास्त्रोक्त माप के समान 
हो, तो उसे सम शरीर कहा जाता Š | इस सम शारीर में आयु, बल, ओज, सुख, 
ऐरवये, धन और अन्य अभीष्ट भाव प्रास होते रहते PO यदि इस मान से शरीर 
हीन या अधिक प्रमाण हो, तो उसकी आयु, वल, ओज, सुखादि हीन और मध्य 


होते हैं । 


चरकोक्त ग्रंगप्रमाणपरीक्षा 
अग प्रत्यंग लम्बाई | चौडाई oim | = | चौड़ाई | परिणाह परिणाह(घेरा) 
पाद w ६ ४ 
जंघा १८ = १६ 
जानु Y — १६ 
ऊरु z< —— ३० 
अण्डकोष ६ -- < 
लिङ्ग & ao y 
मग — १२ 2 
` कटि -— १६ e 
वस्तिशिर . — 20 z= 
उद्र १२ 20 gas 
पारव १२ १० £= 
दोनों स्तनों के बीच का माग -२ १२ = | 
स्तन ( Nipple ) -- र ee 
उरःस्थल — २४ १२ | 
हृदय = 3 ER | 
स्कन्ध == s — | 
अंस = ६ - 4 
प्रवाहु १६ — == u 
प्रपाणि qu a =È 
हाथ १२ — — 
कक्षा ; — < Ere 
ferme = <= 99 
पीठ — 2S १्प् 
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BERGE p d sv प्रत्यंग | लम्बाई | चौड़ाई | परिणाइ (घेरा) 


ग्रीवा १२ 
मुखसण्डल २४ 
मुख 
चिबुक ` 
ओष्ठ 
कान 
नेत्रो का मध्य 
नासिका 
ललाट 
सिर 
सम्पूर्ण शरीर 
V. सात्म्यतः परीक्षा --सात्म्य' उसे कहते है जो मन, शरीर तथा आत्मा 
के साथ अभ्यस्त होने से सुखावह ( अनुकूल ) होता है । जो सात्म्य के विपरीत 
“होता है, वह अनुपशय या 'असात्म्य' कहलाता है | कुछ अन्य आचार्य प्रकृति, वय, 
देश, HA, दोष तथा व्याधि के भेद से सात्म्य को अनेक प्रकार का मानते š -वे 
उपशयमात्र - को विपरीत गुण वाला होने पर भी उपचार की दृष्टि से सात्म्य मानते 
हैं । चिकित्सा की दृष्टि से समान गुण वाला आहार भी अनुपशय होने पर असाल्म्य 
होता है। महर्षि अग्निवेश ने कहा है--“सात्म्यं नाम तदू यत्‌ आत्मनि उपशेते, ` 
सात्म्यार्थो हिं उपशयार्थः” । ( च० fre १२०) 
पुनः कहा है-- ; 
“सात्म्यं नाम तत्‌ यत्‌ सातत्येन उपसेव्यमानं उपशेते' । (च० वि ८।११८) 
अर्थात्‌ जो आत्मा ( शरीर ) के लिये सुखावह हो, उसे “सात्म्यं कहा जाता है | 
सात्म्य का जो अर्थ होता है, वही उपशय का अर्थ होता है। निरन्तर सेवन करने 
पर अपनी प्रकृति के जो अनुकूल हो जाय,. वह सात्म्य है।. सात्म्य का परीक्षण दो 
प्रकार से किया जाता दै- (क) रसानुसार, (ख) स्निग्घ रूक्ष युणानुसार | 


nnn 


Jj ic al del te sme lil 
| 


TEAR UE UE I Ee 


१. प्रवर इन्हें सभी रस सात्म्य होते हैं । संमदोष प्रकृति के व्यक्तियों 
के लिये कहा गया हें । ऐसे लोग बलवान्‌, क्लेशसहिष्णुं तथा 
चिरायु होते हैं । | ee 
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सात्म्य लक्षण 
२. अवर इसमें कोई एक रस सात्म्य होता है | ऐसे लोग अल्प वल 
वाले; अल्पक्लेशसह तथा अल्पायु होते Š | 
३. मध्यम यह प्रवर एवं अवर सात्म्य के मध्य का होता है | ऐसे 


| लोग मध्यम वल बाले होते Š । 


उपशेते यदोचित्यादोकः सास्म्यं तदुच्यते | (we qo ६।४९ ) 

ओकसात्म्यं अम्याससात्म्यम्‌ । ( कविराज गंगाधर ) 

अर्थात्‌ अनुचित आहार-विहार भी यदि निरन्तर सेवन करते रहते प्रकृति के 
अनुकूल हो जाय, तो उसे ओकसात्म्य कहा जाता है | 

VI. सत्वतः परीक्षा--सत्व मन को कहा गया है। मन ही आत्मा के 
संयोग से शरीर का प्रेरक होता है। वह तीन प्रकार का होता है | 


os. न... लक्षण 
—— 

प्रवर (उत्तम) ये सत्व सार लक्षण वाले होते हैं, जिनका लक्षण पहले 
सत्व बताया जा चुका हे । ये सत्व सार वाले पुरुष छोटा शरीर होने 


पर भी सत्व गुण की अधिकता के कारण आगन्तुक देतुओं से 
| | पैदा होने वाली बड़ी विमारियों से भी नहीं घवड़ाते | 
मध्यम सत्व ये लोग मनोबल की मध्य स्थिति के कारण दूसरों द्वारा 
आश्वस्त करने पर सन्तुष्ट होकर मानसिक दुबंछता पर नियन्त्रण 
करते हैँ | .. 
` अवर (हीन) सत्व | ये लोग थोड़ी व्याधि से ग्रसित होने पर बहुत घबड़ाते हैं 
और दूसरे के आश्वासन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


बहुत से लोग थोड़े कष्ट से घबड़ा जाते हैं और | 
we कुछ लोग बहुत कष्ट होने पर 
भी दृढ़ सहन शक्ति के कारण गम्भीर बने रहते हैं। अतः व्याधिविनिशचय, औषध- 
_ व्यवस्था एवं निदानपरिवर्जन के समय उपर्युक्त सत्व का मी ध्यान रखना चाहिए। 


VIL. आहारशक्तिपरीक्षा--आहार शक्ति की परीक्षा ( १) अम्यवहरण शक्ति 


एवं ( २) अरण शक्ति या परिपाक शक्ति से करनी चाहिए) anf 
. आहार पर ही निर्भर हैं । महर्षि अग्निवेश ने कहा $— के बल तथा आयु 
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“आहारशक्तितश्चेति। आद्वारशक्तिरम्यवदरणशम्त्या जरणशक्त्या च परीक्ष्या, 


बलायुषी हि आहारायत्ते? | ( च०-वि० ८।१२० ) 
आहारशक्ति की परीक्षा वास्तव में अग्नि की परीक्षा हे -- 


अग्नि लक्षण 
no) Ms Tes पल 00 ती 
समाग्नि (श्रेष्ठ) निर्विकार, सभी दोषों के साम्य होने का कारण समाग्नि 
होती है। यह मात्रा में उपयुक्त आहार को समय पर पचा 
देती है । 


यह अग्नि कभी भोजन को सम्यक्‌ रूप से पचाती है ओर 
कभी नहीं पचाती है । वात के कारण बिषम अग्नि होती है । 
जो अग्नि सम्यक्‌ रूप से कभी अन्न का पाचन करे ओर कमी 
ALA, शूल, उदावत, अतिसार, आन्त्रकूजन, जठरगौरव 
तथा प्रवाइण उत्पन्न करके अन्न को पचावे, वह विंषमारित दै । 
यह बातविकारों को पैदा करती है । ( सु. सू. .३% ) 


विषमाग्नि 
( वाताधिक्य ) 


तीश्णाग्नि यह अग्नि अधिक मात्रा में ग्रहण किये गुरु आदि अन्न को. 

( पित्ताधिक्य ) | पचा देती है | यही बढ़कर 'अत्यग्नि' (भस्मक) का रूप ले लेत ऐ | 
हे । तीक्ष्णाग्नि पुरुष यदि कम भोजन Gat हे तो यह उसक ४. 
धातुओं का पाचन करने लगती है । ( go qo ३५ ) 


exits यह अग्नि अल्प मात्रा में उपयुक्त अन्न को भी पचाने में 
( कफाधिक्य ) | समर्थ नहीं होती तथा उदर एवं शिरोगौरव, कास, श्वास, प्रसेक, 
: gfe व गात्रसदन को उत्पन्न कर देर में अन्न को पचाती है) 
(go ao ३५) 
VIII, व्यायामशक्तितः परीक्षा--कार्य करने की साम्यं के आधार पर 
व्यायामशक्ति का शान किया जाता है | TES 
«व्यायामशक्तिश्चेति । व्यायामशक्तिरपि कमंशक्त्या परीक्ष्या । कर्मशक्त्या हे. 
अनुमीयते बॅलत्रैविध्यम? | (च० Fro ८1१२१ ) 
कार्य करने की शक्ति से निम्नलिखित तीन प्रकार के बल का अनुभव किया 
जाता है | MAD C 


SUV Ure 
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बल सामर्थ्य x 
— — 
(१) उत्तम बल | अधिक कार्य करने की शक्ति | | 
(२) मध्यम बल | मध्यम कार्य करने की शक्ति । 
( 3) होन बल ` अल्प कार्य करने की शक्ति | 


—  r=ass?l 


चरक संहित सूत्रस्थान (ग्यारहवें अध्याय) में तीन प्रकार का बल कहा गया $— 
PM Rs र स्य CAS कहा राय] 
i a a a U IT 


बल | : लक्षण 
ILLIC 
झक nk E 
(१) सहज जो शरीर मन एवं के अनुसार प्राकृत रूप से होता šI 
(२ ) कालज जो ऋतु एवं वयोऽनुसार होता है | | 
( š ) युक्तिकृत जो आहार एवं चेष्टा ( विहार ) से प्रास होता है | x 
i ————— M 


: IX. वयतः' परीक्षा--कालकृत शरीर की अवस्था को qm कहते हैं। 
कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते | तदू वयो यथा--स्थल- 


भेदेन त्रिविधम्‌--बालं, मध्य, जीर्णमिति” | ( च० वि० ८1१२७ ) 
विभिन्न मतानुसार वय के भेद-- C , 
महर्षि ` अवस्था qc भेद | 


चरक (९ ) बाल्यावस्था जन्म से ३० वर्ष (क-अपरिपक्व घातु-जन्म १६वर्ष 
_ कफाधिक्य ) डि लल घातु-१६से२०वर्ष 
( २ ) मध्यमावस्था ३१ से ६० वर्ष 
( पित्ताधिक्य ) 
(२) जीर्णावस्था ६१ से १०० qd 
> ( वाताधिक्य ) 


खुश्रुत ( १) बाल्यावस्था जन्म | 
(त) से १६ वर्ष ( क-क्षीरप-जन्म से १ वर्षे तक 


ख-क्षीराज्ञाद १-२ वर्ष तक 
ग-अन्नाद-२-१६ वष तक 
———— वी 


२. पति गच्छति इति आदु । ( | 
Life बग आजु । १शब्दकसद्रुम) अर्थात्‌ जो चल रहा है, बह आयु (Life or 


२. So qo ३५३४-३७ 


` 
d wasasapa iia iae a ERN ius a sig UU e ०... se 
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« ( क-चइद्धि-१७ से २० वर्ष तक 
(२) मध्यावस्था १७ से ७० वषे ) ख-यौवन-२१ से ३० वर्ष तक 
( पित्ताधिक्य ) ग-सम्पूर्णता-३१ से ४० वर्ष तक 
घ-द्वानि (ईषत्‌ क्षीणता)-४१से७०वर्ष तक 


(३ ) वृद्धावस्था ७१ से १०० वर्ष तक 
( वाताधिक्य ) 


शाङ्ग घर के अनुसार मनुष्य जीवन के प्रत्येक दशक में इस प्रकार ह्रास 
करता है 


१ o—to ag बाल्य हास 

२ ११--२० वर्ष वृद्धि हास 

3. २१--३० वषे छवि हास 

Y. 3?—Yo वर्ष मेघा (Intelligence) हास 

x ४१--४० वर्ष त्वक्‌ हास 

& ५१--६०वषे ` दृष्टि हास 

Ye ६१--७० बर्ष शुक्र हास 

=. ७१--८० ag पोरुष हास i 
६. _ ८१--६० वर्ष बुद्धि (Memory) gra 

१०. ६१-१०० वर्ष केन्द्रिय हास || 


X. विक्कतितः परीक्षा--दशविघ रोगपरीक्षा में इसका स्थान द्वितीय है, 
किन्तु इसका सम्बन्ध विशेष रूप से रोग से होने के कारण इसे प्रथक्‌ से अन्त में 
बताया जा रहा है । 


- विकृति विकार’ को कहा जाता है। विकार का दूसरा नाम रोग है, अतः रोग 
की परीक्षाहेतु ( निदान ), दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल तथा छक्षणों द्वारा 
करनी चाहिए | जिस व्याधि का दोष, दृष्य, प्रकृति, देश एवं काळ समान होता हे 
और हेतु तथा लक्षण का बल अधिक होत! है, वह व्याधि बलवती होती हे | इसके 
विपरीत होने पर दुर्बळ तथा कुछ समानता एवं कुछ असमानता, कारण ओर 
लक्षणों का मध्यबल हो, तो TE रोग मध्यबल वाळा होता है ॥ 


१. बाल्यं इद्धिइछविमेंधा त्वग्टृष्टी शुक्रविक्रमों 1 
| बुद्धिः कर्मेन्द्रियं चेति जीवितं दशतो हसेत्‌॥ ( शा. सं. २।६।१९ ) 
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निदान . 
निमित्तहेत्वायतन प्रत्ययोत्थानका रण: । 
निदानमाहुः पर्यायैः, ( अ. हू. नि १-३) 
निमित्त, हेतु, अ।यतन, प्रत्यय उत्थान तथा कारण इन पर्यायो से निदान कहा 
जाता है | अर्थात्‌ निमित्त आदि शब्दों से जिस एक ही वस्तु का बोध होता है वही 
निदान है । 
qai निदानादीनां मध्ये समानासमानजातोयब्यावतंकं कारणरूपनिदा- 
नस्य लक्षणमाह--निमित्तेत्यादिना पर्याये रित्यन्तेन। एतेः शब्दर्योऽथोऽसि- 


चीयते तन्निदानम्‌; यथा--'बुद्धिरुपलब्धिरज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌' ( न्या. दः प्र. . 


आ. सू. १५ ) इति । ननु, कि मिलितेरेकेकशो वा ? नाद्यः, एकार्थामिधायिनां 
शब्दानां मिलितानामप्रयोगात्‌; द्वितीग्रशचेत्तदा सव्यभिचारः, निमित्तस्य 
शकुनादौ, हेतोः प्रयोजके कतंरि, आयतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य लडादो, 
उत्थानस्य उद्गमनोत्सर्गयोश्च दर्शनात्‌ ? नेवम्‌, शकुनादीनां निमित्तादिभिः 


सर्चेरनभिघानात्‌ | अत एवाह-पर्यायेरिति। नहि तेषां ते पर्यायाः, यतः 


क्रमेणेकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परं पर्याया उच्यन्ते । तस्मा्निमित्तादिशब्देः 
पर्याये रभिधीयमानःवं निदानः्वम्‌ । एतच्च पर्यायकथनं शास्त्रे व्यवहारार्थम्‌। 
इदं तु संक्षेपतो लक्षणम्‌-भितिकतंव्यताको रोगोत्पादकहेतुनिदानम्‌' 


इति । यन्मते दोषेतिकतंव्यतारूपा सम्प्राप्तिरिष्यते तन्मते सम्प्रापतव्युदासार्थं 


“सेतिकतंव्यताक' इति पदं, तस्या दोषेतिकतंव्यतारूपाया इतिकतंव्यतात्तरा- 
भावात्‌ । यन्मते व्याधिजन्म सम्प्राप्तिः, तन्मते “व्याध्यरुत्पत्तिहेतुनिदातम्‌' इति 
'लक्षणम्‌। उभयत्रापि ‘उत्पत्ति’ पद ज्ञप्तिहेतुपुवरूपा दिव्यवच्छेदार्थंम्‌ । 

स च हेतुरनेकघा; तत्र प्रथमं चतुविधः,, यदाह उपकल्पनोयाष्यायें 
हरिचन्द्र:-सल्निक्षष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारि प्राधानिकमेदाच्चतुर्घा इति। 
सञ्चिक्कष्टो यथा--तक्तंदिनतुंभुक्तांशा दोषप्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिकमऽ 
पेक्षन्ते । विप्रकृष्टो यथा--'हेमन्ते निचितः श्लेष्मा वसन्ते कफरोगङ्कत्‌ ( सु. 
उ. ६४।३२ ); किंवा सन्निकृष्टो ज्वरस्य रूक्षादिसेवा, विप्रकृष्टों रुद्रकोपः । 
व्यभिचारी यथा-यो giang व्याविकरणासमर्थः। यदाह चरकः- 
“( यदेते निदानादिविशेषाः,) अबलीयांसोऽथवाऽगुबध्तन्ति, न तदा विकारा- 
fafaga: इतिं ( च. नि. viv ) t प्राधानिको यथा--विषादिः । 

त्रिविधो वा, असास्म्येन्दरियार्थंसंयोग-प्रज्ञापराघ-परिणामभेदात्‌ । तत्र, 


असात्म्येन्द्ियार्थसंयोगो5योगातियोगमिथ्यायोगयुक्ता रूपरसादय:, परज्ञापराधो 
मिथ्थाज्ञानादि:, परिणामोध्योगादियुक्ता क्रतुस्वभावजाः शीतादथः। अधमं. | 
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स्य च रोगहेतोरत्रेवान्तर्भावः' इति भट्टारहरिचन्द्रः, तस्यापि कालान्तर 
परिणतस्य दुःखकतृंत्वात्‌ | चक्रस्तु प्रज्ञापराधे तस्यान्तर्भावमाह; मिथ्याज्ञान- 
कतब्रह्मवधादिजन्मनोऽधर्मस्य प्रज्ञापराध एव मूलम्‌; बलाबलं त्वत्र न fire. 
` पिप्यते, रोगकारणत्वेनाघमंस्य सर्वथा सिद्धत्वादिति | 

दोषव्याध्युभयहेतुमेदाच्च सः त्रिविधः | दोषहेतवो यथा--चयप्रकोपप्रशम- 
निमित्ता यथतूंत्पन्ता मधुरादयः । व्याधिहेतवो यथा-मृद्भक्षणं पाण्डुरोगस्य' 
कारणम्‌। यद्यपि मृदपि दोषं प्रकोपयत्येव; यदुक्तं चरके--'कषाया मारुत॑ 
पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌' इति ( च. चि. १६२७): तथाऽपि तज्जेदोंधेः 
पाण्डुरोग एवारभ्यते न त्वन्यो विकार इति व्याधिहेतुता भवति। उभयहेतु- 
यंथा वातरक्ते-- हस्त्यश्रोष्टगंच्छतश्राश्नतभ्रः ( सु. नि. १४२ ) इत्यादि à 
तत्र यद्यपि दोषप्रकोपपूर्वकमेव ब्याधिजननम्‌, तथाऽपि दोषवद्‌ ब्याधावपि 
तस्य कारणत्वमिति बोधयति | तेन तत्र न व्याधिहरमात्रं भेषजं प्रयोज्यम्‌, 
किन्तूभयप्रत्यनीकम्‌ | न च वाच्यं कारणभूतदोषनिवृत्त्येव कार्यभूतस्य व्याघे- 
निवृत्तिरिति; यतः प्रतिनियतशक्तिकानि भेषजद्रव्याणि भवन्ति; कथमन्यथा 
: श्लष्मिकतिमिरे श्लेष्महरमेव वमनं न प्रयुज्यते | यदुक्तं सुश्रुते-'न वामयेत्तै- 
मिरिक न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्‌' (सु. चि. ३३1१४) इति । 

स एवोत्पादकःव्यञ्जकभेदाच्च द्विघा। तत्रोत्पादको यथा--हेमन्तजो 
मधुररसः कफस्य | व्यञ्जको यथा तस्येव कफस्य व्यञ्जको वसन्ते सुयं- 
सन्तापः इति भट्टारहरिचन्दरः | तत्र व्यञ्जकः प्रेरक इत्यर्थः । | 

बाह्याभ्यन्तरभेदाच्च द्विधा | तत्र बाह्या:--आहाराचारकालादय: | एतद- 
भिप्रायेण तीसटाचाये:-- 

व्यायामादपतर्पणात्‌ प्रप॑तनाङ्भङ्गात्‌ क्षयाज्जागराद्‌, 


वेगानां च विघारणादतिशुच: शेत्यादतित्रासतः । 
रक्षक्षोभकषायतिक्तकटुकरेभिः प्रकोपं qi, 


वायुर्वारिधरागमे परिणते चान्नेध्पराह्मेषपि = 
कट्वम्लोष्णविदाहितीक्ष्गलवणक्रोधोपवासातप-, 
स्रीसम्पकतिलातसीदघिसु राशुक्तारनालादिभि: । 
भुक्ते जीयंति भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिनां, 
मध्याह्ने च तथाऽर्धेरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं ब्रजेत्‌ II 
गुरुमधुररसा तिस्तिग्घुग्धेक्षुभक्ष्य द्रवदधिदिननिद्रापूपपसपिष्प्रपुरे: | 
` तुहिनपतनकाले शलेष्मणस्संप्रकोप: प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते ll 
: ( चि० क० २९-३१ ) 


- . 
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_ आभ्यन्तरा यथा- दोषा दृष्याश्न | तत्र, दोषोऽपि प्रकुपितः प्राक्कतादि- 
भेदादनेकधा | प्राकतो यथा-वसन्ते श्लेष्मा, शरदि पित्तं, प्रावृषि वायुः | 
deg यथा-वसन्ते प्त्तिं वायुर्वा, वर्षासुकफः fad वा, शरदि कफो 
वायुर्वा । अस्य ` प्रयोजनं सुखसाध्यत्वादि । यदुक्तं चरके--प्राकृतः 
सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुःट्टवः' ( च, चि. ३। ४२ ) इत्यादि । 


अनुवन्ध्यानुबन्ध भेदाच्च द्विघा। अनुबन्ध्यः प्रधानम्‌, अनुबन्धोऽप्रधानम्‌ । 
यदाह चरकः-“स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमुत्थानोपशमो भवत्यनुबन्ध्यः, 
तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः' ( च. वि. ६४२ ) इति । अस्थ प्रयोजनं संसगंजे 
ब्याधावनुबन्ध्यो विशेषेण चिकित्स्योऽतुबन्धा विरोधेन । तदुक्तं चरके-'तत्रो- 
WAA प्रायः प्रधानप्रशमात्‌ प्रशमः' ( च. चि. २१४० ) इति । उपद्रवो- 
ऽनुबन्धः | 

प्रकृतिविकृतितो यथा--वातप्रकृतेर्वातरोगः कष्ठसाध्यो भवति, कफपित्त- 
प्रकृतेस्तु सुखसाध्यः यदाह सुखसाध्यलक्षणे चरकः-'न च तुल्यगुणो दृष्यो 
न दोषः प्रकृतिभंवेत्‌' ( च. सू. १०।११ ) इति । i 

आशयापकषंतो यथा--यदा स्वमानस्थितमेव दोषं स्वाशयादाकुष्य वायुः 


स्थानान्तरं गमयति तदा स्वमानस्थोऽपि स विकारं जनयति | यदाह चरकः- 
'प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्छेष्मणः क्षये। स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्नः 


'विसपंति। तदा भेदश्च दाहुश्च तत्र तत्रानवस्थितः | गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो 


दौर्बल्यमेव च' इति ( च. सू. १७४५-४६ ) । अस्य प्रयोजनं बातस्यँव तत्र 
विगुणस्य स्वस्थानानयनं कायं, नतु पित्तस्य gd; “ये त्वेनां पित्तस्य स्थाना” 
alsa विदन्ति, ते दाहोपलम्भेन पित्तवृद्धि मन्यमानाः पितं ह्वासयन्तः 
पित्तक्षयलक्षणं रोगान्तरमेवोत्पादयन्त आतुरमतिपातयन्ति' इति भट्टार 
हरिचन्द्रः | अन्ये त्वाहु:--भ्राजकादिभेदेन सवंदेहस्थिते पित्ते यदा स्वाशयाः 
कष्टं पित्तमवयवान्तरमनिलेन प्रापितम्‌, तदा तदवयवान्तरस्थं पित्तमागन्तु- 
पित्तसंबन्धेनाधिकमेव जातम्‌, ततो वृद्धिलक्षणेवेयं gist ZETAN, अन्यथा 
दाह एव न स्यातु; नहि स्वमानस्थो दोषो विकारं जनयतोति । were 
हरिचन्द्रस्य त्वयमभिप्रायः-यद्यप्येवम्‌, तथाऽपि चिकित्सामेदाथं वृद्धिक्षयव्य- | 
तिरित्तस्थानान्तरगतिरूपो दुष्टिविशेषोऽवश्यमेवै्ठव्यः, अन्यथा वृद्ध पित्तमिति 
मत्वा विरेचनम्‌ पित्तह्वासनं वा कार्यं, नच तत्तत्र योग्यम्‌, किन्तु स्वस्थाः 
चानयनम्‌। यच्चोक्तं चरकेण-'क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा 
गतिः ( च. सू. १७११२ ) इत्यादि, तत्‌ प्रायिकमिति। ` 


मा० नि०: ४ 
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गतितो यथा--गतिर्दोषाणां क्षीणवृद्धत्वादयः . यदुक्तं चरके-'क्षयः स्थानं | 
च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊध्वं चाधश्च तियंक्च विज्ञेया त्रिविधा | 
परा । त्रिविधा चापरा कोष्ठशाखामर्मास्थिसन्धिषु' (च. सू. १७११२) इति। | 
`. अत्र स्थानमिति समत्वम्‌। तत्र क्षयादिलक्षणं यथा-'दोषाः प्रवृद्धाः स्वृ | 
fos दर्शयन्ति यथाबलम्‌। क्षीणा जहति स्वं लिङ्गं, समाः स्वं कमं | 
कुवंते’ ( च. सू. १७६२ ) इति । स्वम्‌ लिङ्गमिति कुपितस्य वायौ रोक्ष्यादयो | 
धर्माः, कर्माणि च खंसशुलादीनि | यदाह चरकपाठसंवादी सुदान्तसेनः- | 
'आध्मानस्तम्भरौक्ष्यस्कुनविमथनक्षोभकम्पप्रतोदाः, | 
कण्ठ्ध्वंसावसादौ श्रमकविलपनं खंसशुलप्रभेदा: | | 
पारुष्यं कणेनादो विषमपरिणतिभ्रंशदृष्टिप्रमोहाः, 
विस्पन्दोद्धटुनानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडनं च ॥ 
नामोन्नामौ विषादो भ्रमपरिपतनं जृम्भणं रोमहर्षो, 
विक्षेपाक्षेपशोषग्रहणशुषिरताच्छेदनं वेष्टनं च। | 
वर्ण: श्यावोऽर्णो वा तृडपि च महती स्वापविश्छेषसङ्गा, | 
विद्यात्‌ कर्माण्यमूनि प्रकुपितमस्तः स्यात्‌ कषायो रसश्च ॥ | 
विस्फोटाम्लकधूमकाः प्रछपनं स्वेदस्रुतिमूंच्छेनम, | 
दौग्ध्यं दरणं मदो विसरणं पाको5रतिस्तृड्भ्रमौ । | 
ऊष्माः्ृप्रितमःप्रवेशदहनं कट्वम्लतिक्ता रसाः, | 
बर्ण: पाण्डुविवर्जित: क्वथितता कर्माणि पित्तस्य dii | 
तृप्तिस्तन्द्रा गुरुता स्तेमित्यं कठिनता मलाधिक्यम्‌ । 
स्नेहापक्त्युपलेपाः शेत्थं US: प्रसेकश्च ॥ 
चिरकतृत्व॑ शोथो निद्राधिक्यं रसौ पटुस्वादू । 
वर्ण: स्वेतोश्लसता कर्माणि कफस्य जानीयात्‌ ॥ 
ह्वदोषलिङ्गः संसगः सञ्चिपातखिलिङ्गक: इति । | 
लिङ्गज्ञानप्रयोजनं च चिकित्साभेदार्थेम्‌ | यदाह सुश्रुत:--'क्षीणा व्यिः 
तव्याः, वृद्धा ह्लासयितव्याः, समाः पालयितव्या? (सु. चि. ३३।३ ) इति | | 
' ऊर्ध्वादिगतिरयंथा-उध्वंगं रक्तपित्तमित्यादि । अस्य प्रयोजनम्‌-रक्तपित्त- 
स्योध्वंगस्य विरेचनम्‌, अधोगस्य वमनम्‌ । यथोक्तं चरके--'प्रतिमाग च. 
हरणं रक्तपित्ते विधीयते'--( च. नि. २ १९ ) इति । यस्तु गतिमेदानभिक्त! 
सः fate: पित्तह्राणां' ( च. सु. २५।४० ) इति वचनादधोगे रक्तपित्त 
विरेकं प्रयुञ्जान आतुरस्यानथंमेवापादर्यात; ज्वरादिषु तिपंग्दोषगतिई 
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यथोक्तं चिकित्सितमिति i वृद्धा दोषाः कदाचित्‌ कोष्ठं कदाचिच्छालः 
कदाचिन्मर्मास्थिसन्धीनाश्चित्य रुजन्ति; मर्मास्थिसन्बिषु गति: DIFATER- 
पादकत्वादेकत्वेन निदिष्टा | कोष्ठ अमाशयादिः, शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌* 
चेति, चरककुता एवेताः संज्ञाः । 


कोष्ठायभिधानप्रयोजनं चिकित्साभेराथंम्‌ । यथोक्तं चरफ्रे--'आमाशयगते 
वाते कफे पक्वाशयाश्रिते। रूक्षपूर्वो हितः eri स्नेहयर्वेस्तयेव T ( च. सु. 
१४९ ); तथा-'सन्ततं रसरक्तस्थः sss fraa: ( सु. उ. 
Wee) इत्यादि | तथा-'नाग्निकर्मोपदेष्टपं स्नायुममेत्रणेयु w (च. चि. 
२५।१०६ ) इति i 
एते च दोषाः सामत्वनिरामत्वाम्यामपि ज्ञातग्याः। यदुक्तमु-- 
“ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ | 
दुष्ठमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते॥ 
आमेन तेन संयुक्ता दोषा sears दूषिताः । 
सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः ॥ 
ख्रोतोरोधबलञ्रंशगोरवानिलमूढताः । 
आलस्यापक्तिनिष्ठीवमलभेदारुतिक्लमाः ॥ 
लिङ्ग मलानां सामाना निरामाणां fada? । (अ.हु.नि१३।२४-२७) 
वायुः सामो विवन्धा रिनसादतन्द्रान्त्रकूजनौः | 
वेदनाशोथनिस्तोदेः क्रमशोऽङ्गाति पीडयेत्‌ ur 
विचरेद्॒गपच्चापि qefa कुपितो भृशम्‌। ` 
स्नेहाद्येवृद्धिमाप्नोति सूर्यमेघोदये निशि॥ 
निरामो विशदो रूक्षो निविबन्धोऽल्पवेदनः। 
विपरीतगुणेः शान्ति स्निग्धेर्याति विशेषतः ii 
दुर्गन्धं हरितं श्यावं पित्तमल्लं स्थिरं गुरु । 
अम्लिकाकण्ठहृद्दाहकर सामं विनिदिशेत्‌ u 
आताम्रं पीतमत्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम्‌ | 
पक्वं विगन्धं विज्ञेयं रुचिपक्तुबलप्रदम्‌ ॥ 
` आविलस्तन्तुलः स्त्यानः कण्ठदेशेऽव तिष्ठते | ` 
सामो बलासो दुर्गन्ध: क्षुदुद्गारविघातङ्गत्‌॥ 
फेनवान्‌ पिण्डितः पाण्डुनिःसारोआान्ध एवं च ॥ 
पक्त्रः स एव तिच्ेवश्छेइत्ात्‌ वक्त्रशुद्धिङत्‌ इति । 
अस्य प्रयोजनं सामे पाचनम्‌, निरामे शमनमिति। 


` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२ 


एते च दोषाः परस्परसंबद्धार्तरतमादिभेदेन द्विषष्टिधा भवन्ति। qz: 
दाहरणानि विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिख्यन्ते, सौश्रुतदोषभेदविकल्पाध्याये ( उ. | 
त. अ. ६६ ) द्रष्टव्यानि | उक्तहेतुदोषभेदयोः संग्रहशलोकौ-- | 
qad व्यभिचारिदृरनिकटप्राधानिकत्वात्‌ पुनः, * 
तेञ्सात्म्येन्द्रियव [थैयुक्परिणतिप्रज्ञापराधात्‌ त्रिधा 1 | 
रग्दोषोभयकारणादपि तथा, gt व्यञ्जकोत्पादकौ, | 
बाह्माभ्यन्तरभेदतो5पि कथिता हेतोः प्रभेदा अमी ।। | 

दोषस्य च प्रांकृतवेकुताभ्यां, भेदोञ्नुबन्ध्यादपि चानुबन्धात्‌। 
तथा . प्रकृत्यप्रक्‌ तित्वयोगात्तथाऽऽशयाकर्षवशाद्‌ गतेश्च ॥।' 

इति निदानम्‌ । | 
सरोज व्याख्या--समान जाति (निदान, पूर्वरूप, रूप,. उपशय एवं सम्प्राति) 
तथा असमान ( विशिष्ट ) जाति के व्यावर्तक ( भेदक ) लक्षण अर्थात्‌ पूवरूप आदि 
पाँचों को परस्पर भिन्न ( पार्थक्य ) करने वाले लक्षणों को बतलाना आवश्यक है, 
अतः अब कारणरूप निदान का लक्षण बतलाया' जा रहा है | निमित्त, हेतु, आयतन, 
प्रत्यय, उत्थान और कारण--इन शब्दों से जिसका ज्ञान होता है, उसे “निदान 
कहा जाता है | महर्षि अग्निवेश ने कहा है-'इह खलु ददेतुनिमित्तमायतनं कर्ता 
कारणं प्रत्ययः समुत्थानं निदानमिस्यनर्थान्तरमुः (ao fro t3) अर्थात्‌ इस | 
प्रकरण में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान-ये | 
सभी शब्द परस्पर एक दूसरे से अभिन्नार्थक ( पर्यायवाची ) हैं, जिनका अर्थ: | 
निम्नलिखित हे-- | 
(-) हेतु--'हिनोति ( व्याप्नोति )कार्यम 1 'हि गतौ? धातु से उणादि ‘a ` 
प्रत्यय के मिंलने'से 'हेतु शब्द बनता है | अर्थात्‌ जो स्वसम्बन्धित काय में व्याप्त | 
हो, उसे Eg कहा जाता È | | 
(3) निमित्त--'निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः इति अमरः-। हेतु तथा लक्ष्म ( gu | 
I 
| 


l 
| 
[ माधबनिदानम | 
| 


एवं अशुभ tag ) के अथ š 'निमित्त' शंब्द का प्रयोग किया जाता है | 
(3) आयतन--आयतन्तेऽत्र । “यती. प्रयत्ने, अधिकरणे ल्युट्‌ । इस तरह | 
से “आयतन” शब्द्‌ बनता हे, जितका अर्थ स्थान? होता है । i | | 
(४) कर्ता -तत्र कारणं नाम तद्‌ यत्‌. करोति,.स एव Eg स कत्ता ( च० वि’ 
C|X& ) i जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है, उसे कारण कहते हैं, वही देठ 
है ओर वही कर्त्ता कहा जाता है । E 
(५) कारण--'हेतुना कारणं बीज. निदानम्‌ इति. अमरः. अर्थात्‌ देठ” 
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'कारण; वीज एवं निदान अर्थ में कारण शब्द का प्रयोग होता है | 'कार्यनियतपूर्वजृत्ति 
'कारणम्‌' कार्य से पूव निश्चित रूप से रहना अर्थात्‌ किसी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, 


जिससे उस कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका निश्चित रूप से रहना, उस काये का 


कारण कहा जाता है | यह समवायि कारण, असमवायि कारण एवं निमित्त कारण 
मेद से तीन प्रकार का होता है । रोग की उत्पत्ति में दोष एवं दृष्य को विकृत 
करने वाले अपघात, जीवाणु एवं -मिथ्याहार-विहार निमित्त कारण ( निदान ), 
दोषों का वैषम्य समवायि कारण तथा दोष-दूष्यों का संयोग असमवायि कारण 
होता है | . i ' ; 

(६) प्रत्यय-- प्रस्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासदेदुषुः इति अमरः। अधीन; 
शपथ, ज्ञान, विश्वास एवं हेतु--इन अर्था में प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है | 
च्याकरण में प्रत्यय शब्द से लट्‌, लिट, लुट, आदि का बोध होता Š | 


(e) उत्थान--“उत्थान' शब्द का अर्थ उद्गम और उत्पग होता है । चरक ` 


ने समुत्थान शब्द का प्रयोग किया दै, जिसका अर्थ उठना या Sagat होता है | 


यहाँ विद्वान, व्याख्याकार ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या ये निदानादि 
शब्द मिलकर रोग का कारण बनते हैं अथवा अलग-अलग । यदि मिलकर रोग का 
कारण बनते हैं--ऐसा कहा जाय, तो यह युक्तिसंगत नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि लोक 
में एकार्थवाचक शब्द मिलकर प्रयुक्त नहीं किये जाते; क्‍योंकि उनमें से एक के प्रयोग 
से ही अर्थ का ज्ञान हो जाता है । यदि यह कहें कि ये शब्द प्रथक-प्रथक निदान के 
ज्ञापक हैं, तो व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) दोष आ जाता है, जैसा कि पूर्व में बताया 
जा चुका है । अतः इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए स्वयं आचार्य विजयरक्षित ने 
कहा है कि यहाँ निमित्तादि शब्द पर्याय होने से परस्पर एकार्थबोधक Š तथा 
रोगोत्पादक कारण अर्थ के ज्ञापक है । शास्त्र में व्यवददाार्थ वणनसौकय के लिये 
पर्यायवाचक शब्दों का प्र योग किया जाता है। 


निदान का लक्षण --'सेतिकतंव्यताको रोगोत्पादकहेतु्निदानम्‌? | 

अर्थात्‌ इतिकर्तव्यतासहित रोगोत्पादक हेतु ( कारण ) को निदान कहा जाता 
है! जो आचार्य दोष-दूष्य सम्मूच्छनादिजनित कत्तंव्यतारूप विकारों को ही रोग 
और विकार के प्रादुर्भाव को “म्प्रासि' मानते हैं, quf रोग तो उनकी विकृति के 


कार्यमात्र होते हैं, इनके मत से सम्प्रासि जो रोगत्यादक देतु, वहाँ अतिव्यासि दोषन | 


हो जाय, इसलिए, सेतिकत्तंव्यता' यह पद कहना चाहिए | सम्प्राप्ति तो दोषेतिः 


कत्तव्यता अर्थात्‌ मूच्छादिजनितः विकाररूप होती है। जैसे--यथा दुष्टेन दोषेण 
यथा चानुविसर्पता’ अर्थात्‌ कुपित दोष की शरीर के किस-किस अवयव में गति 
होकर रोग की उत्पत्ति हो सकती है । इस प्रकार “दूषित दोष की गति' इतना कह 
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देने में रोग के प्रादुर्भाव की amna “दोषेतिकर्तव्यता के अतिरिक्त अन्य कोई 
“इतिकत्तंव्यता' नहीं रह जाती हे । निदान में अनेक हित-सेबन तथा उससे 
जायमान दोष, प्रकोप से जन्य रोगों का प्रादुर्भाव सिद्ध होता है । 

जो आचार्य व्याधिजन्म को सम्प्रासि-लक्षण कहते हैं, उनके सिद्धान्त में निदान का 
लक्षण “ब्याच्युत्पत्ति हेतुः होगा । अर्थात्‌ व्याधि ( रोग ) को उत्पन्न करने के कारण 
को निदान कहा जाता है 'निदान' और 'सम्प्रासि' इन दोनों स्थानों में “उत्पत्ति 
इस पद से रोगों के अवगम्य कारण का पूवरूप आदि से मेद स्पष्ट हो जाता दै। | 

हेतु का वर्गीकरण अनेक इष्टिकोणों से निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-- 


I. चार प्रकार का निदान-- 
(क) सन्निक्ष्ठ/, (ख) fas, (ग) व्यभिचारी, (घ, प्राधानिक b 
गा. तीन प्रकार का निदान-- 
(क) असाम्म्येन्द्रियार्थसंयोग, (ख) प्रज्ञापराध, (ग) परिणाम । 
TIL. पुनः तीन प्रकार का निदान-- 
(क) asta, (ख) व्याधिहेतु, (ग) दोष व्याधि-उभय हेतु t 
IV. दो प्रकार का निदान--- 
(क) उत्पादक, (ख) ब्यञ्जक | 
V. पुनः दो प्रकार का निदान-- 
(क) बाह्य, (ख) आभ्यन्तर | 
दोषावस्था-भेद से निदान के भेद-- 
I. प्रथम दो प्रकार 
(क) प्राकृत, (ख) वैकृत । 
II. पुनः दो प्रकार 
(क) अनुबन्ध्य, (€) अनुबन्ध | 
III, पुनः दो प्रकार 
(क) प्रकृति, (ख) विकृति । 
IV. एक प्रकार 
आशयापकष | 
V. तीन प्रकार का गतिमेद से-- 
१. दोषों की विशिष्ट erreur d— 
(क) क्षय, (ख) वृद्धि, (ग) सम । 
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२. प्रकारान्तर भेद H— 
(क) ऊध्व, (ख) अधः, (ग) तिर्यक्‌ । 
३. आश्रम भेद d— 
(क) वाह्यरोग मार्ग, (ख) मध्यम रोगमागे, (ग) आभ्यन्तर रोगमा, । 
शा, पुनः दो भेद-- 
(क) साम, (=) निराम | 
I. ven हरिचन्द्र ने उपकल्पनीय अध्याय में निदान के निम्नलिखित चार 
भेद बतळाये हैं--- 

(क) सन्निकृष्ट हेतु--सन्निकृष्ट का मतलब सन्निकट ( समीप ) होता है । दिन- 
रात, भोजन के आदि, मध्य और अन्त में क्रमशः कफ, पित्त और वायु का प्रकोप 
होता है। इस प्रकोप के लिये दोषां के सञ्चय की आवश्यकता नहीं होती । यह 
स्वभाव से होता है | 

(a) विप्रक्ृष्ट हेतु--दूरस्थ कारण विप्रकृष्ट हेतु कहा जाता है | जैसे हेमन्त 
ऋतु में सञ्चित हुआ कफ वसन्त ऋतु में कफज रोग उत्पन्न करता हे | ज्वर का 
सन्निकृष्ट देतु रूक्षान्न-पान सेवन एवं विप्रकृष्ट हेतु रुद्रकोप है | 

(य) व्यभिचारी हेतु--जो हेतु दुर्बल होने से रोग को उत्पन्न करने में 
असमर्थ होता दै, उसे “व्यभिचारी Eg कहते हैं-- अबलीयांसो5यवा अनुबन्ध्नन्ति न 
तदा विकाराभिनिढति?' ( च० नि० vit ) अर्थात्‌ निर्बल दोष और दृष्य का 
संयोग होने पर मौ रोगोत्पत्ति नहीं होती | 

(घ) प्राधानिक हेतु-उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकुपित कर 
रोगों को उत्पन्न करने वाला हेतु प्राधानिकः कहा जाता है | जैसे--विष आदि | 

II. पुनः हेतु तीन प्रकार का होता &— 

(क) असात्म्येन्द्रियाथेसंयोग--ओत्र आदि पञ्च शानेन्द्रियौ का अपने 
शब्दादि पाँच विषयों के साथ अयोग या हीनयोग+ अतियोग तथा मिथ्या योग होना 
असास्म्येन्द्रियार्थसंयोग कहलाता है | जैसे---चक्षु आदि इन्द्रियों का रूप आदि 
विषयों से अत्यधिक संयोग अतियोग है । स्वल्प अथवा बिलकुल ही संयोग न 
होना अयोग दै । अतिसूक्ष्म, अतिदूर, अति निकट, अत्यन्त भास्वर ( चमकीला ), 
अतिमैरव ( अत्यन्त भीषण ); अत्यन्त अप्रिय और विकृति आदि वस्तुओं का दर्शन 
चक्ष इन्द्रिय का रूप के साथ मिथ्यायोग है | 


à 


(sr) प्रज्ञापराध--शरीर; वाणी और मन-इन तीनों के द्वारा किया जाने c 
वाळा अहित कर्म प्रज्ञापरा हे । इनमें शरीर, वाणी और मन द्वारा किये हुए कमा _ 
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की अतिप्रबृत्ति अतियोग है, अल्प प्रबृत्ति अथवा सवंथा अप्रबृत्ति अयोग कहा जाता 
है। मल-मूत्र आदि वेगो का उदीरण ( बलछात्‌ प्रवर्तन ) अथवा धारण, शरीर के 
अङ्गों द्वारा विषम चेष्टा करना, स्खलन ( गिरना ), कण्डूयन ( खुजलाना ), प्रहार 
( चोट लगना ), प्राणायाम ( प्राणों का आयाम-विस्तार ) आदि शरीर का मिथ्या- 
योग है। मूख, प्यास, खाते समग्र बोलना आदि वाणी का मिथ्यायोग है। दशविध 
निन्दित कर्म--हिंसा, चोरी, अगम्य स्त्रीगमन, पैशुन्य ( निन्दा करना ), परुषता 
( क्रोधयुक्त वचन ), असत्य बोलना, सम्मिन्नांलाप ( फूट डालने वाला वचन ), 
व्यापाद ( बुरा चिन्तन ), अभिध्या (पर घन की इच्छा), दृग्‌विपयंय (बुरे को अच्छा 
एवं अच्छे को बुरा समझना ) शरीर, वाणी एवं मन का मिथ्यायोग है । 

(ग) परिणाम---परिणाम काल को कहते हैं | अर्थात्‌ शीत, उष्ण एवं वर्षा मेद 
से यह तीन प्रकार का होता है । ग्रीष्म आदि ऋतुओं में अपने स्वाभाविक लक्षणों से 
उष्णता आदि का अधिक होना काल का अतियोग कहलाता है, अपने लक्षणों से हीन 


होना, हीनयोग अथवा अयोग कहलाता है तथा ग्रीष्मादि ऋतुओं में अपने लक्षणों 
के विपरीत शीत आदि का होना मिथ्यायोंग कहलाता है | 


lau [o ovd 
असात्म्येन्द्रियाथसंयोग प्रज्ञापराध परिणाम | 


| | | 
अयोग या अतियोग मिथ्या अयोग या अतियोग मिथ्यायोग 


ata योग योग हीनयोग 
l 
कक न्न ऱ्या 
अयोग या अतियोग ` मिथ्यायोग 
हीनयोग 


111. पुनः हेतु तीन प्रकार का होता है-- 

- (क) दोषहेतु--ऋतुओं के अनुसार दोषों का सञ्चय, प्रकोप और प्रशम होता 
रहता है । जैसे ग्रीष्म ऋतु में वायु का सञ्चय होता है और वर्षा में प्रकोप होता है | 
इन ऋतुओं में कटु, तिक्त एवं कषाय रस बलवान्‌ होते हैं, जो वात दोष के प्रकोप 
. का कारण होते Š । 


(ख) व्याधि हेतु--दोष निरपेक्ष निश्‍चित व्याधि का उत्पादक कारण व्याधि" 
हेतु कहा जाता हे । जैसे मिट्टी खाने से पाण्डुरोग होता है ! यद्यपि मिट्टी खाने से 
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दोषप्रकोप होता है किन्तु मृत्तिकामक्षणजन्य दोषों से पाण्डु रोग ही उत्पन्न होता 
है, इसलिए मिट्टी खाना निश्चित रूप से पाण्डु रोग का उत्पादक हेतु होने से 
“्याधि-हेतु' कहा जाता है । | 


(ग) दोष-व्याधि-उभय हेतु--किसी विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हुए 
किसी विशिष्ट रोग का भी उत्पादक हेतु “उभय हेतु कहा जाता है। जैसे हाथी, 
ऊंट और घोड़ा आदि वाहनों पर चड्ने से वात की एवं विदाही अन्न के सेवन से 
पित्त और रक्त की बृद्धि होती है, किन्तु उक्त वाहन एवं विदाही अन्न के सम्मिलित 
सेवन से “वातरक्त? उत्पन्न होता है । अतः इन्हें उभय हेतु कहा जाता है | यद्यपि 
उक्त निदान से दोष प्रकोप - होकर ही व्याधि की उत्पत्ति होती हे, किन्तु वे जैसे 
निश्चित दोष के प्रकोपक हैं वैसे ही निश्चित व्याधि के उत्पादक भी होते हैं, अतः 
इन्हें 'उमय gg कहा जाता है | 


इसकी चिकित्सा में न तो केवल व्याधिनाशक औषधि कार्य करेगी और न केवल 
दोषहर; यहाँ तो उभयहर ओषधि का प्रयोग लाभप्रद होगा | 


“दोषसाम्यम्‌ अरोगता' के अनुसार प्रकुपित दोष की साम्यावस्था में आने मात्र से 
व्याधि स्वयं शान्त हो जानी चाहिए; क्योंकि सभी रोगों का कारण दोष माना गया 
है, इसलिए कारणभूत दोष की निबृत्ति से कार्यमूत व्याधि की नित्रृत्ति स्वयं हो 
जानी चाहिए। लेकिन इसका उत्तर देते हुए आचार्य विजयरक्षित ने कहा कि 
औषधियों की शक्ति प्रतिनियत ( सीमित ) होती है, अर्थात्‌ कुछ औषधद्रव्यो का 
प्रभाव दोषों पर एवं कुछ औषधद्रव्यो का प्रभाव रोगों पर होता हे और कुछ औषध- 
द्रव्य ऐसे दोते हैं, जिनका प्रभाव दोनों पर समान होता हे, इसलिए यह आवश्यक 
नहीं हैं कि कारणभूत दोष के शान्त होने पर व्याधि शान्त हो जाय। जैसे श्लेष्मिक 
तिमिर में वमन का निषेध है । वैसे तो वमन कफ-प्रकोप की परमौषधि बतायी गयी 


किन्तु श्ळैष्मिक तिमिर में वमन देने से कफ नष्ट होने पर भी तिमिर रोग बढ़ जाता 


है, इसलिए, महर्षि सुभ्र॒त ने स्पष्ट कहा a वामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिनं न चापि 
पाण्डूदररोगपीडितम | | 
IV. पुनः हेतु दो प्रकार का होता है-- 
(क) उत्पादक हेतु--हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मधुर रस कफ का उत्पादक | 
होता है | i un 
(ख) व्यञ्जक हेतु---व्यञ्जक का अर्थ प्रेरक अथवा अभिव्यक्तिकारक होता. 
दै | हेमन्त में सञ्चित कफ वसन्त में सूर्यसन्ताप से प्रकुपित होता हे । अतः सूय" 
सन्ताप कफ का व्यञ्जक हेतु होता है | uae 


E 
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V. पुनः हेतु दो प्रकार का बतलाया गया ë—— 

( क ) बाह्य देतु-आहार, आचार एवं काल आदि बाह्य कारण होते हैं। 

( ख़ ) आम्यन्तर हेतु--शरीरस्थ दोष एवं दृष्य आभ्यन्तर कारण š! 

प्रकुपित दोष के प्राकृत आदि अनेक भेद &— 

L दोष के दो प्रकार के भेद-( क ) प्राकृत एवं ( ख ) वैकृत । 

(क ) प्राकृत दोष--वसन्त में कफ का, शरद्‌ š पित्त का और वर्षा में वायु का 
प्राकृत ( स्वभावतः ) प्रकोप होता है | 

( ख़ ) वेकृत दोष--बसन्त में पित्त अथवा वायु, वर्षा में कफ अथवा पित्त 

और शरदू में कफ अथवा वायु का प्रकोप Wa! होता है। रोगों की सुखसाध्यता 
आदि के ज्ञान के लिए इसके जानने की उपयोगिता है। जैसा कि महर्षि चरक ने 
कहा--'प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्धवः ( च० Fro रे ) अर्थात्‌ वसन्त एवं 
शरद्‌ ऋतु में होने वाला प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होता है | 

गा, पुनः दोष दो प्रकार का होता है 

( क ) अनुबन्ध्य एवं ( ख ) अनुबन्ध । : 

( क ) अनुबन्ध्य--“अनुबन्ध्यः प्रधानम्‌? अर्थात्‌ अनुबन्ध्य का अर्थ प्रधान हेतु 
होता है। जो दोष स्वतन्त्र व्यक्त लक्षणों वाळा हो, जिसके कारण एव चिकित्सा भी 
स्वतन्त्र निर्दिष्ट हो, उसे 'अनुबन्ध्य' ( प्रधान ) कहते R I 

Sram व्यक्तलिज्ञो यथोक्तसमुत्थानोपशमो भवत्यनुत्रन्ध्य*, तद्विपरीतलक्षणस्त्व- 
ga? | (ae चि०६) ` 
o (€ ) अनुबत्ध--'अनुबन्योडप्रधानम. अर्थात्‌ अनुबन्ध अप्रधान ( गौण ) 

हेतु होता हे । जो दोष परतन्त्र ( अन्य ) दोष भी अपेक्षा करने वाला हो, अर्थात्‌ 
प्रधान दोष के प्रकोप से प्रकुपित एवं उसके शमन से शान्त होने वाला हो, जिसके 
लक्षण स्पष्ट व्यक्त न हो एवं जिसका प्रकोप तथा प्रशमन शास्त्रोक्त विधि से न हो, 
उसे "अनुबन्धः या 'अप्रधान' कहा जाता है | 
- इसका प्रयोजन संसर्गज रोगों में चिकित्सा की दृष्टि से है। अनुबन्ध (अप्रधान) 
दोष का विरोध न करते हुए अनुबन्ध्य ( प्रधान ) की विशिष्ट चिकित्सा करना ही 
अनुबन्ध्य-ज्ञान का प्रयोजन हे । इसी को महर्षि चरक ने भी कहा है कि प्रधान 
रोग के प्रशमन से उपद्रव ( गौण ) स्वयं शान्त हो जाता है। (we चि० २१ ) 
“उपद्रवोऽनुन्धः? अर्थात्‌ उपद्रव को अनुबन्ध कहा गया हे । 

II पुनः दोष दो प्रकार का होता है-- 
(क ) प्रकृतितः एवं ( = ) विकृतितः | 
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(क ) प्रकृतितः--जिस व्यक्ति की जो दोष ( देह ) प्रकृति होती है, उस 
दोष से होने वाली व्याधि 'प्रकृतिसद्दश दोषजन्य' व्याधि कही जाती है। ऐसी 
व्याधि प्रकृति सहशजन्य होने से कृच्छुसाध्य कही जाती हे | वातप्रकृति व्यक्ति की 
वात व्याधि कष्टसाध्य होती है । 


(ख ) विक्ृतितः--मिथ्या आहार-विहार का सेवन करने से अपनी प्रकृति 
से भिन्न दोष के प्रकुपित होने से होने वाली व्याधि ( प्रकृतिविसहशदोषजन्य ) 
विकृतिजन्य कहलाती है । जैसे वात प्रकृति वाले को पित्त या कफ से होने वाली, 
व्याधि | ऐसी प्रकृतिविसदश दोष से उत्पन्न व्याधि सुखसाध्य कहदी जाती है | 

IV पुनः दोष एक प्रकार का होता दै--आशयापकषं | 


दोषों के स्थानान्तर-गमन को विजयरक्षित ने आशयापकर्ष' कहा है । दोषों 
के स्थानान्तरण-गमन ( आशयापकर्ष ) से भी व्याधि उत्पन्न होती है । जब प्रकु- 
पित वायु समान अवस्था में अवस्थित किसी दोष को उसके अपने आशय से sas 
कर स्थानान्तरण को ले जाता है, तब समान अर्थात्‌ साम्यावस्था में रहने बाला वह 
दोष पित्त अथवा कफ रोगोत्पादक हो सकता है | 
प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये | 
स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसपंति॥ 
तदा भेदश्च VERT तत्र तत्रानवस्थितः | 
गात्रदेशे भवत्यस्य भ्रमो दोबल्यभेव च ।। ( we qo १७।४५-४६ ) 


अर्थात्‌ जब श्लेष्मा के क्षीण होने पर वृद्ध वायु उचित मात्रा एवं स्थान में 
स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान अहणी से आकर्षित कर शरीर के जिस भाग ` 
में लेकर घूमता है । बह अस्थिर रूप में मेदनबत्‌ पीडा, दाह, भम एवं Wider को | 
पैदा करता है। Rd 


उपर्युक्त स्थिति में यहाँ बातवेगुण्य होता है । अतः विगुण वात को अपने 
स्थान में लाना चाहिए, दाइ आदि लक्षण देखकर पित्त का हास ( शमन ) नहीं 
करना चाहिए। जो चिकित्सक विशुण वात द्वारा पित्त का आकर्षण होता हे--ऐसा 
न मानकर, दाह आदि लक्षण देखकर पित्तबृद्धि मानते हैं और पित्तशामक चिकित्सा 
करते हैं, वे पित्तक्षयजन्य अन्य रोगों को उत्पन्न कर रोगी को मार डालते Š 1 ऐसा 
मट्टारहरिचन्द्र का कथन है | 


` अन्य आचार्यों का कथन दै कि पाचन, रञ्जक, साधक, आलोचक ओर भाजक 
भेद से पित्त पाँच प्रकार का होता है। इनमें आजक पित्त सम्पूर्ण देह से स्थित | 
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'होता है । पुनः जब वायु अपने आशय में अवस्थित पित्त को खींचकर अन्य अव- 
यवो में पहुँचा देता है, तब स्त्राशयस्थ पित्त और आगन्तुक पित्त के मिल जाने से 
"पित्त की वृद्धि हो जाती है, जिससे पित्तवृद्धिजन्य पाद-दाह आदि लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं, न कि और किसी प्रकार की दुष्टि होती है । चूंकि पित्त की दुष्टि के बिना 
-दाह नहीं हो सकता, क्योंकि साम्यावस्था में रहकर दोष विकार को उत्पन्न नहीं कर 
कर सकता | इस शंका का निराकरण करते हुए भट्टारहरिचन्द्र ने कहा है, यह 
, सत्य है कि पित्तवृद्धि के विना पाद-दाह आदि रोग उत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन 
चिकित्सा की दृष्टि से वृद्धि, क्षय के अतिरिक्त स्थानान्तर गतिरूप ( आशयापकषं ) 
“दोष की gÈ का ध्यान अबश्य रखना चाहिए | अन्यथा पादंदाह में पित्तबृद्धि को 
देखकर बिरेचन अथवा अन्य पित्तशामक चिकित्सा हानिप्रद एव अनुपयुक्त होगा । 
tat स्थिति में स्थानान्तरित पित्ता को अपने स्थान में लाना.ही उपयुक्त चिकित्सा है | 


स्थानान्तरित पित्त एवं वृद्ध पित्त की चिकित्सा में यही अन्तर है । इसलिए आशया- . 


TES का ज्ञान आवश्यक है | 

महर्षि चरक ने क्षय, अपने स्थान में स्थिति एवं बृद्धि तीन प्रकार की दोषों 
'की गति बतलायी है, इसमें स्थानान्तर-गमन ( आशयापकर्ष ) का नामोल्लेख नहीं 
है, तो फिर इसका वर्णन क्‍यों किया गया है ? इसका.उत्तर देते हुए विजयरक्षित 
-ने कहा है कि चरक का कथन प्रायिक अर्थात्‌ प्रायः है । 


, V. दोषो का तीन प्रकार गतिभेद से-- 


(१) दोषों की गति क्षय, बृद्धि एवं सम अवस्था मेद से तीन प्रकार की होती है | 
बृद्ध दोष अपने बलानुसार लक्षणों को बृद्ध, TEN और qaqa रूप में प्रकट करते 
हैं। इसी प्रकार दोषों का क्षय होता है, जिसमें वे अपने लक्षणों को त्याग देते हैं । 
` यदि दोष साम्यावस्था में रहते हैं, तब वे अपना कार्य ,टीक तरह से सम्पन्न करते Š | 

दो दोषों के लक्षण हो, तो संसर्ग और तीनों दोष के लक्षणों के मिलने पर सन्निपात 

होता है। लक्षणों के ज्ञान का प्रयोजन चिकित्सामेद के लिए होता है जैसा कि 

gaa ने कहा हे--'क्षीणा व्धयितव्याः, बृद्धा ह्ासयितव्याः; समाः पालयितव्याः 
( सु० चि० ३३ ) अर्थात्‌ यदि क्षीण दोष हो जाय, तो उन्हें बढ़ाना चाहिए, यदि 

दोष बढ़ जाय, तो उन्हें क्षीण करना चाहिए और यदि साम्यावस्था में रहें, तो उनका 
` रक्षण करना चाहिए | 


( २) प्रकारान्तर भेद से दोषों की ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यक गति--ये ` 


भी तीन प्रकार की होती Š । दोषों की 'ऊर्ध्वादि गति का उदाहरण--रक्तपेतत š 
वमन लाभप्रद होता है; क्योंकि चरक संहिता में कहा गया है--'प्रतिमाग च इरण 


R sfera इति । 
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रक्तपित्ते विधीयते! । ( च० fro २ ) अर्थात्‌ रक्तपित्त में प्रतिलोम की चिकित्सा 
अभीष्ट हे | जो चिकित्सक दोषों के इस प्रकार के जातिमेद-ज्ञान से शून्य होगा, वह 
विरेचन को पित्त की परमौषधि मानकर अघोग रक्तपित्त में विरेचन का प्रयोग 
करेगा, जिससे रोग की वृद्धि अथवा रोगी की मृत्यु हो सकती है। ज्वरादि रोगों में. 
दोषो की तिर्यक्‌ गति होने पर यथानुसार चिकित्सा करनी चाहिए, | 
(३) आश्रयभेद से वृद्ध दोष कभी कोष्ठ, कभी शाखा तथा कभी मर्मास्थिसन्धि 
में आश्रित होकर पीड़ा करते हैं । दोषों की मर्मास्थिसन्धि में गति कृच्छुसाध्य अवस्था 
की सूचक होने पर एक ही मानी गयी है । अर्थात्‌ मर्मास्थिसन्धि में होने वांछा रोगः 
कुच्छुत्ताध्य होता है | 
कोष्ठ शब्द से आमाशय आदि, शाखा शब्द से रक्त आदि घातुएँ तथा Bar 
का ग्रहण करना चाहिए । कोष्ठशाखा आदि का कथन चिकित्सावैशिष्टय और 
चिकित्साभेद के लिये किया गया है । विभिन्न ast एवं धातुओं में दोष की 
उपस्थिति होने पर चिकित्सा मी विभिन्न प्रकार की होती है । जैसा कि चरक के 
` कहा है-- 
“आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाथ्रिते | 
sagat हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथेव च ॥ (we qo ४६ ) . 
अर्थात्‌ यदि आमाशय में वातप्रकोप हो जाय, तो रुक्षपूर्वक स्वेदन तथा यदि , 
पक्वाशय में कफ का प्रकोप हो जाय, तो स्नेइपूर्वक स्वेदन करना चाहिए d चूकि: 
आमाशय कफ का स्थान दै, इसलिए आमाशय में वात का प्रकोप होने पर पहले _ 
कफजदोष को दूर करना चाहिए, जिसका वह स्थायी आशय है और बाद में बाहर 
से आये हुए दोष वात की चिकित्सा करनी चाहिए | इसलिए पहले रूक्षस्वेद द्वारा. 
कफ का निर्हरण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ आगन्तुक वात दोष के प्रतिकार के. 
लिये स्निग्ध स्वेदन करना चाहिए | जैसा कि वाग्भट्ट ने कहाँ है-- 
“आगन्तुं शमयेद्‌ दोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य च' (ao do go १६ ) 
इसी प्रकार पक्वाशय में वात का स्थान है, तदूगत कफ की शान्ति के लिये 
वातशामक स्नेहन करने के पश्चात्‌ वात एवं कफ शामक स्वेदन करना चाहिए 1 
इसके अतिरिक्त सुभ्र॒त ने कहा है--सन्ततं रसरक्तस्थः सोउन्येद्युः पिशिताश्रितः? ps 
(go go ३९) अर्थात्‌ सन्तत ज्वर रस-घातु में, सतत ज्वर रक्त-धातु d और | 
अन्येद्य मांधघातु में रहता है, इन ज्वरों की आधयमूत घातु का ज्ञान होने पर घातु. | 
एव दोष दोनों पर क्रिया करने वाली औषधि का प्रयोग आसानी से किया जा सकता 
हे । पुनः चरक ने कहा है--“नाग्निकर्मोपदेष्टव्य स्नायुममंत्रणेषु च' । (चः चि. २१) C 
> ae 
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अर्थात्‌ स्नायु एवं ममंस्थ ब्रणों में अग्निकमे नहीं करना चाहिए । चिकित्सासौकर्य 
'के लिये उपयुक्त ज्ञान परमावश्यक है । 
दोष के (क) साम एवं (ख) निराम भेद से भी दो प्रकार है-- 
ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धादुमाद्यमपाचितम्‌ | 
दुष्मामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ ( अ० Fo qo २१।३६-३७ ) 
ऊष्मा ( जाठराग्नि ) के ais हो जाने से रस नामक आदि घातु परिपक्व 
( stot ) नहीं होता । तब यह दूषित रस जब आमाशय में पहुँच जाता है, तो उस 
ta को आम' कहते Š | उस आम से संयुक्त होने पर दोष और दुष्य दूषित हो 
जाते à तो उन सबको 'साम' कदा जाता हे । उनसे होने वाले रोग को भी 'साम' 
कहते & | 


साम एवं निराम दोष का लक्षण 
MN eer 
सामदोष निराम दोष 
१. 2... ( ऊध्वे-अधो दोष- १. खोतःशुद्धि 
अप्रबृत्ति ) । 
_ २. बलहानि ` २. बल प्रादुर्भाव 
३. शरीर में भारीपन ३. शरीर में हलकापन ` 
४. वायु की मूढ़ता ( सम्यक्‌ असंचार ) | ४. वायु का अनुलोमन . 
४. आलस्य ( अनुत्साइ ) ५, स्फूति 
'६. आहार का अपाक ६. अन्नपाक 
७, fasta ( मुखस्राव ) ७. कफ का अनुदूगिरण 
'८ weg ( अप्रवृत्ति ) C. मलप्रबृत्ति 
R. अरुचि ( अन्नविद्वेष ) ९. आहार में रुचि 
‘te, कलम ( रलानि ) १०, उत्साह 


— (X. लोतोरोषबलअंश-गौरवानिलमूहता: I 
_आलस्यापक्तिनिष्ठीव-मलसङ्घारुचिक्लमा: ॥ 
= - हिल्ञं Herat सामानां निरामाणां विपर्ययः ॥ ( अ० go qo १३२३-२५ ) 
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qdeq— 
"d येन लक्ष्यते॥ ५॥ 
'उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः । 
लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्‌ व्याधीनां तद्ययायथम्‌ ॥ ६॥ | 
(श्र. हू. नि. १३-१४) 

दोषविशेष के ज्ञान से रहित उत्पित्सु अर्थात्‌ भावी रोग जिस लक्षण से जाना 
जाता है, उसे प्राग्रूप या . पूर्वरूप" कहते Š | अथवा व्याधि के अल्प मात्रा में 
अभिव्यक्त रूप उस व्याधि के पूर्वरूप कहे जाते Š । ६ ॥ 

निदानानन्तरीयकत्वात्‌ पूर्वरूपादीनां तदनन्तरं प्राग्रपमाह-प्राग्रपमि- 
anfa | द्विविधं हि पूर्वरूपं भवति, सामान्‍य विशिष्टं च। तत्र सामान्य 
येन दोषडूष्पसंमूच्छंनावस्थाजनितेन भाविज्वरादिव्याधिमात्रं प्रतीयते, न तु 
'वातादिजनितत्वा दिविशेषः | यथा-“श्रमोऽरतिविवणंत्वम्‌' (g. उ. ३९२५); 
इत्यादि, तथा गुरुवाक्यबालम्रद्वेषादि;' सामान्याभिप्रायेणेव | तन्त्रान्तरम्‌-- 

“व्याधेर्जातिबुँभूषा च पूर्वरूपेण लक्ष्यते | 
भावः किमात्मकत्वं च लक्ष्यते लक्षणेन हि! U इति । 

TASS पराशरः-'पुर्वरूपं नाम येन भाविव्याधिविशेषो रक्ष्यते न तु 
्दोषविशेषः? इति | 

विशिष्टं यथा-उरःक्षतादौ लिङ्गान्येव वातादिजान्यव्यक्तानि। यदुक्तं 
ततत्रेव-'भव्यक्तं लक्षणं तस्य पुर्वंरूपमिति स्मृतम्‌’ ( च. चि. १११२ ) इति । 
था सुश्चुतः--'सामान्यतो, विशेषात्तु जुम्भाऽत्यथं समीरणात्‌ । 

पित्तान्नयनयोर्दाहः कफादन्नारुचिस्तथा' इति ॥ 
(सु. उ. ३९२७ ) I 

हारीतेऽप्युक्तम्‌-“इति पूर्वंूपमष्टानां ज्वराणां सामान्यतः, विशेषतस्तु 
जुम्भाऽङ्गमदंभुयिष्ठं हृदयोद्ेगि वातजम्‌’ इत्यादि । 

ननु, चात्यर्थं व्यक्तत्वं ततश्च जुम्भादेरपि रूपत्वं प्रसञ्येत; यद्ृद््यति-- 


“तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते’ इति ( वा. नि. १५ ) ? इति उच्यते; 
यथा श्रमादय इतररोगव्यतिरिक्तं भांविज्वरमात्रं बोधयन्ति, न तु वातः 


जत्वादिविशेषंमित्यतंस्तेषामव्यक्तत्वं; तथा पित्तादिज्वरव्यतिरिक्तं भविष्यः . 


द्वातज्वरमात्रं बोधयन्ति जुम्भादयः, न तु वातस्य खूक्षशीतघातुक्षयावरणादिः 
जन्यत्वरूपविशेषं बोधयन्ति; इत्यतोऽव्यक्तवातज्वरबोधकत्वा दव्यक्तत्वमेव्‌ 
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जुम्भादीनामिति -जेज्जट-वाप्यचन्द्र-माधवकर-कार्तिककुण्डादयो व्याचक्षते । 
अन्ये त्वाहुः- प्रभूताव्यक्तपूर्वर्पसहचरितस्य' व्यक्तस्यापि जुम्भादेः qd 
रूपव्यपदेशः, यथा- माषराशिः; छत्रिणो गच्छन्त्येवमादि। न च व्यक्तत्वेनः 
रूपादभेदः; नियमेन पूर्वरूपरूपयोर्भाविवतंमानव्याधिबोधकत्वादिति । तत्रः 
विशिष्टं प्रागूपंरूपावस्थायामनुवर्तत एव, तस्येवाभिव्यकतस्य रूपत्वात्‌; 
न तृ दोषदूष्यसंमूच्छंनावस्थाजनितं रोमहषंगुरुवाक्यबालग्रद्वेषादिक॑ नियमे- 
नानुवतते, यद्यनुवर्तेत तदा सवंज्वराणामसाध्यत्वं प्रसज्येत | एतदभिप्रायेण, 
“पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया.। 
| यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युज्वं रपुरःसरः ( च. इ. xv)! 
इति--चरकवचनमित्याहुः | 
तदेवं द्विविधे पूर्वरूपे व्यर्वास्थते सामान्यपूर्वरूपमाह--प्राग्रूप मित्यादि v 
थेन श्रमादिना, उत्पित्सुः सामग्रीसाकल्यादुत्पादेच्छुः, आमयो रोगः, दोष- 
विशेषेण : वातादिजन्यासाधारणवेपथ्वादिना, अनधिष्ठितोऽसंबद्धः, लक्ष्यतेः 
ज्ञायते, तत्‌ प्राग्रपमिति i 
विशिष्टप्रागपमाह-'लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्ृ्याधीनां तद्यथायथम्‌' इति । 
प्रप मित्यनेन पूर्वोक्तेन संबन्धः। fs लक्षणम्‌, अव्यक्त नात्यभिव्यक्तम्‌ | 
अत्र हेतुरल्पत्वादणुत्वात्‌, नत्वावरणादियोगादव्यक्त मित्यथे: । यथायथं यस्यः 
व्याघेयंद्रूप तदेवाव्यक्तं तस्य FASTA: । 
अन्ये तु पूर्वरूपलक्षणमाहुः- 
“स्थानसंश्रयिणः क्रुद्धा भाविव्याधिप्रबोधकम्‌ ॥ 
दोषा कुर्वन्ति यल्लिद्ध॑ पूर्वरूपं तदुच्यते' ॥ इति । 
तन्नातियुक्तं, राजयक्ष्मणः पूर्वेरूपस्य तृणकेशनिपातादेरदृष्टजन्यस्याव्याः 
पकत्वात्‌ | यदाह्‌ चरक:-- 
“यक्ष्मिणो घूणकेशानां तृणानां पतनानि च । 
प्रायोञ्नपाने केशानां नखानां चातिवर्घनम्‌' ॥ 
` (च. चि. ८1३५) इति। 


न च तदपि दोषजं, दोषाणां तृणादिभिरसंबन्धात्‌ असंबद्धस्य च , 
भावस्य  कारणत्वेताहृष्टत्वात्‌, परम्परया. तु संबन्घकल्पनयाऽतिप्रस ङ्गात्‌+- 
सवं सवस्य कारणं स्यात्‌। एतद्दोषपरिजिहीष॑येव परमकुशलेतः 
वाग्भटेनादृष्टदोषजसकलपूवरूपसंग्राहकं येनेतिपदं निबद्धमिति मत्वा तदीयः 
 _ पुवंरूपलक्षणमेव माधवकरो लिखितवान्‌ | 
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संक्षेपतस्तु लक्षणं 'भांविव्याधिबोधक्रमेव लिङ्ग e इति । एवऽ 
'कारेण निदानोपशययोः संप्राप्तेश्न दोषेतिकतंव्यतारूपाया व्यवच्छेदः, तेषां 
'तज्जातीयानामुत्पन्नब्याधिबोधकत्वात्‌ । तथा हि -निदानं मृड्भलक्षणरूपं भावि- 
“याण्डुरोगमनुपशयरूपं च वर्तमानविशिष्टव्याधि बोधयति; उपशयो$पि पूर्वरूपा- 
वस्थाप्रयुक्तो भाविविशिष्टव्याधि ख्पावस्था प्रयुक्तश्र वर्तमानविशिष्टव्याधि 
ज्ञापयति, सम्प्राप्तिश्च. पूर्वरूपस्थ मध्य़ाह्लादावुत्पतिप्रकोपास्यां भविष्य द्वि- 
'शिष्ठव्याधि, रूपस्य च मध्याह्वप्रकोपादिना वर्गेमानविशिष्टव्याधि ज्ञापयति; ` 
-इत्येषामुत्पन्नानुत्पन्नव्याधिबोधकत्वम्‌ । 

ननु यदा पुर्वरूपविशेषं स्मृत्वोत्मन्नव्याधेविशेषावधारणं तदा पूर्वेर्पमपि 
-वर्त॑मानव्याधिबोघकं, यथोक्तं रकक्‍तपित्तप्रमेहरूपसंदेहे चरकेण--हारिंद्रवणं 
fair मूत्रं विना प्रमेहस्य हि pA: ( च. चि. ६५४) ¬इत्गदि ? 
अत्रोच्यते-कि व्याधिजन्मनः पूवं qded गृहीतं न वा ? आद्ये भाविव्याधि- 
-बोधकत्वमेव; द्वितीये स्मरणोत्पत्तिरेव न स्यात्‌, अनुभवाभावात्‌ | 

अथोच्यते-पू्व रूपं दन्तादीनां मलाब्धत्वादिरूपं स्वरूपेणानुभूतमेव, कितु 
'प्रमेहपूव॑रूपतया न प्रतिभातम्‌; उत्पन्ने तु व्याधौ तत्‌ स्मृतं प्रमेहविशेषमव- 
-घारयति। एवं पूर्वूपस्मरणं तहि कारणं न तु पूर्व॑ख्पम्‌, रूपावस्थायाँ 
तस्य व्यपगतत्वात्‌ | स्मरणं न प्रमाणमिति चेत्‌, सत्यं; कितु पूर्वानुसवजनित- 
संस्कारो पस्थितस्मरणसहकृतं पूर्वरूपं व्याधिविशेषबोधकं,न तु केवलं स्मरणम्‌; 
-यथा--संस्कारोपस्थापितस्मरणसहकृतं चक्षुःप्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्था विशिष्छः 
-घटावबोधकं--'सोऽयं घटः इति | 

एवं स्मरणवदाप्तोपदेशे$पि वाच्यं) तस्य च लिङ्गपदेन व्युदासः, भावि- 
“पदेन रूपस्य; लिङ्गपदेन चक्षुरादेः; TH चटज्ञानादिसाधारणत्वेतालिङ्ग- . 
-त्वात्‌ । असाधारण हि लिङ्गं भवति। एतच्च ूर्वरूपमविद्यमानस्यापि व्याघे- | 
fog भवत्येव; यथा--विशिष्टमेघोदयो वृष्टः ॥ इति GIST WAR 

सरोज व्याख्या--पूवरूप दो प्रकार का होता हे--( १ ) सामान्य पूर्वरूप | 
"एब ( २) विशिष्ट 'पूवरूप | E 

सामान्य पूर्वरूप--उसे कहा जाता है, जिसमें दोष-दृष्य-सम्मूच्छंना की अवस्था 
में उत्पन्न होने वाले मावी ज्वरादि मात्र का बोघ हो, किन्तु उसमें वातादिजनित | 
“दोषों का विशेष अवबोध न हो । जैसे ज्वर के पूर्वरूप में भम, अरतिं. (बेचेनी) | 
«s विवर्णत्व आदि सामान्य पूर्वरूप स्रुत ने बताये हैं; इससे ज्वर मात्रं का हान . 
छो सकता दै, किन्तु यह ज्ञान नहीं होगा कि इसमें किस दोष की प्रघानता हे = 
= प्रकार देव, द्विज एवं गुरु से द्वेष आदि मानसिक विक्ृतियाँ मी किसी विशिष्ट. 
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दोष का अवबोध नहीं करा पाती | इसके लिए, तन्त्रान्तर में भी कहा गया $— 
व्याधि की जाति (ज्वर आदि) तथा उसका भविष्य प्रकट होना सामान्य quw 
के द्वारा जाना जाता है | पराशर भी कहते हैं कि जिसके द्वारा भावी व्याधि मात्र 
का ही ज्ञान होता है, न. कि. किसी दोषबिशेष का, उसे सामान्य पूर्वरूप कहा? 


जाता है | 


ui 
fem 3 | 
सामान्य पूवरूप विशिष्ट पूर्वरूप 
( दोषदृष्यघातुसम्मूच्छुनावस्थाजन्य ( भाविव्याध्यारम्भकदोषचिह- 
भाविज्वरादिव्याधिमात्रप्रतीत ) प्रदेशमात्रप्रतीत ) 


विशिष्ट पूर्वरूप--उर;-क्षत आदि में वातादिजन्य लक्षण अव्यक्त होते हैं और 
ये अव्यक्त लक्षण ही इसके विशिष्ट पूर्वरूप हैं । सुभ्रत ने कहा है ज्वर के विशिष्ट 
पूर्व॑रूप में वातप्रकोप से sang, पित्तप्रकोप से नयनदाइ एवं कफ से अन्न मेँ 
अरुचि होती हे ( सु. उ. २९ ) | हारीत ने भी आठ प्रकार के sati का सामान्य 
पूवरूप बताने के पश्चात्‌ वातिक ज्वर का विशिष्ट पूव॑रूय जम्मा, ehem एके 
gadan कहा है | 

यहाँ पर आचाय ने एक शंका उत्पन्न कर दी है कि यदि विशिष्ट पूर्वरूप में 
जुम्भादि के लक्षण से वातादि दोषों के प्रकोप का ज्ञान होता है, तब उनको taq” 
कहना चाहिये, क्योकि कहा गया है--'तदेव व्यक्ततां यात रूपं इति अभिधीयते’ £ 
पुनः शंका का समाधान करते हुए कहा हे--जेसे ‘ast rade’ इत्यादि 
ज्वर के पूर्वरूप किसी इतरः ( अन्य ) रोग के अतिरिक्त भावी ज्वर मात्र का बोधः 
कराते हैं न कि व्याधि-जनक दोष का अर्थात्‌: न कि वातज, पित्त कफज आदि 
जबर की विशिष्ट अवस्था का | इससे भावी व्याधि के अव्यक्त स्वरूप का ही ज्ञान 


'होता है; इसी प्रकार जम्मादि विशिष्ट पूर्वरूप पित्तादि ज्वरों से भिन्न केवल वातिक | 


ज्वर मात्र का ही बोध कराते हैं;.न कि वात के रूक्ष, शीत, घातुक्षय, आवरण आदिः 
जन्य रूपविशेष का ज्ञान कराते Š । इस प्रकार रूप की अपेक्षा ये लक्षण भी 
अव्यक्त होते हैं । अतः अव्यक्त दोने से जम्मादि को qdes ही कहना चाहिये-७ 
जेज्जट, वाप्यचन्द्र, माघव एवं कार्तिककुण्ड का उपयुक्त मत है | 


१. व्याधेजाँतिबुभूषा च पू्वेरूपेण लक्ष्यते | 


भावः किमात्मकत्वं च लक्ष्यते लक्षणेन हि t: ( desc) 
२, ai नाम येन भाविव्याधिविद्दोषो लक्ष्यते, तु दोष विशेषः । ( पराशर ) ` 
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अन्य आचार्यों का मत है अनेक अव्यक्त qued! के साथ होने के कारण व्यक्त 
जम्भादि को भी पूर्वरूप में माना जा सकता है | जेसे--!माषराशि' कहने सें उसमें 
रहने वाले अन्य अन्न मू ग आदि का समावेश उसके अन्तर्गत हो जाता है; वैसे 
ही “छत्रिणो गच्छुन्ति' इस वाक्य के कहने से मात्र छुत्रघारिर्या के अतिरिक्त छुत्र- 
विद्दीन व्यक्ति का भी ग्रहण हो जाता Š । इसी प्रकार “व्यपदेशस्तु yaar न्याय 
के अनुसार एक ज॒म्मामात्र के व्यक्त होने के कारण शेष पूर्वरूप के लक्षणों से पृथक्‌ 
नहीं कहा जा सकता । व्यक्त होने से विशिष्ट पूर्वरूप एवं रूप में भेद ( अन्तर ) 
बताया गया है कि giar भावी व्याधि का बोधक एवं रूप वर्तमान व्याधि का 
बोधक होता Š | 


लिङ्ग 
l 
l : l 
पूर्वरूप रूप 
( भाविव्याधिबोधक ) ( बर्तमान व्याधिबोधक ) 
अव्यक्तावस्था अभिव्यक्तावस्था 


विशिष्ट पूर्वरूप का रूपावस्था में परिवर्तन हो ही जाता हे और उसकी अमिव्यक्ता- 
वस्था को :रूप' कहा जाता है । इसमें दोषदूष्यसम्मूच्छेनावस्था से उत्पन्न होने 
वाले रोमहर्ष आदि पूर्वरूप के सभी लक्षण नियमानुसार सदैव व्यक्त नहीं होते । 
यदि नियमानुसार सभी लक्षण व्यक्त हो, तो सभी ज्वर असाध्य हो जायेंगे । इसीलिए 
चरक ने कहा है-- | 
qian सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया | 

यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युज्वरपुःरसरः ॥ ( च. ह. ९४ ) 
अर्थात्‌ विभिन्न ज्वर-मेदों में जितने पूवेरूपों का वर्णन निदान प्रकरण में किया 
गया है, वे पूवरूप जब अधिक मात्रा में ज्वर के साथ जिस मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट . 
होते हैं, उसका वह ज्वर मृत्युकारक होता है | 


अन्य विद्वान्‌ ने पूर्वरूप फा लक्षण यह बतलाया है-- 
स्थानसंश्रयिणः क्रुद्धा माविव्याधिप्रबोघकम्‌ | 

दोषाः कुर्वन्ति यल्लिङ्गं पूर्वरूपं तदुच्यते ॥ p. 

अर्थात्‌ कुपित होकर स्थानसंभय को प्रास हुए दोष मावी व्याधि का बोध | 

कराने वाले जिन लक्षणों को पैदा करते हैं, वे लक्षण ही पूर्वरूप है । यहां पर दोषज 0 


अर्थात्‌ दोष उत्पन्न करने वाले खों को er कहा गया है। उपर्युक्त परिमाषा 
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के अनुसार राजयक्ष्मा की पूवरूपावस्था में अन्न और पेय पदार्थों में तृण, केश, घुण 
आदि का अचानक गिरते रहना अदृष्टजन्य होने से यह लक्षण ठीक नहीं मालम 
पड़ता है, क्योंकि दोषों से तृणादि का सम्बन्ध नहीं है । ये दोषकृत्‌ नहीं है | 
जैसा कि चरक ने कहा--- 

akami घुणकेशानां तृणानां पतनानि च। 

प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चातिवर्धनम्‌ ॥ ( we fro ०३५) 


असम्बद्ध भाव का कारण रूप से दृष्टिगोचर होना नहीं पाया जाता। यदि 
परम्परा द्वारा सम्बन्ध-कल्पना की जाय, तो अतिप्रसंग हो जायगा | अर्थात्‌ endi चीजें 
कारण हो जायेंगी। इसी दोषपरिहार के लिए परमकुशल वाग्मट्ट ने अदृष्ट एवं 
दोषज सभी प्रकार के पूर्वरूपों के संग्राहक “येन” पद का प्रयोग किया है। इसी 
लक्षण को ठीक मानकर 'माधवकर ने यहाँ पूर्वरूप लक्षण लिखा है । पूर्वरूप का 
संक्षिप्त लक्षण कहा गया है-- 

भाविव्याधिबोधकमेब लिङ्ग पूर्वरूपम्‌? | इति | 

अर्थात्‌ भावी व्याधिबोधक लक्षण ही पूर्वरूप होता है। यहां “एव शब्द से 
निदान, उपशय एवं दोषेतिकःतंव्यतारूप ( दोष-व्यापार स्वरूप ) ant से ger 
का भेद बताया गया है। इन तीनों की अपनी-अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न 
अथवा अनुसन्न व्याधि का बोधक होने से प्रथकत्व हो जाता है । 

जिस प्रकार मृद्धक्षणरूप निदान ( कारण ) भावी पाण्डुरोग का अनुपशय 
रूप एवं वर्तमान विशिष्ट व्याधि का बोध करता है; इसी प्रकार उपशय भी पूर्व- 
रूपावस्था में प्रयुक्त होकर भावी विशिष्ट व्याधि का तथा व्याघितावस्था में प्रयुक्त 
उपशय वर्तमान विशिष्ट व्याधि: का ज्ञान कराता है । प्रातः, मध्याह, सायंकाळ 


, तथा विशिष्ट ऋतु में व्याधि की उत्पत्ति एवं प्रकोप के कारण सम्प्राप्ति भी भावी और 


विशिष्ट व्याधि का बोध कराती है, इस प्रकार भावी विशिष्ट व्याधि का ज्ञान कराने 
के कारण सम्प्राप्ति भी पूबरूप का कार्य करता है | इसी तरह रूप भी मध्याह 


प्रकोपादि के कारण वर्तमान विशिष्ट व्याधि का ज्ञापक होता है। इस प्रकार 
इनमें उत्पन्न एवं अनुत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने की शक्ति होती है 1 


यहां पुनः एक शंका होती है कि जब पूर्वरूप विशेष का स्मरण करके उत्पन्न 
व्याधि का विशेष अवधारण ( निश्चय ) होता है, तो पूर्वरूप भी वर्तमान व्याधि का 
बोधक हो सकता है। Star कि मदर्षि चरक ने रक्तपित्त एवं प्रमेह के सापेक्ष निदान 


` ° के समय कहा है 


aRar रुधिरं च qu विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपेः 


यो मूत्रयेत न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 
( च० fao ६।५४ ) 
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अर्थात्‌ विना प्रमेह रोग के पूर्वरूप हुए ही हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र 
निकलता हो, तो इस प्रकार मूत्र त्याग करने वाले पुरुषों को प्रमेह रोग नहीं है--ऐसा 
समझना चाहिए । इस प्रकार का मूलोत्सग रक्तपित्त का प्रकोप है । 


` यहाँ कहा गया है कि व्याधिजन्म के पूव ही पूर्वरूप ग्रहण किया गया या नहीं ? 
प्रथम अवस्था में भावी व्याधि का बोधकत्व ही पूर्वरूप होता है और द्वितीय पक्ष 
में अनुभव के अभाव से स्मरण की उत्पत्ति नहीं हो सकती £ इसका उत्तर देते हुए 
आचार्य ने कहा है कि प्रमेह की पूर्वरूपावस्था में दन्त आदि का अतिमलयुक्त होना 
स्वरूप से जाना जाता है; किन्तु प्रमेह की पूर्वरूपावस्था द्वारा उसका अवबोध नहीं हो 
'पाता । जब रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसका स्मरण प्रमेह का विशेष ज्ञान करा 
देता है | I 
इस तरह उस समय पूर्वरूप का स्मरण कारण है, न कि पूर्वरूप; क्योंकि 
रूपावस्था में तो पूर्वरूप की सत्ता ही नहीं रहती । यदि स्मरण को प्रमाण न माना 
जाय तो ? पूर्व अनुभवजनित संस्कारों के कारण उपस्थित स्मरणसहकृत (सहयोगी) 
qier व्याधिविशेष का बोधक होता है, न कि स्मरणमात्र। जैसे उद्बुद्ध 
संस्कार द्वारा प्रात स्मरण का और साथ ही चक्षु द्वारा अभिज्ञात पूवरूपावस्था से 
जो विशिष्ट घट इत्यादि का बोधक, यथा “सोंड्यं घट? यह कह देने से प्रागवस्था 
विशिष्ट वह घट होता है। उसी प्रकार से स्मरणवत्‌ अर्थात्‌ स्मरण के समान 
आसोपदेश भी कहना चाहिए और उसका fee पद के द्वारा व्युदास ( निषेध) — 
"किया जाता है । “भाविपदेन? यह कहने से वतंमान व्याधिबोधक रूप का लक्षण 
घट जायेगा | व्याधिबोधक रूप में लक्षण की अतिव्यासि नहीं होगी ओर लिङ्ग पद . 
से चक्षुरादि के अन्य साधनों द्वारा निराकरण ही होता है | निश्चितरूप से असाधारण . 
ज्ञापक लक्षण को ही fee’ कहते हैं। यदि असाधारण ज्ञापक को लिङ्ग नहीं कहेंगे; तो 
“सोऽयं घटः इसमें जो घट ज्ञानादि है, उसका साधारणत्व के द्वारा अलिङ्ग होने से | 
लक्षण नहीं जायेगा । इसलिए यहां पर असाधारण पद जोड़ा गया । इसी प्रकार से 2 
qia जो अविद्यमान व्याधि, उसका असाधारण लक्षण होता है । जैसे विशिष्ट ` 
मेघ का प्रादुर्भाव दृष्टि का हेतु होता है, अर्थात्‌ विशिष्ट बादल के उदय होने पर _ E 


निश्चित रूप से बृष्टि होती है । ; 
रूप 


तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिघोयते । 
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्ग लक्षणं चिह्वमाकृतिः ॥ ७ u " 
(a [3 नि. १।५) . 
वही पूर्वरूप व्यक्त ( प्रकट ) होकर 'रूप' कहलाता है । संस्थान, व्यंजन, - 
लक्षण, fag एवं आकृति-उस रूप के पर्याय ZU ७॥ et, 
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यद्यपि पूर्वेरूपानन्तरं संप्राप्तिभवति तथापि व्याधिस्वरूपज्ञानाथं रूपमाह- 
तदेवेत्यादि | तदेव पूर्वरूपमेव व्यक्ततापुद्धुतताम्‌ । 

ननु व्यक्तत्वं पुवेरूपस्य कि कात्स्न्यैन ? एकदेशेन वा ? आद्ये सवेज्वरा- 
णामसाध्यत्वं स्यात्‌, यदुक्तं चरके-'पूर्ब॑रूपाणि सर्वाणि’ ( चः इ. ५।४ ) 
इत्यादि; द्वितीयेऽपि 'जम्भाऽत्यरथं समीरणात्‌ । पित्तान्नयनयोर्दाहः' ( सु. उ. 
३९।२६) इत्यादेरपि पूर्व रूपस्य ूपत्वप्रसङ्गः ? नेवम्‌, अनभ्युपगमाच्न HAT: 
नाप्येकदेशस्य, कित्वनिर्धारितेकत्वानेकरवविशेषस्य पूर्वरूपमात्रस्य व्यक्तस्य 
व्याधिलिङ्गत्वम्‌; यथा-तार्णपार्णादिविशेषविरहेण धूममात्रस्य afg- 
कत्वम्‌ । एवं व्यवस्थिते यदा सर्व॑स्याभिव्यक्तिस्तदा न साध्यत्वम्‌, अन्यथा 
तु साध्यत्वम्‌ । न च जुम्भावे रूपत्वप्रसङ्गः, तस्य प्रागेव व्यक्तत्वात्‌; अव्यक्तं; 
IAT यातं तस्य रूपत्वेनाभिधानात्‌, अपरप्रभूताव्यक्तलि ङ्गसहचरितत्वेनः 
पूर्वरूपरूपयोरसमानकालत्वेन च रूपत्वायोगादिति | 

ईश्वरसेनस्त्वाह-'व्याघेः स्वरूपमव्यक्तं पूर्वरूपं, यद्‌ व्यक्तं तद्रूपम्‌’ इति। 
aa, विकल्पासहत्वात्‌। तथा हि-स्वरूपमिति कि स्वं रूपं स्वरूपम्‌ ? 
आहोस्वित्‌ स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ ? स्वीयमपि धमं कार्यं वा ? न तावत्‌ स्वरूपं; 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌; wd हि व्याधिप्रतिपत्तिनिमित्तमुक्तं तच्चेद्‌ व्याधिः 
स्वभाव एव तहि व्याधिस्वभावादेव व्याधिस्वभावः प्रतीयत इति व्यक्तः 
स्वात्मनि क्रियाविरोधः। नापि धर्मः, च रकोक्तक्कष्णत्वङ्नख विण्मूत्रनेत्रत्वा- 
देररशोरूपत्वानुपपत्तः। नहि कृष्णत्वङ्न॑ख विण्पूतरनेत्रत्वादिकमर्शोधर्मः, 


. अत जिष्ठत्वात्‌; घर्माणां च ध्भिनिष्ठत्वात्‌; अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ | नापि कार्यम्‌, 


उपद्रवादेरपि रूपत्वप्रसङ्गात्‌ | तदपि कृच्छ्साध्यासाध्यव्यार्घेलङ्गमिति 
चेत्‌ ? नेवम्‌, असाध्यत्वादेरेव तल्लिङ्गं, न तु व्याधेः; तस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वात्‌ 
भेदेनोपादानाच्च; तदुक्तं 

'सोपद्रवा रिष्ठनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्‌’ इति | 

ननु, उपद्रवो न व्याधेः कार्यं किन्तु व्याध्यारम्भकदोषस्य; यदुक्तं सुश्चृते- 
“q तन्मूलमूलक एवोपद्रवसंज्ञकः' इति ( सु. सू. २५२१ ); व्याचक्षते च 
टीकाङृतः-'तन्मूलं तद्दोषरूपं मूलं यस्स स तन्मूछः' इति | नेवम्‌, अपचारेणः 
सूलभ्ुतदोषोपबृंहणलब्धबलर्‍्चेद्‌ व्याधिर्पद्रवं करोति तेन 'तन्सूल इत्युक्त- 
वानु । अत एवाह चरकः-'कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूंत्वा प्रशाम्यति’ 


(च. नि. ८।२१ ) इत्यादि à 


- सर्वेभेवेतत्स्वरूपशब्दवाच्यं ववचित्किञ्चिदिति; तथा सति न व्यभिचार 
इति केचितु । तदपि व्यवस्थामात्रं स्यान्न तु लक्षणम्‌, एकस्य सकछरूपसग्राह- 
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कस्य घर्मेस्याभावात्‌, उपद्रवस्य च व्याधिस्वरूपत्वापत्तेश्वेति । तस्मात 
“उत्पन्नव्या धिबोधकमेव सिङ्गं रूपम्‌! इति लक्षणम्‌ । 

'उत्पन्न' इति पदं पुर्वरूपव्यवच्छेदाथम्‌; एवकारो$पि निदानसंप्राप्त्युपशयान 
व्यवच्छिनत्ति, तेषामुत्पन्नानुत्पन्नव्याधिबोधकत्वात्‌; तच्च दशितमेव; लिङ्ग 
पदेन चक्षुरादेव्युंदासः | यन्मते व्याधिजन्मरूपा सम्प्राप्तिस्तन्मते तस्या लिङ्गः 
पदेन व्यवच्छेदः, न हिं सा व्याधिज्ञाने रिङ्गम्‌, किन्तु कारणमात्रम्‌। 


शास्त्रे व्यवहारार्थं निदानवल्लक्षणार्थं च रूपपर्यायानाह-संस्थान-- 
मित्यादि। 


ननु, रूपेण व्याधिज्ञायते, न च खूपव्यतिरेकेण व्याधिरुपलभ्यते; यतोः 
मिलिता अरुच्यादय एव ज्वरः, कासाद्येकादशरूपाण्येव राजयक्ष्मा ? उच्यते- 
नेवं, तथाविधदोषदूष्यसंमूच्छंनाविशेषो ज्वरादिरूपों व्याधिः, तत्कार्याश्चा- 
रुच्यादयः; किच अरुच्यादय एव प्रत्येकशो रूपाणि, तत्समुदायो व्याधिः, यतः 
समुदायिम्योऽन्य एव समुदायः, यथा-खदिरतरूणां वनमिति; अन्ये तु राहोः 
शिरः, शिलापुत्रस्य शरीरमितिवदसत्यपि भेदे भेदविवक्षया समर्थयन्ते; 
नेयायिकास्तु तत्रापि भेदमापादयन्ति | 

ननु “विकारों दुःखमेव च' इति ( च. सू. ९४ ) चरकवचनाद्‌ दुःखस्यात्म- 
गुणस्य कथमरुच्यादिसमुदायत्वम्‌ ? नेवं, दुःखयतीति दुःखमिति व्युत्पत्त्या 
दु'हेतोर्घातुवेषम्यादेव्याधित्वस्वीकारात्‌। अरुच्यादयस्तु स्वरूपेण विकाराः 
एव, यदा त्वन्यप्रतिपादकास्तदा छिङ्गान्येवोच्यन्ते। यदाह चरकः 


ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिकिङ्गानि संग्रहे । 
व्याघयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानीष्ानि नामयाः॥ इति (च. नि. ०४) p 


इति रूपलक्षणम्‌ ॥७॥. . 


सरोज व्याख्यारूप के पर्यायवाचक शब्दों का निम्नलिखित अर्थ कोषकारों” 
ने किया $— 

( १ ) संस्थान--संस्थानम्‌ आकृतौ ( मेदिनीकोश ) | रुकना, स्थिर होना 
एवं आकृति इन अर्था में इस शब्द का प्रयोग किया जाता Š | कहा गया हे 'आकृतिः- 
अवयवसंस्थानविशेषः' । संस्थान अर्थात्‌ स्थान-विशेष से रोग की बिवेचना करना ।, 
जैसे इदयशल, वस्तिशुल या आमाशयशूल आदि | 


(२ ) व्यञ्जन--व्यज्यते अनेन इति | व्यञ्जनं-तेमते Pag | (मेदिनीकोश) | 
मक्ष्यमेद तथा चिह्न अर्थ होता है । व्यंजन विशिष्ट fag; जैसे ज्वर में सन्ताप+ | 


गुल्म में गोला, अशमरी में पथरी आदि t 
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( ३) लिङ्ग-छिङ्गं चिहृशेफसोः | ( अमरकोश ) । लिङ्ग चिह्णेऽनुमाने च 
“साडख्योक्तप्रकतावपि | शिवमूर्तिविशेषे च मेहनेऽपि नपुंसकम्‌ ॥ ( मेदिनीकोश ) | . 
अर्थात्‌ लिङ्ग शब्द का चिह्न; पुरुषमूत्रे न्द्रिय, अनुमान, शिवमूति ( शिवलिङ्ग) आदि 
अर्थी में प्रयोग होता है | लिङ्ग अर्थात्‌ रोगी का विशिष्ट लक्षण जिसका अनुभव 

:रोगी को स्वयं होता है । जैसे वेदना, कण्डू एवं शूल आदि। | 

(४ ) लक्षण-लक्षणं नाग्नि fas च । ( मेदिनीकोश ) । इसका अर्थ चिह्न 
होता है । 

(4) चिल्व- चिह् लक्ष्म च लक्षणम्‌ । यह यह-परिकल्कने धातु से बना है, 
“इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ | जैसे--अन्त्रकूजन आदि | 

(४ ) आक्गति--आकाराविङ्गिताऽऽङ्कती | ( अमरकोश ) आकार जैसे कपाल- 
«कुष्ठ या मण्डल-कुष्ठ आदि जिसे नेत्र द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है। 

(६ ) रूप--रोपयति, विमोहयति, रूपयते, स्तूयते बा’ । चक्षुमानत्रग्ह्मजातिमान्‌ 
-गुणो रूपम्‌ | ( तर्ककौमुदी ) अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय से ग्राह्य ज्ञान को jew कहते š! 

पूवेरूप के पश्चात्‌ सम्प्राप्ति होती है, किन्तु व्याधि का स्वरूप जानने के लिए. 
“रूप का वर्णन किया जा रहा है--तदेव इत्यादि | अर्थात्‌ वही पूवरूप जब व्यक्तावस्था 


EL जब उद्भूत होता है, तब उस पूवरूप को “eq” कहा जाता Š | 


यहाँ यह शंका उठती है कि क्या पूर्वरूप अपने सम्पूर्ण लक्षण के साथ व्यक्त 
होता हे, अथवा कुछ लक्षणों के साथ £ यदि पूर्वरूप के सम्पूर्ण लक्षणों की व्यक्तता 
-को “रूप? कहा जाय, तो सभी रोगों को असाध्य कहना पड़ेगा, जैसा कि महर्षि चरक 
“ने कहा R- 
पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया | 
ये विशन्ति विशत्येनं सृत्युज्वरपुरसरः ॥ (च० xo ५४ ) 
अर्थात्‌ ज्वर के सम्पूर्ण पूर्वरूप अतिमात्रा में प्रकट होने पर रोगी को मुमू्े 
समझना चाहिए । यदि पूर्वरूपावस्था के कुछ लक्षणों को व्यक्त देखकर "ew कहा 
जाय, तो वातप्रकोप से अत्यधिक जम्माईँ, पित्तप्रकोप से नेत्रों में जलन ओर कफ 
“प्रकोप से अरोचकसहश विशिष्पूर्वरूप को रूप' कहना होगा, 
उपयुक्त शंका का समाधान करते हुए आचार्य विजञयरक्षित ने कहा है कि सम्पूर्ण 
अथवा आंशिक अभिव्यक्ति का कोई नियम नहीं दै, अपितु एकत्व-अनेकत्व-विशेषता- 


à - रहित पूर्वरूपमात्र की अभिव्यक्ति ( व्यक्तावस्था ) रूप है। अर्थात्‌ किसी रोग š 


>कतिपय या किसी रोगी में सम्पूर्ण पूवेखूप व्यक्त होकर “रूप कहलाते Š | जैसे वा 
“मात्र को देखकर अग्नि का बोध हो जाता हे sed यह जानना आवश्यक नहीं 


ep hae SN 
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। कि वह अग्नि घास में लगी है अथवा पर्चों में | इसी प्रकार कतिपय अथवा सम्पूर्ण 
पूर्वरूपो की संरचना का कोई नियम नहीं है । यदि सारे पूर्वरूप व्यक्त हो जाते हैं, 
| तो रोग असाध्य एवं अल्प पूर्वरूप होने पर रोग साध्य माना जाता है । जम्मा आदि 
| विशिष्ट पूर्वरूपौ को रूप? नहीं कहा जा सकता, क्योकि वे पहले से ही व्यक्त होते हैं;- 
| रूप तो उसको कहा जाता है, जो अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था में प्रकट हो । इसके 
अतिरिक्त अनेक अव्यक्त लक्षणों सहित केवल जुम्मादि एक लक्षण के व्यक्त होने से 
तथा पूर्वरूप एनं रूप कालमिन्न होने से जुम्मादि को रूप नहीं कहा जा सकता ।' 
आचार्य ईश्वरसेन कहा है-- 
व्याघेः स्वरूपं अव्यक्त पूर्वरूपं, यदू व्यक्त तदू रूपम्‌ । इति 
अर्थात्‌ व्याधि का अव्यक्त स्वरूप पूर्वरूप एवं व्यक्त स्वरूप रूप कहा जातो Š. 
किन्तु उपर्युक्त परिभाषा विजयरक्षित को मान्य नहीं है, क्योकि इसमें विकल्प है, जो qu-- 
पर्ण नहीं है । इस लक्षण में स्वरूप शब्द का प्रयोग किया गया है । क्या रुबरूप शब्द 
का अर्थ 'स्व रूपं स्वरूपम्‌? है अथवा स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌’ अथवा "स्वीयं अपि wi 
कार्य वा? ? अर्थात्‌ स्वरूप शब्द से अपने आप ( व्याधि) का ग्रहण किया जाय, 
या अपने से सम्बन्ध रखने बाले किसी रूप का अथवा स्वीय धर्म या अपने किसीः 
कार्य विशेष को समझा जाय? यदि व्याधि के स्वरूप को रूप कहा जाय, तो यह 
लक्षण उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योकि इसमें स्वात्मनि क्रियाविरोध हो सकता d 
क्योकि रूप व्याधि के प्रतिपादन में निमत्त ( कारण ) बताया गया है। aas | 
रूपं व्याधि का स्वभाव ही है, तो इनके विचार से रोग के रूप (स्वभाव ) सेही | 
| रोगस्वमाव ( रोग ) का निर्णय हो जाता है--इस ब्याख्या से स्वात्मनि क्रियाविरोध, | 
| प्रकट होता है । यह तो स्पष्ट है कि रोगपरिचायक लक्षण रोग से मिन्न होते हैं। E 
i यदि इनके मतानुसार व्याधि के स्वरूप को दी व्याधि का लक्षण मान लिया जायतो o 
| रोग स्वयं लक्षण बन जायेगा। ' | ३ 
यदि स्वरूप रोग का घर्म कहा जाय, तो चरकोक्क त्वचा, नख, मल) मूज एवं नेत्रः ` 
का कृष्णत्व आदि अर्श के लक्षणों को रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घम घर्मी ES Ee 
ही रहता है, अन्य में नहीं । नख आदि का कृष्णत्व अशं का धर्म नहीँ है, वइ दोध . 
का ही घर्म दै । घर्म और घर्मी का परस्पर नित्य सम्बन्ध होता है | अर्थात्‌ घम: " 
भमी में नित्य अवस्थित होता दै, किन्तु अशे में कहे गये कृष्णनखादि लक्षण कभी 3 | 
पर्ण एवं कमी आधे होते हैं । अर्थात्‌ ये सब लक्षण निश्चित रूप से नहीं रहते ths 
ala ऐसे लक्षणो को घर्म कहा' जाय, तो wean में अतिप्रसंग ( दोष ) आ 
सकता है | क 
यदि स्वरूप शब्द से काये ग्रहण किया जाय, तो उपद्रव को भी व्याधि का रूफ c 
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-मानना होगा | उपद्रव व्याधि के उत्तरकाळ में होने से उसके कार्य माने जा सकते 
'हैं। यदि उपद्रव को भी रूप मान लिया जाय, -सो वह भी कष्टसाध्य एवं असाध्य 
-ब्याधि के सूचक होते रोग की असाध्यावस्था के ज्ञापक लक्षण होते हैं, न कि रोग के 
wan | व्याधि का ज्ञान उपद्रव उत्पन्न होने से पहले ही हुआ रहता है। हसके 
अतिरिक्त माधव ने उपद्रव आदि का कथन रूप से एथक्‌ करते हुए कहा है-- 
“सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोश्यम्‌' अर्थात्‌ उपद्रव, अरिष्ट, 
निदान और लक्षणा से युक्त 'रोग-विनिश्चय' नामक ग्रन्थ निबद्ध किया जा रहा है | 
यहाँ उपद्रव और लिङ्ग ( रूप )--दोनों का प्रथक-एयक उल्लेख किया गया है। 
इससे स्पष्ट है कि उपद्रव ( मूलरोग का कार्य ) रूप नहीं हो सकता । 


अब यहाँ पर उपद्रव के विषय में शंका उत्पन्न की है कि क्या उपद्रव व्याधि 
का कार्य हे अथवा व्याधिजनक दोष का! जैसा कि कुछ लोग कहते हैं उपद्रव व्याधि- 
जनक दोष का ही कार्य है | सुश्रुत ने भी कहा है--स तन्मुलमूल एवोपद्रवसंज्ञक 
Agogo ३५।१८ ) अर्थात्‌ व्याधि का मूल दोष ही जिसका मूल या जनक हो, 
“उसे उपद्रव कहते हैं | । जिस दोष के प्रकोप से रोग की उत्पत्ति होती है, उसी दोष 
के प्रकोप से उपद्रव की उत्पत्ति होती है, कि रोग से उपद्रव की उत्पत्ति होती है, 
“किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं दै, क्योकि मूलभूत दोष की बृद्धि से बढ़ी हुई व्याधि ही 
उपद्रव को पैदा करती है । इसलिए उपद्रव को 'तन्मूलमूल'--ऐसा कहा गया है। 
-अतएंव उपद्रव को व्याधि का कार्य समझना चाहिए, दोष का नहीं | जैसा कि चरक 
“ने भी कहा है — 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूंत्वा प्रशाम्यति | 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि = ॥ ( e नि० ८।२१ ) 


अर्थात्‌ कोई रोग अन्य रोग का कारण बनकर स्वयं शान्त हो जाता है तथा 
“कोई रोग अन्य रोग का कारण उनकर भी शान्त नहीं होता । यहाँ रोग को रोगान्तर 
“का उपद्रव का जनक बतलाया गया है, दोष को नहीं | 


कहीं-कहीं उपयुक्त सम्पू्ण अथवा कुछ को ही स्वरूप शब्द का बोधक माना 


“जाता हे । ऐसा मान देने से अर्थ में व्यभिचार ( दोष) नहीं होता, ऐसा कुछ 
. आचार्यों का बिचार है। यद्यपि यह ठीक है, किन्तु इसको व्यवस्थामात्र कहा जा 
“सकता है, लक्षण नंहीं। सम्पूर्ण रूपों के संग्राहक एक धर्म के अभाव से उपद्रव को 


-भी व्याधि का स्वरूप मानना पड़ेगा d 
उत्पन्नव्याधिबोधकमेब लिङ्गम्‌ रूपम्‌ | 
«इसलिए केवल उत्तन्न व्याधि का बोध कराने वाले लक्षण को ही रूप कहते Š । 
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यह लक्षण उचित है। इस लक्षण में उत्पन्न शब्द से पूर्वरूप का व्यवच्छेद हो 
जाता है; क्योंकि पूर्वरूप भावी व्याधि का ज्ञापक होता है। एवं शब्द का प्रयोग 
करने से निदान, सम्प्रासि एवं उपशय का व्यवच्छेद हो जाता हे; क्योंकि ये उत्पन्न 
एवं अनुत्पन्न उमयविधि व्याधि के बोधक है। “Raw” शब्द से चक्षु आदि इन्द्रियों 
से मेद स्पष्ट हो जाता है । जिन विद्वानों के मत से व्याधि जन्म रूप सम्प्रासि मानी 
जाती है, उनके मत से fe’ पद कहने से मेद स्पष्ट हो जाता हे; क्योंकि सम्प्रा 
रोग के ज्ञान में लिङ्ग ( चिह्न ) नहीं होती, बल्कि कारणमात्र होती Ç | 


शास्त्र के व्यवहार के लिये निदान के समान लक्षण वताने के लिये रूप का 
पर्याय संस्थान, लक्षण आदि बताया गया है | 


यहाँ प्रश्‍न उपस्थित किया गया है--रूप द्वारा व्याधि का ज्ञान हो सकता है, | 


शूप को छोड़कर रोग को उपलब्धि ( सत्ता ) नहीं हो सकती, क्योंकि जब अरुचि 
आदि लक्षण मिल जाते हैं, तभी ज्वर होता है अर्थात्‌ अरुचि आदि के लक्षणं 
समुदाय को ज्वर कहा जाता है | कास आदि एकदश sant के समुदाय को राजः 
यक्ष्मा कहा गया है | इस प्रकार रूप एवं व्याधि में अन्तर नहीं | 


इसका समाधान करते हुए बिजयरक्षित ने कहा है--“तथाविघदोषदृष्यसम्मूः 
-च्छुनाविशेषो ज्वरादिरूपो व्याधिः, तत्कार्याश्चारुच्यादयः'। अर्थात्‌ दोषदृष्य 
सम्मूछेना से होने वाले अवस्था विशेष को ज्वरादि रोग कहते हैं तथा आरोचक 
“आदि इसके कार्य होते हैं। अरुचि आदि प्रत्येक की रूप संज्ञा होती है, उनके 


. समुदाय को व्याधि कहा जाता है | इससे स्पष्ट हो गया दै कि लक्षणों के समुदाय को 


ही रोग' कहा जाता दै, किन्तु समुदाय से. समुदायी प्रथक्‌ होता हे । जैसे खदिर 
क्षों की अपेक्षा खादिर बन प्रथक होता है। कुछ आचाये राहु का शिर ओर 
शिलापुत्र के शरीर के समान रोग और उसके लक्षणों में मेद न होने पर भेद वर्णन 
-करने के विचार से इस प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन ( समर्थन ) करते हैं, किन्तु 
ज्ञैयायिक लोग इसमें भेद बताते हैं । 
अब एक प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया है कि चरक ने कहा हे--विकारो 
gaara! (eq ९ ) अर्थात्‌ दुःख को विकार अथबा रोग कहते हैं जर 0 
“दुःख आत्मा का गुण दै, तो यह यह अरुचि आदि का समुदाय कैसे बन सकता है ? 


क्योकि अरुचि आदि का शरीर सें सम्बन्ध है। इसका समाधान करते हुए बिजय | = 


रक्षित ने कहा है--दुःखयति इति दुःखम्‌। अर्थात्‌ जो शरीर एवं आत्मा को दुःखी 


-करें, उसे दुःख कहते हैं । इस व्युत्पत्ति के अनुसार दुःख का कारण घातुवेषम्य | 


आदि को व्याधिरूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसा कि कहा भी गया दै¬ 
विकारों धातुवैषम्यम्‌ | ; 
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मिलकर अन्य रोग का प्रतिपादन करते हैं, तब उत रोग का लक्षण कहे जाते Š b 
जैसा कि महर्षि चरक ने भी कहा है-- 
samt यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रह । 
व्याधयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानीष्टानि नामयाः ॥ ( sro fro ०४०) 
अर्थात्‌ रोगों का ठीकःठीक परिचय प्रास करने के लिये जो अरुचि आदि 
व्याधियों के लक्षण बताये गये हैं, यदि वे रोग स्वतंत्र रूप से होते हैं, तो उन्हें व्याधिः 
कहना चाहिए, पर ज्वर आदि रोगों के अधीन होल्र उत्पन्न होते हैं, तब उन्हें 
लक्षण ही माना चाहिए, रोग नहीं | ! 
विमशे--व्याधि एवं लक्षण में निम्नलिखित मेद अबलोकनीय $— 


E | om OE | - लक्षण 


१. लक्षणों.का समुदाय १, एक लक्षणमात्र 
२. अवयवी š २. अवयव 

३. HAT ३. अप्रधान 

Y. अनुबन्ध्य Y. अनुबन्ध 

५. अनुगत ५, अनुगामी 

६ व्यज्यमान ६. व्यंजक 


उपशय-- 


हेतुव्या घिविपयंस्तविपयंस्ताथेकारिणाम्‌ । 

ग्ौषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ८ u 
बिद्याद्‌पशयं व्याधेः a हि सात्म्यमिति स्मृतः (अ.हू-नि. 015-2). 
हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुव्याचि उभय विपरीत तथा हेतुविपरीत अर्थ 
। कोरी, व्याधिविपरीत अर्थकारी और हेतुव्याधि उभयविपरीतार्थकारी औषध, अन्न 
तथा विहार के ' सुखदायक उपयोग को “उपशयः कहते हैं । इसी को सात्म्य भीः 

Q=; कहते हैं c ॥ 
m उपशयमाह--हैतुव्याधीत्या दि । हेतुर्वाह्म serere, व्याधिज्वरादिर 
x ^ एतयोहेतुव्याध्योव्यस्तसमस्तयोविपयस्ता विपरीताः एतयोरेव व्यस्तप्मस्त- 
-— योविपयंस्ताथेकारिगो निदानसमानधमिणो$पि प्रभावाद्रोगप्रशमकारिणः, 
-—— एवंविधा ये ओषधान्नविहारा भेषजाहाराचारास्तेषामुपयोगमाचरणं सुखावह. 
सुखकरसुपशय विद्या,पशयाख्य जातीयाह्याघे | O - 


i 


oA 
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तस्य पर्यायमाह-स हि सात्म्यमिति स्मृत इति। चरकेप्युक्तम्‌-'सात्म्यार्थो 
ह्यपशयाथ:' इति (च. नि. अ. १)। हिशब्दः पादपुरणे। सुखावहमिति 
सुखं रोगनिवृत्तिलक्षणम्‌; यथा व्यपदिशन्ति लोके--भारापरमे सुखिनः 
सवृत्ताः स्म इति, तत्‌ सुखमावहति सस्यगायत्याऽनुबन्धेन च करोतीति 
सुखावहम्‌ | एतेन सदाहतृष्णानवज्वरिणः शीतलजलपानं तदात्वसुखकरमपि 
नोपशय इति तात्पर्यार्थः | अत्र, ओषधान्नविहाराणामित्युपलक्षणम्‌; तेन देश- 
कालावपि बोद्धव्यो। अत एव वृद्धवारभरेन व्याध्यादिविपरीतमभिधाय 
'एतेन देशकालावपि व्यार्याती?-( वृ. वा. नि. अ. १ ) इत्याख्यातम्‌ । 
सुदान्तसेनोऽप्याह-'सुखानुबन्धो यो हेंतुव्याध्यादिविपरीतकः | 
देशादिकश्रोपशयो ज्ञेयोऽनुपशयोऽन्यथा? ॥ इति । 
संक्षेपतस्तु छक्षणम्‌-'ओषधादिजनितः सुखानुबन्ध उपशयः इति। 
स्रक्चन्दनवनितादिजनितसुखनिवृत््यथंमौषधादिपदम्‌, अनुबन्धशब्दश्चापथ्य- 
जनिततदात्वसुखव्यवच्छेदार्थः | एतदप्युदाहरणदशंनपरम्‌, न तु लक्षणम्‌; 
औषधादीनां हेतुविपरीतादीनां च परस्परव्पभिचारेण लक्ष गत्त्रायोगात्‌ । 
तस्मात्‌ “सम्यग्व्याधिजदुःखो पशमहेतुरुपशयः' 'सातम्यमुपशयः' इति वा 
लक्षणम्‌. 'ओषधजनितः: सुखानुबन्ध उपशयः? इति वा लक्षणं; चरके आहारा- 
चारदेशकाललङ्कनादीनां रव्याद्रव्यभूतानामौषवत्वेनामिधानात्‌ । 
अ्थेषामुदाहरणानि; तत्र हेतुविपरीतानि। औषधं यथा-शीतज्वरे 
QTL भेषजम्‌ । यदुक्तं-“शीतेनोष्णक्कताचु रोगान शमयन्ति भिषस्वराः | 
ये तु Mag रोगास्तेषाधुष्णं भिषग्जितम्‌'-इति (च. वि. ३।४१ )। 


अन्नं यथा-श्रमानिलजे ज्वरे रसोदनः। विहारो यथा-दिवास्वप्नोत्ये कफे 


रात्रौ जागरणमिति । अथ व्याधिविपरीतानि | औषघं यथा-अतिसारे ead 


पाठादि, तथा शिरीषो विषं हन्ति, खदिरः कुष्ठ, हरिद्रा प्रमेहमिति; नेते 
दोषमपेक्षन्ते प्रभावाद्रोगप्रशमकारिग इति | 


वाप्यचन्द्रस्त्वाह-'ज्वरादिव्याधिहरं यद्‌ द्रव्यं तदपि दोषप्रत्यनोक, किन्तु ` 


दोषप्रत्यनीकादस्यायं भेदः--यद्दोषप्रत्यनीकं तन्नावश्यं व्याधिहरम्‌; यथा= 


वमनलङ्कने कफहरे न कफगुत्मं हरतः; उक्तं हि-'कफे ल ङ्कनसाध्ये तु कतंरि ` 


ज्वरगुल्मयोः | तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घन॑ न च संमतम्‌'-इति; तथान 


वामथेत्तेमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्‌’ इति (सुः चि, ES 


N Ap 


३३1१४) ततु व्याधिहरं तदवश्यं दोषहरं तद्वयाधि शमयेत्तदारस्मकदोषमपि E 
शमयतीति; अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात्‌, कारणस्य TAT 
इति । तन्नातिसज्भतमित्यन्ये; यतो दोषस्तत्र समवायी निमित्त वा; नच ` 


समवायिनिमित्ताभावप्रयुक्तो नियमेन कार्याभावः; कित्वसमवायिकारणा- २ 


मा० नि०: ६ 
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भावप्रयुक्तोऽपि, यथा--कपालमालासंयोगस्यासमवायिका रणस्य विचाशादपि 
qama: p तथा-रोगेऽपि सम्प्रापिलक्षणस्य संयोगस्य विनाशाद्रोगस्यापि 
विनाशः, दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निवतंते । यदि व्याधिप्रत्यनीकम- 
as दोषं निवतंयेदिति स्वीक्रियते, तदोभयप्रत्यनीकाङ्रेदो दुरुपपादः 
स्यादिति | | | 

ननु यदि _निमित्तकारणं दोषस्तत्कथं तदारब्धविकारे वमनादिना दोष- | 
हरणं विधीयते ? नहि दण्डकुलालादुच्छेदे घटोच्छेद इति ? उच्यते, यत्र | 
यावन्तिमित्तकारणस्थायिकार्यं तत्र निमित्तकारणोच्छेदादपि कार्यनाशः; 
यथा-वर्तितैलनाशादपि प्रदीपनाशः; तथाभूताश्च दोषाः प्रायश इति। अन्न 
यथा-अतिसारे स्तम्भनं मसूरादि | विहारो यथा-उदात्रते प्रवाहणं, मन्त्रौषघि- 
घारणवल्युपहारनियमप्रायश्भिततहोमगुरुदेवशुश्रूषादयोऽपि व्याघिविपरीता 
विहारा इति वाप्यचन्द्रः । 

अथ हेतुव्याधिविपरीताति । औषधं यथा-वातशोथे दशमूलं वातहरं 
शोथहरं च। यदुक्तं चरके षड्विरेचनशताश्चितीयेऽध्याये-“पाटला' इत्यादि 
यावत्‌~दशेमानि शोथहराणि' इति (च. सु. ४३८ )। अन्नं यथा--वातः 
कफग्रहप्यां तक्रं, शीतवातोत्ये ज्वरे पेया; सा ह्यूष्णवीयंत्वादवातं हृन्ति 
प्रभावाज्ज्वरं च | यदुक्तं चरके-'ज्वरघ्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्‌' aS (च. चि. 
अ. ३ ) सुश्रुते$पि-ज्वरे चेवातिसारे च यवागूः सवंदा हिता' इति ( सु. उ. | 
अ. ve )। विहारो यथा-खिग्घदिवास्वप्नप्रजातायाँ तन्द्रायां wel Gu | 
विपरीतं रात्रिजागरणमिति a | 

अथ हेतुविपरीताथेकारीणि-ओषघं यथा-पित्तप्रधाने ब्रणशोथे पित्तकर , 
उष्ण उपनाहः | अन्नं यथा-पच्यमाने व्रणशोथेन्तं बिदाहि। विहारो यथा- | 
वातोन्मादे त्रासनमिति | i 

अथ व्याधिविपरीतार्थकारीणि | औषघं यथा--छर्यों वमनकारक मदेन 
फलादि। अन्न यथा- अतिसारे विरेचनं क्षीरम्‌ । विहारो यथा-डर्या quam 
प्रवाहणमिति | - 

अथ हेतुव्याधिविपरीताथंकारीणि | औषधं यथा-अग्निप्लुष्टे seu 
'दिलेपः, विषे वा विषम्‌ । अन्नं यथा-मद्यपानोत्ये मदात्यये सदकारक मद्यम्‌ 
विहारो यथा-व्यायामजनितसंमूढवाते जलप्रतरणरूपो व्यायाम इति | 
ag, wat बहुश्लेष्मजायां वमनयोग्यायां यदि वमन न in तदा 
चिरानुवर्ती रोगोष्नुच्छेद्यो वा स्यात्‌, ततश्च वमन प्रयुक्त ae al 
भवति; यदुक्तं सुशुते--'छदिषु बहुदोषासु वमन हितमुच्यते’ ( सुः उ. 


x 
x 
| 
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४९.) इति, तथा आमातिसारे क्षीरस्य विरेकित्वेनामनिःसरणाद्धेतुप्रत्यत्तीक- 
मेव भवति; एवमरिनप्लु ऽप्युषणक्रियया रक्तस्य विलयनेन स्थानान्तरगमनाः 
'दधतुप्रत्यनीकृतव; अन्यथा दाहुध्रकुपितं रक्त तत्रस्थं पाकमारभेत्‌; यदुक्तं 


- सुशनुते-'अग्निना कोपितं रक्त भुशं जन्तोः प्रकुप्यति | ततस्तेनैव वेगेन पित्त- 


मस्याप्युदीयंते' इति ( सु. सू. १२।१७ ), शीतक्रिया च तत्र निविद्धा, रक्तस्य 
्त्यानत्वहेतुतवात्‌ | यदाह सुश्रुतः--प्रक्ुत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्यतिशोणिः 
तम्‌ | तस्मात्‌ सुखयति ह्यष्णं न तु शीतं कथंचन? इति ( सु. सु. १२२० ), 
स्कन्दयति स्त्यानीकरोति; तथा जङ्गमविषे ऊध्वंगस्वरूपे मौलविषमधोग- 
स्वरूप हेतुविपरीतमेव, यदुक्तं चरके--“विषं विषघ्नमुक्तं यत्‌ प्रभावस्तत्र 
कारणम्‌ । ऊर्ध्वानुलोमिकं यच्च तत्‌ प्रभावप्रभावितम्‌'-इति (च.सु.२६।६९); 
अस्यायमर्थेः-विषत्वाविशेषेऽपि कुतो गतिभेद इत्यत उक्तम्‌- तत्‌ 
प्रभावप्रभावितमिति; तथा wad मदात्यये यन्मद्यं तदपि मातुलुङ्गचुक्रा- 
feat सुश्रुतादिभिविहितं केवलाच्च द्रव्यान्तरसंयुक्तमन्यदेव, अथवा वातः 
मदात्यये रूक्षमाध्वीकादिना जनिते ज्निग्घपेष्टिकादिमद्ये प्रयुज्यमानं हेतुविप- 
रीतमेव; यच्चोक्तं सुश्रुते--बथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचिद्भवेत्‌ प्रसादस्तत 
'एव नाच्यतः। ध्रुवं तथा मद्यहतस्य देहिनो भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः' 
इति (सु. उ. ४७४८), तन्मद्यजातीयाभिप्रायेणेव; यच्चोरुस्तम्भे जलप्रतरणं, 
तत्रापि जलस्य शेत्येन बहिरगच्छन्‌ देहोष्मा कुम्भका रपवनन्यायेनान्तः- 
'पिण्डितौ मेदःश्लेष्माणो विलाययति, व्यायामञ्च तौ शोषयति, ततस्तु निरा- 
वरणो वायुः स्वमागंप्रतिपत्तो भवतीति हेतुप्रत्यनीकतेव; अनेन न्यायेन 
सर्वमेव तदर्थकारि यथासंभवं हेतुप्रत्यनीका दावेवान्तभं वतीति ? 
उच्यते-यद्यप्येवं तथाऽप्यवान्तरवंधम्यं प्रतिपादनार्थमाचार्येः पृथरदाशि- 
तम्‌ । तथा चरकेऽप्युक्तम्‌-'उपशयः पुनहेतुव्याधिविपरीतानां विपरीताथे- 
कारिणां चौषधाहारविहाराणामुपयोगः सुखानुबन्धः' इति (च. नि. ११०) 
वेघम्य च हेतुसमानधर्मकत्वेऽपि रोगप्रशमकत्वमिति n li 
सरोज व्याख्या-रूप के वर्णन के पश्चात्‌ उपशय के विषय में कहते हैं-- 
हेतुव्याधीत्यादि | देतु दो प्रकार का होता हे--(१) बाह्य, (3) आम्यन्तर | 
आगन्तुक कारण देतु बाह्य और दोषप्रकोपक हेतु ( निज कारण ) आभ्यन्तर माना 
जाता है | ज्वर, गुल्म एवं अशं आदि व्याधियाँ कही गयी दै, इन हेत और व्याधि 
व्यस्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) और समस्त ( मिलित ) के अर्थात्‌ इन दोनो निदान एवं 
रोग के विपर्यस्त ( विपरीत ) और इन हेतु ओर व्याधि की एथक एवं मिलित 
अवस्था में विपर्यस्तार्थकारी अर्थात्‌ निदान के समान धर्म ( गुण ) होने पर भी अपने 


अभाव से रोग का उपशमन करने वाले ओषध ( भेषज), अन्न ( आहार) और 
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विहार ( आचार ) के सुखावह ( सुखकर ) अवस्था को रोग का उपशय जानना C 
चाहिए । š | 
` उपशाय का पर्यायवाचक कहा गया है--स हि सात्म्यम्‌ इति स्मृतः अर्थात्‌ 
उपशय को “ara कहा गया है | चरक में कहा गया है-- सात्म्याथों झुपशयाथः? 
(xo fre १ ) अर्थात्‌ सात्म्य और उपशय दोनों का एक ही अर्थ होता है। (हि? 
शब्द पादपूरणार्थं प्रयुक्त किया गया Š | 
सुखावहम्‌--रोगनिबत्तिजनक सुख को देने वाले उपयोग को उपशय कहा 
जाता है | जैसे कि लोक में कहा जाता है कि “भारापगमे सुखिनः UENDU अर्थात्‌ 
सिंर का बोझ ( भार ) उतर जाने से सुखी हो गये | 
सुखावहम्‌--जिसके सेवन से चिरकाळ तक रोगरहित सुख की प्रासिं दो, उसे 
“सुखावह? कहते Ë | दाइ एव तृष्णा से युक्त नवज्वर में शीतल जलपान क्षणिक. 
सुखकारक होने पर भी परिणाम में रोगबृद्धिकारक होने के कारण उपशय नहीं है । 
यहाँ औषध, अन्न और विहार तो उपलक्षण मात्र है; इसके साथ देश एवं 
काल को भी ग्रहण करना चाहिये। अतएव बृद्धवाग्भट्ट ने व्याधि आदि विपरीत 
का वर्णन कर “एतेन देशकालावपि व्याख्यातौ” अर्थात्‌ देश एवं काळ का महण. 
करने को कहा है। 
सुदान्तसेन ने मी कहा है--हेतु और व्याधि आदि के विपरीत औषध, अन्न और 
fre परिणाम में सुख देने वाले सभी देश-काल आदि ‘saga’ कहलाते Š ओर 
इसके विपरीत 'अनुपशय? है । ; 
संक्षेप में कहा गया दै--औषधादिजनितः सुखानुबन्धः उपशयः’ अर्थात्‌ | 
औषधादिजनित आरोग्य एबं सुखप्रात्ति उपशय कहा जाता है। किन्तु माला, | 
चन्दन, स्त्रीसंभोग आदि से प्रास सुख के परिहार के लिये औषध आदि पर्दो का | 
प्रयोग किया गया है | कभी-कभी अपथ्य सेवन से भी तात्कालिक अधिक सुख की 
प्राप्ति होती है, पर उसे उपशय नहीं कहा जायगा । इसलिए उसके परिहाराथ 
अनुबन्ध शब्द का प्रयोग किया गया दै, जिसका अथ परिणाम में सुखदायक होता Š l 


वास्तव में यह लक्षण केवल उदाइरणमात्र है, न कि लक्षण, क्योकि Eg आदि 
में विपरीत औषधादि का परस्पर व्यभिचार होने से लक्षण ठीक-ठीक नहीं घटता 
है । जैसे द्रव्य रूप शीतळ जल बातकारक होने से वातव्याधि में अपथ्य, fed 
ऊरुस्तम्भ रोग में शीतल जल में तैरना लाभप्रद होता है । अतः इस व्यभिचार 
के कारण पूर्वोक्त लक्षण ठीक नहीं मालूम पड़ता | इसलिए, व्याधिजन्य दुःख | 
की सम्यक्‌ शान्ति का जो हेतु ( उपाय ) होता है, उसे उपशय कहते हैं ५ 
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अथवा सात्म्य ( अनुकूल) पदार्थं उपशय हे । यही लक्षण ठीक प्रतीत 
होता हे। अथवा औषधजनित सुखानुबन्ध को उपशय होते है । चरक 
“मैं आहार, आचार, देश, काळ, लधन आदि द्रव्यमूत अथवा अद्रव्यमूत समस्त 
qadi की औषध रूप में प्रयोग का विधान है । 

उपयुक्त ढंग से उपशय के अठारंइ भेद बन जाते हैं-( १ ) हेतुविपरीत 
औषध- जैसे शीत ज्वर में शुण्डी आदि उष्ण औषध का प्रयोग। शुण्ठी उष्ण 
होने के कारण शीत ज्वर को नष्ट करती हैं | इसलिए mer जाता है कि चिकित्सक 
उष्ण पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोग को शीतल wami द्वारा एवं 
शीतळ पदार्थों से होने वाले रोग को उष्ण पदार्थों से शमन करते हैं । 

२. हेतुविपरीत अज्न--भ्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांसरस के साथ भात का 
सेवन । यह दोनों स्निग्ध होने के कारण श्रमजन्य क्षीणता एवं वातजन्य रूक्षता को 
नष्ट करते हैं | 

३. हवेतुविपरीत विहार-दिवास्वाप से उत्पन्न कफ में राजि-जागरण करने से 
अकुपित कफ की शान्ति होती है | 

v. व्य़ाधिविपरीत औषध-- अतिसार में पाठा स्तम्भक होने सें व्याधिविपरीत 
औषध है । शिरीष विष को, खदिर कुष्ठ को एव हरिद्रा प्रमे को नष्ट करती है । 
ये-औषध दोषविशेष की अपेक्षा किये विना प्रभाव से रोग को शान्त करते हैं। 

आचार्य वाप्यचन्द्र का बिचार है कि जो द्रव्य ज्वर आदि व्याधियों को दूर 
करता है, वह भी दोषप्रत्यनीक ( हेतु विपरीत ) होता है, किन्तु जो दोषप्रत्यनीक 
औषध, अन्न या विहार होता है, वह आवश्यक नहीं है कि वह व्याधिग्रत्यनीक | 

| ( व्याधिहर ) भी हो। दोषप्रत्यनीक एवं व्याधिप्रत्यनीक में यही मेद है । जैसे 
। अमन और ळंघन कफहर होते हुए भी कफज गुल्म का नाश नहीं करते। इसीलिए 


= 


| -चरक वे कहा $— | 
कफे लंघनसाध्ये तु कतरि ज्वरगुल्मयो:। ` = 
| दुल्येऽपि देशकालादौ लंघनं न च सम्मतम्‌ ll an 


अर्थात्‌ कफ लंघन साध्य होता है, ज्वर तथा गुल्म को उत्पन्न manta | 
देश, काल, प्रकृति आदि के तुल्य होने पर मी लंघन कफज ज्वर को नष्ट करताहै | 
किन्तु कफज गुल्म को नहीं। इसी प्रकार कफजन्य कतिपय रोगों में मषिं सुश्रत ने | z 
ळंघन का निषेध लिखा है-- : 1 
“न॒ वामयेत्‌ तैमिरिकं न गुल्मिन न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्‌ P 
( सु०्चि० ३३) ` 
किन्तु जो द्रव्य व्याधिहर होता है, वह अवश्य दोषहर होता है, व व्याधिका 


^ E Tuk 
4 EUR 
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शमन करते हुए व्याधि-आरम्मक दोष को भी शान्त करते हैं। अन्यथा दोष॑-रूप 
कारण के नष्ट न होने पर इससे उत्पन्न होने वाली कायरूप व्याधि का नाश 
( शमन ) कठिन है। ऐसा आचार्य वाप्यचन्द्र का मत है । 


अन्य आचार्य उपयुक्त मत को अति संगत नहीं मानते । उनका कथन है कि 
यद्यपि दोष व्याधिं की संमवायिकारण या निमित्त कारण होता है तथा व्याधि 
नाश के लिए पूर्वोक्त दोनों कारणों का नाश ( अभाव ) होना आवश्यक है, किन्तु 
केवल समवायि या निमित्त कारण के नष्ट ( अभाव ) होने से कार्य का विनाश 
कहना असंगत है; क्योंकि असमवायि कारण के विनाश ( अमाव ) से भी कार्य का 
नाश ( अभाव ) होता है । जैसे घड़े के दोनों कपालों का संयोग, जो कि असमः 
वायि कारण होता है, उस संयोग के विनाश अथवा संयोग से घड़े का भी अभाव 
हो जाता है | इसी प्रकार रोग के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए कि सम्प्रासिरूफ 
संयोग के विनाश ( विघटन ) से रोग का विनाश हो जाता है । दोष स्वतः अथवा 
निदान परिवजन आदि अन्य उपायों से नष्ट हो जाते है । 


यदि व्याधिप्रत्यनीक ( व्याधिविपरीत ) द्रव्य दोष को भी अवंश्य शान्त कर 
देगा, ऐसा मान लिया जाय, तो उभयप्रत्यनीक ( हेतु व्याधि उभय विपरीत ) 
उपशय का एथक्‌ प्रतिपादन करना कठिन हो जायंगा, क्योकि दोनों का एक ही कार्य 
होने से कोई एक अनावश्यक हो जायेगा | 


यदि दोषों को व्याधिरूप कार्य का निमित्त कारण मान लिया जाय; तो दोषा" 
sw ( दोषजन्य ) विकार के दोष का वमन-विरेचन द्वारा निहरण या विनाश करने 
पर व्याधिरूप कार्य का शमन कैसे हो सकता है, क्योंकि यह देखा जाता है किः 
निमित्त कारणरूप दण्ड कुलाल आदि के नष्ट होने पर घट का नाश नहीं होता है | 
अर्थात्‌ काये और कारण दोनों भिन्न-भिन्न होने से यह आवश्यक नहीं है कि जो 
द्रव्य कार्य को नष्ट करेगा, वह कारण को भी नष्ट करे । अथवा जो द्रव्य कारण 
को नष्ट करे, बह कार्य को भी नष्ट करे | इसका उत्तर देते हुए आचार्य विजयर- 
क्षित ने कहा है--जहाँ-जहाँ निमित्त कारण का स्थायी कार्य होता है, वहाँ-वहाँ 
- कारण के नाश से काय का नाश हो जाता है । जैसे तैल और वर्ति का नाश होने 


से दीप का नाश हो जाता है, प्रायः इसी तरह दोषनिमित्त कारणता को मी 


जानना चाहिए । 
५. व्याधिविपरीत अन्न-जैसे अतिसार में स्तम्भन के लिए मसूर आदि का प्रयोग k 


६. व्याधिविपरीत्‌॒ विहार--जैसे उदावर्त में प्रवाहण ( अधोमार्ग से मल-निइरण | 


के लिए प्रयत्न करना ) | 
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इसके अतिरिक्त मन्त्र, औषधि धारण, वलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित्त, हवन, 


युस एवं Sardar आदि को भी व्याधि विपरीत विहार आचार्य वाप्यचन्द्र ने 
माना है | 


७, हेतुग्याधि-विपरीत औषध--वातिक शोथ में वातइर एवं शोथइर दशमूल 
का प्रयोग | चरक ने षडविरेचनशताशितीय (sre qo v) अध्याय š पाटला आदि 
दशमूल के xeat का निदंश किया है । 

८, हेतुव्याधिविपरीत अन्न--वातकफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग । तक्र 
वात कफ दोष एवं ग्रहणी विकार दोनों को नष्ट करता दै | शोतवातजन्य ज्वर में पेया 
का प्रयोग । पेया उष्ण होने से वायु को तथा प्रभाव से ज्वर नष्ट करती है । चरक में 
कहा गया है कि पेया ज्वर में सात्म्य होने से ज्वर को शान्त करती है । (ae चि० 
३ ) । सुश्रत ने कहा है ज्वर एवं अतिसार में यवागू हितकर हे । (go ge vo ) 

&. देतुव्याधिविपरीत विहार--दिन में सोने से शरीर में कफादिस्निग्घांश के 
बढ़ जाने से उत्पन्न तन्द्रा में उसके विपरीत रूक्ष रात्रिजागरण से तन्द्रा नष्ट होती हे 


to. हेतुविपरीताथंकारी औषध--पित्त प्रधान ब्रणशोय में पकाने के लिए पित्त" 
कारक उष्ण उपनाह का प्रयोग किया जाता है d 


११. हेतुविपरीतार्थकारी अन्न--पच्यमान व्रणशोथ में विदाही अन्न का प्रयोग | 

१२. हेतुविपरीतार्थकारी विहार--वातोन्माद में रोगी को त्रास (भय) 
दिखाना | यद्यपि त्रास से वायु की बृद्धि होती है, जैसा कि कह। गया हे--“कामशोक* 
भयाद्‌ वायुः किन्तु वातजन्य उन्माद में त्रास से लाभ होता Š | 

१३. ब्याधिविपरीतार्थारी औषध- छुदि में वमनकारक भदनफल का प्रयोग | 
वमन द्वारा का निहरण होने से शीघ्र लाभ होता है | 

१४, व्याधिविपरीतार्थकारी अन्न--अविसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग | 
क्षीर अतिसारजनक होते हुए भी शोधन कर तदू विपरीत कार्य करता E | 

१५. व्याधिविपरीतार्थकारी विह्ार--छर्दि में वमन कराने के लिण प्रवाहण | 

१६. हेतुव्याधिविपरीतार्थकारी औषध--अग्निदग्ध में उष्ण अगुरु आदि का 
लेपं हेतु और व्याधि के समान होने पर उसके विपरीत कार्य करता है d इसी प्रकार 


एक विष को शान्त करने में दूसरे प्रकार के विष का प्रयोग । अर्थात्‌ स्थावर विष सें 


जङ्गम एवं जङ्गम बिष में स्थावर विष का प्रयोग होता है। कहा भी गया है-- 
“विषस्य विषमोषघम्‌' | 

१७, देतुव्याधिविपरीतार्थकारी अन्न- जैसे मद्यपान से होने वाले मदात्यय 
में मदकारक मद्य का प्रयोग लाभप्रद होता है । 


` १८. देतुव्याधिविपरीतार्थकारी विहार” व्यायाम से उत्पन्न समूढुवात ü d 


प्रतरण ( waa ) से लाम होता € | 
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अब यह शंका उत्पन्न होती है कि विपरीतार्थकारी चिकित्सा का अन्तर्भाव यथा- 
योग्य हेतुविपरीत आदि में हो जाता है, इसलिए उनका एथक से निर्देश करने को 
-कोई आवश्यकता नहीं हे | जैसे श्लेष्मवहुल gfe में जो कि वमनसाध्य होती 


C वमन न कराने से रोग दीर्घकालानुबन्धी हो जायेगा, अथवा उसका विनाश असः _ 


-म्भव हो जायेगा । प्रकृति में कफ की बहुलता को विनष्ट करने के लिये वमन ( पर- 
sfr) का प्रयोग होने से छुदि रोग के शमन हेतु वमन कहा गया है | अतः यह 
वमन विधि भी विपरीतार्थकारी न होकर केवल हेतुविपरीत चिकित्सा कही जायेगी | 
Stat कि सुभ्रुत ने भी कहा है-- Slay बहुदोषासु वमनं हितमुच्यते | 
( go go ४६।१७ ) 
अग्नि से जल जाने पर दग्ध स्थान पर उष्ण उपचार करने से सञ्चित रक्त का 
Ror होकर स्थानान्तर गमन करने से भी हेतुप्रत्यनीकता ही सिद्ध होती है । 
अन्यथा दग्घ स्थान पर दूषित रक्त रुककर पाक प्रारम्भ कर देता है। जैसा कि m 
"ने कहा है-- 
अग्निना कोपितं रक्त भृशं जन्तोः प्रकुप्यति 1 
ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याम्युदीयंते॥ ( go qo १२१७ ) 
अर्थात्‌ किसी अङ्ग प्रत्यङ्ग के दग्घ होने से अग्नि उस स्थान के रक्त को अत्यन्त 
"प्रकुपित कर देती है और उसके साथ उसी वेग से पित्त का भी प्रकोप हो जाता है । 
AA परिस्थिति में शीतोपचार निषिद्ध है, क्योंकि शीतोपचारं से रक्त वहीं जम 
जाता है। जैसा कि महषिं सुश्रुत ने कहा है 


प्रकृत्या grs; शीत स्कन्दयत्यति शोणितम्‌ | 
तस्मात्‌ सुखयति ष्णं न तु शीतं कथञ्चन ॥ ( go qo १२।२०, २१ ) 


अर्थात्‌ जल स्वभावतः शीतल होता है, जिसके प्रयोग से दग्ध स्थान का रक्त . 
जम जाता है । इसलिए दाइ में उष्णोपचार ठीक रहता है, शीतळ जल या शीतळ | 


पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । '्कन्दयति-सत्यानीकरोति' अर्थात्‌ शीतळ 
जल रक्त को जमा देता है | 

इसी प्रकार ऊध्वंग जङ्गम विष में अधोगामी मोल विष का प्रयोग देदुविपरीत 
ही t| जैसा कि चरक में कहा गया -है-- 


विष विषध्नमुक्तं यत्‌ प्रभावस्तत्र कारणम्‌ | 
ऊर्ध्वानुलोमिकं यच्च तत्‌ प्रमावप्रभावितम्‌॥ ( च० o २६६६ ) 


.. अर्थात्‌ विष को जो विष नाशक कहा गया है, इसमें भी प्रभाव ही कारण होता | 
š, इसके अतिरिक्त एक विष की गति wed अर्थात्‌ ऊपर की ओर होती है ओ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PW Nace. ined TIS 


ji 


r n IR Pear WA 


के 0६214 
ada HN. S 


Ro Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 
m i आनुलोमिक अर्थात्‌ नीचे की ओर होती है, इससे भौ प्रभावं का ही प्रभाव 
ता है। 
विजयरक्षित ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि दोनों प्रकार के विर्षो में 
विषत्ब सामान्य होने पर भी ऊध्व एवं अधोगति, को उनके प्रभावविशेष के कारण 
से ही समझना चाहिए । 
इसी प्रकार मद्यपानजन्य मदात्यय में प्रयोग किये जाने वाले मद्य को सुभ्रत आदि 
ने बिजोरा नीबू एवं चुक्र आदि अम्ल द्वव्यों का समावेश कर पिलाने का विधान किया 
है | केवल मद्य की अपेक्षा द्रव्यान्तर संयुक्त अर्थात्‌ अम्लद्रव्य संयुक्त मद्य का गुण 
ही बदल जाता हे । अथवा रूक्ष माध्वीकादि मद्यजनित बातमदात्यय में स्निग्ध 
पौष्टिक आदि मद्य का प्रयोग हेतुविपरीत ही होता el मदात्यय में मद्यपान के 
महत्व को बताते हुए सुश्रुत ने कहा हे कि जिस प्रकार राजा से दण्डित व्यक्ति 
राजा की आशा से ही युक्त हो सकता हे, अन्य से नहीं; उसी प्रकार मद्यपानजनित, 
मदात्यय से भी छुटकारा मद्चपान से ही हो सकता हे, अन्य औषधि से नहीं ! 
इसी प्रकार ऊरस्तम्म में जलप्रतरण भी हेत॒प्रत्यनीक ही हे; क्योंकि कुम्भकारः 
पवनन्याय से अर्थात्‌ जैसे कुम्हार अपने वर्तनो को पकाने के लिये आवि में आग 
लगाकर उस आँवे को ऊपर से राख-मिट्टी सो अच्छी तरह लेप कर देता हे और: 
अग्निताप को बाहर निकलने नहीं देता, वैसे ही ऊरुस्तम्म में पानी में तैरने से: 
जळ को शीतळता के कारण शरीर की अग्नि शरीर सो बाहर नहीं निकलने mil, 
जो ऊरस्थान में सञ्चित कफ और मेद को पिघला देती है और ब्यायाम उनको 
सुखा देता है, जिससे वायु आवरणरहित होकर स्वमार्गगामी हो जाती है । इस 
प्रकार विकृत वात को पाकृत करना देतुप्रत्यनीक ही है। इस कायं से सम्पूर्ण 
तदथकारी चिकित्सा का भेद देतुप्र्यनीक आदि मेदो में ही अन्तमूत हो जाता है । 
पुनः इसको पथक्‌ से क्यों कहा गया है ? 
इसका समाधान करते हुए कहा है कि यद्यपि यह ठीक ( युक्तिसंगत ) है तों 
भी इनमें कुछ अवान्तर duel ( सूक्ष्म मेद ) प्रतिपादन करने के लिये आचायों नेः 
इनका एथक्‌ प्रतिपादन किया है | चरक ने भी इसे स्वीकार करते हुए उपशयः 
का लक्षण इस प्रकार किया हे--उपशयः पुनहंतुब्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणांः 
चौषधाहारविहाराणासुपयोगः सुखानुबन्धः । ( च० fre १) 
रोगोत्पादक देतु के समान घमं होने पर भी रोग का प्रशमनकारित्व होना हीं 
हेतुप्रत्यनीक से देतुविपरीताथकारी का बैधम्य हे । अर्थात्‌ देतुप्रत्यनीक चिकित्सा 
š औषध आदि देतु के विपरीत होते Ë 1 उनका प्रत्येक घर्म परस्पर एथक होता दै” 
जबकि विपरीतार्थकारी में दोनो फे घम समान होते हैं । 


[ माधवनिदानम: 
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अनुपशय 
विपरीतोऽन्‌ पशंयो व्याध्यसात्स्यसिति स्मृतः ॥ € li 
( अ० go नि० १७) 


उपशय के बिपरौतं अनुपशय होता है । इसे व्याध्यसात्म्य' भी कहते Ë M & IK 


विपरीतोऽनुपेशय इति औषधादीनां दुःखकर उपयोगोऽतुपशय werd: n 
तत्पर्यायमाह- व्याध्यसात्म्यमित्ति स्मृत इति। व्याघिग्रहणेन दोषोऽपिः 
बोध्यः । ननु, अनुपशयः कि व्याधिविशेषं बोधयति ? नो वां ? नेति चेत्‌). 
निदाने तदुपन्यासो व्यथं:; प्रतिपादयतीति चेत्‌, 'विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा. 
स्मृतम्‌'--इति व्याहन्यते, तस्य षष्ठत्वापत्तेः ? नेवं; प्रतिपादयत्येव; यदाहुः 
चरकः--'गूढलिङ्गं व्याधिमुपंशयानुपश्याभ्यां परीक्षेत इति ( च० fao: 
४८ )। किन्तु निदाने तंस्यांस्तर्भावः, दोषस्य रोगस्य वा वर्षकत्वात्‌ d: 
( इत्यनुपशयस्थ निदाने$न्तर्भावान्न षष्ठत्वापत्तिः, वक्ष्यति च--निदानो- 
क्तानुपशंयः इति। ) ॥ ९ ॥ 


सरोज व्याख्या--उपशय से बिपरीत अनुपशय होता है। अर्थात्‌ औषध; 
अन्न एवं विहार के दुःखंकर उपयोग को 'अनुपशय' कहते Š | अथवा जिन औषध. 
आदि के उपयोग से रोग की वृद्धि हो; उसको 'अनुपशय' कहते Š । इसे व्याधि- ` 
सात्म्य भी कहा गया है 1 “व्याधि' शब्द से यहाँ दोष का ग्रहण कर लेना चाहिये | 
अर्थात्‌ जो औषध, अन्न एवं Pre प्रकृति के प्रतिकूल होकर दोषों के लिए. असात्म्य- 
हो; इससे उनका प्रकोप होता है, वे भी अनुपशय कहे कये Š | 


अब प्रश्‍न उठता है कि क्या अनुपशय किसी व्याधिविशेष का बोध कराता C 
हे ? अथवा नहीं! यदि नहीं, तो इस निदानप्रंकरण में उसका समावेश व्यर्थ हे | | 
यदि बह रोगविशेंब का बोधक है, तो विज्ञान रोगाणां पञ्चघा स्मृतम्‌ माधवोक्तः ` 
रोगविज्ञान के निदानपञ्चक का aga हो जायेगा, क्योकि अनुपशय के कथन 2 
से पाँच की जगह छः Maia के साधन हो जांयेंगे ! इस प्रश्‍न का समाधान करते | 
हुए आचायं बिजयरक्षित ने कहा है कि यह बात नहीं दै, अनुपशय भी रोग का 
प्रतिपादन किया करता है | जैसा कि महर्षि चरेक ने कहा है--यूढ़लिझ्ञ व्याधियु | 
पंशायानुपंशायाम्यां परीक्षेत! | (sro नि० ४) | | EU 
— अर्थात्‌ ( अव्यंक्त-संदिग्ध ) लक्षण वाढी व्याधि को परीक्षा उपशय Ud: 
अनुशय से करनी चाहिये | अनुपंशंय' का निदान मैं अन्तंभांव हो जाता हे, _ 
क्योंकि जैसे निदान दोष एवं रोग का व्क होता दे? इती प्रकार अनुपशय सेर न 
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रोग एवं दोष की वृद्धि होती है। इसलिए. अनुपशय का निंदान में अन्तमा । 
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जाने से रोग ज्ञान के छः उपाय न बनकर पाँच ही रह जाते हैं । इसी आशय से 
-आगे कहा दै--निदानोक्कानुपशय अर्थात्‌ रोगोत्पादक कारण को अनुपशय' 


RET जाता है ॥.& Ul 
सम्प्राप्ति 


यथा दृष्टेन दोषेण यथा चान्‌विसपंता । | 
faa त्तिरामयस्यासौ सं प्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ १० ॥ | 
- (ao go नि १८) | 
जिस प्रकार से दूषित ( कुपित ) हुए वातादि दोष, जिस तरह शरीर में गति 
४( विसर्पण ) करते हुए रोग की उत्पत्ति करते हैं, उसे “सम्प्रा कहा जाता है। 
'जाति' और “आगति' उस के पर्याय हैं। š 
. संप्राप्तिमाह--यथेत्यादि । नानाविधा हि दोषाणां दुष्टिः प्राकृती duxit 
- वा, अनुबन्व्यरूपा अनुबन्धरूपा वा, एकशो द्विशो वा समस्ता वा, रोक्ष्या- 
fefa सर्वेर्भावेरल्पेर्वा, एवमादिदुष्टिदुष्टेत दोषेण या आमथस्य रोगस्य 
“निवृत्तिरत्पत्ति: सा firent | यथा चानुविसर्पतेति। अनेकधा दोषाणां 
` विसपंणं गतिरूध्वाधस्तियंगादिभेदेन; तथा विसपंता। संप्राप्तिपर्यायावाह 
“शास्त्रे व्यवहारार्थं लक्षणार्थं च--जातिरागतिरिति। जात्यादिभिः दाव्देर्या- 
'मिघीयते सा संप्राप्तिरिति । 'जातिरागतिरिति जन्मापि ज्ञानकारणम्‌, अजा- 
-तस्य ज्ञानाभावात्‌! इत्याह भट्टारहरिचन्द्रः।. एतेनेतदुक्तं भवति--न हि 
“तिदानादिवद्‌ बोधकत्वेन ज्ञानकारणत्वम्‌, किन्तु बोधविषयत्वेन। तन्त 
इत्यन्ये; आलोकचक्षुरादेरिव एवं विघसंप्रा प्तेश्चिकित्सायामनुपयोगात्‌ | न 
“चास्ति नियमो जातमेव विज्ञायत इति, अजातस्य व्याधेनिदानपूर्व्पा्यां 
ष्ट्यादेरिव मेघादिना ज्ञायमानत्वात्‌। अथ जातमिति जन्मावच्छिन्तः 
मुच्यते, वृष्टयादिक च भविष्यज्जत्मावच्छिन्तमेव, यस्य तु कालत्रयेऽपि जन्म 
नास्ति तन्न ज्ञायत एव; तथाऽपि न व्याधिजन्म संप्राप्तिः जन्मवदालोकचक्षु 
रादेरमि वाच्यत्वापत्तः, तेरपि विना ज्ञानाभावात्‌ । तस्माद्दोषेतिकतंव्यतो- 
“पलक्षितं व्याधिजन्म संप्राप्तिः, त तु केवलं जन्मेति भट्टारहरिचन्द्राभिप्रायः। 
-ाग्भरेनापि “यथा दुष्टेन? (ate ति» १८) इत्यादि वदता विशिष्टमेव 
-व्याधिजन्म संप्राप्तिरुक्ता | तथा च सति क्रियाविशेषो लभ्यते; यथाऽ 
आमाशयदूषणारिनिहननादिबोधे लङ्खनपाचनस्वेदादिकरणमिति | संप्राप्तिः 
 -अवंविघा यद्यपि दोषाणामवान्तरव्यापारत्वेन दोषग्रहणेनेव प्राप्यते, तथाऽपि 
. =चिकित्साविशेषाथमेव पृथक क्रियते, यथा--ज्ञापकत्वाविशेषेऽपि पू्वरूपमेत _ 
. स्खूपात्‌ पृथगिति। तस्माद्‌ 'दोषेतिकतंव्यतोपलक्षितं व्याधिजन्म संप्राप्तिः ` 
. वत्येव लक्षणम्‌ ॥ १०॥ | 


7 FARES 
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- है, अर्थात्‌ दोष विकृत होकर ऊध्वं, अधः और तिर्यक आदि गतिमेद से सारे शरीर 


ES. 
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सरोज व्याख्या--दोषों की दुष्टि अनेक प्रकार की होती हे--प्राकत या वैकत;-. | 
अनुबन्ध्यरूप अथवा अनुबन्धरूप, एकदोषदुष्टि, द्विदोषदुष्टि अथवा समस्तदोषदुष्टि F 
यह दोषदुष्टि वातादि. प्रकोपक रूक्ष आदि सम्पूर्ण या अल्प ( कुछ ) गुणों से | 
तत्सदश होती है | इस प्रकार उपयुक्त कारणों से दुष्ट हुए दोषों द्वारा जब रोग की 
निवृत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है, तो उसे 'सम्प्रासि कहा जाता है। . 


यथा चानुविसपंता इति--दोषों का अनेक प्रकार से विसपंण शरीर में होता 


में फेलकर रोगों को उत्पन्न करते हैं | 

“जाति? और “आगति'-ये दोनों सम्प्रासि का पर्यायवाचक है । ये दोनों शात्र- 
व्यवहारार्थ एवं लक्षण के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं; 'जाति” आदि पर्यायो द्वारा वर्णित : 
अर्थ सिम्प्रासि' कहलाता है । i 


जाति' शब्द जन्म का बोधक है, “जनी प्रादुर्भावे' धातु से R शब्द बनता 


है । भद्टारहरिचन्द्र का कथन है कि रोग का जन्म भी रोग के जानने का कारण i 
होता है, अजात अथवा अनुत्पन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होता; क्योंकि अज्ञात वस्तु. ! 
अमावावस्था में रहती हे | इसका तात्पय यह हुआ कि जिस प्रकार निदान, पूर्व’ | 


आदि रोगज्ञान के कारण हैं, उसी प्रकार सम्प्रासि रोगज्ञान का कारण न होकर बोघ 
का विषय होने से इसे ज्ञान का कारण मान सकते Š | अर्थात्‌ सम्प्रासि सीधा ज्ञान 
का कारण न होकर उसका विषय अथवा मार्ग होने से ज्ञान का कारण कह दिया. 
जाता है | : 
अन्य विद्वान्‌ उपयुक्त विचार को नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान के साधन आलोक 
( प्रकाश ) और चक्षु के समान इस प्रकार की सम्प्राप्ति का भी चिढ़ित्सा में किसी 
प्रकार का उपयोग नहीं हो सकता | अर्थात्‌ रोगज्ञान में प्रकाश एवं चक्षु का होना 
आवश्यक है । अतः उनको निदानादि के समान पृथक्‌ रोगज्ञापक स्वीकार किया जा 
सकता है, किन्तु चिकित्सा की इष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है, अतः उनका _ 
कथन अनपेक्षित दै । व्यवहार में उनका ही कथन अपेक्षित दै, जो चिकित्सा में उपः 
योगी हो, क्योंकि निदानादि का प्रयोजन रोगज्ञान के साथ-साथ चिकित्सा की इष्टि 00 
से उपयोगी नहीं है । PE 
इस बात का भी कोई नियम नहीं है कि जात अर्थात्‌ उसन्न वस्तु काही शान. 
हो; =ñ कि मेघदर्शन से भावी ( अज्ञात ) दृष्टि के शान के समान निदान एवं . 
पूर्वरूप आदि के द्वारा अनुत्पन्न व्याधि का ज्ञान होता दै । E E- 
यदि यह कहा जाय कि जात का अर्थ जन्मावच्छिन्न ( जन्मयुक्त ) दैः जैसे वर्षा = 
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“भावी होते हुए भी जन्मांवच्छिन्न है और मेघ आदि पूवरूपो से भविष्यद्‌ बृष्टि का 
ज्ञान हो सकता है, किन्तु जिस वस्तु का त्रिकाल में जन्म नही होता, उसका ज्ञान भी 
"कमी नहीं होता | : 
ऐसा कुछ होने पर भी व्याधिजन्म को सम्प्राप्ति नहीं कहा जा सकता है; 
“अन्यथा जन्म के समान, प्रकाश और चक्षु आदि का ज्ञापक मानना पड़ेगा, क्योंकि 
' उनके बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए दोषों की इतिकर्त्तव्यता से 
“उपलक्षित ब्याधिजन्य को सम्प्राप्ति कहते हैं, न कि केवल रोगजन्म मात्र 
“को । आचार्य वाग्भट ने इसी अभिप्राय से “यथा दुष्टेन दोषेण' इत्यादि श्लोक 
द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के व्याधिजन्म को. सम्प्राप्ति कहा है 1 ऐसा लक्षण करने पर 
* दोषों का क्रियाविशेष भी पाया जाता है; न कि केवल व्याधिजन्म मात्र | जेसे ज्वर 
की सम्प्राति में आमाशय के दूषित हो जाने पर पाचक अग्नि के नाश आदि का 
“बोध हो जाने पर लंघन, पाचन एवं स्वेदनादि द्वारा चिकित्सा करने काज्ञानहो 
जातां है | 
यद्यपि इस प्रकार को सम्प्रासि, दोषों का अवान्तर व्यापार होने से दोषग्रहण 
से ही प्राप्त हो जाती है, तथापि चिकित्साविशेष के ज्ञान के लिए इसका एथक्‌ निर्देश 
“किया है | जैसे पूर्वरूप और रूप--दोनों ही सामान्यतया व्याधि का बोध कराते हैं, 
“तो भी पूर्वरूप को रूप से भिन्न ही कहा गया | वह इसलिए कहा गया है-- 


“दोषेतिकतंब्यतोपलक्षितं व्याधिजन्म सम्प्रास्िः' | ( विजयरक्षित ) 
‘Teng व्याधिजनकदोषव्यापारविशेषयुक्क व्याधि जन्मेह सम्प्राप्तिः | 
(चक्रपाणि) 


सम्प्राप्ति एगं चिकित्सा का सम्बन्ध 
—— asas 5 Ea 


ES [| i 3 चिकित्सा 
१. निदान से दोषबृद्धि | १. निदान परिवर्जन, दोषों का शोधन| 
शमन ( दोषप्रत्यनीक ) | 
२. दृष्य दुष्टि।क्षय | २. दूर्ष्यो को ठीक करना (दृष्यप्रत्यनीक) | 
A. दोष'दूष्य-सम्सूच्छुंना | रे, दोष-दूष्य ` सम्मूच्छंना को तोड़ना 
‘ ( व्याधिप्रत्यनीक ) 1 
Y. खोतोदुष्टि । ४, स्रोतस्‌ शुद्ध करना (स्त्रोतःशुद्धि ) 
५. अग्निमान्य एव आम | ५. दोपन, पाचन । 
। ६. रोगःका अधिष्ठान | ६, अधिष्ठान को ठीक करना | 
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व्यञ्चनिदानलक्षणम्‌-१ A 


संप्राप्तिभेदा नाह-- 
संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ॥ 
सा भिद्यते यथाऽत्रेव qeaeascet ज्वरा इति ॥ 22 u 


दोषाणां समवेतानां विकलह्पोञ्शांशकल्पना । 
स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्यास्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हे स्वादिकात्स्न्यावयवंबंलाबलविशेषणम्‌ । 
नक्तं दिनत्‌ भुक्तांशेवर्याधिकालो यथामलम्‌ ॥ १३॥ 

( अ० go fao १।९-१० ) 


संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल की विशेषता के आधार पर सम्प्रासि 
नका भेद किया जाता है । जैसे अन्यत्र ( ज्वर निदान में ) wet कि ज्वर आठ प्रकार 
-का होता है | अर्थात्‌ रोगों की संख्या का निर्देश संख्या-सम्प्राप्ति कहलाती है | रोगो- 
aR में सम्मिलित दोषों की अंशांशकल्यना ( न्यूनाधिक्य ) का विवेचन विकल्पः 
-सम्प्राप्ति एव व्याधि की स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता का विचार करके उसकी प्रधानता 
अथवा अप्रधानता का निश्चय करना प्राधान्य-सम्प्रासि मानी जाती है । निदान, 
"पूर्वरूप आदि की सम्पूर्णता या दुबळता ( अल्पता ) के द्वारा रोग के बळ या अबल का 
“विवेचन बल-सम्प्राप्ति और रात्रि, दिन, आटु एवं सुक्त आहार के अंश ( आदि, मध्य 
-और अन्त) के अनुसार दोषविकृति का ज्ञान काल-सम्प्रासि समझना चाहिए ॥११-१३॥ 


तस्या औपाधिकभेदमाह--संख्येत्यादिना सा भिद्यत इत्यन्तेन । अत्र च 
प्राधान्योपादानादप्राधान्यं च तत्प्रतियोगितया बोद्धव्यम्‌, अतएव च विवरणे 
स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यामिति वक्ष्यति | एवं बलेऽपि व्याख्येयम्‌ । संख्यादिकः 
सेव विवृणोति--यथेत्यादि | अष्टौ ज्वरा इति संख्याविवरणम्‌ । अष्टत्व च 
-वातादिकारणभेदात्‌; एऊजाख्रयोः, इन्द्रजास्त्रयः, सञ्चिपातज एकः, आगन्तुः 
ende इति । यद्यपि वृद्धेदोषेः सन्निपाता्रयो दश, यदुक्तं चरकेण--दवयुल्वः 
'णैकोल्वणे: षट्‌ स्युहीनमध्याधिकेश्च षट्‌ । समेश्चेको विकारास्ते सन्निपाताः 
water ( च० qo १७४१ ) इति; तथाऽप्यत्र न्रिदोषजत्वसामान्यात्‌ 


सान्निपातिक एकत्वेन गणितः। एवं कामशोकभया्नेककारणजोऽप्यागन्तुज | 


-आगन्तुजत्वसामान्यादेकत्वेन निदिष्ट इत्यष्टौ ज्वरा इति | 


विकल्पं विवृणोति-दोषाणामित्यादि। समवेतानां परस्मरसस्बद्धाना; | 


ततेन द्वन्द्वसन्निपातयोग्रेहणम्‌ | अंशांशकल्पनेति-अंशा वातादिगतरोक्ष्यादयः, 


तैरेक द्वित्र्यादिभिः समस्ता वातादिकोपावधारणं कल्पना | यदुक्तं Gad . 
“«सर्वैर्भावेख्रिभिर्वाडपि द्वास्यामेकेन वा पुनः । संसर्गे कुपितः क्रूद्धं दोषं दोषो- 
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ऽनुघावति” इति (go go २१।३८)। एवंविधश्व दोषकोपो निदान- 
वेचित्र्याद्धवति | तद्यया--वातस्य रौक्ष्यशैत्यलाघववैशद्यादिगणस्य एवंगण: 
कषायरसः कलायरच सर्वेर्भावेवंधकः, रौक्ष्यशेत्यलाघवेस्तण्डुछीयकः रौक्ष्य- 
शैत्याम्याँ काण्डेक्षुः रौक्ष्येण सीधुः; तथा पित्तस्य सर्वेभाविवर्धकः कटको- 
रसो मद्यं च, fey कटूष्णतीक्ष्णत्वेः, दीप्यकस्तंदण्यौष्ण्याभ्याम्‌; औष्ण्येन 
तिलाः तथा श्लेष्मणः सर्वेर्भाववर्थंकों मधुरो रसो माहिषं च पयः, स्नेंहगौरव-. 
माधुयेँ राजादानफलं, कशरुः शेत्यगौरवाभ्यां, शेत्येन क्षीरिणां फलानीति। 
अपरगुणोदाहरणप्रकारा जेज्जटगदाधरवाप्यचन्द्रव्याख्याविशेषाश्च विस्तर- 
त्वापत्तेरत्र न लिखिताः। प्राधान्यं विवृणोति --स्वातन्त्र्यपारतत्त्र्याभ्या- 
मिति। अनुवन्ध्यानुवन्धभावेनेत्यर्थः। अत्रापि 'दोषाणां समवेतानाम्‌” 
इत्यनुवतंनीयम्‌ । 'अभ्राधाभ्यं च' इति शेषः, गम्यमानत्वान्नोपदश्चितम्‌ । 

. तेन स्वातन्त्र्यात्‌ प्राधान्यम्‌, पारतन्त्र्यादप्राधान्यमिति सिध्यति i 


बलं विवृणोति-हेत्वादीत्यादि। हेतुपुवरूपरूपाणां साकल्याद्वयाधे्बल- 
वत्त्वं, तेषामवयवेनेकदेशेनाबलवत््वम्‌। ` कालः विवृणोति-नक्तमित्यादि | 
नक्तं रात्रिः, दिनमह्‌ः, ऋतवो वसन्तादयः, भुक्तमाहारः, एषामंशेरेकदेशेः; 
व्याधिकाछो व्याधिवृद्धिहानिहेतुः कालः | अत्र, ऋतोरंशाः कतिपथान्यहो- 
रात्राणि, यदाह वाग्भटः-“ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताह्दवृतुसंघिरिति ` स्मृतः? 
इति ( वा० qo ३।५८); संवत्सररूपस्य कालस्य ऋतुरूपोंऽशः RAT 
इत्येवमपि योज्यं, नत्वेकस्य ऋतोदिनादिवदादिमध्यान्ता ऋत्वंशाः; ऋतोः 
समुदितस्य तत्र कारणत्वैनोक्तत्वात्‌ | यथामलं यथादोषं; तद्यया--रात्रे रादो. 
श्लेष्मा, मध्ये पित्त, शेषे वायुः; एवं दिनस्य; वसन्ते कफस्य, शरदि पित्तस्य, 
वर्षासु वायोः; एवं भुक्तादौ भुक्तमात्रे कफस्य; मध्ये पच्यमानावस्थायां 
पित्तस्य, अन्ते सम्यक्परिणते भुक्ते बायोः प्रकोप इति । तदुक्तं वाग्भटेनेव-- 
ते व्यापिनीऽपि हुन्नाभ्योरघोमध्योध्वंसंश्रयाः । वयोऽहोरात्रिभुक्तानां ते$न्त- 
मध्यादिगाः क्रमात्‌’ इति ( वा० qo १७ ) | अत्र ते इति mas वातः 
पित्तश्लेष्माणः | 


ननु, संप्राप्तिमेदे चरकेण संख्यादिवद्विधिरप्युक्तः; यथा-- द्विविधा व्याधयो 
निजागन्तुभेदैन' ( च० fre अ० १); 'त्रिविधं रक्तपित्तम्‌’ (च. सू. अ. १६) 
इत्यादि; aq कुतोऽत्र विधिर्तोक्तः ? उच्यते; संख्याग्रहणेन विधेरवरोधः, 
- तस्याव्यभिचरितसंख्यायोगित्वात्‌। विधिसंख्ययोश्चायं Aaaf 
. प्रकारः, स चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धर्मान्तरस्यान्वयाट्भवति, यथात 
| रक्‍तपित्तत्वाविशेषे$प्यूध्वेगादिप्रकारो भवति; संख्या तु भिन्तत्वमाव्रेऽपि;. 
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यथा--चत्वारो घटाः, अष्टौ ज्वरा इति | अत्रैव विधिहि प्रकारः, स च fig 
न युक्तः, अतः संख्यादिभिन्नेषु व्याधिषु कारणधर्मातुगतः प्रकारो युज्यते । 
तथा च न्यायविदो ब्रुवते-'समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानां यत्र क्रियते स 
विधिः, संख्या तु भेदमात्रम्‌ इति | वेयाकरणा अपि व्याचक्षते-'अन्वयवातु 
प्रकारः, निरन्वयो भेद:'--इति वाप्यचन्द्रो लिखितवान्‌ i ननु, AMSAT- 
बिकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा संख्यया ? उच्यते--संख्याभेदेन व्याधे- 
दोषभेदो ज्ञायते, यतो ज्वरादिकं स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकित्सार्थं विशेषो 
जिज्ञास्थः, कतमोऽयं ज्वरः ? इति; तस्मिन्‌ ज्ञाते विशेषो भवतीति परम्परया 
कारणत्वं सख्यायाः 1 तत्र यद्युत्पद्यमान एवासौ दोषभेदाद्रून्नो जा( ज्ञा )- 
तस्ततो युक्तमस्य पर्येषणम्‌-कतमोश्यमिति ! कुतः ? चिकित्साविशेषार्थंम्‌ । 
इति संप्राप्रिलक्षणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ 

सरोज व्याख्या--सम्प्राति के औपाधिक मेदो का वर्णन किया जा रहा है । 
अर्थात्‌ संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बळ तथा काल के भेद से सम्प्राति पाँच प्रकार की 
होती है। यहाँ पर प्राधान्य के निर्देश से तत्प्रतियोगी अप्राधान्य का बोध हो जाता 
हे! इसीलिए प्राधान्य-सम्प्रासिः बतछाते समय epe से प्राधान्य और पारतन्त्र्य 
से अप्राधान्य-सम्प्राप्ति की ओर निर्देश किया गया हे | इसी प्रकार बल और अबल 


सम्प्राति को जानना चाहिए | अर्थात्‌ यदि रोगोत्पादक हेतु पूर्ण प्रबल होंगे, तो बल- 
सम्प्राति और यदि दुबल होंगे, तो अबळ-सम्प्रासिं होती है | 


t. संख्यासम्प्राप्ति--'अष्टो ज्वराः' अर्थात्‌ ज्वर आठ प्रकार का होता है। 
इस प्रकार की रोगगणना को संख्या-सम्प्रासि कहते Š | ज्वरों के आठ मेद वातादि 
दोषों के कारण होते el जैसे एकदोषज तीन, इन्द्वज तीन, सन्निपातज एक एवं 
आगन्तुज एक | इस प्रकार ज्वर आठ प्रकार का होता हे । यद्यपि बृद्ध दोषों से 
सन्निपात के तेरह भेद होते हैं। जैसा कि चरक ने कहा है--'दयुल्वणेकोल्वणे? 
इत्यादि | अर्थात्‌ दो उल्वण ओर एकोल्वण दोषों से छः मेद, हीन-मध्य तथा 
अधिक दोषों से छः मेद, समदोषों से एक भेद । इस प्रकार सन्निपात के तरह 
भेद होते हैं। तथापि त्रिदोषजत्व सामान्य से सन्निपात को एक ही माना जाता है । 
सन्निपात फे du मेद निम्नलिखित हैं-- 

इचुल्वण एवं एकोल्वण सञ्चिपात से छः भेद 


क्रमस ० बृद्ध वृद्ध बरद्धतर बृद्धतर 
वात — पित्त कफ ल 
पित्त — कफ वात दइथल्वण 
३ कफ = वात पित्त 
भा० fo f ७ š 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ माधवनिदानम्‌ ` 


६८ 
$$ — — — — 
- mudo वृद्ध वृद्ध वृद्धतर वृद्धतर 
RE TO र ण र तत >> न्याया सोसी 
x वातं पित्त कफ — 
d पित्त ` कफ वात — एकोल्वण 
६ कफ बात पित्त — ३ 
— — rra छात्र छा = का तल 


होन-मध्य-अधिक सञ्चिपात से छः भेद 


क्रमसं० वृद्ध वृद्धतर वृद्धतम 
७ वात पित्त . कफ 
८ वात कफ पित्त 
& पित्त कफ वात 

१० पित्त वात कफ 

११ ` कफ वात पित्त 

१२ कफ पित्त बात 


समदोष सन्निपात से एक भेद 


क्रमस ० वृद्ध . वृद्ध वृद्ध 


EL वात पित्त कफ 


इसी प्रकार काम, शोक, भयादि अनेक कारणों से होने वाळा आगन्तुज ज्वर भी 
आगन्दुजत्त्रसामान्य होने से एक ही माना गया है | इस प्रकार आठ ज्वर होते हैं | 


२. विकल्पसम्प्रासि--परस्पर सम्बद्ध अर्थात्‌ व्याधि में मिले हुए दोषों की 
अंशांशकल्पना को विकल्पसम्प्रासि कहते हैं । समवेत शब्द से द्वन्द्व और सन्निपात 
समझना चाहिये | वातादि दोषों में dea, jer लघुता आदि गुणों को अश कहा | 
जाता है | उनमें से एक, दो, तीन अथवा समस्त sigh के समावेश के अनुसार 
दोषों के अल्प अथवा अधिक प्रकोप की अवधारणा को विकल्प कहा जाता है । _ 
सुध्चुत ने भी कहा है कि रौक्ष्य आदि सम्पूर्ण, तीन, दो या एक गुण से भी संसर्ग 
' मैं कुपित दोष दूसरे कुपित दोष का अनुगमन करता है (uo qo WIRY) | इस 

- ` प्रकार का दोषप्रकोप निदानवैचित्र्य अर्थात्‌ विविध प्रकार के कारणों के सेवन से 
होता है | 


द्रव्य और इनके रसों में दोषों की. तरह (सभी या कुछ ) गुण विद्यमान रहते . 
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Š, इसलिये द्रव्य या रस में दोषप्रकोपक जितने अंश उपस्थित रहते हैं, उतने अंश 
से दोष का प्रकोप होता है । जैसे कषाय रस एवं कलाय ( मटर ) रोक्ष्य आदि 
सभी गुणो से युक्त होने के कारण रोक, शैत्य, लाघव, वैशद्य आदि गुण से युक्त 
वात को सभी अंशों में बढ़ाता है | तण्डुलीयक ( चौलाई ) के रौक्ष्य, शैत्य और 
लाघब--ये तीन गुण होते हैं | इसके सेवन से तीन गुणों से युक्त वात का प्रकोप 
होता दै | काण्डेक्षु रूक्षता और शीतता--इन दो गुणों से ही वात को बढ़ाता Š | 
सीधु ( शराव मेद ) केवल रोक्ष्य गुण से ही वात का प्रकोपक है । 
कटु रस और मद्य में पित्तवर्धक सभी गुण होते हैं, अतः वह पित्त का सर्वाश 
'वृद्धिजनक होता है । हिंगु कटु, तीक्ष्ण एवं उष्ण इन तीन गुणो से पित्त को बढ़ाता 
है । अजवाइन तीक्षण तथा उष्ण दो गुणों से एवं तिळ केवल उष्ण गुण से पित्त.को 
प्रकुपित करता है | 
मधुर रस एवं माहिष क्षीर शैत्य, गौरव, पैच्छिल्यादि सम्पूर्ण गुर्णो से युक्त होने 
के कारण कफ का सर्वांश वर्धक होता | राजादनफल.स्नेइ, गौरव और माधुर्य 
तीन गुणों से कफ को बढ़ाता है। ste शैत्य और गौरव दो गुणों से एवं 
- क्षीरिवृक्ष के फल केवळ Sher गुण से कफ को प्रकुपित करते हैं | 
अन्य गुणों के उदाहरण जेज्जट, गदाधर एवं c ex की विशिष्ट व्याख्या में 
दिये गये हैं, वे विस्तारमय से यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं | 
३. प्राघान्यसम्प्रासि-स्वातन्तर्य एवं पारतन्त्य का अर्थ अनुबन्ध्य और अनुबन्ध 
भाव होता है । अर्थात्‌ दोषों की संसग एवं सन्निपातजन्य समवेतावस्था में प्रधान 
दोष को स्वतन्त्र अथवा अनुबन्ध्य और गौण ( अप्रधान ) दोष को परतन्त्र अथवा 
अनुबन्ध कहेंगे | ज्वर, अतिसार आदि gas या त्रिदोषज व्याधि में जिस दोष की 
प्रधानता होती दै, उसे ही प्राघान्यसम्प्रासि कहा जाता है । इसके विपरीत अप्राधान्य 
सम्प्रासि कही जाती है | जहाँ दो या तीन दोष व्याधि उत्पन्न करने वाले होते 
हैं, वहाँ दो दोष व्याधिजनक हो, तो प्रधान दोष के लिए “तर? प्रत्यय का प्रयोग 
होता है | त्रिदोषज व्याधि में सबसे बढ़े हुए दोष के लिए 'तम' प्रत्यय का प्रयोग 
किया जाता है | जैसाकि महर्षि चरक ने कहा है--“प्राघान्यं पुनदोंषाणां तरतः 
साम्यामुपळम्यते तत्र द्वयोस्तरस्त्रिषु तमः” इति | (च० fre १) 
Y. बल्सम्प्रासि--हेठ, पूर्वरूप, रूप की अधिकता ( पूर्णरूपता ) अथवा 
अल्पता के कारण बलाबल का ज्ञान जिससे होता है, उसे बलसम्प्राति कहते हैं । 
जब देतु, पूर्वरूप एवं रूप सम्पूर्णता से किसी व्याधि में मिलते हैं, तब बह व्याधि 


बल होती 
चरक ने बलसम्प्राति को एथक न मानकर कालसम्प्राति से ही उसे मिलाकर 
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'बलवान्‌ शोती हे ओर जव हेतु आदि अल्प होते Š, तब व्याधि अल्पबल या हीनः | 


i 
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'बलकाल' नाम से उल्लेख किया है। तथा विघिसम्पासि का पथक से निदेश 
किया है | 

५, कालसम्प्राति--जिस सम्प्रासि में काल के द्वारा अर्थात्‌ रात्रि, दिन, ऋतु 
एवं आहार परिपाक काल में व्याधि की बृद्धि ओर हानि के द्वारा दोषविशेष का 
ज्ञान होता है, उसे काल-सम्प्राप्ति कहते हैं | 

यहाँ पर त्वंश से अभिप्राय ऋतु के अंश स्वरूप कुछ ही दिनों से है, 
जैसाकि वाग्भट ने कहा है कि पहली ऋतु का अन्तिम सप्ताह एवं दूसरी ऋतु का 
प्रथम सप्ताह ऋतुसन्धि कहा जाता है। अथवा सम्वत्सररूपी काल का ऋतु रूप 
जो अंश होता है, उसे ऋत्वंश कहते Š । केवल एक ही ऋठ के दिन-रात्रि के 
समान आदि, मध्य और अन्त में विभिन्न दोषों के प्रकोप की कल्पना व्यथ हे,क्योंकि 
सम्पूणं ऋतु को ही दोष के प्रकोप का कारण कहा गया है, उसके अंश को नहीं | 


दिन, रात्रि, ऋतु, आहार परिपाक काल, शरीर एवं वय से दोषों का सम्बन्धः 


वात ` पित्त | कफ 

दिन अपराह्न aag ag ' 

(26 P.M.) (10 A.M.-2 P.M.) (6-10 A.M.) 
रात्रि अपररात्रि ` मध्यरात्रि पूर्वरात्रि 

(26 A.M.) (10 P.M.-2 A.M.) (6-10 PM) 
"Hd वर्षा शरद वसन्त 
आहारपरिपाककाल अन्त(पक्वावस्था) मध्य(पच्यमानावस्था) आदि(आमावस्था) 
शरीर हृदय एवं नाभि gaa एवं नाभि हृदय एवं नामि 

| के नीचे के मध्य के ऊपर. 

वय वृद्धावस्था युवावस्था बाल्यावस्था _ 
संख्या एवं विधिसम्प्राप्ति 


महृषि चरक ने संख्यासम्प्रासि के समान विधिसम्प्रासि का उल्लेख किया है; 
जैसे निज आगन्तुज मेद से व्याधि दो प्रकार की होती है, ss एवं अघोग मेद. 
से रक्तपित्त दो प्रकार का होता है, तो यहाँ माधवकर ने विधिसम्प्रासि को क्यों नहीं 
माना ! इसका समाधान करते हुए विजयरक्षित कहते हैं कि संख्या-सम्प्रासि में ही 


° विधि-सम्प्राति का अवरोध हो जाता है | अर्थात्‌ संख्या के कहने मात्र से विधि का 
' ग्रहण हो जाता है; क्योकि विधिसम्प्राप्ति भी अव्यभिचरित रूप से संख्या काही 


संकेत करती है | विधि और संख्या में यही भेद है कि विधि-सम्प्रासि रोगों के प्रकार 


का ज्ञान कराती हे । यह विधि-सम्प्रासि अभिन्न अर्थात्‌ एकजातीय रोगों में से कुड. 
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घर्मान्तर का अन्वय ( समन्वय ) होने से होता दै | जैसे रक्तपित्त एक व्याधि होने पर 
ऊध्वग-अधोग आदि मार्ग भेद से उसमें मेद माना गया है । संख्या का प्रयोग तो 
मिन्न जातियों में होता है, जैसे--चार घड़े, आठ ज्वर, पाँच गुल्म, सात SE 
इत्यादि | आचार्य वाप्यचन्द्र का" कथन यह हे कि विधि प्रकार को कहा जाता 
$1 यह प्रकार मिन्नजातीय द्रव्यो में नहीं प्रयुक्त किया जाता । अतः संख्या 
द्वारा रोगों के भेद स्पष्ट कर देने पर भी कारणभर्मानुसार 'प्रकार' प्रयोग किया 
जाता है । जैसा कि नैयायिकों का मत है कि “जहाँ समान धर्म से मेदों का परिग्रह 
( निर्णयः) किया जाता है, उसे विधि कहते हैं। संख्या तो भेदमात्र हे” इति। 


वैयाकरण भी कहते है--अन्वयवान्‌ ( समानजातीय ) प्रकार होता है और निरन्वय 
( विजातीय ) को मेद कहते हैं। ) TT 
अब यहाँ एक प्रश्‍न होता है कि जैसे अंशांशकल्पना द्वारा ज्वर का विशेष 


ज्ञान होता है, वैसे संख्या द्वारा नहीं ! इसके लिये कहते हैं कि संख्या भेद से व्याधि 
का दोष-मेद जाना जाता है, जिससे ज्वरादि का स्वरूप जानकर उसकी चिकित्सा 
के लिये जिज्ञासा होती है कि यह कोन सा ज्वर है ! इस प्रकार उस ज्वर का ज्ञान 
हो जाने पर चिकित्सा में भी वैशिष्टय किया जाता है। इसी परम्परा से संख्या को 
कारण कहा जाता है | किसी भी कारण से उत्पन्न रोग दोषमैद से विशिष्ट रूप में 
याया जाता है और चिकित्साविशेष के लिये उस < को जानना आवश्यक होता 
हे | यह भेद संख्या के ज्ञान से ही जाना जा सकता है | 
निदानपञ्चक का उपसंहार 
इति प्रोक्तो निदानार्थः स॒ व्यासेनोपदेक्ष्यते | 
( अ. नि. ह ११२) 

इस प्रकार पञ्च निदानादि के सामान्य अर्थ ( अभिषेय ) को कह दिया गया 
और आगे उसका विस्तार से उपदेश किया जायगा । 

उक्तं निदानपञ्चकमुपसंहरति--इतीत्यादि। इतिशब्दः समाप्तौ | 
पनिदानशब्दोऽत्र सामान्यवचनः, अर्थोऽभिघेयः | तन्निदानं संक्षेपेण स्वरूपः 
'लक्षणमात्रेणोक्तम्‌, अधुना व्यासेन विस्तरेणोप QNOD कथयिष्यते, सकलेन 
ग्रन्थेन प्रतिरोगं निदानपूर्वरूपादय एव तत्तद्विशेषेवक्तव्या इत्यर्थः ॥ 

सरोज व्याख्या--'इति’ शब्द समासि का सूचक है। “निदान शब्द का 
अभिप्राय केवल निदान हेतु से नहीं, अपितु निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय एवं 


सम्प्राति आदि रोग जानने के समी उपायों से हैं । 'अर्थ' शब्द अभिषेयवाचक है। , 


ऊपर इन Thal का स्वरूपबोधक लक्षण संक्षेप में दिया गया है | अब सम्पूण निदान 
अन्य द्वारा निदान, पूर्वरूप आदि का विस्तृत वर्णन प्रतिरोग की विशेष अबस्था के 


अनुसार किया जायगा 1 
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सन्निक्ृष्ट-विप्रकृष्ट भेद से निदान के दो भेद 

सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपिता मला: ॥ १४॥ 

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । 

(अ. नि. g. 223-23 ) 

सभी रोगों का हेतु ( कारण ) प्रकुपित दोष ही होता हे ओर अनेक प्रकार के 
अहित पदार्थों का सेवन दोष के प्रकोप का कारण होता है । 
द्विविधं हि रोगस्य कारणं विप्रक्रृष्ठं सन्निकृष्टं च । तत्र विप्रकृष्ठं 'विरुद्धा- 

हारादि; सन्निकृष्टं वातादि | तस्य वातादेः सर्वरोगेध्वव्यभिचरितकारणत्व- 
माह -सर्वेषामित्यादि | यदुक्तं सुश्रुते--'नास्ति रोगो विना दोषयेस्मात्तस्मा- 
feta: | अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्ग्याधिनुपाचरेत्‌ः इति ( go go. ` 
३५।२३) | आगन्तुव्या धिषु यद्यप्युत्पत्तौ दोपकोपो नास्ति, तथाऽप्युत्पत्त्यनन्तरः- 
मवश्यंभावी; उत्पन्नद्रव्ये गुणयोगवत्‌ | यदुक्तं चरके--'आगन्तुहि व्यथापुवं- 
सभुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां वेषम्यमापादयति' ( Togo २०७ ) k 
निदानं कारणम्‌ । मला दोषाः, मलिनीकरणातु । ननु, वातादीनां किमिदं 
दोषत्वम्‌ ? अत्राहुरेके--स्वातन्त्र्येण दूषकत्वं दोषत्वं; रसा दिदृष्यव्यवच्छेदाथं. . 
'स्वातन्त्र्येण' इति पदं, ते हि वातादिदुष्टाः सन्तो दुष्यान्तरदूषकाः | AA- 
हुरन्ये-किमिदं स्वातन्त्र्यम्‌ ? कि दोषान्तरनिरपेक्षत्वं, हेत्वन्तरनिरपेक्षत्वं 
वा ? आद्ये वातस्थेंव दोषत्वं स्यात्‌, नतु वातसापेक्षयोः कफपित्तयोः, IZR- 
पित्त Typ कफः पङ्गः पङ्गवो मालधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र 
गच्छन्ति मेघवत्‌ । इति; द्वितीये वातस्यापि न दोषत्वं, कफपित्तयोरिवः 
निदानसापेक्षस्येव तस्यः दूषकत्वात्‌; तस्मात्‌ 'प्रकृत्यारम्भकत्वे सति दुष्टिः 
कतृत्वं दोषत्वम्‌’ इति लक्षणम्‌ | रसरक्तादिनिवृत्त्यर्थं 'प्रकृत्यारम्भकतवम्‌' 
इति विशेषणम्‌ । नहि वातादिप्रकृतिवच्छास्त्रे रसरक्तादिप्रकृतिरुक्ता; 
वातादिप्रकृतिंत्वं च शरीरस्य वातादिदुषितशुक्रशोणितारब्धत्वम्‌। यदाहं | 
चरकः--'दोषानुशायिता ह्यंषां देहप्रकृतिरुच्यते; तथा--*वातलाद्याः सदाऽ” । 
TU’ इति ( Togo ७।४० ) | सुश्रुतेनापि प्रकृतिलक्षणे “वातप्रकृतिः स्फुटि- 
तकरचरणो जागरूकोऽनवस्थितचित्तः' ( go शा० ४६३ ) इत्याद्युक्तम्‌ | 
प्रकृतिरोगयोश्चायं भेदः--प्रकृतिरपथ्यसेवया नात्यन्तं बाघते, यदुक्तम्‌ 
“विषजातो यथा कीटो. विषेण न विपद्यते। तद्वत्‌ प्रकृ तिभिदेहस्तज्जातत्वाच्च, 


केन 
- 


s 


१. आहारादि इति क. ख. | e 
२. अस्याग्रो क. पुस्वके “ननु, आगन्तुके कथं दोषपूर्वेकत्वम्‌ ? यतस्तत्मरकोपकारणमहारादि * 
नास्ति । उच्यते अभिचारा/भषातादिना व्यथोत्पचते, तेन दोषोत्पत्तिः, तथा च व्याधिरित; तामि x 
चारादिनाइदृष्ट प्रो रितदोषोत्पत्ति:, एवंप्रकारे दोषपूरवंकत्वम्‌ इत्यधिकः पाठ उपलम्यते | l 
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बाध्यते’ | ( gomo ४७८ ) इति संक्षेपः। विस्तरस्तु सुश्रुतश्लोकवात्तिके 
प्रश्‍नविधानास्ये टीकासु च द्र्ठव्यः। ननु प्रकृत्यारम्भकत्वं दोषस्वम्‌, 
इत्येवास्तु ? सत्यं, विपक्षाद्रद्यावृत्तिभवत्येव, किंतु दोषस्वरूपं नोक्तं स्यादिति | 
सुश्रुतादिभिर्वातादेरिव प्रको पकाल-प्रको पण-निहंरण-स्थानविशेष-रोगविशेष- 
लिङ्गविशेष-कतिकित्साविशेषाणामभिधानाद्रक्तस्यापि दोषत्वं पू्वेटीकाकारे- 
राषाढधर्मस्वामिदासादिभिः स्वीकृतं तदप्येतेन व्यवच्छिन्नम्‌, अधुनातनं रः 
स्वीक्रियमाणत्वात्‌ | ननु, दोषाश्चेत्‌ कारणं ताहि तेषां संदा देहे सद्भावात्‌ 
सवंदा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्गः ? इत्यत आह-कुपिता इति, विकृतिमापन्नाः | 
ननु तत्प्रकोपः स्वभावात्‌, कारणान्तराद्वा ? नाद्यः, पू्वृवत्प्रसङ्गात्‌, अथ 
कारणान्तरादिति कि तदित्याह-विविधाहितरोवनमिति। विविधस्य 
नानाविश्रस्य; अहितस्य असास्म्येन्द्रयार्थसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणामलक्षणस्य 
सेवनमिति ॥ 

सरोज व्याख्या--रोग का कारण दो प्रकार का होता है--( १ ) सन्निकृष्ट, 
( २) विप्रकृष्ट। इनमें विरुद्ध आहार आदि का सेवन करना विप्रकृष्ट कारण बत- 
लाया है तथा प्रकुपित वातादि दोष सन्निकृष्ट कारण कहे गये हैं । वातादि दोषों की 
सभी रोगों में अव्यभिचारी कारणता होती है । अर्थात्‌ इनकी दृष्टि ( प्रकोप ) के 
विना रोग नहीं होते। इसीलिए 'सवेषामित्यादि' वाळी बात कही गयी है। इस 
विषय में महर्षि सुश्रुत ने कहा है-- 

नास्ति रोगो विना दोषेयस्मात्‌ तस्माद्विचक्षणः | 
अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैव्याधिमुपाचरेत्‌ U .( सु० go 34) 

अर्थात्‌ कोई भी रोग दोषों की विकृति के दिना नहीं होता है, इसलिए बुद्विमान्‌ 
वैद्य को चाहिए कि यदि शास्त में किसी रोग का नाम-निर्देश न'किया हौ, तो भी 
दोषों के लक्षणों को देखकर तदनुसार रोग की चिकित्सा करे | | 
— आगन्तुज रोगों में यद्यपि उत्पत्ति के समय दोषप्रकोप नहीं होता है, तथापि 
रोग की उत्पत्ति के अनन्तर दोषप्रकोप अवश्यम्भावी है। जैसे उत्पन्न द्रव्य में 
गुण का योग हो जाता है । इसीलिए महर्षि चरक ने कहा हे--“आगन्तुदि व्यथापूर्व- 
समुत्पन्नो जघन्य वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यमापादयति” ( we go २० ) 1 अर्थात्‌ 
आगन्तुक रोग व्यथापूर्वक उत्पन्न होता है और तत्पश्चात्‌ वात-पित्त-कफ दोषों में 
विषमता उत्पन्न कर देता है। जैसे सपंदंश से पूर्व व्यक्ति बिलकुल स्वस्थ रहता है, 
किन्तु अचानक सर्पदंश होने पर हल्का <merq होता होता हे, पुनः बिष शारीर में 
GH कुछ काल पश्चात्‌ दोषों को प्रकुपित कर विभिन्न लक्षण उत्पन्न कर 

ता है। 


, “निदान शब्द से अभिप्राय रोगोत्पादक कारण से है। यहाँ “मल शब्द से 
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दोषों का ग्रहण करना चाहिए | मलिनीकरणात्‌-अर्थात्‌ शरीर को मलिन करने से 
दोषों को मल कहा गया दै । इसके अतिरिक्त “दूषणात्‌ दोषाः, तथा 'देहघारणात्‌ 
qaa? अर्थात्‌ कायं मेद से दोष तथा घातु भी दोषों को कहा गया है | 
अब प्रश्न किया गया है कि वातादि को दोष क्यों माना जाय! इनका दोषत्व 
किस प्रकार होता है ! इसका उत्तर देते हुए कुछ आचार्य कहते हैं कि “स्वातन्त्र्येण 
दूषकत्वं दोषत्वम्‌” अर्थात्‌ स्वतन्त्र रहकर धातु को दूषित करना ही दोषत्व है अथवा 
स्वतन्त्र दूषक. को दोष कहा जाता है। यहाँ पर रस-रक्कादि दूष्यो ( anre) का 
'वातादि AÑ से व्यवच्छेद ( भेद ) कहने के लिये स्वतन्त्र पद का प्रयोग किया है। 
क्योंकि रस-रक्तादि धातु भी दूषित होकर एक दूसरे को दूषित करती है, लेकिन ये | 
' धातुएँ स्वतंत्र रूप से नहीं, अपितु दोषों से दूषित होकर ही एक दूसरे को दूषित c 
करती हैं, इसलिए स्वातन्त्र्येण पद का प्रयोग किया है। यहाँ अन्य आचार्य कहते | 
है कि दोषलक्षण में “स्वातन्त्र्येण' पद का जो प्रयोग किया गया दै, इसका क्या अर्थ | 
है ? क्या स्वातन्त्र्य शब्द से दोषान्तरनिरपेक्षता अथवा देत्वन्तरनिरपेक्षता पाया 


जाता है; अर्थात्‌ दोष अन्य द्रोष की सहायता के बिना ही कार्य करता है अथवा 
दोषातिरिक्त अन्य सहायक कारणों के विना ! 


यदि दोषान्तरनिरपेक्षता को माना जाय, तो केवल वात का ही दोषत्व सिद्ध 
हो सकता दै, वात की अपेक्षा रखने वाले पित्त और कफ को दोष की श्रेणी में नहीं 
यिना जा सकता है, क्योंकि कहा गया है-- 

पित्तं पंगु कफः पु पङ्गवो मलघातवः | 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छुन्ति मेघवत्‌ ll 

अर्थात्‌ अन्य दोषों की अपेक्षा किये बिना केवल बायु ही रोगों का कारण हो | 
सकता है | यदि दूसरा पक्ष हेत्वन्तरनिरपेक्षता (अन्य कारणों की पूर्णतः उपेक्षा | 
करना) कहा जाय, तो स्वयं वायु भी दोष की श्रेणी में नहीं आ पायेगा, क्योंकि वात | 
भी रोगोत्पत्ति के लिये वातप्रकोपक निदान की अपेक्षा रखता है | इसीलिए दोष की 
परिभाषा निम्नलिखित बतलायी गयी-- 

“'प्रकृत्यारम्भकत्वे सति दुष्टिकतृत्वं दोषत्वम्‌ (मधुकोष) | 

अर्थात्‌ जिसमें प्रकृतिनिर्माण करने की क्षमता हो और जिसमें स्वतंत्रतापूर्वक शरीर 
को दूषित करने की प्रबृत्ति हो, उसी को 'दोष? कहा जाना चाहिए। रस रक्तादि TSA | 
की निवृत्ति के लिए 'प्रकृत्यारम्म' विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है । आयुर्वेद” | 
शास्त्र में वात प्रकृति आदि के समान रस प्रकृति, रक्त प्रकृति आदि नहीं कही गयी दै | 
शरीर की वातादि प्रकृति के मूल वात आदि दोषों से दूषित गभं के आरम्भक शुक 
और शोणित Ë 1 इसीलिए चरक ने कहा है-- दोषानुशयिता ist देहप्रकृतिसच्यते . 
(qo ge ७४० ) अर्थात्‌ दोषों का अनुशय ( जन्मकाल से शरीर में रहने, से 
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अनुकूलता ) होने से इसे 'देहप्रकति' कहा जाता हे । इनमें सम प्रकृति वाले 
स्वस्थ तथा वातलादि प्रकृति वाले मनुष्य सदेव रोगी रहते हैं। ss ने भी प्रकृति 
-का लक्षण बतलाया है कि वातप्रकृति व्यक्ति के हाथ-पेर फटे रहते हैं, निद्रा कम आती 
है, चित्त चंचल होता है, आदि । 
प्रकृत एवं रोग में भेद बतलाते हए कहा है कि अपथ्य-सेवन करने पर भी 
RT अधिक कष्ट नहीं पहुँचाती, किन्तु रोग में अपथ्य सेवन करने पर वह अधिक 
FEIT होता है । इसलिए कहा गया है-- 
i विषजातो यथा कौटो न विषेग विपद्यते | 
तद्वत्‌ प्रकतिमिदेंहस्तज्जातत्वान्न बाध्यते ॥ ( ge शा० ४) 
अर्थात्‌ जैसे विषजात ( विष में उत्पन्न होने वाळा ) कृमि विष में रहने पर भी 
उस विष से नहीं मरता, इसी प्रकार देह प्रकृतियों से उत्पन्न होने के कारण इन 
-अङ्कतियों के द्वारा अधिक पीडित नहीं होता | इसको यहाँ संक्षेप में कहा गया हे, इनका 
विस्तृत वर्णन प्रश्‍नविधान नामक सुश्रुत के इलोकवार्तिक एवं टीकाओं में द्रष्टव्य है । 
“प्रकृत्यारम्मकत्वं दोषत्वम अर्थात्‌ प्रकृति के आरम्भक दोष हैं । यह लक्षण 
_ ठीक है। इसको लक्षण मान लेने से विपक्ष रूप व्यावृत्ति अर्थात्‌ रस-रक्त आदि के 
दोषत्व की निवृत्ति हो जाती है । सुभ्रत आदि के वातादि दोषों के समान रक्त के 
'अकोपकाल-प्रकोपण-निह रण-स्थानविशेष-रोगविशेष-लक्षणविशेष और चिकित्साविशेष 
et अभिघान ( वर्णन ) करने से आषाढ घर्मदास आदि पूर्व दीकाकारों ने रक्त को 
दोष माना है; किन्तु 'प्रक्कत्यारम्भकत्व दोषत्वम्‌' लक्षण द्वारा रक्त के दोषत्व का 
-खण्डन हो जाता है। आयुर्वेद के आधुनिक ( अब तक के ) आचार्य रक्त को दोष 
-नहीं मानते | 
अब प्रश्‍न उपस्थित किया गया है कि यदि दोष ही रोग के कारण है, तो वे 
' हमेशा शरीर में उपस्थित रहते हैं, अतः प्रत्येक मनुष्य को सदैव रोगी रहना चाहिए 2 
इसका उत्तर दिया है कि “कुपिताः अर्थात्‌ विकृति को प्रात हुए दोष रोग का कारण 
होते हैं । पुनः प्रश्न किया है कि दोषों का प्रकोप स्वभाव से होता हे अथवा किसी 
कारण से १ यदि दोष प्रकोप स्वामाविक है, तो रोग भी स्वभावतः सव॑दा होगा । यह . 
ठीक नहीं लगता | अतः कारणान्तर क्या है ! “विविधाहितसेवनम्‌?! अर्थात्‌ विविध 
(नाना प्रकार) के अहित-असाम्म्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम का सेवन | 
व्याधियों का निदानाथकतुत्व-- 
निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्यपजायते॥ १५॥ 
(च. नि. ८१६) 
- कमी-कमी रोग भी रोग का निदान या कारण का कार्य करने वाला हो जाता है | 
` अर्थात्‌ रोग से रोग पैदा हो जाता है ॥१५॥ 
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ननु, किमेतदेव निदानम्‌, उतान्यदप्यस्तीत्यंतश्वरकवचनमुपन्यस्यति- 
निदानाथकर इत्यादि । अपिशब्दो भिन्नक्रमः। रोगोऽपि निदानार्थकरो 
रोगस्य | अस्यायमर्थ:--निदानेंन योऽथः क्रियते व्याध्याख्यः, स रोगेणापीति t. 
रोगो रोगकर इति वाच्ये तन्निदानाथंकर इत्यकरोत्‌, तेनेंवं गमयति 
रोगोऽपि रोगान्तरं कुर्वाणो निदानान्तरोपवृंहितबल एव करोतीति। ( एवं 
रोगो रोगस्य निदानमुपजायत इत्येव योजना' )॥ १५॥ 
सरोज व्याख्या --अब प्रश्‍न पैदा होता है कि क्या यही निदान है या अन्य 
भी होता दै, जिसको चरक के वचन द्वारा बतलाया गया है--निदानार्थकर इत्यादि ।. 
यहाँ अपि शब्द भिन्न क्रम बोघक है । अर्थात्‌ केवल निदान ही नहीं, रोग भी अन्य, 
रोग का निदान अयवा कारण बन जाता Š । अर्थात्‌ निदान का जो अर्थ या कार्य 
रोगोत्पत्ति है, रोग भी वही कार्य करता है । रोग भी किसी अन्य रोग को पैदा करता 
है-ऐसा न कहकर 'निदानाथकर' कहा गया है, जिससे स्पष्ट होता हे जिस समय us. 
रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करता है, उस समय अन्य निदान से अत्यधिक बलवान्‌. 
इोकर एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करता है | इंस प्रकार एक रोग अन्य रोग 
का निदान बन जाता है--यट्दी अर्थयोजना हे ॥१५॥ 
निदानार्थंकर रोगों के कतिपय उदाहरण-- 

तद्या ज्वरसन्तापाद्‌ रक्तपित्तम्‌ a 

रकतपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्यपजायते।। १६॥ 

प्लीहाभिवुद्धया जठर जठराच्छोथ एव च। 

अर्शोस्यो जाठरं दुःखं गुल्मशचाप्युपजायते॥ १७ Ul 

( दिवास्वापादिदोषेइच प्रतिश्यायशच जायते । ) 


प्रतिशयायादथो कासः कासात्‌ संजायते क्षयः 
क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ १८॥ 


( च. नि. ८१७-१९ ) 
जैसे ज्वर के सन्ताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है । रक्तपित्त से ज्वर हो. 
जाता है | रक्तपित्त एवं ज्वर से शोष रोग हो जाता है । प्लीहा बढ़ने से हुए उदुर 
रोग से शोथ हो जाता है । अर्श से उदर रोग तथा गुल्म की उत्पत्ति होती दै एक 


ग्रतिश्याय से कास और कास से. घातुक्षय हो जाता है । यह क्षय शोषरोग का 
कारण हो जाता Š । 


« तत्रव दृष्ठान्तमाह-तद्यथेत्यादि। ताभ्यामिति रक्तपित्तात्‌ ज्वराच्च b 
दुःखमिति दुःखयतीति दुःखं पीडाकरम्‌। अयं च दुःखशब्दो लिङ्गविर्पारिणा- 


मेन सर्वेष्वेव ज्वरादिषु योज्य इति वाप्यचन्द्रः। गुत्मश्चाप्युपजायत इत्ति 


१. sm पाठः क. ख. पुस्तकयोनोपछभ्यते | 
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अ्रर्शोम्य एव । कासात्‌ संजायते क्षय इति ओजपप्रभूतीनाम्‌' इति शेष: । 
स च क्षयो रोगस्य हेतुत्वे उपजायते। कस्य रोगस्येत्याह- शोषस्येति I 
राजयक्ष्मणः । अत्र केचित्‌ हरिचन्द्रादिभिर्व्याख्यातं पाठान्तरं पठन्ति, 'क्षयो 
रोगस्य हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते' इति । अस्यार्थः-क्षयो राजयक्ष्मा, TAT 
उरःक्षतं, समाहारहन्द्रेनेक वचनं, तस्य हेतुत्वे शोषो धातुक्षय उपजायत इति। 
ननु, चरके सर्व निदानं त्रैविध्येन संगृहीतम्‌ 'असासम्येन्द्रयार्थेसंयोग' ( च. 
सू. ११।४३ ) इत्यादिना, ततश्च रोगस्यापि निदानत्वमाचक्षागः ` स्वोक्तं 
निदानत्रैविध्यसांग्रहं कथं न विरुणद्धि ? अत्रेके समाधिमभिदघति-त्रिविधं 
थन्निदानमुक्तं तत्‌ सर्वव्याधिविषयम्‌, इदं तु प्रतिनियतविषयम्‌; . यतो न सर्वे 
रोगा रोगाज्जायन्ते, कि तहि? कश्चिदेव व्याधिः कुतश्चिद्रोगादिति चतुर्थः 
मेवेतन्निदानं रोगाख्यमिति। अन्ये स्वाहुः-रोगोऽपि रोगस्य निदानं ` 
भवत्त्रिविधनिधान व्यतिरेकेण न भवत्येव; यतो यावदयं ज्वरो5सात्म्ये न्द्र 
यार्थसंयोगादिमिरुपवृंहितबलो न भवति न तावद्रक्तपित्तमारमते, तस्माद्‌ 
व्याध्युत्पादे त्रिविव एव हेतुः साक्षात्‌ पारम्पर्येण वेति ॥ १६-१८॥ 

सरोज व्याख्या-यहाँ दृष्टान्त प्रस्तुत करते है कि ताम्याम्‌ अर्थात्‌ रक्तपित्त 
और ज्वर इन दोनों से शोष रोग होता है । “दुःखयतीति gan अर्थात्‌ दुःख देने ` 
वाले अथवा पीड़ा ( कष्ट ) करने वाले को दुःख कहा जाता है। वह दुःख शब्द 
लिङ्ग ( लक्षण ) मेद से.ज्वरादि समी रोगों में समझना चाहिए, ऐसा वाप्यचन्द्र 
का कथन है.। अर्श से उद्र रोग के अतिरिक्त गुल्म भी होता दै। कास से ओज ' 
आदि घातुओं का क्षय होता है । वही क्षय रोग का देतु हो जाता है । यहाँ प्रश्न « 
किया है किस रोग का? पुनः उत्तर दिया दै कि शोष अर्थात्‌ राजयक्ष्मा का देतु : 
बन जाता है । यहाँ इरिचन्द्र आदि कुछ विद्वान्‌ पाठान्तर को मानकर “क्षयोरोगस्य 
हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते' वाक्य से क्षय से राजयक्ष्मा एवं उरोग शब्द से उरःक्षत 
अर्थ करके उरःक्षत और राजयक्ष्मा दोनों से शोष अर्थात्‌ घातुक्षय हो जाता दै ऐसा 
अर्थ करते हैं | | 

अब प्रश्न यह उठता है कि आचार्य चरक ने सम्पूर्ण निदान को असाल्येन्दियाथे | 
संयोग, प्रज्ञापराघ एवं परिणाम मेद से तीन प्रकार का माना है। अब यहाँ ' 
पर रोग को भी निदान मानने से उपर्युक्त त्रेविध्य कथन का विरोध होता है ? इस 
पर कुछ विद्वान्‌ कहते है कि चरकोक्त तीन प्रकार का जो निदान बतलाया गया $ 
वह सभी रोगों के सम्बन्ध में है, किन्तु रोंगरूप निदान का विषय विशिष्ट रोग है । 2 
सभी रोग, रोग से नहीं उत्पन्न होते हैं, अपितु कुछ रोग ही किसी रोग से su sà 
होते हैं, इसलिए, रोगरूप चतुर्थ निदान मानना चाहिए । इसके विपरीत qu . 


१.  न्रेविष्यं कथं’ इति क । - | | “1 
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'आचायोंका कथन Š कि एक रोग, दूसरे रोग का निदान होते हुए भी पूर्वोक्त त्रिविध 
“निदान को छोड़कर नहीं हो सकता, क्योकि जब तक ज्वर असात्म्येन्द्रिया थंसंयोगादि 
कारणों से बलवान्‌ नहीं होता, तब तक वह रक्तपित्त को उत्पन्न नहीं कर सकता | इस 


"लिए साक्षात्‌ या परम्परया त्रिविध हेतु ही व्याधि की उत्पत्ति में कारण होता Š ॥ tete 


व्याधियों का निदानार्थकतृंत्वकाल 
ते पूर्व केवला रोगाः पझ्चाद्धेत्वथंकारिणः | 
( च. नि. अ. ८२० ) 


उपयुक्त रोग प्रारम्भ में केवल ( स्वतंत्र ) रोग रहते हैं, उसके पश्चात्‌ वे qu 


रोग के कारण बन जाते Š । 
ननु, य इमे रोगा रोगान्तरस्य निदानत्वेनोक्तास्ते किमुत्पन्नमात्रा एव 
रोगं जनयन्ति, उतानन्तरकालमित्यत आह--ते पूर्वमित्यादि। ते व्याघय 
. उपबृंहकहेत्वलाभात्‌ प्राक्‌ केवलाः स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव रुजाकतृंत्वात्‌, 


हे ` 


“यश्चादुपवृंहकहेतुलाभात्‌, हेतोनिदानस्य योऽर्थो यत्‌ प्रयोजनं व्याधिजन- 
“नाख्य तत्‌ कुवन्ति | यथा ज्वरो रक्‍तपित्तमिति U 


सरोज व्याख्या--अब प्रश्न पैदा होता है कि ये रोग, जो अन्य रोगों के कारण | 


होते हैं, वे क्या उत्पन्न होते ही रोग को उत्पन्न करते हैं या कुछ समय बीतने पर ? 


“इसका उत्तर आचार्य विजयरक्षित ने दिया है कि वे व्याधियाँ उपबृहक अर्थात्‌ 


“बलवान्‌ कारणों के मिलने कें पूव तक केवल स्वतंत्र पीड़ाकर होने से रोग होते हैं, 
तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ कारणों से उपब्बृंहित होकर रोगोत्पत्तिरूप निदान ( हेतु ) बन 


जाता Š | जैसे ज्वर बलवान्‌ कारणों से saika होकर रक्तपित्त पैदा करता है। | 


SST में केवल स्वतंत्र रूप से ज्वर होता है | 
व्याधिसांकर्य ( रोग वैचित्र्य ) 
miata रोगो रोगस्य. हेतुभूत्वा प्रशाम्यति ॥ १९ u 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च । 
 कृच्छतमा नणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः u xeu 
r न (च. नि. अ, ८1२१-२२ ) 
= कोई रोग, रोग की उत्पत्ति का कारण बनकर स्वयं शान्त हो जाता है। इसके 
“विपरीत कोई रोग अन्य रोग का कारण बनकर शान्त नहीं होता है। इस प्रकार 
“रोगी व्यक्ति व्याधिसांकरयं ( सम्मिलित रोग ) से कष्टप्रद देखे जाते हैं 1 
. तस्येव रोगजनकस्य व्याधेवॅचित्र्यमाहू-कश्‍चिदित्यादि । एवमुक्त- 
TART, व्याधिसंकरा व्याधिमेलकाः दृश्यन्ते । यथा--प्रतिश्यायो न निवतंते 
“कासश्चोत्यद्यते, अर्शो न निवर्तते जठरगुल्मो भवत इति । कृच्छूतमत्व 
“aut बहुविधदुःखजनकत्वात्‌, प्रायो विरुद्धोपक्रमाच्चेति। १९-२०॥ | 
सरोज व्याख्या--रोगोत्पादक रोग की विचित्रता को कहते हैं। उपयुक्त: 
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प्रकार से व्याधिसंकर अर्थात्‌ व्याधिमेलक देखे जाते हैं। जैसे प्रतिश्याय ठीक नहीं 
होता, साथ में कास हो जाता है । इसी तरह अशं ठीक नहीं होता, उसके साथ 
उदर रोग एवं गुल्म रोग पैदा हो जाता है। इस रोगों की कृच्छुतमता अत्यन्त 
gang एवं विरुद्ध उपक्रम ( उपचार ) के कारण मानी जाती है। महर्षि चरक. 
ने कहा है--उभयार्थकरा इष्टास्तथेवैकाथकारिणः । ( च० नि० ८।२० ) अर्थात्‌, 
रोगोत्पादक रोग दो प्रकार का होता है। कुछ रोग अन्य रोगों को पैदा करके 
स्वयं शान्त हो जाते हैं, उन्हें एकार्थकारी ( स्वतंत्र ) रोग कहा जाता है, किन्तु कुछ: 
रोग, अन्य रोग को उत्पन्न करके बने रहते हैं, उन्हें उभयार्थकारी ( स्वतंत्र रूप से: 
रोग रूप में रहने वाला तथा दूसरे रोग को उत्पन्न करने वाला ) कहा जाता है । 
निदानपञ्चक ज्ञान की आवश्यकता 
तस्माद्यत्नेन सद्दंचेरिच्छऱ्दि: सिद्धिमुद्धताम्‌ । 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 


इसलिए चिकित्सा में सफलता की कामना करने वाले सद्वैद्यों को ज्वरादि का? 
विनिश्चय भळीभाँति जानना चाहिए ॥ २१॥ ` š š i 


इति श्रीमाघवक रविरचिते माधवनिदाने पञचनिदानलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ १७ 
उक्तनिदानपञ्चकस्य रोगनिवृत्तिलक्षणसिद्धिहेतुत्वेनावश्यं ज्ञातव्यता- 
माह~-तस्मादित्यादि | उद्धतां बहुविषयत्वेन महतीम्‌ । विनिश्चयो निदान- 
मिति । अथ वक्ष्यमाणविकारेषु प्रकृतिसमसमवायविक्‌ तिविषमवायादिज्ञानार्थ' 
चरकोक्ता वातादिगुणा लिख्यन्ते-- 
` “क्षः शीतो लघुः सुकष्मश्चलोऽथ विशदः खर: | 
विपरीतगुणं द्रव्यर्मारुतः सम्प्रशाम्यति ॥ 
सस्नेहमुष्ण॑ तीक्ष्ण च द्रवमलं सरं कटु। 
विपरीतगुणेः ` पित्तं द्रव्येराश प्रशाम्यति ॥ 
गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः । 
इलेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणं गुणाः ॥ इति 
s ( च. सू. U- )॥ २१॥ 
इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां 
पञ्चनिदानलक्षणंसमाप्तम्‌ ॥ १॥ 


सरोज व्याख्या--उपयुंक्त निदानपञ्चक, रोगनिवृत्तिलक्षण की सिद्िदेतु | 


अवश्य ज्ञातव्य बातों को कहा । बहुत विषयों के संग्रह के कारण विनिश्चय अर्थात्‌ 


निदान बिस्तृत हो गया है । अब ज्वरादि रोगों में प्रकृतिसमसमवाय तथा विक्ृति- | 


विषम समवायादि के ज्ञान के लिये वार्ताद दोषों के गुणों को लिखते हैं । 


दोषों के विषय में पूवं में विस्तार से कहा जा चुका है, अतः अब पुनः उसको: 
विस्तार रूप से नही कहा जा रहा है॥ २१ ॥ ; 
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द्वितीयोऽध्यायः 
ज्वरनिदानम्‌ 
ज्वर की उत्पत्ति एवं उसके भेद 
दक्षापमातसं ऋद्ध रुद्रनिःशवाससम्भवः । 
ज्वरोऽष्टधा पृथर््न््सङ्खातांगन्तुजः स्मृतः ॥ १ ॥ 
दक्ष प्रजापति द्वारा किये गये अपमान से क्रुद्ध ( कुपित ) रुद्र ( शंकर ) के 
निःश्वास से ज्वर को उत्पत्ति हुई । वह ज्वर प्रथक-एथक दोषों से, द्वन्द्व, त्रिदोषळ 
तथा आगन्तुज मेद से आठ प्रकार का होता Š H १॥ | र 
अथ सर्वरोगप्राधान्यात्‌ प्रथमं ज्वरो वाच्य: | प्राधान्य चास्य सवंशारीर-. 
रोगेषु प्रथमोत्पन्नत्वात्‌, बलवत्त्वात्‌, देहेन्द्रियमनस्तापित्वात्‌ , जन्मनिधन- 
योरवश्यंभावित्वात्‌, स्थावरजङ्गमरूपसर्वभूतव्यापित्वाच्च; नेवमन्ये विकारा:। 
aged चरके--देहेन्द्रियमनस्तापी सवरोगाग्रजो बली। ज्वर: प्रधानो 
रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये' इत्यादि 
यावद्‌ “भगवन्‌ ! वक्तुमहसि' ( च. चि. ३४-८ ) इति । तथा ज्वरेणाविशता 
भूतं न हि किचिज्न तप्यते’ ( च. चि. ३।३१ ) इत्यादि । उक्तं च पालकाप्ये : 
“पाकलः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌। गवामोश्वरसंज्ञश्व मानवाना 
ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापार्यः करभे चालसो भवेत्‌ । हारिद्रो महि- 
षीणां तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ पक्षिणामभिघातस्तु मत्स्येष्विन्वमदो Aa: 
पक्षपातः पतङ्गानां व्याडेष्वक्षिकसंज्ञितः' इत्यादि | तथाऽन्यत्र “जलस्य नीलिका 
भूमेरूषरो वृक्षस्य कोटरः? इत्यादि । 
तस्य प्रांगुत्पत्तिमाह-दक्षापमानेत्यादि । दक्षापमानेन दक्षप्रयुक्तपरिः 
` भवेन meet रुद्रस्य निःश्वासात सम्भव उत्पत्तिर्यस्य स॒ तथा ॥ 
निः्धासोश्त्र क्रोधलिङ्गत्वेन निर्दिष्ट, अत एव सुश्रुतेन--रदरकोपार्ति- 
सम्भूतः? (सु. उ. तं ३९९ ) इत्युक्तम्‌ । maq RT ललाटे तृतीयमाग्नेयं 
चक्षुः सृट्ठा ततोऽप्याग्नेयो बाणो निर्मित्तः। यदाह चरकः--सृप्ठा ललाटे 
चक्षे द्वा तानसुरान्‌ प्रभुः । बाणं क्रोधाग्निसन्तप्तमसृजत्‌ सत्रनाशनम्‌ U 
( च. चि. ३।२० ) इति । अत्र सत्रनाशनं यज्ञनाशनम्‌ | एषा ज्वरोत्पत्तिकथा 
चरकचिकित्सिते सविशेषा श्रोतव्या | एतेन रुद्रकोपस्य विभ्रकृष्टकारुणत्व 


मा० [sto š < 
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मुक्तम्‌; यदि हि ततो ज्वरो नोदपत्स्यत तदाघुनाऽप्यपचाराच्नोत्पद्यत इति 
भट्टारहरिशचन्द्रः । एत दभिधानस्य चिकित्सानुपयोगित्वेनान्ये टीकाङृतोऽन्यथा 


च्याचक्षते-कोपोद्भवत्वेन तेजसत्वं प्रकाश्यते | क्रोधो ह्याग्नेयः; यदाह चरकः- x 


'क्रोधात्‌ पित्तं ( च. चि. ३ ) इति । तेन सर्वज्वरे पित्ताविरोधिनी क्रिया 
कार्येति सिध्यति। यदुक्तं वाग्भटेनेव--'ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो 
तास्त्यूष्मणा विना । तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌' 


(अ. हु. चि. ११६) इति । अत एवं चरके कट्वम्ललवणान्‌ परित्यज्य तरुण- ` x 
sat पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तघ्नो fates: । यदा--'लङ्कनं स्वेदनं ` 


कालो यवागूस्तिक्तको रसः। पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणज्वरे' 
(च. चि. ३।१४२ ) इति । ( कालोऽत्राष्टाह इति ) 1 अन्ये त्वाहु:--रुद्रकोप- 
सम्भवत्वेन देवतात्मकत्वात्‌ पूजाहत्वमुपदशितम्‌ p यदाह विदेहः- “ज्वरस्तु 
पुजनेर्वाऽपि सहसेवोपशाम्यति' इति । हरिवंशेऽपि “ज्वरस्त्रिचादस्त्रिशिराः 
षड्भुजो नवलोचनः। भस्मप्रहरणो रोद्रः कालान्तकयमोपमः? इति मूतिमाने- 
वोक्तः। . | | 

` बहुविधमपि ज्वरं संक्षेपणाह-जज्वरोष्ट्टघेत्यादि । अष्टत्व॑ विवृणोति- 
पृथगित्यादि | तच्च सम्प्राप्तो विवृतम्‌ ॥ १॥ 


सरोज व्याख्या--निदानपञ्चक के पश्चात्‌ सर्वरोगों में प्रधान होने से ज्वर का / 


वर्णन किया जा रहा है। सर्व शारीर रोगों में उसकी प्रधानता निम्न कारणों से है-- 


. शारीर रोगों में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है | 
, सब से बलवान होता है । š 
. देह, इन्द्रिय एवं मन को समान रूप से संतस करता है | 
, जन्म और मरण के समय अवश्य रहता हे | 
, स्थावर तथा जङ्गम सभी में व्यास होता है | 
. इस: प्रकार की व्यापकता ( गुण ) अन्य रोगों में नहीं पायी जाती | 
जैसाकि महर्षि चरक ने कहा है- 
देदेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बळी । - 
ज्वरः प्रधानो रोगाणासुक्लो भगवता पुरा (4° Fre ३४) 
` पुनः कहा है-- -: 
| ज्वरेणाविशता भूतं नहि किञ्चिन्न तप्यते d 
अर्थात्‌ ज्वर से आविष्ट होने परः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, है जो सन्तस न होता 


१८ ०९ 0 4 .« 


ab ah 


हों! पालकाप्य तन्त्र में कहा गया है कि हाथियों के ज्वर को पाकल, घोड़ों के ज्वर . 
को अभिताप, . गायों के ज्वर को ईश्वर, मनुष्यों में ज्वर, बकरी एवं मेड़ों में Ae | 
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-ऊंट में अलस, भेंसों में हरिद्र, aati मैं ज्वर को quu, पक्षियों में अभिताप, 
मछलियों “मैं इन्द्रमद, पतङ्गों में पक्षपात तथा ब्याल में अक्षिक कहा जाता है | 
अन्यत्र कहा गया है कि जल का ज्वर नीलिका, भूमि का ज्वर ऊषर ( te) और 
wat का ज्वर कोटर होता है 1 


ज्वर की प्रागुत्पत्ति की पौराणिक कथा बतलायी गयी है कि दक्ष के अपमान से 
'कुपित हुए रुद्र के निःश्वास से ज्वर की उत्पत्ति होती हे । यहाँ पर निःश्वास शब्द 
से क्रोध का लक्षण किया गया है | इसीलिए सुश्रत में 'रुद्रकोपाग्निसम्भूतः' ( सु. उ. 
३६, ) अर्थात्‌ ज्वर रुद्र की कोपाग्नि से उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा गया है । क्र 
होकर रुद्र ने अपने मस्तक में तृतीय आग्नेय नेत्र की रचना कर उससे आग्नेय बाण 
अनाया | जैसा कि महर्षि चरक ने कहा है--' 


agai ललांटे aga दग्ध्वा तानसुरान्‌ S: | 
वाण क्रोधाग्निसन्तसमसुजत्‌ सत्रनाशनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मस्तक पर तृतीय नेत्र की रचना करके और उसके द्वारा राक्षसों को ध्वस्त 
कर दक्षयज्ञ को नष्ट करने वाले भगवान्‌ रुद्र ने क्रोधाग्नि सन्तत वाण को उत्पन्न 
किया । यहाँ सत्र शब्द से यज्ञ अथ होता है | सत्रनाशन का अभिप्राय है यज्ञःविध्वस | 
इस ज्वरोत्पत्तिकथा का विशेष उल्लेख चरक-चिकित्सास्थान में देखना चाहिये | 


उपर्युक्त कथानक से रुद्रकोप को ज्वर का विप्रकृष्ट कारण कहा गया है। मट्टार 
इरिचन्द्र का कथन है कि यदि उस समय उपयुक्त अपचार से ज्वर की उत्पत्तिन 
होती, तो आज भी उसी प्रकार के अपचार से ज्वर नहीं पैदा होता । इस प्रकार की 
व्याख्या at चिकित्सा में उपयोगिता न होने से दूसरे टीकाकार इसकी अन्य ढंग से 
च्याउ्या प्रस्तुत करते हैं--क्रोध से उत्पन्न होने के कारण ज्वर का तैजसत्व ( तेजो 
गुण ) प्रकाशित होता है । क्रोध आग्नेय होता हे 1 जैसा कि चरक ने कहा हे 
ऋधघात्‌ पित्त ( च० चि० ३ ) l अर्थात्‌ क्रोध से पित्त उत्पन्न होता है l इससे सिद्ध 
होता है कि सवंज्वर में पित्त को प्रकृतिस्थ रखने वाली चिकित्सा करनी चाहिये। 
आचार्य वाग्मट्ट ने भी इसी आशय से कहा है-- 
ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना | 
तस्मात्पित्तविरुद्धानि स्यजेत्तित्ताधिकेऽधिकम्‌॥। (ato go fre ११६ ) 
अर्थात्‌ पित्त के बिना ऊष्मा ( सन्ताप ) नहीं होता है और ऊष्मा के बिना 
"ज्वर नहीं होता, इसलिए, सभी ज्वरों में विशेषतः पित्तप्रचान ज्वर में पित्त को कुपित 


करने वाले औषधादि द्र॒व्यों का त्याग करना चाहिए । इसलिए चरक में कडु, अम्ल, | 


ex रस प्रधान पाचनद्रव्यों को छोड़कर तरुण ज्वर में केवल पित्तष्न तिक्त रस का 
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पाचन, के लिये निर्देश किया. ग्रया है Star कि कहा यया है-कि लंघन ( उपवास-), 
स्वेदन,, काळ ( आठवाँ दिन ) और.तिक्त रस से सिद्ध यवागू ये सब अविपक्व अर्थात्‌ 
झामदोष.तरुणज्वर के पचाने वाले होते हैं ( <o fre ३३१४२ ) 1 काल से यहाँ 
पर ज्वर के प्रारम्भ से आठ दिन का समय अभिप्रेत है । 
. . Sad स्वेदन कालो यवाग्वस्तिक्तको रस; | 
पाचनान्यविपक्वाना दोषाणां तरुणे ज्वरे ॥ ( च० fro ३।१४२ } 
. अन्य आचार्य कहते हैं कि ज्वर रुद्रकोप से उत्पन्न होने के कारण देवतात्मक 
होने से पूजा के योग्य है | जैसा कि विदेह ने कहा है कि ज्वर पूजन से सहसा हीः 
शान्त ( नष्ट ) हो जाता दै। इरिवंशपुराण में कहा गया है कि ज्वर तीन पैरों, 
तीन सिर, छुः were और नो नेत्रों वाला, भस्म का शस्त्र लिये. हुए, रौद्र 
( भयानक ) एवं काळ, अन्तक और यम के समान होता है। इस प्रकार ज्वर को 
मूर्तिमान्‌ कहा गया हे । ज्वर अनेक प्रकार का होते हुए मी संक्षेप में वातज, पित्तज, 


कफज, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज, सन्निपातज एवं आगन्तुज भेद से आठ 
प्रकार का होता है | 


विमशे--मत्तिष्क में हाइपोयैलमस के अन्दर ऊष्मानियन्त्रक केन्द्र होता r 
इसका पिछुछा भाग ऊष्मोत्पत्ति तथा अगला भाग ऊष्मा-विनाश का नियामक ' होताः 
šI एक तरफ धातुओं में विशेष रूप से मांस तथा यकृत आदि अन्थियो में घातुः- 
पाक के कारण ऊष्मा की बृद्धि तथा दूसरी तरफ त्वचा में इवा के लगने, स्वेद, श्‍वास 
वायु तथा मळभून्र-विसजन के द्वारा ऊष्मा नष्ट होती रहती है। इस प्रकार ऊष्मा” 
नियामक केन्द्र इन दोनों में साम्य स्थापित करता है । जब. कोई जीवाणु अथवाः 

विषाणु ( Virus ) धातुओं में बुद्धि करने लगता है और शरीर का एक अवयव: 
( Tissue ) विनष्ट हो जाता है, तो वहाँ शोथ हो जाता है । रक्त की श्वेत Ub 
कणिकाएँ बहाँ आकर विनष्ट अवयव का भक्षण करने ante! इस प्रक्रिया में 
बहुत सी श्वेत कणिकाएँ मर जाती है, जिससे पालीमाफ आदि से एक ज्वर जनक- 
(२ yrogen ) पदाथ पैदा होता है, जो लतीकावाहिनी एवं रक्त. द्वारा. मस्तिष्क. 
के उपयुक्त तापनियन्त्रक केन्द्र को प्रभावित करता है, जिससे धातुओं में ऊष्मोत्पत्ति 
बढ़ जाती है । अर्थात्‌ शरीर पचन कमं ( Basal Metabolism ) बढ़ जाता 
t! पूय में (Euglobin ) होता है, जिसे Pyrexine कहा जाता हैः 
इसका त्वक्‌ से सम्पक होने पर ज्वर हो जाता हे । तापनियन्त्रक केन्द्र के प्रभावित 


होने से खचा तथा एलेष्मकलाऔ में सिरासंकोच ( Vosoconstriction ) हो x 


Mat है, जिससे त्वचा तथा श्वास आदि द्वारा ऊष्मा-विनाश . की मात्रा घट जाती 


| È । स्वेदावरोध होने से त्वचा शुष्क हो जाती है, जिससे शरीर का तापक्रम बढ़: l 
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जाता दै ।. इस प्रकार ज्वरं में ऊंष्मोत्पत्ति की अधिकता की “अपेक्षा : ऊष्मां चिनाश 
की न्यूनता अधिक कारण. होती है | संक्रमण के अतिरिक्त मैलिंगनेन्सी ( Malign- 
ant. Disease ), रोग-प्रतिरोध-क्षमता में कमी, हीमोलाइसिस (Haemolysis) 
तथा कतिपयविष एवं चयापचय में गड़बड़ी होने. से भी ज्वर होता है । ; 

oco ` मिथ्याइतियुक्तैरपि. च .स्नेहायेः कमंमित्र'"णाम्‌ | 
विविधादमिघाताच्च रोगोत्थानात्‌ प्रपाकतः ॥ 
` श्रमात्क्षयादजीर्णाच्च `  विषात्सात्म्यत्तु पय्येयात्‌ । 
ओषघीपुष्पगन्धाच्च शोकान्नक्षत्रपीडया ॥ 
अभिंचारामिशापाभ्यां मनोमूतामिशङ्कया । ` ` 
स्त्रीणामपप्रजातानां प्रजातानां ` तथाऽहितैः | 
स्तन्यावतरणे चेवं ज्वरो ` दोषः ' प्रवत्तते ॥ 
| ( सु०उ० ३६।१९-२२ ) 
महर्षि सुश्रुत ने ज्वर के उपयुक्त कारण बतळाये है-- 7 ELA 
. १. स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि पञ्चकम फे मिथ्यारूप में या अति“ 
सात्रा में करने से | ` . : 


२. विविघ अभिघात ( Trauma ) | 
_. ३. प्रपाक ( Inflammation ) 1 ` 


४. भ्रम, क्षय, एवं अजीण | 
५, विष ( Poisoning ) ! 
६. सात्म्य एवं ऋतु Rada | ; 
'७. ओषधि पुष्प गन्ध ( Allergy ) । | i . ; 
८. शोक, जन्म-नक्षत्र या रूग्नस्थान में विशिष्ट ग्रह द्वारा उत्पन्न पीड़ा, अभिचार, 
अभिशाप, मनोमिषङ्ग ( काम-क्रोध आदि ) तथा देवादिग्रहरूप मूतामिषङ्ग। - ' 
` . ६. असम्यक्‌ रूप से प्रसूता स्त्रियों द्वारा मिथ्या आहारविहार | 
१०. स्तन्यावतरण ( स्तन में पहिली बार दुग्ध के निकलने पर ) 1 
इस प्रकार gud एवं आधुनिक ज्वर के कारणों में पर्यास .साम्य देखा जां 


॥१॥ , o E 

कह E ज्वर की सम्प्राप्ति: Sere im 
.. सिथ्या हारविहाराम्यां दोषा ह्यामाशयाश्चया।' , .. . 
वहिनिरस्य कोष्ठार्ति ज्वरदाः स्यू रसान्‌गाः॥ २॥. .. ' 


५ मिथ्या आहार-विहार के सेवन से आमाशय में आश्रित .वातोदि दोष: w % 
अनुगामी होकर (.रस सें मिलकर5) एवं. कोष्ठाग्निःका बाहर. निकाळ कर ज्वरं को 
उत्पन्न करते Ë I २॥ | ns EC 
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संप्राप्तिमाह--मिथ्येत्यादि । आहारस्य मिथ्यात्वं प्रक्ृत्यादीनामाहारोपः- 
योगहेतूनां विरुद्धत्वेनोपयोगः। यदाह चरकः--'तत्र खल्विमान्यष्टावाहार- 
विधिविशेषायतनानि भवन्ति; तद्यथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालो- 
पयोगसंस्थोपयोकत्रष्टमानि’ ( च. वि १।२१ ) इतिः। अत्र. प्रकृतिद्रेव्याणां, 
स्वाभाविकगुरुत्वलघुत्वादगुणयोगः, यथाः माषमुदुगयोः; करणं. संस्कारः यथा-- 
ब्रीहेगुरोलेघवो लाजाः; संयोगः संहतीभावः, यथा क्षीरमत्स्ययोः;, राशिरा- 
हारद्रव्यस्वावयत्रेन समुदायेन च परिमाणं, देशो. द्रव्योत्पत्तिप्रचासदिस्थान; 
कालो नित्यगश्चावस्थिक₹च; उपयोगसंस्था उपयोगनियमः, यथा जीर्णा 
एव भुञ्जीत; उपयोक्ता स्वयं निरूपितात्मप्रकृत्यादिकः पुरुष इति | विहारस्य 
मिथ्यात्वमयथाबलमारम्भादि | आमाशयाश्रया इत्यनेनामाशयप्राप्तिव्यतिरेकेणः 

. दोषा ज्वरं नारभन्त इति प्रतिपादयति | अमाशयश्च 'नाभिस्तनान्तरं 
जन्तोरामाशय Ef स्मृतः’ ( च. वि. २१७) इति चरकेणोक्तः। बहिनि- 
` रस्य कोष्ठाग्निमिति कोष्ठार्निरेव दोषोत्क्षिप्तो बहिनिगंत ऊष्मतया प्रतिभाति। 
कोष्ठाग्निमिति धात्वाद्यग्निनिरासार्थम्‌। ज्वरदा ज्वरकारिणः। रसानुगा 
रससबद्धाः; अवश्यं रसं दूषयित्वा ज्वरोत्पांदका इति । एषा. च संप्राप्तिः 
शारीराणाभेव न त्वागन्तुनाम्‌, तेषां व्यथापूर्वकत्वं ततो वाताद्यनुबन्धः-इतिः 
जेज्जटः। अतएव सुश्रुते आगन्तुसंप्राप्तिः पृथगेव पठ्यते |. 'श्रमक्षताः 
fencer देहिनां कुपितोऽनिलः । पुरयित्वाऽखिलं देहं ज्वरमापादयेद्‌ः 
भुशम्‌' (सु. उ. ३९।८०) इति। अत्र न आमाशयगत एव वायुः, 
कितुर्ध्वाधस्तियग्रसवाहि्रोतश्चराः।  चरकेऽप्युक्तम्‌--'तत्राभिघातजो वागुः 


| 


| 


i 


Sat रक्त प्रदुषयन्‌ । सव्यथाशोथवंवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌' (च. चिः | 


३।११३ ) इति । 
ननु आगन्तुज्वरेऽप्यूष्मोपलभ्यते, ऊष्मा. च पित्ताहते नास्ति ( अ. हृ. 


चि. १) इत्युक्तम्‌, अत आगन्तु रपि शारीरः स्यात्‌? नेवम्‌; उत्तरकालं 
तदुत्पत्तः | यदुबतं आगन्तुहि व्यथापूर्वो ज्वरोष्ष्टमो भवति; स किंचित्काल- 
सागन्तुः केवल) भूत्वा पश्चाद्वो षंरनुबध्यते’ ( च. नि. १३० ); तथा 'आगन्तु- 
रन्वेत निजं विकारं निजस्तथागन्तुमतिप्रवृद्धः? (च. सू. १९७) इति t 
ननु मिथ्याहारेत्यादिनेकेव संप्राप्तिरक्ता, एतच्च न युक्तस्‌; यतः संप्राप्तिः 
संयोगभेदः, संयोगभेदेश्च सांयोगिभेदनिबन्घनः, संयो गिनश्चात्र वातादयो 
= पानाविधाः ततश्च संप्राप्तेरपि नानात्वं स्यात्‌, न हि वात पित्तयोये: संयोगः 
स एव कफपित्तयोरिति ? उच्यते-अनेकेव सां्राप्तिः कित्वेकजातीया; आशयः 
दृष्ट्यादे: सवंत्राविशेषेणाभिधानात्‌। एवमागन्तुसंप्राप्तिरपि संथोगमेदादू 
PLU w Roi eg 
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सरोज व्याख्या--आहार का मिथ्यायोग--प्रकति आदि.आठ आहारोपयोगी 
कारणों से विरुद्ध ( विपरीत ) उपयोग को आहार का मिथ्यायोग कहा जाता है । 
चरक ने कद्दा हे 


तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति, तद्यथा--प्रकृतिकरणसंयोग- | 


राशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोकत्रष्टमानि | (च० fro १) 

१. प्रकृति--द्रव्यो का स्वाभाविक गुरुत्व एवं eser आदि गुण प्रकृति कह 
लाता है । जैसे मूंग स्वभाव से लघु एवं माष गुरु होता है | 

२. करण--संस्कार को करण कहा जाता है। जैसे ब्रीहि अर्थात्‌ धान भारी 
होता है और उस को भूनकर बनायी गयी लाजा ( खील ) इल्की होती Š | 

३. संयोग-द्रव्यों के संहतीभाव (fer) को संयोग कहते हैं । जैसे दूध 
एवं मछुली का एक साथ खाना हानिकर होता 21 

v. राशि--द्रव एवं अद्रव ( दुग्ध आदि द्रव एवं चावल आदि ठोस अद्रव ) 
के प्रथक-प्थक एवं सम्मिलित परिमाण ( मात्रा ) को राशि कहते š । महर्षि चरक 
ने इसे सर्वग्रह एवं परिग्रह मेद से दो प्रकार का बतलाया है। सभी आहार weal का 
अनियमित मात्रा से एक साथ मिलाकर पिण्डरूप में ग्रहण सर्वग्रह एवं सभी द्रव्यो का 
प्रथक-प्रथक नियत मात्रा से ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है | 

५. देश- द्रव्य की उत्पत्ति तथा प्रचार आदि स्थान को देश कहा जाता Š । 

६. काल- नित्यग एवं आवस्थिक मेद से दो प्रकार का होता है। मास, 
अयन एवं ऋतु आदि नित्यग तथा बाल्य, यौवन एवं. वार्धक्य आदि आवस्थिक 
काल है । 

७, उपयोगसंस्था--उपयोग के नियम को उपयोगसंस्था कहते हैं | जैसे--भोजन 
के जीण ( पाचन ) होने पर ही पुनः मोजन करना चाहिए | 

८, उपयोक्का--आह्ार को सेवन करने वाला उपयोक्ता होता है। उसको 
अपनी प्रकृति एवं हित-अहित का विचार करके मोजन करना चाहिए, | 

उपयुक्त आठ प्रकार के नियमों का न पालन आहार का मिथ्यायोग कहलाता 
है। आतंकदपंणकार ने अकाल में, अधिक मात्रा में, असात्म्य एवं विषम आहार 


को मिथ्याहार कहा है । 


१. अकाले चातिमात्रं च MS यञ्च मोजजमू। ` 
विषमं चापि यदू मक्त मिथ्याहारः स उच्यते ॥ (आ०<ु०:) 
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विहार का 'मिथ्यांयोग -अपनी शक्ति से अधिक अथवा बहुत कम कार्य करना 
विहार का मिथ्यायोगं कहलाता है । जैसे अपने से अधिक बलवान्‌ से लड़ना, अधिक 
भार उठाना, व्यायाम, उपवास, घातुक्षय एवं रात्रिजागरण आदि अधिक मात्रा में 
करना विहार का मिथ्यायोग समझना चाहिए | 

आमाशयाश्रया:--इसका अभिप्राय येह है कि आमाशय में गये बिना दोष ज्वर 
को नहीं उत्पन्न करेंगे। वास्तव में सभी प्रकार के ज्वरों में आमाशय में विकृति 
अवश्य होती है | आमाशंय का स्थांन (Surface Anatomy) नामि एवं स्तन 
के मध्य में आचार्य ( च० fro २ ) ने माना है | 

बहिनिरस्य कोंष्ठाग्तिमु--उपथुक्त कारणों से दूषित दोष कोष्ठाग्नि को कोष्ठ 
से बाहर उत्क्षित कर ( निकाल ) देता है ।.. अर्थात्‌ यही कोष्ठाग्नि आमाशय में 
आहार-पाचन के परिणामस्वरूप आद्य रस. घातु से मिलकर रसवह एव ,स्वेदवह रोतो 
को बन्द कर अग्नि को नष्ट ( मन्द ) कर पक्तिस्थान से अग्नि को बाहर कर ज्वर को 
उत्पन्न करती है । कोष्ठाग्नि शब्द से घात्वग्नि का निरास हो जाता है 1 

ज्वरदाः स्युः--ज्वरकारिणो भवेयुः । अर्थात्‌ इस प्रकार का दोष ज्वर का 
कारण होता है | 
MAG ae से सम्बद्ध दोष अवश्य ही रस को दूषित करके ज्वरोत्पादक 


होते हैं 
सम्प्राप्ति-- - 
Kah दोषप्रकोप 
l f 
आमाशय में स्थिति 
की V. 
ऊष्मासम्पक 


रससम्पक ( रस के सांथ संसक्ति ) 


रसवइ एवं स्वेदवह लोतोदुष्टि 
अग्नि-उपघात ` 
Y 
4 अशक्तः कुरुते कर्म शक्तिमान्न करोति यः 
'मिथ्याविंद्ार इत्युक्तः सदा त॑परिवर्जयेत ॥॥. ( आ० Xe) 
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सम्पूर्ण शरीर में अधिष्ठान. . 


ज्वर-अभिव्यक्ति - 
५ > ( <° नि० १ y 
अधिष्ठान--सम्पूर्ण शरीर एवं मन | किल? 
दोष--त्रिदोष ( पित्त प्रधान ) । . 
दृष्य--कोष्ठाग्नि, आद्य रस घाठु | . 
जेज्जट का कथन दै कि यह सम्प्राति शारीर ज्वर की ही है, . आगन्तुक को 
नहीं । आगन्तुक ज्वर में पहले व्यथा होती है, इसके पश्चात्‌ दोषानुबन्ध होता है । 
-इसलिए सुश्रुत ने आगन्तुक ज्वर की सम्प्राप्ति एथक्‌ से कही है-- 
भ्रमक्षतामिघातेम्यो देहिनां कुपितोऽनिलः | | 
पूरयित्वाईखिल देहं ज्वरमापादयेद्‌ भृशम्‌ ॥| (go so ३१) à 
यहाँ केवल आमाशयस्थ वायु का ही प्रकोप नहीं पाया जाता है, बल्कि ऊध्व, 
अघः एवं तिर्यक रसवाही रहोतों में व्यास रहने वाले वायु का भी प्रकोप होता है । 
चरक ने भी wet है कि अभिषात से उत्पन्न वायु प्रायः रक्त को दूषित करता हुआ 
sqan शोथ, बिपन्नता तथा पीड़ा के सहित ज्वर को उत्पन्न करता Š (च० चि०३) | 
अब प्रश्न होता है कि आगन्तुक ज्वर में भी ऊष्मा पायी जाती है और ऊष्मा 
fra के बिना नहीं होता, इससे मालूम पड़ता है कि आगन्तुक भी शारीर होता है ! 
इसका उत्तर दै कि ऐसी बात नहीं t! आगन्तुक ज्वर उत्तरकाछ में चोट आदि 
SA से कुछ समय पश्चात्‌ होता हे । जैसा कि कहा गया है कि आगन्तुक ज्वर 
आठवाँ होता है । वह कुछ काल तक केवळ आगन्तुक रहकर तत्पश्चात्‌ दोषों से 
अनुबद्ध हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रबद्ध आगन्तुक निज ( दोघानुबदध ) तया 
रद्ध दोषज भी कमी-कमी आगन्तुक रूप Ë भी परिवर्तित हो जाता है ( च० 
-्सू० १६) 1 ` er d 
` ` भेथ्याहार-विहार्रादि द्वारा एक ही सम्प्राप्ति कही , जो युक्त | 
होती है, क्योकि संयोगमेद ( विशेष ) को ani कहा जाता है | संयोगी के भेदो 
से सम्प्राति मैं भी मेद होता दै और संयोगो वात आदि दोष ss होते 
हैं, इसलिए सम्पाति भी अनेक प्रकार की होनी चाहिये; क्योंकि : वातःपिच् का 
संयोग होता दै, वह कफ-पित्त का नहीं.होगा ! इस शका 'का समाधान किया है 
- कि झंम्प्राप्ति अनेके प्रकार की होती है, किन्तु वह एकजातीय है, क्योकि आशयः | 
. ( आभाशंयः ) gf आदि सर्वत्र विशेष ( समान ) रूप से. Eti किन्तु आगन्तुक A. 
:झंम्प्रा्ति संयोगमेद से मित्र होती है x U ' `` Ue | 
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ज्वर का सामान्य लक्षण 
स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा । 
युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥३॥ 
| ( सु, उ. त. ३९१३-१४ ) 


जिस रोग में स्वेदावरोध, सन्ताप, एवं सर्वाङ्ग में पीडा--ये लक्षण एक साथः | 


उत्पन्न हो--उसे ज्वर कहते हैं | ' 
ज्वरलक्षणमाह -स्वेदावरोध इत्यादि । स्वेदावरोधो धर्माचिगंमः । 


ताप इति वक्तव्ये संतापग्रहणाद्‌ देहेन्द्रियमनसाँ तापं लक्षयति। तदुक्तं चरके | 
'देहन्द्रियमनस्तापी? (च. चि, ३।४) इति; 'इन्द्रयाणां च वेकृत्यं so 


सन्तापलक्षणम्‌ः ( च. चि. NIW ) इति ); तथा वेचित्त्यमरतिग्लानिमंनः- 
सन्तापलक्षणम्‌' ( च. चि. ३।३६ ) इति। सर्वाङ्गग्रहणं सर्वाङ्गवेदना। 
युगपदिति मिलितमेतल्लक्षणम्‌; प्रत्येकशो व्यभिचारात्‌ । स्वेदावरोधो हि 
s तथा सन्तापो दाहाख्ये रोगे, सर्वाङ्गग्रहण सर्वाङ्गवातरोगेः 
' नु पेत्तिके स्वेदागमातु, वातिके विषमारम्भविसित्वात्‌ सर्वाङ्गग्रहणाः 
व्यवस्थितेश्चांव्यापक लक्षणमिति ? अत्र जेज्जटकातिककुण्डाद्यः समादधुः 
उत्सर्यापवादभावेन व्यव स्थिते | तन्न संगतमित्यन्ये, fast हथुत्सर्गापवाद- 
भावो न-तु लक्षणे, अव्याप्रतिव्याप्त्योलंक्षण दोषात्‌ ; तस्मात्‌ स्वेदोऽरिनिः 
'स्विद्यते$नेन' इति व्युत्पत्त्या ; -तस्यावरोधो दोषव्याप्षिः। वातज्वरे यद्यपि 
वायोश्चलत्वेनारम्भविसर्गयोबेषम्यमु तथाऽपि सर्वदेहगतज्वरारम्भकदोष- 
दुय नितृते रनुदुभुतसर्वाङ्गग्रहणस्य.. विद्यमानतँवेति न व्यभिचारः । चरके तु. 
ज्वरलक्षणं ज्वरप्रत्यात्मिक लिङ्ग सन्तापो देहमानसः' ( च. चि. ३३१ ) 
इति । ननु. 'शरीरो जायते पुर्व देहे मनसि मानस? ( च. चि. ३३३६ ) इति 


चरकवचनाहेहमनसोरन्योन्यव्यभिचारादलक्षण मिति चेत्‌ न; सुक्ष्मतरकालव्य- 


वहितस्यान्यतररूपस्यांवश्यम्भावित्वात्‌ | .यथा--गुणवद्‌ द्रव्यमिति द्रव्य- 


लक्षणमिति ॥ ३ ॥ set Mer 
सरोज ब्याख्या- स्वेदावरोध का अर्थ है. घर्मानिगंम | अर्थात्‌ शरीर से पसीना 


न निकलना अथवा स्वेद का रुक जाना स्वेदावरोध. कहा जाता हे | ताप कहने की 
जगह सन्ताप ग्रहण से देह, इन्द्रिय और मन में ताप की .अनुमूति होती.है। चरक 
में कहा गया हे--देहेन्द्रियमनस्तापी' ( च०चि० ३ )-। मन के सन्ताप का लक्षण 
कहा गया है--त्रि्त का न छगना, बेचैनी एवं मन में ग्लानि ( च०चि० ३२६ ) । 
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में जिस रोग में दिखलाई पड़ते हो । प्रत्येकशः अर्थात्‌ एथक्‌'एयक्‌ वे लक्षण व्यमि- 
चारी हो जाते हैं; A अकेला स्वेदावरोध कुष्ठ के पूर्वरूप में) दाहरोग में संताप तथाः 
सर्वाङ्गवात में सर्वाङ्गगइण होता दै | इसलिए तीनों लक्षण एक साथ ( मिलिताबस्था- 
. में ) जिस रोग मे हो, वह ज्वर कहा जायेगा | 

अब एक शंका हो सकती है कि पित्तज्वर में स्वेद आता दै, वातज्बर में विषमा-- 
रम्भविसर्गी होने से सर्वाङ्गवेदना की स्थिति अव्यवस्थित ( अनिश्चित ): होती है; - 
इसलिए उपर्युक्त स्वेदारोध आदि ज्वर का व्यापक लक्षण नहीं मालूम पड़ता t 
जेजट, कार्तिककुण्डादि आचायों का मन्तब्य है कि उत्सगं एवं अपवाद विधि से यह 
लक्षण घट जाता है, किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसको संगत ( उचित) नहीं मानते, 
क्योकि विधि में ही उत्सर्ग-अपवाद भाव होता है, लक्षण में नहीं। अब्यासि एक 
. अतिव्याप्ति दोनों लक्षण के दोष होते Š | इसलिए 'स्विद्यतेडनेन इति स्वेदः अग्निः 
तस्यावरोधः यह अर्थ किया गया है | अर्थात्‌ स्वेद शब्द से अग्नि ( कोष्ठाग्नि ) 
माना गया है; क्योंकि 'स्विद्यतेश्नेन इति स्वेदः? अर्थात्‌ इस अग्नि के ताप से रोगीः 
स्विन्न हो जाता है । 

यद्यपि वातज्वर में वायु के चळ होने के कारण ज्वर के प्रारम्भ और ew 
( मोक्ष ) काल में विषमता होती है, तब भी सर्वदेइगत ज्वरारम्मक दोषदुष्टि कीः 
` निवृत्ति न होने तक सर्वाज्ञग्रहण लक्षण की उपस्थिति रहती है । इसमें व्यभिचारः 
दोष नहीं होता | : 

चरक में ज्वर का प्रत्यात्मलक्षण “शारीरिक एवं मानसिक सन्ताप' कहा गयाः 
गया है । शारीरिक सन्ताय का आगमन प्रथम देइ में, तत्पश्चात्‌ मन में और मानस 

सन्ताप पहले मन में इसके बाद शारीर सें दिखळाई पड़ता है । इस प्रकार अथ करनेः 

` से ज्वर का चरकोक्त प्रत्यात्मलक्षण सदोष प्रतीत होता है ? किन्तु यइ दोष ( शंका > 
ठीक नहीं है क्योंकि . सूक्ष्मतर ( अत्यल्प ) काळ का व्यवधान ( अन्तर ) मन के 
पश्चात्‌ शरीरः अथवा शरीर के पश्चात्‌ मन के सन्ताप में होता है। जैसे उत्पत्ति के- 
समय निर्गुण द्रव्य में कुछ क्षण पश्चात्‌ guter होने से “गुणवत्‌ द्रव्यम लक्षण; 
सदोष नहीं माना जाता । : à E 

विमशें--शरीर का सामान्य तापक्रम ३७ Aoo से ३६.४ Joor ९८.४ 
फा" है। ३७' Aah. या ४६” फा० से ऊपर तापक्रम होने पर ज्वर (Pyrexia) कहा: _ 
जाता है । ४१.६* Wir २०७ फा० से ऊपर तापक्रम होने पर उच्च तापक्रमः 
(Hyper Pyrexia) तथा २४" से-प्रे, या ९५ फा० से कम तापमान होने पर 


_ निम्न तापक्रम (Hypothermia) समझना 'चाहिए । भोजन करने, गर्म जलसे ` 


स्नान, अस्यधिक परिश्रम तथा feat में Ovulation के समय थोड़ा शरीर का ताप i : 
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"क्रम बढ़ जाता है, जिसे विक्ृति नहीं समझनी चाहिए । सायंकाल ज्वर के रोगी का | 
"तापक्रम थोड़ा बढ़ जाता दै ।. हाइपोथरमिया की स्थिति अधिक देर ठण्डक लगने | 
“पर, अत्यधिक शांक ( Shock ) में रहने पर तथा हाइपोथायराडिज्म ( Hypo. | 
thyroidism ) š होता है, जबकि मलेरिया एवं-अधिक गर्मी, लू आदि छगने हे | 
“हाइपर पायरेक्सिया हो जाता Š | | 
' तापक्रम की तेजी के साथ वृद्धि ४०-४१ goo या १०४-१०६ mro तक न्योमो- | 
निया, तीव्रः पायलोनेफ्राइटिस ( Acute Pyelonephritis) तथा कतिपय मल्लः | 
“रिया में होता दै तथा धीमी गति से तापक्रम वृद्धि टायफायड एवं फेलसीपैरम मलेरिया | 
'( Falciparum Malaria ) होता है। इसी तरह से चिकित्सा द्वारा तेजी | 
'से तापक्रम में गिरावट मलेरिया तथा न्यूमोनिया में दिखलाई पड़ती है । | 


चौबीस घण्टे के अन्दर १ से०ग्रे० या १.४” फा० से ज्यादा अन्तर न होने तथां | 
“सामान्य तापक्रम पर न पहुँचने वाले ज्वर को Continued Fever कहां जाता है। | 
“यह स्थिति कुछ दिन चलती है । यह स्थिति सामन्यतः टाइफायड में तथा पूय (Pus) | 
“इकट्ठा होने पर तथा कभी-कभी र।जयक्ष्मा में होती है। जब नित्य २ Rowe तापक्रम ' 
ऽघटता-बढ़ता हो, उसे Remittent Fever कहा. जाता हे । जब ज्वर दिन में | 
“कुछ घण्टौं तक उपस्थित हो, तो उसे Intermittent Fever अर्थात्‌ पारी सें | 
“आने वाला ज्वर कहा जाता है | इस प्रकार ज्वरः मलेरिया में होतां है । तृतीयक | 
omy में तीसरे दिन निश्चित समय पर तथा चतुर्थक ज्वर में चौथे दिन ज्वर दिखलाई d 
Tea है U ३॥ - ' | 
ज्वर का सामान्य पूर्वरूप 

' अ्रसोररतिविवर्णत्वं . debo नयनप्लवः। | 
." इच्छाद्वेषो मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु॥ ४ ॥ | 
जुम्भाऽङ्कमर्दो गुरुता रोमहुर्षोऽरचिस्तमः। | 
अप्रहरषेशच शोतं च भवत्युत्पत्स्यति satu wu | 
सामान्यतो विशेषात्तु TEAS aona | | 
xd पित्तान्नयनयोर्दा हः oo कफादन्नारुचिभेंवेत्‌ ॥ ६ u | 
, o, रूपेरन्यतराम्या तु swqsas विद्‌: 1. | 
: , । . सर्वलिङ्गसमवायः . सर्वंदोषप्रकोपजे ॥ ७॥ I 
(0 (सु.उ.तं. ३९१ २५२८) . | 

. ज्वर का.सामान्य पूर्वरूप--थकावट, बेचैनी, विवर्णता, मुख का स्वाद खराब 
SF आँखो से. पानी. -गिरना, शीत-वायु एवं धूप में बेठने की कभी J 
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एवं कभी उससे द्वेष होना; जम्माई, शरीर में पीड़ा एवं भारीपनं, रोमाञ्च होना. 
अरुचि, आँखों के सामने अंघेरा होना, आनन्द का अमाव होना एवं शीत काः 
लगना | r 

ज्वर का विशिष्ट पूर्वरूप--वात ज्वर का जम्भाई का अधिक आना, पित्त ज्वर का 
आँखों में जलन एवं कफज ज्वर का अन्न में अर्चि होना, विशिष्ट पूर्वरूप होता है | 

दन्द्दज एवं त्रिदोष ज्वर का पूवरूप--किन्हीं दो दोषों के सम्मिलित लक्षण को” 
GET का एवं सर्वलक्षण का एक साथ मिलना, त्रिदोषज ज्वर का uqeq- 
होता है ॥ ४-७ ॥ 

पुवंरूपमाह--श्रम इत्यादि | श्रमः श्रान्तत्वमिव। अरतिरनवस्थितचित्त- ` 
त्वम्‌, अरतिः क्रीडाभाव इति कातिकः | विवरणले म्लानगात्रत्वम्‌ । यत्तु'दुष्टा: 
स्वहेतुमिर्दोषाः*--इत्यारम्य “s ज्वरागमम्‌। जनयन्त्यथ वृद्धि: च; 
स्ववर्णाश्च त्वगादिषु'-( सु. उ. ३९1१८ ) इति संप्राप्तौ वृद्धसुथुतवचनस्‌,. 
तदत्यर्थंजुम्भादिव द्विशिष्टपूवरूपा भिप्रायेण, संप्राप्त्यवस्थापन्नदोषजन्यत्वात्‌.. 
पूवेरूपस्थेति | वैरस्यमिति मुखस्य विरुद्धरसता । नयनप्ल्वोः्श्रुपूर्णनेत्रत्वम्‌ ।. 
यदुक्तं चरके-'आलस्यं नयने साले! ( च. चि. ३२८) इत्यादि | आदि- 
शब्दादम्बुज्वळनयोरप्यनिश्चितेच्छाद्वेषयोग्रंहणम्‌ । उक्तं हि चरके--ज्वलना-- 
तपवाय्वम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चितौ'-( च. चि. ३।२८ ) इति । अन्ये तु शेत्योष्ण्य- 
साधर्म्याज्जलानलौ ग्राहयन्ति, आदिशब्देन च शयनादिकम्‌ | तमः अन्धकार- 
प्रविष्टस्येवासंवित्ति: | asg: प्रीत्यभावः | ज्वलनेच्छया शीते weet शीत: 
चेति वचनं शीतस्य विशेषेण बोधनाथंम्‌ । चकारेण बालविद्वेषादिग्रहण- ` 
मित्याहुः | 

उत्पत्स्यतीति भविष्यति ज्वरे। उत्पत्स्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वेन, 
तच्च चक्षिङ इकारेण “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌? ( पा. अ. ६।३।१२ )» 
इत्यात्मनेपदे fae तदर्थं ङित्करणेन ज्ञापितमिति शाब्दिकाः। गदाघरस्तु- 
“उत्पित्सति'-इति पठित्वा 'पद गतौ’ इत्यस्य सन्नन्तस्य सनि मीमाघुरमलभ- 
शकपतपदाम्‌' (पा. अ. ७४५४ ) इत्यादिना इसि इते “पूववत्‌ सनः ` 
( पा. अ. १३६२ ) इत्यत्र भिन्नवाक्यतया परुस्मेपदमिति व्याचष्टे - 
इति ॥ ४-७ ॥ 

सरोज व्याख्या--विना कारण के थकावट का होना, चित्त का अनवस्थित दोना, 
एवं शरीर का म्लान होना आदि ज्वर के पूर्वरूप का लक्षण है 1 

दुष्टाः स्वहेतुमिर्दोषाः प्राप्यामाशयमूष्मणा । 
सहिता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ il 


£ 
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स्रोतसां मार्गमाबृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम्‌ | 
निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थानाच्च केवलम्‌ ॥ 
शरीर समभिव्याप्य स्वकालेषु स्वरागमम्‌ | 
जनयन्त्यथ बृद्धि वा स्ववर्णाञ्च त्वगादिषु ॥ 

र | (go so ३६।१६-१८ ) 
सुभुत ने उपयुक्त सम्प्रासि का निर्देश 'जुम्भात्यर्थं समीरणात्‌’ इत्यादि ज्वर की o 
“तरह विशिष्ट पूर्वरूप निर्देश के अभिप्राय से किया है। पूर्वरूप भी सम्प्राति की | 
अवस्था तक पहुँचे हुए दोषों से उत्पन्न होता है। मुख की विरुद्धरसता को मुख | 
“बैरस्य' कहा जाता है । 'नयन-प्लवः का अभिप्राय अभपूर्ण नेत्रां से है। जैसा क्रि | 
` -चरक ने कहा है-- | 

आस्यं नयने TS जम्मणं गौरवं क्लमः | 

ज्वलनातपवाय्वम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चितो ॥ | 
_ अविपाकास्यवैरस्ये हानिश्च बलवर्णयोः | e 
_शीलवैकृतमल्पं च ज्वरलक्षणमग्रजम्‌। ( चर्णाच० ३) | 
शीत, वात, आतप आदि में कभी-कभी इच्छाद्वेष होता है | ऐसी बात चरक ने / 
“भी कही है कि अग्नि, आतप, वायु एवं जल में इच्छा एवं द्वेष अनिश्चिततावस्था में 
मिळते हैं | अन्य विद्वान्‌ शैत्य एवं उष्णता के समान गुण वाले जल एवं अग्नि का 
“अहण करते Š | 'आंदिं' शब्द से शयन ( सोना ) एवं आसन (Rear) के लिए 
इच्छा एवं द्वेष अभिप्राय है | तमः-अन्घकार में प्रविष्ट के समान रोगी अपने को 
“समझता हे । प्रीति ( प्रसन्नता ) के अभाव को “अप्रहष' कहा जाता है। शीत 
आदि से बार-बार इच्छा-द्वेष होने से पुनः 'शीत” शब्द का प्रयोग किया. गया है) 
“इससे शीत की अधिकता का बोध होता है। चकार शब्द से gente समझना 
"चाहिए | अर्थात्‌ बोलकी को देखकर चिढ़न होती है। आगे आने वाले ज्वर में 
/ उपयुक्त qdew के लक्षण पाये जाते हैं । | 
उत्पस्यति' यहाँ आत्मनेपद अनित्य होने के नाते परस्मैपद हुआ है। अनित्य | 
केसे हें १ -इसको बता रहे हैं कि चक्षिङ धातु का इकार अनुदात्त है, अंतः अदुः | 
` दात्‌ इत्‌ होने से ही आत्मेनपद सिद्ध है, पुनः ङित्‌ क्यों qart वह feq s | 
. होकर ज्ञापन करता है कि अनुदात्‌ को इत्‌ मानकर जो आत्मनेपद होता है, यह । 
व्यवस्था अनित्य है | इसलिए परिभाषा निकली--'अनुदातेत्वप्रयुक्तमात्मनेपदर्मने” | 
` AR । ऐसा वैयाकरणों का मत है। गदाधर तो ऐसा कहते हैं--“उत्पिस्यति 
- यह पढ़कर "qq ul को सन्नन्त मानकर “सनि मीमाधुरमलभशकपतपदाम्‌'' ( अ० x 
$ पा० Y qo ५४ ) इस सूत्र से इसे करके. “पूवंवत्सन:' यहाँ पर वाक्य | 
. “होने से परस्मैपद हुआ Š ॥ ४-७॥ ` a . l 
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i वातज्वर लक्षण ४ 
वेषथुविषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोषणम्‌। 
निद्रानाशः क्षवस्तस्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥ 
शिरो हुद्गात्ररुग्वक्त्रवेरस्यं गाढविट्कता। 
शूलाध्माने जुम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ eu 
( सुः उ. ३९।१ २९-३० ) 
शरीर का काँपना, ज्वर का अनियमित चढ़ना-उतरना, कण्ठ एवं ओठ का 
सुखना, निद्रानाश, छींक का न आना, शरीर में सूखापन, egaa एवं शरीर में 
digr, मुख में फीकापन, मल का कठोर होना, शूल, आध्मान तथा जम्भाई वातिक 
ज्वर के लक्षण Ë ॥ ८-६ Il 
वातपित्तकफानां यथापूवं भूरिदारुणविकारकर्तृत्वेन प्राधान्यम्‌; यदुक्त 
"च रके-'अशीतिर्वातविका राश्चत्वारिशल्पित्तविकारा विशतिः श्लेष्मविकाराः 
५ च, सु. २०१०) इति; तथा दारुणाश्च वातविकारा आक्षेपकपक्षाघातादयः; 
"अंतः प्राधान्यात्‌ प्रथमं वातज्वरलक्षणमाह्‌-वेपथुरित्यादि। एवमन्यत्रापि 
-वातादिक्रमनिदेशे वेदितव्यस्‌। विषमो वेग इति वेगो ज्वरस्य प्रवृत्तिवेद्धिर्वा, 
"eg वेषम्यमनियतकालत्वम्‌, अङ्गेषु चौष्ण्याद्यानियतत्वम्‌। क्षवश्छिवका, 
स्तम्भो गात्राणां जडिमा, रौक्ष्यमपि गात्राणामेवेति गदाधरादयो व्याचक्षते; 
मतच्चानवघानाद्वयाख्यातमिति क्ष्यते, क्षवस्य स्तम्भः क्षवस्तम्भ इत्येकः 
qasa युज्यते | यदाह्‌ वाग्भटः--हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोग्रेहः । 
भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विलापंश्रानिलज्वरे--( अ. हृ. नि. २१७) इति। 
-चरकेऽपि निदाने 'क्षवथूद्गारविनिग्रहः' ( च. नि. १।२१ ) इति पठितम्‌ । 
'विनिग्रहशब्दस्तु तत्र तत्र निरोघार्थं एवाचारयण निर्दिष्ट; यथा वातगुल्म- 
निदाने--'रूक्षान्ञपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्रहश्म' ( च. चि. 
w) इति; तथाऽन्त्वेगज्वरलक्षणे 'दोषवर्चो विनिग्रह:/--( च. चिः 
Rive) इति । एतेन, ज्वरमुक्तिलक्षणे क्षवस्य पठात्‌ कथमेतल्लक्षणमिति 
यदाशद्वितं कातिककुण्डेन, तदपि निरस्तम्‌ | आध्मानं वायुता सवेद नमुदर* 
पूर्णत्वम्‌ t 
शिरोहद्गात्ररुगितयत्र गात्रग्रहणेत शिरोहृदग्रहणे सिद्धे तदभिधानं विशेषेण 
“शिरसि हृदि च वेदनारथंम्‌। एतानि रूपाणि प्रायोभावित्वेन निदिष्टानि 
-सुश्चतेन, तेन चकारेणान्यान्यपि चरकोक्तानि बोद्धव्यानि। तान्येव गद्येनो- 
'क्तानि सुखग्रहणार्थं श्लोकेन मया प्रदश्यंन्ते-“भवन्ति विविधा वातवेदता : 
'याँदसुस्तता | पिण्डिकोद्वेतं कर्णस्वनो वक्रकषायता | ऊर्सादो हतुस्तम्मो c 
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विश्लेषः संधिजानुनो:। -शुष्ककासो वर्मिलौंमदन्तहर्षः श्रमश्रमो ॥ अरुणं 
नेत्रमूत्रादि तृद्प्रलापोष्णकामिताः' इति॥ ८-६ ll 

सरोज व्याख्या--वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों में qum ( अर्थात्‌ सबसे 
अधिक वात, फिर पित्त, तत्पश्चात्‌ कफ ) अधिक, एवं दारुण ( serit ) विकार 
उत्पन्न करने के कारण प्रधान होता Š | जैसा कि चरक ने कहा है-अस्सी वात के 
रोग, चालीस पित्त के रोग एवं बीस कफ के रोग होते हैं ( च० qo २० )। वात- 
विकार संख्या में सबसे अधिक एबं कष्टकारी भी होते हैं। जैसे आक्षेपक एवं पक्षा- 
घात आदि । अतः वात दोष के प्रधान होने से सर्वप्रथम वात ज्वर का लक्षण कहते 
हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी वातादि क्रम निर्देश से यही सिद्धान्त समझना चाहिए b 
विषमो वेगः--यहाँ वेग का तात्य ज्वर की प्रबृत्ति एवं बृद्धि से हे। वातज्वर में 
ज्वर का वेग विषम अर्थात्‌ कभी कम एवं कभी अधिक होता है और समय भी” 
निश्चित न होने से अनियत काल अर्थात्‌ उवर की प्रबृत्ति कोई नियत समय से नहीं 
होती । इसी तरह शरीर में ज्वर की उष्णता भी अनियत होती है। ‘aa’ काः 
अर्थ छींक है | '्तम्मो गात्राणां अर्थात्‌ शरीर जड़वत्‌ हो जाता है एव शरीर में: 
रक्षता भी दो जाती है । ऐसा गदाधर आदि का मत है, किन्तु ऐसा अर्थ असाव 
घानीवश किया गया दै । श्षवस्तम्म' शब्द से 'क्षवस्य स्तम्भः? अर्थात्‌ छींक कान 
स्तम्म ( रक जाना ) अर्थ उचित प्रतीत होता है । जैसा कि वाग्भट्ट ने वहा है किः 
वातज्वर में रोम, अङ्ग-प्रत्यङ्ग, और दांतों में इषं होता है, वेपथु ( कम्प ), क्षव- 
aise: ( छींक का अनिगमन--रुकना ), भ्रम, प्रलाप, चमेंच्छा ( धूप की इच्छा )/ 
और विलाप ( बकवास ) रोगी करता है (aro fro २ ) । चरक ने भी: निदान, 
स्थान-१ में छींक एवं डकार विनिग्रह लिखा है | “विनिग्रह? शब्द का प्रयोगः 
'निरोध' अर्थ में आचार्य द्वारा किया गया है । जैसे वातगुल्म के निदान में रूक्षः 
अन्नपान का सेवन) अतिमात्रा में विषम चेष्टाओं का करना एवं वेगविनिग्रहः 
( निरोघ-रोकना ) (च० Pro ५) कहा गया है। इसी तरह अन्तवंग ज्वर केः 
लक्षण में दोषो एबं मल का विनिग्रह xo चि० ३ में कहा गया है। 'क्षवस्यः 
स्तम्म अर्थात्‌ 'छींक रुकना? अर्थ करने से ही ज्वरमुक्ति के लक्षण में छींक होना - 
पाया जाना? यथोचित प्रतीत होता है तथा इसमें कार्तिककुण्ड की शंका का समाघान' 
भी हो जाता है | आध्मान- वायु उदर में भर जाने से उदर वेदनायुक्त हो जाता Š । 
“शिरोद्ददूगात्ररुक' इसमें गात्र शब्द से सिर एवं हृदय का ग्रहण हो जाता है, शिरः 
एवं हृदय कहने से इन दोनों अङ्गो में विशेष पीड़ा का बोध होता है | वातज्वर सें 
उपयुक्त लक्षण प्रायः मिलते हैं, इसलिए सुश्नत ने इनका निर्देश किया है। च शाब्दः 
से चरकोक्त वातज्वर के अन्य लक्षण को मधुकोषकार ने अपने शब्दो में शलोक e 
माध्यम से कहा है--अनेक प्रकार की वात वेदना, पाद में सुसता ( शून्यता )» 

N 
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पिण्डलियों में उद्देश्न, कर्ण में आवाज सुनाई पड़ना, मुग्व का कसैलापन, टांगो का 
शिथिल होना; इनुस्तम्म, जानु सन्धि का ढीला होना, सूखी खाँसी, वमन, aad, 
दन्तहषं, थकावट, भ्रम, नेत्र एवं मूत्र का छाल होना, तृषा, प्रलाप एवं उष्ण पदाथ 
की इच्छा करना ॥ ८-९ ॥ 
पित्तज्वर-लक्षण 
वेगस्तीक्षणो$तिसारइच निद्राल्पत्वं तथा afa: i 
कण्ठौष्ठम्‌खनासानाँ पाकः स्वेदशच जायत ॥ Yo it 
प्रलापो वक्त्रकट्ता मूर्च्छा दाहो मदस्तुषा। 
पीतचिण्मूत्रनेत्रत्वं पत्तिके भ्रम एव च॥ ११॥ 
(सु. उ. ३९।३१-३२ ) 
ज्वर का dhem ( dir) होना, अतिसार, निद्रा की कमी, वमन, कण्ठ-ओष्ठ- 
नासा एवं मुंह का THAT, पसीना आना, प्रलाप, मुख में कडुआपन, मूच्छ, दाइ, 
मद्‌, प्यास, मल-मूत्र एवं नेत्र का पीछा होना तथा wa पेत्तिक ज्वर का 
लक्षण है H १०-११ U 
पित्तज्वरलक्षणमाह--वेगस्तीक्षण इत्यादि। अतिसारः पित्तस्य सरत्वेन 
सद्रवा प्रवृत्तिं त्वतिसार एव, तस्य ज्वरोपद्रवत्वात्‌ । निद्राल्पत्व॑ स्वल्प- 
निद्रात्वम्‌ । उक्तं हि सुश्रते--निद्रानाशोऽनिलात्‌ पित्तात्‌ ( सु. शा. 
४४१ ) इत्यादि । वमिः पित्तस्य कफस्थानगमनात्‌ । स्वेदो घर्मागमनं, प्रायेण 
सामदोषेग स्रोतसां निरोधात्‌ सर्वज्वरेषु घर्मनिरोधः, अत्र तु पित्तस्य 
तेकषण्याज्ञ्वरप्रभावाद्वा स न भवति । 
प्रलापोऽसम्बद्धभाषणम्‌। वक्त्रकदुता मुखतिक्तत्वम्‌, चरके हि पेत्तिक- 
नानात्मजचत्वार्रिशद्विकारेषु तिक्तास्यतायाः पाठांदनुभवाच्च | कार्घिकस्त्व- 
रोचके 'कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याल्लवणं च quu ( च.- 
चि. २६ )। इति वचनं दृ्ान्तमुपन्यस्य कदुमुखत्वमपीच्छति | तन्त; 
तत्रापि संदेहात्‌ | यदुक्तम्‌-कटुमुखत्वमप्येष्ट्यमिति । मूच्छेति मुच्छा रूपाद्य- 
विज्ञानम्‌, तमःप्रवेशो विस्मृतिरित्याहुः | मदो मत्तत्वमिव, यथा--पुगकोद्रव- 
घत्तरभक्षणादौ । भ्रमश्चक्रस्थितस्येव ्रमद्रस्तुदर्शनमित्याहुः; अन्ये तु स्वदेह- ` 
भ्रमणज्ञानम्‌ । ननु भ्रमस्याशीतिवातविकारपठितस्य वातनानात्मजत्वातु 
कथं गित्तविकारे पाठः ? उच्यते; “न रोगोऽप्येकदोषजः' इति वचनात्‌ पैत्तिके 
वातानुबन्धादृ भ्रम इति जेज्जटः समाधानसुक्तवानु । अथवा दोषदृष्यसंमू- 
च्छेनप्रभावात कारणादृष्टस्यापि रूपस्य कोय उपलम्भः; यथा--अरूप- 
वातारब्धातिसारादाविवारुणत्वम्‌, हरिद्राचूणसंयोग इव लौहित्यम्‌ । यत्तक्त 
सुश्रुते-*रजःपित्तानिलाद भ्रम (सु. शा. v) इति, तत्रापि वातानु- 
मा० नि०: ९ pe, 
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गातपित्तजत्वमेव बोद्धव्यम्‌; अन्यथा श्रमस्य वातिकनानात्मजत्वसेव न 
स्यादिति। अपरे तु पित्तदूषितनेत्रत्वेन विपर्यंस्तज्ञानं भ्रमः, पीतः शङ्क 
इत्यादिवत्‌ | चकारः पूर्वंवदनुक्तसमुच्चयार्थः | तद्यया--तीव्रोष्मता रक्त- 
कोठाः शीतेच्छता$रचिरिति॥ १०-११॥ 
सरोज व्याख्या- पित्त के सर एव द्रव होने के कारण अतिसार शब्द से यहाँ 
पतला मल समझना चाहिए, न कि अतिसार ( Diarrhoea ) | अतिसार तो ज्वर 
के उपद्रव स्वरूप होता है । निद्राल्यत्व से स्वल्प निद्रा समझना चाहिए। जैसा 
कि सुश्रुत ने कहा है--वायु एवं पित्त के प्रकोप से निद्रानाश होता है (gere ४)। 
चमिः--पित्त जब कफस्थान ( आमाशय ) में आ जाता दै, तब कफ उसे लेकर 
बाहर निकलता है । स्वेदः--अर्थात्‌ घर्म ( पसीना ) निकलना । प्रायः सभी ज्वरों š 
दोषों की सामावस्था मैं रहने के कारण Mat के निरोध ( बम्द ) होने से पसीना 
नहीं निकडता, किन्तु पैत्तिक ज्वर में पित्त की तीक्ष्णता से अथवा ज्वर के प्रभाव 
से पसीना अधिक निकलता है । qəm—W भाषण । वक्त्रकदुता-सुख का 
कडुआपन | चरक ने पित्त के चालीस विकारों में 'तिक्कास्यता' का निर्देश किया है। 
आचार्यं कार्तिक ने आरोचक विकार में 'कट्वम्लपुष्णम! ( च०चि० २६ ) इत्यादि 
वचन का दृष्टान्त देकर पिराज्वर में मुँह की कटुता अर्थात्‌ कडुवापत कहा है । 
तात्पयं यह है कि ‘me’ शब्द से कटुवा और तीता-दोनों का ग्रहण होता है | 
किन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी शंका है। जैसा की कहा गया है 
“कटु स्यात्‌ कटुतिक्तयोः' अर्थात्‌ कटु शब्द से कटु ओर तिक्त दोनों रसो का ग्रहण 
होता है । इसलिए सुश्रुत ने कहा है-- 
योअलं भृशोष्णं कटुतिक्तवकत्रः पीतं सरवत हरित वमेद्दा | 
सदाइचोषज्वरवकत्रशोषं सा पित्ताकोपप्रमवा हि छदिः l 
( ges ३६ ) 
पित्तप्रकोपजन्य छुदि में 'कट्ठतिक्तवक्‍त्र' अर्थात्‌ कटु ( कडुवापन ) एवं तिक्त 
( तीखापन ) मुख में होता है | यदि यहाँ 'कट' शब्द से कड़वापन एवं तीतापन 
दोनों अर्थ uela होते, तो कटु के साथ Rew शब्द का प्रयोग न किया जाता | 
मूच्छा से रूपादि विषयों का ज्ञान न न होना, जानना चाहिए | तमःप्रवेश- अंधकार 
में डूबा हुआ सा रोगी को प्रतीत होता है 1 स्मरण शक्ति ठीक नहीं रहती | मदः 
रोगी मत्त के समान पड़ा रहता है | जैसे सुपारी, कोद्रव अथवा धतूरा के भक्षण 
से नशा हो जाता है, वैसे ही रोगी हो जाता है | भ्रम--रोगी अपने को चक्र पर 
बैठकर घूसता हुआ सा समझता है एवं सभी वस्तुए घूमती हुईं समझता दै । 
` अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि केवल स्वदेइ-भ्रमण का ज्ञान होता है अब यहाँ शंका 
उपस्थित होती है कि भ्रम तो अस्सी वात विकारों में से एक है, तो यहाँ पित्त 
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विकार क्‍यों कहा गया है? इसका समाधान जेजट ने यह किया है कि “कोई भी 
रोग एकदोषज नहीं होता |” इस सिद्धान्त से पैत्तिक ज्वर में वातानुबन्ध होने से 
अम होता है, अथवा दोष-दूष्य के सम्मूच्छनजन्य प्रभाव से अदृष्टकारण भी कार्य 
रूप में प्रात्त होता है । जैसे रूपरहित वातजनित अतिसार में अरुणता पायी जाती 
है । इसी तरह हल्दी एव चूना के संयोग से एक नवीन लाल वर्ण पैदा हो जाता 
है। सुश्रत ने कहा है-- रजःपित्तानिलाद्‌ भ्रम” (ge शा० v ) अर्थात्‌ रजोगुण 
पित्त एव वायु के संयोग से भ्रम हो जाता है। वहाँ भी वातानुगत पित्तजन्य 
ही भ्रम को जानना चाहिए | अन्यथा भ्रम को वात के नानात्मज विकार में कहा 
ही नहीं जा सकता है | अन्य आचार्य भ्रम का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि पित्तज 
रोगों में नेत्र पीले हो जाने से प्रत्येक वस्तु के वास्तविक ज्ञान में भ्रम हो जाता है, 
जिससे शुभ्र वण शंख भी पीला दिखलाई पड़ता है | ; 
चकार से पूववत्‌ अनुक्त लक्षण का समुच्चय कर लेना चाहिए | जैसे तीब्रोष्मता 
( ताप का अधिक वढ़ना ), रक्त-कोठ ( रक्त वर्ण का चकत्ता ), शीतेच्छुता ( शीतल 
पदार्थों की इच्छा ) एवं अडचि ॥ १०-११ ॥ 
कफज्वर-लक्षण 

स्ते मित्यं स्तिमितो वेग ग्रालस्यं मधुरास्यता | 

शुक्लमूत्रपुरीषरबं स्तम्भस्तुप्तिरथापि च॥ १२॥ 

गोरवं शीतमुत्क्लेदो रोमहर्षाऽतिनिद्रता। 

[AAAA रुगल्पत्वं प्रसेको लवणास्यता। 
'नात्युष्णगात्रताच्छादर्लालास्रावोऽविपाकता u | 
प्रतिइयायोऽरुचिः कासः कफजेदणोइच शुक्लता ॥ १३ U 

( gogo ३६।३३-३४ ) 

शरीर गीले कपड़े से ढंका सा प्रतीत होता है, वेग मन्द रहता है, आलस्य, 
मुख में मीठापन, मूत्र-पुरीष में श्‍वेतता, शरीर में जकड़न, fü ( पेट भरा सा ज्ञात 
होना ), शरीर में भारीपन, शीत लगना, जी मिचलाना, रोमाञ्च होना, नींद अधिक 
आना, खोतोरोध, शरीर में अल्प पीड़ा, प्रसेक ( मुख में पानी भरा रहना ), मुख 
का स्वाद नमकीन दोना, शरीर का अधिक उष्ण नहीं होना, वमन, अपचन) 
प्रतिश्याय, अरुचि, खाँसी एवं आँखों में सफेदी कफज ज्वर के लक्षण हैं ॥१२-१३॥ 
कफज्वरलक्षणमाह -स्तेमित्यमित्यादि । स्तैमित्यमङ्गानामाद्रेपटावगुण्ठि- 

. तत्वमिव। स्तिमितो वेगो मन्दो वेगः आस्यमिति 'समर्थ्याँप्यनुत्साहः 
कर्मस्वालस्यमुच्यते? ( सु. शा. ४।५१ )-—इत्यालस्यलक्षणमाहुः। स्तम्भः अङ्ग- 
स्तब्धता | तृत्तिः तृपतस्येवान्तानभिलाष्‌ः । उत्क्लेदः कण्ठोपस्थितवमनत्वमिव | 
अरुचिरत्र सत्यप्यभिलाषे अभ्यवहारासामर्थ्यमिति भेद: । चकारः पूर्ववत्‌ । _ 
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तेन 'तथाऽङ्गे पिडकाः शीतं प्रसेकद्छदितन्द्रिके । हृदुपलेप उष्णाभिलाषिता 
वह्लिमादंवम्‌? इति ॥ १२-१३ U 
सरोजव्याख्या-स्तैमित्यम--शरीर गीले कपड़े से आच्छादित प्रतीत होना । ` 
स्तिमितो वेगो:--ज्वर का वेग मन्द होना | आलस्य--सामथ्यं होने पर भी उत्साह 
न दोना । gaa ने ( शारीर स्थान-४ में ) कहा है कि “समर्थं होने पर काम में 
अनुत्साह आलस्य का लक्षण Š ।' स्तम्भ अर्थात्‌ शरीर का जकडना | तृसि- विना 
भोजन किये भोजन से तृस प्रतीत होना और अन्न' की अभिलाषा (इच्छा) न 
होना । उत्क्लेद--वमन द्रव्य कण्ठ में उपस्थित रहता हे, जिससे मिचली जैसा 
प्रतीत होता है । अरचि--अन्न ग्रहण में अभिलाषा ( इच्छा ) होते हुए भी रोगी 
अन्न ग्रहण करने में असमथ होता है | चकार से पूर्ववत्‌ लक्षण यथा--शरीर पर 
शीतल पिडिकाओं का होना, प्रसेक, छर्दि ( वमन ) तन्द्रा हृदय-उपलेप ( हृदय 
का भारी सा प्रतीत होना ), उष्ण पदार्थों के सेवन की इच्छा एवं अग्नि का मन्द 
होना जानना चाहिए ॥ १२-१३ ॥ : 
वातपित्तज्वर-लक्षण 
तृष्णा मूर्च्छा wat दाहः स्वप्ननाश: शिरोरुजा । 
कण्ठास्यञ्ञोषो वमथू रोमहर्षोऽरचिस्तमः ॥ १४ Ut 
पर्वभेदहच जुम्भा च वातपित्तज्वराक्कतिः । 
( सु. उ. तं. ३९।४७-४८ ) 
प्यास, मूच्छा, भ्रम, दाइ, निद्रानाश? शिर में पीड़ा, कण्ठ एवं मुख का सूखनाः 
वमन, रोमहष, अरुचि, आँखों के सामने अंघेरा होना, सन्धियो š फटने जैसी पीड़ा 
एवं जम्भाई वातपित्तज्वर के लक्षण है ॥ १४ ll 
वातपित्तज्वरलक्षणमाह--तृष्णेत्यादि | पर्वाणि भिद्यन्त इव वेदना पर्व 
भेद:। एतानि च लिङ्गानि विक्ृतिविषमसमवायारब्धस्य बोद्धव्यानि | 
विक्तिविषमसमंवायारब्धत्वं चेषां केवलवातिकपैत्तिकज्वरलक्षणानां मध्ये 
केषांचिदेव नियमेन पाठात्तदतिरिक्तलक्षणपाठाच्च बोद्धव्यम्‌ 1 यथा- अत्रेव 
वाततपैत्तिकेऽणचिरोमहषो', वक्ष्यमाणवातश्लेष्मिके स्वेदः सन्तापश्च, एवं 
कफपैत्तिके अनवस्थितशीतदाहौ एवं सन्निपातजे साखकलुषा दिनेत्रत्वशिरो- 
लोठनादि | प्रकृतिसमसमवायारब्धे तु वातजादिज्वरलिङ्गान्येव समस्तातिः 
कतिपयानि वा भवन्ति। अतएव चिकित्सते चरको विक्ृतिविषमसमवाया- 
रब्धानां हन्द्रसन्तिपातज्वराणां लक्षणानि साक्षात्‌ पठित्वा निदानस्थानोक्त“ 
वातादिज्वरकिङ्गातिदेशेन प्रकृतिसमसमवेतानां दन्दस त्तिपातज्वराणां 
लक्षणमुक्तवानु | यदाह--निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या प्रथग्जज्वराकृतिः । 
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*संसगेसन्निपातानां तया चोक्तं स्वलक्षणम्‌' ( च. चि. ३११० ) इति। एवं. 
“वक्ष्यमाणं दन्द्सन्निपातलक्षणं व्याख्येयम्‌ । प्रकृतिसमसमवायविकृतिविषम- 
समवाययोश्रायमर्थः-प्रकृत्या हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः 
कार्यकारणभावसम्बन्धः प्रकतिसमसमवायः, कारणानुख्पं कार्यमित्यर्थः | 
यथा--शुक्लतन्तुसमवायारब्धस्य पटस्य शुक्लत्वम्‌ । विकृत्या हेतुभूतया 
विषमः कारणाननुरूपः समवायो विकुतिविषमसमवायः, यथा-हृरिद्राचुणं- 
संयोगजं लौहित्यमिति।। १४॥ 

सरोजव्यार्या--पर्वमेद--पर्वं ( सन्धियों ) में वेदना । यह लक्षण विकृत 
विषम समवाय से आरम्भ होने वाला समझना चाहिये । क्योंकि इसमें बात एवं 
"पित्त के कुछ लक्षण मिलते हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते Š जो न वातज्वर में पाये 
जाते हैं न पित्तज्वर में | जैसे वात एवं पित्त ज्वर में रोमहषं एवं अरुचि-ये दोनों 
क्षण न वात के लक्षण हैं और न पित्त के इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले 


वातश्लैष्मिक ज्वर में स्वेद एवं संताप, कफपित्तज्वर में अनवस्थित शीत ओर दाह 
तथा सन्निपातज्वर में आँखों š मलिनता तथा शिरोलोठनादि | 


प्रकृतिसमसमवायारव्घ ज्वरो में वातजादि ज्वरो के समस्त अथवा कतिपय लक्षण 
"मिलते हैं, अतएव ( चिकित्सास्थान Ho) चरक ने विक्कतिविषमसमवायारब्धद्वन्द्वज 
(एवं सन्निपातज ज्वरो के लक्षण स्पष्ट रूप से वर्णन करके निदानस्थान में वर्णित 
वातादि sat के लक्षण के अनुसार प्रकृतिसमसमवायारब्ध east तथा सन्निपातज 
ज्वर के लक्षण कहे हैं-- 
निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या एथग्जज्वराकृतिः । 
संसर्गसन्निपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्‌ ( च०चि० ३ ) 
अर्थात्‌ निदानस्थान में जो वातादि तीन प्रकार के ज्वरो के yum Vue लक्षण 
-कहे गये हैं, उन्हीं लक्षणों के संयोग के अनुसार संसगंज ( वन्द्रज ) या सन्निपातज 
sail के लक्षण कह दिये Š | इसी तरह आगे कहे. गये uem एवं सन्निपात ज्वरो 
dg लक्षण की व्याख्या करनी चाहिए। . 
प्रकृतिसमसमवाय एवं विकृतिविषमसमवाय का अर्थ 
“creat हेतुमूतया समः कारणानुरूपः समवायः कायकारणभावसम्बन्धः HE 
` समसमवाय:”- हेतुमूत प्रकृति द्वारा सम अर्थात्‌ कारणानुरूप समवाय या कार्यकारणः 
भाव सम्बन्ध को 'प्रकृतिसमसमवाय' कहते है | जैसे श्वेततन्तु से बना हुआ कपड़ा 


`~ 


भी श्वेत होता है । अर्थात्‌ फारण के अनुरूप कायं का होना दी प्रकतिसमसमवाय t! 

uaan देतुमूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो विक्ृतविषमसमवायः U 
अर्थात्‌ हेतुमूत विकृति के कारण विषम अर्थात्‌ कारण के विपरीत समवाय को 
*विकृतिविषमसमवार्य' कहते हैं । जैसे--इल्दी एवं चुने के संयोग से seat की 
उत्पत्ति होती है ॥ १४ ll a 
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वातश्लेष्मज्वर-लक्षण | 
स्तं मित्य पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च॥ १५॥ 
शिरोग्रहः प्रतिद्यायः कासः स्वेदाप्रवतंनम्‌ 

सन्तापो मध्यवेगइच वातइलेष्मज्वराकृतिः u $8 u 
( Jo Fo ३९४८-४९ ): 
शरीर गीले कपड़े से ढँका सा रहना, सन्धियाँ फटने सी पीड़ा, निद्रा, शरीर में 
भारीपन, शिर की जकड़न, प्रतिश्याय ( नासाखाव ), कास, स्वेद की अधिकता, 

संताप (ज्वर ) का वेग मध्यम वातरलेष्म ज्वर का लक्षण हे॥ १५-१६ II 
वातश्लेष्मज्वरलक्षणूमाह-स्ते मित्यमित्यादि । स्वेदाप्रवतंनं स्वेदस्य आः 
समन्तादकारणेन प्रवतेनं विक्रतिविषमसमवायारब्धत्वादिति कातिक: L 


युक्तं चेततु; यदाह्‌ हारीत:--'शिरोग्रहः स्वेदभवो ज्वरस्य कासश्च लिङ्ग 
कफवातजस्य”--इति । स्वेदभवः स्वेदोत्पत्तिः । मध्यवेगो नातितीक्ष्णोः 
नातिमृदुरिति ॥ १५-१६ ॥ 
सरोजव्यार्या--स्वेदप्रर्वतनम्‌--स्वेद की अकारण प्रबृत्ति होती है। ऐसा 
विकृतिविषमसमवाय से होता है--ऐसा आचार्य कार्तिक का मत है । यह उचित 
मी है; क्योकि हारीत ने भी कहा है कि कफबातज्वर से शिरोग्रह ( शिर का 
जकड़न ), पसीना और खाँसी होती है । 'स्वेदभव” का अभिप्राय स्वेदोत्पत्ति है! 
पध्यवेगः' अर्थात्‌ ज्वर का वेग न अधिक तीक्ष्ण ( तीब्र) और न अधिक ag 
( मन्द ) होता है । वातकफ दोनों खोत-अवरोधक हैं; किन्तु वहाँ विक्ृतिविषमः 
समवाय से स्वेद की afer Tale कही गयी है ॥ १५-१६ ।। 
$ एलेष्मपित्तज्वर-लक्षण 
लिप्ततक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासो5रुचिस्तृषा | 
मुहुर्दाहो wg: शीत इलेष्मपित्तञ्वराकृतिः u १७॥ 
( सु. उ. तं. ३९५० Ë 
मुख में चिपचिपाइट तथा कडुवापन, तन्द्रा, मोह ( मूच्छो ) कास, अरुचि,- 


प्यास एवं बार-बार दाह तथा शीत का अनुभव होना-श्ल्षेष्मपित्त ज्बर का 
लक्षण है ॥ १७ ॥ 


_ ए्लेष्म पित्त ज्वरलक्ष णमाह--लिप्तेत्यादि | श्लेष्मणा लिप्तं पित्तेन तिक्त 
च आस्यं मुखं यस्य, तस्य भावो लिप्ततिक्तास्यता। तन्द्रा निद्रा- 
वत्क्लान्तिः। मोहो मूर्च्छा । एतानि लिङ्गानि प्रायोभावित्वेन निदिष्टानि,. 
तेनान्यान्यपि चरकोक्तानि बोद्धव्यानि | यथा--'तथा स्तम्भश्च संस्वेदः 
कफपित्तप्रवतंनम्‌'-इति ॥ १७॥ 
सरोजव्याख्या--लिप्ततिक्कास्यता--अर्थात्‌ श्लेष्मा से लिस एवं पित्त से तिक्तः 
( कडवा ) जिसका मुख हो, उसे लिसतिक्तास्यता क हेंगे। तन्द्रा- निद्रा की तरह 
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क्लान्ति, मोह-मूच्छा-ये उपर्युक्त लक्षण प्रायः मिलते हैं, इसलिये इनका निर्देश 
माघव ने किया है | इसके अतिरिक्त चरकोक्त अन्य लक्षण द्रष्टव्य Š | यथा--स्तम्म, 
स्वेद तथा वमन के साथ कफ एव पित्त की प्रवृत्ति । 
तनद्रा का लक्षण-- 
इन्द्रियाथेष्वसंवित्तिगोरवं जम्भण क्लमः | 
निद्रात्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रो विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( go ४४४ ) 
अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण न होना, शरीर का भारीपन, 
जम्भाई तथा थकावट प्रतीत हो तथा निद्रा से पीड़ित की भाँति जिसकी चेष्टा हो, 
उसको 'तन्द्रा' कहना चाहिये U १७ ॥ 
सन्निपातज्वर-लक्षण 
क्षणे दाह क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरो रुजा | 
सास्रावे कलुषे रक्ते fep चापि लोचने ॥ १८॥ 
सस्वनौ सरुजो कणों कण्ठः शूकेरिवावूतः। 
तन्द्रा मोह: प्रलापश्च कासः इवासोऽरुचिञ्न मः॥ १९ W 
परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ d 
ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च॥ २०॥ 
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा | 
स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराइृशनमल्पशः ॥ २१॥ 
कृशत्वं नातिगात्रःणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ | 
-कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशतम्‌ ॥ २२ ॥ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको गरुत्वमुदरस्य च । 
चिरात्‌ पाकश्व दोषाणां सन्निपातज्वराकृति:॥ २३॥ . 
( Fo Fro ३।१०३-१०९ ) 
क्षण भर में दाह एवं क्षण भर में शीत का अनुभव, अस्थि-सन्धिःशिर में पीड़ा, 
नेत्रो का अभुपूणं-मलिन-लाल तथा Gar होना, कानों में सांय-सांय शब्द तथा पीड़ा | 
होना, गले में यव-शूक भरे रहने के समान अनुभव होना; तन्द्रा, मोह, प्रलाप; कास, 


चि; भ्रम, जिह्ना का जली हुई एवं खुरदरी होना, sel की बहुत अधिक | 
शयिता; रक्त-पित्त एवं कफ मिश्रित ष्ठीवन, शिर को हिलाते रहना, तृष्णा; निद्रा- 


नाश, हृदय में पीड़ा, स्वेद-मूत्र एवं पुरीष का देर से एवं अल्प मात्रा में निकलना, 
शरीर का अत्यधिक कृश न होना, कण्ठ में निरन्तर घुरघुराहुट होना; सम्पूण शरीर पर 
श्याम एवं छाल रंग के चकत्ों का निकलना, रोगी का मूक (बोलने में असमथ) होना, 


तो ( मुख-नासा-कर्ण ) आदि में पाक हो जाना, उदर में भारीपन तथा दोषों का 
सो a से होना सन्निपातिक ज्वर का लक्षण हे ॥ १८-२३॥ 


साप्निपातिकज्वरलक्षणमाह--क्षणे दाह इत्यादि । रुजा शूलम्‌, SU ` 
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दिभिः सम्बध्यते | साख्रावे साश्रुणी | Su आविलवणें। निर्गता भुग्नता 
। संकुचिता ययोस्ते निर्भुग्न, 'बिस्फारिते इत्यर्थ? इति जेज्जटः,' अन्तः 
अ्रविष्टे'--इत्यन्ये, 'अतिकुटिले'--इति चक्रः। शूकः शकशिम्बि ( म्बा ) 
sum: परिदरधा दग्धवत्कृषणवर्णा | खरस्पर्शा खरो गोजिह्वावत्‌ स्पर्शो 
- यस्यां सा तथा | सरस्ताङ्गता निःसहायावयवता | stad रक्तस्य पित्तस्य वा 
मुखेन स्वल्पोदूगिरणम्‌ | शिरसो ,लोठनमितस्ततश्रालनम्‌ | कृशत्वं नाति- 
गात्राणां दोषपूर्णत्वेन । प्रततं निरन्तरम्‌। कोठो भालुकितन्त्रे पठितः। 
तथद्या--'वरटीदष्टसंकाशः कण्डूमांल्लोहितोऽल्तकफपित्तात्‌ | क्षणिकोत्पाद- 
विनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ञेः--इति | मूकत्वं मन्दवचनता, अवच- 
नता वा। गुरुत्वमुदरस्य च उदरगौरवम्‌, चिरातु पाकश्च -दोषाणामिति 
अतिसामतारब्घत्वेन | चकारादन्यान्यपि बोद्धव्यानि! यदाह्‌ वाग्भटः 
“तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि। सदा वा नेव वा निद्रा महान्‌ 
स्वेदोऽथवा न वा ॥ गीतनतंनहास्यादिविकृतेहाप्रवतंनम्‌--( अ. &. नि. 
२।२७-२८ ) इति । एतच्च लक्षणं त्रयोदशसन्निपातेषु मध्ये स्वमानादु 
वृद्धेदोषस्तुल्येरारब्धस्य ज्वरस्य चरकेण पठितम्‌; दवचुल्बणादीचां च द्वादशार्ना 
लक्षणं तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ | तथा च काश्मीरपाठे चरकः 
“भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक्‌ | 
चातपित्तोल्वणे विद्याल्लिङ्गं मन्दकफे ज्वरे॥ 
web कासोऽरुचिस्तन्द्रापिपासादाहहुद््यथाः | 
वातश्लेष्मोलबणे व्याधौ छिङ्गं पित्तावरे fag: ॥ 
छदिः शेत्य मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहो$स्थिवेदना | 
मन्दवाते व्यंवस्यन्ति fag पित्तकफोल्बणे ॥ 
सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रम: | 
वातोल्बणे स्याद्‌ SALT तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ 
' रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः । 
Ë मूर्च्छा चेति त्रिदोषे स्याल्लिक्ध पित्ते गरीयसि ॥ 
; आलस्यारुचिहल्लासदाहवम्यरतिभ्रम: | 
कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ ॥ 
प्रतिश्या छौदरालस्यं तन्द्राऽरुच्यर्निमादवम्‌ | 
हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्ग शलेष्माधिके मतम्‌ ॥ 
` हारिद्रमूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णा श्रमोऽर्चिः। 
हीनवात्ते मध्यकफे लिङ्ग पित्ताधिके मतम्‌ ॥ 
` शिरोर्ग्वेपथुश्वासप्रलापच्छ्यरोचक्राः ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज्वरनिदानम-२ | : १३७ 
हीनपित्ते मध्यकफे fo वाताधिके मतम्‌ ॥ 
शीतता गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक्‌ | 
हीनपित्ते वातमध्ये fog श्लेष्माधिके विदुः ॥ 
वर्चोभेदोऽग्निदौरबेल्यं तृष्णा दाहो$रचिभ्रेमः | 
कफहीने वातमध्ये लिङ्ग पित्ताधिके विदुः ॥ 
श्वासः कासः प्रतिश्यायो मुखशोषोऽतिपार्श्वर्क्‌ । 
कफहीने पित्तमध्ये लिङ्ग वाताधिके मतम्‌' ॥ 
( च. चि. ३९१-१०२ ) इति | 
विकृतौ नियमो नास्ति; तेन विक्कतिविषमसमवायादनेकप्रकारा 
भवन्ति' । अतः सुधुतेनाप्यन्याहशं सन्तिपातलक्षणं पठितम्‌ 
“नात्युष्णशीतोऽल्पसंज्ञो ्रान्तपेक्षी हतप्रभः d 
wf: शष्ककण्ठः स्वेदविष्मूत्रवजितः॥ 
साश्रुनिभुग्तनयनो भक्तद्रेषी हतस्वरः। 
श्वसन्तिपतितः शेते प्रलापोपद्रवान्वितः॥ 
अभिन्यासं तु d प्राहुहंतौजसमथापरे | 
सन्निपातज्वरं क्‌च्छमसाध्यमपरे जगुः ॥ 
( सुः उ. ३९।३९-४१ ) इति। 
तथा मालुकितन्वे ्ुल्बणेकोल्बणादिलक्षणमन्यथा पठितमु । सतद्यया-- 
“वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकूप्यति । 
तस्य ज्वरोऽङ्गमदंस्तृट्तालुशोषप्रमीलकाः ॥ 
आध्मानतन्द्रारुचयः श्वासकासञ्रमश्रमाः 1 
'पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ 
अन्तर्दाहो बहिः शीतं तस्य॒ तन्द्रां च बाघते । 
तुदते दक्षिणं पाश्वेमुरःशीषंगलग्रहाः ॥ 
निष्ठीवेत्‌ कफपित्तं च तृष्णा कण्डूश्च जायते । 
विड्मेदश्वास हिक्का श्च बाधन्ते सप्रमीलकाः ॥ 
— m क पुस्तके--अक्ृतिसमवाये तु सन्निपाते एयखातादिज्वरलक्षणं T; होनमध्याधिक- _ 
apu सन्निपाता एव षट्‌, ARTA त्रयः, पक्रोल्वण्त्वेन त्रयः, समस्वेनेकः, पर्व योदश अक्तो? Ë 
` 'हत्यधिकः पाठ उपछभ्यते | 
२. अस्याग्रे क genu «m पित्ताधिकोघ्यं प्रथममुपचितो इम्ति बर्हि शरीरे, eet याति ; 
सुक्त सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदृष्ट: । stints ae मस्त्‌ कोपयेत. पित्तमम्तः 
सम्मूच्छर्थानयोन्यमेते बलमिति नुगा Ree इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते।  . | 


\ 


i 


CR 
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विभफल्ग च तौ नाम्ना सन्चिपातावुदाहतो 
इलेष्मानिलाधिको यस्य सभिपातः प्रकुप्यति ou 


तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षुत्॒ष्णापाश्च निग्रहः | 
शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः ll: 


उदरं दह्यते चास्य कटिवंस्तिश्न दूयते । 
सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥४ 
वातोल्बण: सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति | 
तस्य `तृष्णाञ्वरग्लानिपारश्वरुग्हष्टिसंक्षयाः U 
पिण्डिकोद्वे्लं दाह ऊउरुसादो बलक्षयः | 
सरक्तं चास्य fama शलं निद्राविपययः॥ 


निभिद्यते गुदं चास्य वस्तिश्च परिकृत्यते t 
आयम्यते भिद्यते च fga विलपत्यपि॥ 
मूच्छेते स्फायते रौति नाम्ना विस्फुरकः स्मृतः | 
पित्तोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति d 
तस्य दाहो ज्वरो घोरो बहिरन्तश्च बघते। 
शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥ 
ततश्चेनं प्रधावत्ते हिक्काश्वासप्रमीलकाः t 
विसुचिका qaqa: प्रलापो गौरवं क्लमः I 
नाभिपार्श्वजा तस्य स्विन्नस्याशु विवघंते ॥ 
स्विद्यमानस्य रक्तं च ख्रोतोभ्यः . सम्प्रवर्तते I. 
श्लेन पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च वर्धते ॥ 
असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते dU 
नहि जीवत्यहोरात्रमेतेनाविष्टविग्रह: । 
कफोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ 
तस्य शीतज्वरस्वप्नगोरवा AA: । 


[ साधवनिदानम्ह- 


छादमूच्छातृषादाहतृप्त्यरो चकहृद्ग्रहाः u. 


Sai — guum श्रोत्रवार्हृष्टिनिग्रहः | 
इलेष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुरुते भिषक्‌ ॥ 
तदा तस्य भृशं पित्तं कुर्यात्‌ सोपद्रवं ज्वरम्‌ । 
निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः IJA I 
निराहारस्य सोऽत्यर्थं मेदोमज्जास्थि बाधते ॥ 


अथात्र खाति भुङ्क्ते वा त्रिरात्रं न हि जीवति u 


} 
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ज्वरनिदानम्‌-२ | १३९: 
मेदोगतः सन्निपातः कफ्फणः स उदाहूतः | 
कामान्मोहाच्च लोभाच्च भयाच्चायं प्रपद्यते ॥ 
मध्यहीनाधिकेदोषिः सन्निपातो यदा भवेत्‌ | 
तस्य रोगास्त एवोक्ताः प्रायो दोषबलाश्रयाः H इत्यादि | 
ननु, वातादयः परस्परं विशुद्धगुणाः; विरुद्धगुणानां च सम्भूयेंककार्याः 
रम्भकत्वं नोपपद्यते, परस्परोपघातात्तुहिनदहनयोरिव; तत्‌ कथं सान्नि-- - 
पातिकविकारोत्पत्तिरिति' ? अत्र समाधानमुक्तं बलेन यथा--'विरुद्धेरपिः 


१. अत्यागे क पुस्तके तथथा--वातस्य शीतरुक्षादिशुणयुत्तस्य उष्णस्निः्धादियुणयुक्तेन पित्तेन,. 
तथा कफस्य गौरवस्निन्‍्धात्मकस्योभाभ्यां विरोध: । “तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सक्ष्मश्चछो5निल: l- 


पित्त सस्नेद्दतीदगोप्णं लघु वित्र सरं द्रवम्‌ fere शोतो गुरुमेन्दः exei मृत्स्नः स्थिरः कफ; ॥ 
Feros पित्तं ASST: कफ; | कपायतिक्तकटुको वायुइंशेडनुमानतः” इति. (Pie. 
मिथ्यादारविहाराभ्यां दोषा युगपदुत्पथन्ते, आहोस्वित्कालव्यवधानेन आधे समबलत्वेन तारतम्येन? 


qr? नायः; से'पां समवलत्वेन परस्परघातकानां युगपदुत्पत्तिने स्यात्‌। अथ भिन्नाश्रयतया साऽस्तुः. 
तदपि न, कुपितानां सर्वदेहव्याधित्वेन परस्परसंबन्धात्‌। यदुक्त --'व्याप्नोति सहसा देहमापादतल- 


मस्तकम्‌? इति । किंच ज्वरोत्पत्तों तावत्‌ कुपितानामामाशयगतानां रसदूपकाणां ज्वरोत्पादकत्वः . 
तन्मिलितानामेव स्याचथादुष्टेनेति । न द्वितीयः, पूर्वदोपाधिकत्वात्‌। किंच तारतम्येनोत्पत्तौ मूपक-- 
मार्जारवद्विरोचे प्रागेत्र तेन प्रबळेन दुर्वेछाघातः सुकरः; इश्यते च मात्स्यो न्यायः । 

अथ युगपदुत्यादका आद्दारादयो न भवन्ति; तत्र युगपदुत्पादकद्रव्यमेकमनेकं वा ? तस्य पाञ्च-- 
भौतिकत्वेन विरुद्वणुणाधिकार (करण) स्य त्रिदोषोत्पादकत्वं न स्यात्‌। अह्तु वाऽविचारितरमणीयम्‌ । - 


एकमेवान्यवहीयत इति कथम्‌? अस्तु वा साधकत्वेन सहृका/रेणि. द्वव्याभ्यवहारे तस्य AREY 
qaa दोपान्तरघातकस्वेनाचुत्पत्तिः तदवस्थतयेब जायमानः केवलैकदोपजो न संसगंस।न्नपातजो FAT 


इति । अथाइष्टाधीनत्वेन सहकारिणो भावे ( संभवे ) एकाभ्यवहारे सन्निपातः, तहि सर्वेषां समबछ-_ 


त्वेनेत्यत्रोक्तदोषः स्यात्‌। अथानेकद्रव्याणामम्यवदारे न्रिदोपग्रकोपर्णं न संभवति aa तुल्यानामे-- 
वाभ्यवहारः कथम्‌ ? यतो भिन्नरुचित्वात्‌। यथारु च्यम्यवहरे तारतम्यसंबन्धात्‌। तारतम्येनेव भवति. 


प्रकोपो न युगपदिति प्रतिज्ञाहानिः । अत्राप्यदृष्टाघीन्वा चुस्याभ्यवहारे अतिधातकत्वाभावेऽपि। यौगपद्यं,.. 
afk स एव दोषः | अथ काळव्यवधानेन, तत्र पूर्वेस्मादुत्तरस्य भिन्न: कालो भवेत्‌; समबछो वा न्यूना-- 


घिकबलो वो ? नाचः, उपसब्जातविरोधित्वेनोत्पतुमेव न शक्नोति। न द्वितीयः, न्यूनबलत्वेन पूवे-- 
प्रवलेनेव विनाशितत्त्रात्‌, अ(कन्चित्करत्वाच । न तृतीयः, [वचारासहृ्वात्‌। तत्र वक्तव्यमधेक्र-- 


वलत्वरमुत्परो: qd पश्चाद्वा ? नादयः, अनुत्पन्नस्याधिक्याभावात्‌ | अधिकत्वं wd; स तु सति धर्मिणि 
चिन्त्यः । अथ पश्चात्‌? तन्न, उत्पच्यधिके अधिकेन घात स्योपसंजातविरोधित् उत्पत्तिरेव न, कुतोऽधि-- 
sexi अन्राप्यधिकत्वं न सम्भवति । तस्माद्विरुद्वणणाना सम्भूय qued घटघटामांवयो रिव घर्घरः - 
्रध्व॑सयो रिव सदात्रस्थायित्वं नात्ति ददनतुदिनवत्‌ ° 


अश्रोच्यते-सर्वे विकल्या अतङ्गीकारपाशदताः, सन्निपातस्तु स्यादेव) मिथ्याद्दारादिना कुपिता दोपा 
युगपत्‌ काळव्यवधानेन वा समवलत्वेन तारतम्येन वा परस्पर/वरुद्धा अपे स्वस्थानादामाशयमागत्यः 


रसं दूपयित्वा दन्द्रसच्चिपातोलादका भवान्त, उक्त- च--मिथ्याहारेत्यादि । काङव्यवधानेनोतन्ञा-- ५ 
नामपि काळान्तरेण यौगपद्यमेव भत्रतीति न कदा (का) चिदलुपपत्तिः। ननु, कथमादिपश्चाद्भावेनो-- 
न्नानां योगपद्यमित चेत्‌? तन्न; दोषादोषान्तरोत्प्तेः। a प्रकुपितो दोषः सर्वानेव; 
प्रकोपयेत्‌ । एकः प्रशमितो दोषः सर्वान्‌ दोषाक्षिवारयेत इति | तथा च चरकः“ ad 


1 
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-न त्वेते गुणेध्नन्ति परस्परम्‌ | दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्धोर : विषमहीनिव' 
इति (च. चि. २६।२-९३) एतच्चान्ये दूषयन्ति--सहजत्वादित्यनेकान्तिक, 
यतः सहजानपि धातून्‌ दोषा उपघ्नन्ति; सात्म्यत्वादित्यपि साध्याविशिष्टं, 
यतः सात्म्यत्वमबाधकत्वं, तदेव च दोषाणामिह साध्यम्‌ ? अत्रोच्यते-दोषा 

-नोपध्नन्तीति कोऽयमनुपघातः साध्यते ? विकृतेरकारकत्वं वा 2 अविनाशकतवं 
.वा ? are, दोषाणां परस्परं विकृतिकतृंत्वात्‌ | यथोक्तं चरके विशोषयेद्‌ 
वस्तिगतं सशुक्रं सूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा | यदा तदाऽश्मर्यृपजायते तु क्रमेण 
-पित्तेष्विव रोचना qu! इति ( च. चि. २६३६) । तथा चोक्तं वाग्भटेन ' 
“श्लेष्मभेदः पवनः साममत्यर्थसञ्चितम्‌। अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्‌ 
प्रतिपद्यते ॥ सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन च। तदा 

-स्त्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनौ' (वा. नि. १५) इति। afa- 
नाशकत्वं तु विद्यत एव, घातुदोषयोः परस्परं च दोषाणां सवेथोच्छेंद- 
प्रतिपादकागमाभावात्‌, मरणप्रसङ्गात्‌; दोषाणामपि देहधांरकत्वात्‌; तस्मात्‌ 
रवथोच्छेदनिरासाभिप्रायेणेव हृढबलवचनमिह द्रष्टव्य; ततः कुतोऽनकान्ति- 
mati न चेवं सति विषस्य विषादकर्तृत्वेन दृष्टान्तविफरूत्वं, विषस्य 
विषादादवान्तरव्यापारस्यः घ्राणविनाशकस्वात्‌; न च सर्वात्मना हष्टान्तो 

“भवतीति । सात्म्यस्वादित्यस्यायमर्थः-सात्म्यत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ । दोषाः 
“परस्पर नोपघ्नन्ति, अनुपघातकत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌; यद्यथा प्रतीयते तत्तथा 
निर्दिश्यते, यथाऽर्निकार्यो धूमोऽरिनिकायंत्वेनेति तत्‌ कुतः साध्याविशिष्टत्वः 


रोगस्य हेतुभूता प्रशाम्यति--इति । अत्र रुजाकरत्वाद्दोषोऽपि रोग इति टीकाइतो व्याचक्षते, 
Pat दोषो रोग” इति समुदायसमुदायिनोरभेदवादिनां मतं पूर्वमेवोक्तम्‌। अन्यच्च तथा-- 
` {विकृताविकृता देहं घ्नन्ति ते वतंयन्ति च' इति। विक्कतानां घातकत्वं रोगरूपेणेब भवात, या विकृत: 
-स एव रोग इति न दोषरोगयोभेंदः | अस्तु वा मेदः, मिलितैदोपे रोगः क्रियत इत । कथञ्चिदपि 
“एकानेकद्वव्याम्यवहारे सहकारिणो देवात्‌ त्रयाणां प्रकोपो भवत्येव । उक्त च--/इृष्टापराधज: काङ्चत्‌ 
: करिचित्पूर्वापराधजः । तत्सङ्वराद्तत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा eua; इति, तथा--पित्तक्षीमे Rawat 
रात्री च दाधमोजनम्‌ । अनिश Rad यस्य सन्निपातो भवेद्‌ yaa git । ननु, दोपाणां वाध्य- 


[अ GE SSSI SUA Qata न सम्मत्रतीत्यनुपदमेवरोक्तन' इत्यधिकः पाठ 
उपलभ्यते । 


z १. अस्याग्रे क पुस्तके--'न द्वितीयः दोषादोषान्तरोत्पचिर्देशितैवानुपदम्‌ “एकः प्रकुपितो दोप” 
mI अवो दोषस्त देशान्तरविल(ग)ति (2) कारणत्वादन्य एवानुपघात:' इत्यधिकः पाठ 


२० SF क. पुस्तके “अतः सात्म्यत्वात सहजत्वादविरोधित्वमिति यदुक्तमनेकास्तिकत्वं qa, 
-उपघातशब्दस्य न्यूनाभिकपर्यायाविरोभित्तात्‌। आहार दोषा उपध्नन्तीति दृष्यरसधातुदूषकत्वं दोषाणां; _ 


; q रसदृध्यप्रकृत्यन्यथापादकत्व॑ नाम्य साशः (ug 
तयक पाठ seid | दिति कुतो साशः। साध्याविशिष्टता तु निरस्ता स्पष्टतर 
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fafa चक्रस्तु सहजसात्म्यत्वादित्येकमेव हेतु ठ्पराख्यातवाॉन्‌--सहज 
स्वाभाविकं दोषाणां सात्म्यत्वमिति । दृढबलोक्तहेतुद्वयास्वरसेन गयदासस्तु 
हेत्वन्तरमुक्तवान्‌, 'देवाहयोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विरुद्धः 
CATT: कश्चिन्नोपघातः परस्परम्‌' इति संक्षेप: ॥ १८-२३ ॥ 

सरोज व्याख्या--'रुज्ञा' का अर्थ शूल होता है। शूळ अस्थि, सन्धि और 
शिर में होता दै | साखावे-_ अर्थात्‌ नेत्र अभ्रुयुक्त होते है | कलुष आविल वर्ण (गन्दा) 
को कहा जाता दै । निभुग्ने--जिसमें भुग्नता अर्थात्‌ संकुचित होने का सामथ्य न 
हो, इसका अर्थ नेत्र का विस्फारित होना है । ऐसा जेज्जट का कथन है | अन्य 
लोग निर्भुग्ने का अर्थ नेत्र का अन्तः प्रविष्ट होना करते हैं l अर्थात्‌ नेत्र" 
अन्दर की तरफ हो जाता है | आचार्य चक्रपाणि ने Ree का अथ अतिकुटिल 
किया है । नेत्र का सिकुड़कर टेढ़ा होना अभिप्राय èil शुकेः--शुकशिम्बी अर्थात्‌ 
ऐसे शिम्बी वान्य जिसमें शूक (ae) होते हैं। गले में शूक ( अंकुर ) निकलने 
जैसा मालम होना । परिदग्घा--जिह्वा जळी हुई कृष्ण वर्ण की हो जाती है | खर- 
स्पर्शा-जिह्ना गाय की जिह्वा के सहश स्पशं us, खर ( खुरदरी) हो जाती है । | 
aaga Aaga की तरह हो जाना । ष्ठ रक्तपित्तस्य- मुख के द्वारा कफ 
के साथ थोड़ा रक्त एवं पित्त का निकलना | शिरसों stem शिर का इधर-उधर ` 
चलाना ( घुमाना ), | कृशत्वं नातिगात्राणाम्‌-- दोष पूर्ण होने से शरीर का अविक, 
पतला न होना । प्रततं--निरन्तर गले में कबूतर के शब्द के समान gane! कोठ 
का लक्षण मालुकितन्त्र में कहा गया है-- 

वरटीदष्टसंकाशः pete 2 s. | 
कोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्शः ॥ í 

mu कफ एवं पित्त के प्रकोप से शरीर पर वरटी ( ततैया ) के दंश के 
समान छाल रंग के खुजलीयुक्त चकत्ते हो जाते हैं, जो क्षण-क्षण में उत्पन्न एवं! 

ष्ट होते रहते हैं । 
T बहोत कम बोलता है | गुरुत्वमुदरस्य--उदर का भारीपन ! चिरात्‌ 
पाकश्च दोषाणामू--अस्यछिक समता होने के कारण दोषपाक बिलम्ब से होता $ । 
चकार से अन्य लक्षण द्रष्टव्य हैं--रोगी को बार-बार शीत होता है, दिनि में गहरी: 
निद्रा तथा रात्रि में जागरण अथवा दिन-रात निद्रा अथवा निद्रा का सर्वथा TA ; 
स्वेद अत्यधिक आता दै, अथवा आता ही नही | गाना, नाचना तथा हसना आ 
विकृत चेष्टाओ की प्रदृत्ति होती है । ( अ० ह? fro २।२७-२८ ) त 

चरक ने यह लक्षण तेरह सन्निपातौ में से स्वभाव ( दुल्यरूप ) से बृद्ध 
उत्पन्न ज्वर का कहा है। द्वयुल्वण एकोल्वण आदि द्वादश सन्निपातो का स 
सूत्र १७४४-६१ ) में द्रष्टव्य | काइमीर पाठ चरक में निम्नलिखित लक्षण ईै- 


, 
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वस्तुतः दोषों की विकृति का कोई नियम नहीं होता । विक्कतिविषमसमवायजन्य 
"अनेक भेद हो सकते हैं । अतएव gud ने सन्निपात ज्वर का लक्षण भिन्न प्रकार 
ससे किया है--रोगी न बहुत उष्ण, न बहुत शीत स्पर्श में होता है । अर्ध चैतन्या- 
वस्था में रहता है। भ्रान्तापेश्ची-सभी पदार्थों को गलत ढंग से देखता है, स्वर नष्ट 
'हो गया हो, जिह्वा खुरदरी हो, कण्ठ सूख गया हो, पसीना-मलनमूत्र की प्रवृति सब 
<= जाते हैं, आँखों में आँसू मरे हों, हृदय बैठ रहा हो, भोजन से द्वेष हो, प्रभा 
क्षीण हो गयी हो, श्वास लेते हुए गिर जाता हो, प्रलाप आदि उपद्रव से युक्त हो, 
ऐसे लक्षण वाले ज्वर को 'अभिन्यास ज्वर? कहते Š । अन्य आचार्यो ने इसे 
“हतोजस ज्वर कहा है | इस प्रकार सन्निपात ज्वर को SHAT माना गया है । 
अन्य आचार्यों ने इसे असाध्य कहा है । 

माझुकि तन्त्र में द्वथुल्बणेकोल्वणादि सन्निपात ज्वर का लक्षण निम्नलिखित 
ढंग से कहा गया है-- 

१. जिस रोगी में वातपित्ताधिक सन्निपात का प्रकोप होता है, उसको ज्वर, 
agag, तृष्णा, तालुशोषः प्रमीलक, आध्मान, तन्द्रा, अरुचि, श्वास, कास, भ्रम 
-और भ्रम लक्षण पैदा हो जाता है | 

२. जिसमें पित्तश्लेष्माधिक सन्निपात का प्रकोप होता है, उसे अन्तर्दाह, 
बाहर से शीत एवं तन्द्रा बाधित ( पीड़ित ) करते हैं, दक्षिणपाश्व में तोद ( सुई 
gua जैसी पीड़ा ), छाती, शीषं (सिर) एवं गले में जकड़न, कफ के साथ 
कफ एवं पित्त का निकलना, तृष्णा, खुजली विडमेद ( मल का पतला होना ), 
-शवास, हिक्का तथा प्रमीलक लक्षण मिळते हैं | 

इन दोनों सन्निपातो को विधु एवं फल्गु कहा जाता है | अर्थात्‌ प्रथम को विशु 
"एव द्वितीय को फल्गु कहा जाता है | 

३. जिसमें शलेष्मवातोल्वण सन्निपात का प्रकोप होता है, उसे शीतज्वर, निद्रा) 
भूख, प्यास, पारवनिग्रह, शिर का भारी होना, आलस्य, engen प्रमीलक, 
उदर में दाह, कटि एव वस्ति में वेदना होती है | इस दारुण सन्निपात को “मकरी! 
-कहते हैँ । 

v. जिसमें वातोल्वण सन्तिपात का प्रकोप होता है, उसे तृष्णा, ज्वर, ग्लानि, 
'पार्श्वरक , दष्टिसंक्षय ( दष्टिनाश ), पिंडिकोद्देटन+ दाइ, sana ( जाँघ में 
शिथिलता ), बलक्षय, मल-मूत्र के साय रक्त को प्रवृत्ति, शूल, निद्रा का न आना, 
गुदा का फटता हुआ मालम दोना एवं वस्ति में कारने जैसी पीड़ा, अन्ञ-प्रत्यज्ञ का 
gem, हिचकी आना, विलाप करना, मुच्छा एवं चिल्लाना लक्षण मिलता है। इस 
सन्निपात को 'विस्फुरक' कहते हैं | 
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४. जिसमें पित्तोल्वण सन्निपात का प्रकोप होता है, उसे दाह एवंज्वर | 
अत्यधिक बहिर्दाह के साथ होता है । इस अवस्था में शीतल पदार्थों का सेवन करने | 
पर कफ एवं वायु प्रकुपित हो जाते हैं, जिससे हिक्का, श्वास, प्रमीलक, विसूचिका, | 
पर्वमेद ( सन्धियो में वेदना ), प्रलाप, भारीपन, क्लम, नामि एवं पाश्वं में पीड़ा | 
तथा पसीना होता है । पसीने के साथ-साथ खोतों से रक्त निकलता है | ae | 
पीड़ित होने पर तृष्णा एव दाह बढ़ जाते Š | इस असाध्य सन्निपात को शीघकारीः | 
कहा जाता हैं । इससे आक्रान्त रोगी चौबीस घण्टौं में मृत्यु को प्रास होता है। | 
६. जिसमें कफोल्वण सन्निपात का प्रकोप होता है, उसे शीत ज्वर, निद्रा, | 
' भारीपन, आलस्य, तन्द्रा, gfe, मूच्छौ, तृष्णा, दाइ, वृत्ति, अरुचि, हृदय में 
जकडाहट, बार-बार थूकने की प्रबृत्ति, मुख में माधुर्य, सुनने-बोलने एवं देखने की 
शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि. चिकित्सक ऐसी स्थिति में कफ को रोकने का प्रयास 
करता है, तो पित्त प्रकुपित होकर उपद्रवयुक्त ज्वर को पैदा कर देता है। पित्त-को 
रोकने पर वायु प्रकुपित हो जाती है | इस अवस्था में यदि रोगी लंघन करता है; 
_ तो बढ़ा हुआ वायु मेद, मज्जा एवं अस्थि को पीड़ित करता है । यदि रोगी स्नानः 
` एव भोजन कर्ता हे, तो तीन दिन से अधिक नहीं जी सकता | 


यह सन्निपात मेदोगत होता है। इसे 'कफ्फण' कहा जाता है | प्रायः यह 
सन्निपात काम, मोह, लोम एवं मद से पैदा होता है | 
| दोषों की मध्य-हीन एवं अधिक ( उल्वण ) अवस्था से जब सन्निपात होता है 
तो प्रायः दोष के बल के अनुसार रोग होता है | 


सन्तिपात--अब प्रश्‍न उठता है कि वातादि दोष परस्पर विरुद्ध गुण वाले हैं 

. विरुद्ध गुण वाले मिलकर एक कार्य नहीं कर सकते | जल एवं अग्नि के समान 

परस्पर विरुद्ध गुण वाले दोषों के योग से सन्निपात की उत्पत्ति किस प्रकार होगी £ 
इसका समाधान करते हुए इढ्बल ने कहां है-- . 

विरुद्धेरपि न त्वेते शुणैष्नेन्ति परस्परम्‌ । 

| . दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्‌ घोरं विषमहीनिव ॥ (sro चि० २६1२९३) 

* अथात्‌ जिस प्रकार भयङ्कर विष सपे के शरीर में. रहते हुए भी ud को नष्ट 

नहीं करता है, उसी प्रकार जन्मकाळ से ही एक साथ रहने के कारण सात्म्य (अनुकूल) 

gu ये वातादि दोष गुण में विरुद्ध होते हुए मी परस्पर एक दूसरे के गुण को नष्ट 

नहीं करते | अन्य लोग इस युक्ति को दूषित मानते हैं उनके विचार से सहज 

हेतु अनैकान्तिक हैं, क्योंकि शरीरस्थ दोष शरीर की सहज धातुओं का विनाश करते 


हैं। सात्म्यवाद भी साध्यावशिष्ट होता है, क्योकि सात्म्यत्व का अर्थ अबाघकत्व 
होता हे । यही दोषों का अबाधकत्व सिद्ध करता है। ir. 


J U U ——maXasssOhvo Aa# —V[aOasayo 
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यहाँ पर दोषा नोपध्नन्ति' अर्थात्‌ दोष परस्पर उपघात नहीं करते, अनुपघात 
से क्या अर्थ किया जायः१ विकृति न करना अथवा विनाश,न करना । इसमें प्रथम 
पक्ष 'विक्ृति न करना? उचित नहीं प्रतीत होता; क्‍योंकि दोष परस्पर एक दूसरे को 
विकृत करते हैं। जैसा कि चरक ने कहा हे--विकृत वायु वस्ति में पहुँच कर 
वस्तिगत शुक्र, मूत्र, पित्त एवं कफ को सुखाकर अश्मरी उत्पन्न कर देता है ( <° 
चि० २६ )। इसी प्रकार वाग्भट्ट ने ऊरुस्तम्भ की सम्प्रासि d कहा है--कफ एवं 
मेदोयुक्त वायु पित्त को अभिभूत (क्षीण ) करके अत्यन्त सञ्चित सामदोष ऊरु 
स्थान में पहुँच जाता हे और तब वही सक्थि की अस्थियो को मन्दगामी कफ द्वारा 
भीतर पूर्ण करके स्तब्ध कर देता है। इससे ऊर स्तब्ध हो जाते हैं और शीतल, 
'चेतनाहीन भी । ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूसरे के हों (ag. १५४८-४६) । 


अविनाशकत्व भाव द्वितीय पक्ष पाया जाता है। धातु ओर दोषों के परस्पर 
संघर्ष में दोषों द्वारा धातुओं का सवैथोच्छोदन ( पूर्णनाश ) का शास्त्र में कहीं 
उल्लेख नहीं उपलब्ध होता । यदि ये एक दूसरे का समूल नाश कर दें, तो रोगी 
की मृत्यु का प्रसङ्ग हो जायगा, अर्थात्‌ रोगी की मृत्यु हो जायगी, क्योंकि दोष भी 
शरीर के घारक हैं। इसलिए, दोषों द्वारा सर्वथोच्छेद ( प्णनाश ) के निरास के 
अभिप्राय से ही gas का कथन द्रष्टव्य है। इससे अनैकान्तिकता दोष की सम्भावना 
वहाँ रहती है ! 

विष के विषादकारक होने से सर्पो में भी विषाद पैदा होता है, इसलिए यह 
दृष्टान्त विफल नहीं हो सकता U विष का विषाद के अतिरिक्त प्राणविनाशक व्यापार 
भी पाया जाता है, किन्तु यह प्राणविनाशक प्रभाव ( गुण ). सर्पों पर लागू नहीं 
होता । सात्म्यत्वात्‌ का अर्थ दै--जो सात्म्यभाव से प्रतीत होता हो। अनुपघातक. 
रूप में प्रतीत होने से दोष परस्पर उपघात नहीं करते, अतः जो जैता प्रतीत होता 
है, वैसा ही उसका निर्देश किया जाता है। जैसे धूम अग्नि का कार्य होने से घूम 
को अग्नि का कार्य कहा जाता है | 

चक्रपाणि ने 'सहजसात्म्यत्वात्‌’ से एक ही हेतु माना है और उसकी व्याख्या 
की है--सहजं स्वाभाविक दोषाणां सात्यत्वम! अर्थात्‌ दोष का सात्म्यत्व स्वाभा- 
विक है | | 

हृढ़बल के इन दोनों हेतुओं में कमी देखकर गयदास ने कहा है-- 

ै दैवाद्दोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके | 

विरुद्धैः स्वशुणेः कश्चिन्नोपघातः परस्परम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दैवयोग या दोषों के स्वभाव से तथा परस्पर बिरुद्ध गुणता के कारण | 
दोषों का परस्पर उपघात नहीं होता ॥ २३ II : 


मा० लि० ; १० 
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सन्निपात ज्वर का असाध्य लक्षण 
दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वंसम्पूणंलक्षणः । 
सन्तिपातञ्वरोऽसाध्यः कृच्छ्साध्यस्ततोऽन्यया U २४॥ 
| ( च० fao ३।१०९-११० ) 

दोषों के fra ( बाह्य प्रबृत्ति का अमाव ) होने, जाठराग्नि के नष्ट होने एवं 
सभी लक्षणों के पूर्ण होने पर सान्निपातिक ज्वर असाध्य होता है | उपयुक्त लक्षणों में 
कुछ कमी हो, तो सन्निपात ज्वर असाध्य होता Š । २४ ॥ 

तस्य सन्तिपातज्वरस्यासाध्यलक्षणमाह--दोषे विबद्ध इत्यादि। दोषो 
मलं पित्तादिश्च; जेज्जटस्तु मलमेवाह्‌, विबद्ध इति वचनात्‌ । नष्टाग्नित्व- 
मांहारापाकगम्यम्‌ | यदुक्तं चरके- अग्नि जरणशक्त्या' ( च. त्रि ४) 
इति । असाध्यक्कच्छुसाध्याभिघानेन सुखसाध्यो न भवतीति दशितम्‌। उक्तं 
fe चरके--“सन्निपातो दुश्चिकित्स्यानाम्‌' (च. सू. २५ ) इति। 
तथा भालुकिः--'मृत्युना सह्‌ योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता' इति। aa 
सम्पूर्णलक्षण इति । सर्वाणि समग्राणि, सम्पूर्णानि बलीयोसि, लक्षणाति 
यस्य स तथा ॥ ॥ २४॥ 

सरोज व्याख्या--दोष. शब्द से मल-मूत्रादि तथा वातादि दोष जानना 
चाहिए. | आचार्य जेज्जट ने विवद्ध शब्द का प्रयोग होने से दोष शब्द से मल ही 
कहा है ।' आहार पाचन न होना अग्नि के नष्ट ( हीन ) होने का प्रतीक है । जैसा 
कि महर्षि चरक ने कहा है--आहार की पाचन क्रिया के अनुसार अग्नि शक्ति का 
अनुमान करना चाहिए | असाध्य एवं FINA का उल्लेख ' होने से ऐसा 
समझना चाहिए कि सन्निपात ज्वर सुखसाध्य कभी नहीं होता | चरक ने सन्निपात 


को दुश्चिकितस्थ कहा हे ( च० qo २५) | भालुकि ने कहा है कि सन्निपात की. 


' चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को मृत्यु के साथ युद्ध करना होता हे । अर्थात्‌ 


सन्निपात मृत्यु के समान होता है। सर्व सम्पूर्ण लक्षणों से समग्र एवं बलबान्‌ लक्षण 
समझना चाहिए || २४॥ 


सन्निपात ज्वर की काल-मर्यादा 
| सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशडपि या । 
पुनर्घोरतरो wear प्रशमं याति हन्ति aru १॥ 
( सु. उ. ३९।४५-२, ४६-१) 

सप्तमी द्विगुणा: चेव नवम्येकादशी तथा। 

एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च॥ २॥ | 
- ( भ० go नि० २।६२-२, ६३-१ ) 
सन्निपात ज्वर सातवें, दसवें अथवा बारहवं दिन और भी बढ़कर शान्त हो जाता 

दे, अथवा रोगी को मार डालता है ॥ 
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त्रिदोष ज्वर जब पुनराबृत्त हो जाता दै, तब सात दिन वाला alae दिन, नो 
दिन वाल- अठारह दिन एवं ग्यारह दिन वाला बाईस दिन रहता हे । यह त्रिदोष 
की मर्यादा है। इसमें या तो रोगी स्वस्थ हो जाता है अथवा मृत्यु को प्रास हो 
"जाता है || 
सरोज व्याख्या--आतंकदप्रणकार ने लिखा है-- 
पित्तकफानिलदृद्धया दशदिवसद्वादशाहससाहात्‌ | 
इन्ति विमुञ्चति वाशु त्रिदोषजो घातुमलपाकात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पित्तप्रधान त्रिदोषज ज्वर दसवें दिन, कफप्रधान aed दिन एवं 
'वातप्रधान सातवें दिन शान्त हो जाता है अथवा रोगी को मार डालता है ut 
अवस्था में यदि दोष ( मल ) पाक हो जाय, तो रोगी बच जाता है और धातु- 
पाक होने पर रोगी मर जाता है। घातुपाक लक्षण तन्त्रान्तर ग्रन्थों में निम्नः 
"लिखित है--- 
सम्त्राध्यमानो gle ना मदेशे गात्रेघु वा पाकरुजान्वितेषु | 
पक्वेषु वा तेषु रुजाज्वरातेः स घातुपाको कथितो मिषग्मिः ॥ 
अर्थात्‌ घातुपाक होने पर हृदय, नामिप्रदेश और सम्पूर्ण शरीर में अत्यन्त 
वेदना होगी | अथवा उन पाकों में ज्वर से पीड़ा होती है | ' 
घातुपाक का अन्य लक्षण-- 
निद्रानाशो हृदि स्तम्प्रो विष्टम्मो गौरवारुची | 
अरतिबंलहानिश्च घातूनाँ पाकलक्षणम्‌ ll 
नामेरूध्वं दोऽधस्तात्‌ पीडिते चेद्‌ व्यथा भवेत्‌ | 
घातोः पाकं विजानीयात्‌ अन्यथा g मलस्य च ॥ 
निराम ज्वर का लक्षण ही दोषपाक लक्षण होता दै, जो आगे बतलाया गया हे ॥ 
सन्निपात ज्वर का उपद्रव 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः। 
शोथः -सञ्जायते तेन कर्चिदेव प्रमुच्यते ॥ २५॥ 
(च. चि, ३२८७२, २८८-३ ) 
सन्निपातिंक ज्वर के अन्त में कणंमूल में दुःखदायक शोय ( Parotitis ) 
SY जाने पर कोई ही रोगी बच पाता है | अन्यथा प्रायः मर जाते हैं ॥ २५ ll 
सन्निपातज्वरोपद्रवमाह-सन्निपातेत्थादि ॥ २५॥ 
सरोज व्याख्या--सन्निपात ज्वर के समास होने पर सन्निपात से क्षीण रोगियों 
के कर्णमूल में कष्टतम रागरुजादि युक्त शोफ हो जाता है | कर्णमूलिक शोय 
(Mumps) से यह fue होता हे । 'कण्चिदेव प्रमुच्यते’ के दो अथ किये 
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जाते हैँ--१. जिसको यह हो जाता है, उससे कोई रोगी नहीं बच पाता है, प्रायः 
सभी रोगी मर जाते हैं--ऐसा अर्थ आतंकदर्पणकार ने किया हे । २. ऐसे बहुत | 
कम रोगी हैं, जिनको यह शोथ न होता हो। भावमिथ ने कहा है-- | 

ज्वरस्य qd ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा भ्‌ तिमूलशोथः । 

क्रमादसाध्यः खलु कृच्छुसाध्यः सुखेन साध्यः मुनिभिः afas: li E 
अर्थात्‌ सन्निपात ज्वर के आरम्भ में होने वाला कर्णमूल शोथ असाध्य, मध्य में | 
होने वाला इच्छुसाध्य एवं अन्त में होने वाला सुखसाध्य होता हैं | | 
अभिन्यास ज्वर ( Meningo-encephalitis ) | 
[ त्रयः प्रकुपिता दोषा उरःस्रोतोऽन्‌गाभिनः। | 
श्रासाभिवृद्धया ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः ॥ १ ॥ | 
जनयन्ति महाधोरमभिन्यासं ज्वर दृढम्‌। 
| 
| 
l 


१४८ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ माघवनिदानमू. | 
! 
Í 
| 
! 
b 


spat Ta प्रसुप्तिः स्यान्न चेष्टां काञ्चिदीहते॥ २ u 
a च दृष्टिभंवेत्तस्य समर्था रूपदशंन | 
न घ्राणं न च सस्पशं शब्दं वा नेव बुध्यते॥ ३॥ 
शिरो लोठ्यतेऽभीक्ष्णमाहार नाभिनन्दति। 
कूजति — gud चेव परिवतंनमोहते । vu 
sq प्रभाषते किञ्चिदभिन्यासः स उच्यते । 
प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवात्र सिद्धयति u v u] 
सम्प्रासि-वातादि तीनों दोष कुपित होकर उरःखोत-वक्षःस्थल ( फुप्फुस एवं 
हृदय ) में अनुगमन करते हुए आमदोष की अत्यधिक वृद्धि से ग्रथित ( परस्पर 
gam ) होकर बुद्धि, इन्द्रिय एवं मन को प्रभावित कर अत्यन्त भयानक एवं वलवान्‌ 
अभिन्यास नामक ज्वर को उत्पन्न कर देते हैं | 
लक्षण-सुनने एव देखने की शक्ति का हास, शारीरिक, मानसिक चेष्टाओं का 
विनाश, रोगी की इष्टि देखने में असमर्थ तथा गन्ध, स्पर्श एवं शब्द का ज्ञान नहीं 
. होता | रोगी सिर को इघर-उघर घुमाता रहता है, मोजन की इच्छा नहीं होती! 
कबूतर के समान घुर्घुर शब्द करता है, उसके शरीर में सूई चुभने सी पीड़ा दोती है। 
रोगी बार-बार करवट बदलना चाहता है, बहुत ही कम बोल पाता है। इत 
भयंकर ज्वर को अभिन्यास ज्वर कहा जाता है। यह प्रायः असाध्य होता है; इससे 
पीड़ित कोई ही रोगी बच पाता है ॥ 
आगन्तुक ज्वर 
. अभिद्याताभिचाराभ्यामभिशापाभिषद्धत: d 
आगन्तुर्जायते वोधेयंथास्व॑ विभावयेत्‌ ॥ २६॥ 
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अभिघात ( चोट ), अभिचार ( मन्त्रतन्त्रादि द्वारा मारणप्रयोग ), अभिशाप 
( ब्रह्मपि-गुरु सिद्ध का आक्रोश ) एवं अभिषङ्ग ( काम-शोक-मय एवं क्रोध अथवा 
भूतों का आवेश ) से आगन्तुक ज्वर होता है। इनमें भो लक्षणों के साथ-साथ 
दोषों के भी लक्षण मिलते हैं ॥ २६ UI । 
विषजन्य ज्वर 1 
श्यावास्यता विषकृते तथाइतीसार एव WI 
` भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूच्छंया॥ २७ Ut 
विषजन्य ज्वर में चेहरे पर कालापन, अतिसार, भोजन में अरुचि, प्यास, 
सूइयों के चुभने सी पीड़ा ओर मूच्छ पायी जाती है॥ २७ ॥ 
ओषधिगन्धज ज्वर 
झोषधिगन्धजे मुर्च्छा शिरोरुग्वमथुः क्षवः। न 
dia औषधि के गन्ध से उत्पन्न ज्वर में मूच्छा, शिरःशूल, वमन एव sim 
आती है । 
कामज्वर 
कामजे चित्तविश्व शस्तन्द्राइइलस्पमभोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति। 
कामज ज्वर में चित्तविभ्रंश, तन्द्रा, आलस्य, भोजन को अनिच्छा, हृदय में 
चेदना एवं शरीर सूखता जाता Š | 
भयादिजन्य आगन्तुक ज्वर 
सयात्‌ प्रलापः शोकाच्च भवेत्‌ कोपाच्च ATT: | 
ग्रभिचाराभिश्ञापाभ्यां सोहस्तृष्णा च जायत ॥ २९ ॥ 
भूताभिषङ्कादुद्रगो हास्यरोदनकम्पनम्‌ | 
(सु. उ. तं ३९ ) 
भय एवं शोक से उत्पन्न ज्वर में प्रलाप एवं क्रोध उत्पन्न ज्वर में कम्प होता ` 
$1 अभिचार तथा अभिशाप से होने वाले ज्वर में मोह एव तृष्णा होती है।' 
मूताभिषज्ञज ज्वर में उद्वेग, कमी हँसना, कभी रोना एवं कम्पन होता है | 
आगन्तुज्वरमाह-अभिघातेत्यादि | अभिघातोऽभिहुननं Re 
कूगुडादिभिः; अभिचारः श्येनादियागक्कतः अथवा विपरीतेमन्त्ेलोहतुचा 
सषेपादिहोम इत्याहुः । अभिषङ्गः कामादीनां भूताँनां च सम्बन्घः; यदुक्तं 0 
चरके--'कामशोकभयक्रोघेरभिषक्तस्य यो ज्वरः। सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो .. 
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यञ्च भूताभिषङ्गजः' ( च. चि. ३।१४४ ) इति । अभिशापो ब्राह्मणगुस्वृदध- 
सिद्धानामनिष्टाभिशंसनम्‌ । तं चागन्तुज्बरं यथास्वं ,दोषेर्जानीयात्‌ । यदु- 
क्तम्‌--'कामशोकभयाद्वायु? इत्यादि । अयं च दोषसम्बन्धः पश्चाद्भावी नः 
careers इति सम्प्राप्त्यवसरे निरूपितम्‌। श्यावास्यतेत्यादि। श्यावः 
श॒क्लानुविद्धः कृष्णो वर्ण; श्यामवर्णं इत्यन्ये । विषक्ते स्थावरविषभक्ष- 
णादिकृते; अतीसारः तद्विषस्याधोगत्वात्‌ | ओषधिगन्धज इति तीत्रौषधि- 
गन्धश्नाणजे, पुष्पेभ्यो गन्घरजसी ओजस्विभ्यो यदाऽनिळः' (सु. उ. अ. २९) 
इत्यादिना वृद्धसुश्रुतेन पठितं तृणपुष्यार्यं ज्वरमत्रेवान्तर्भावयन्ति i 
कामज इत्यादि अभिमतकामिन्यप्राप्तिनिमित्ते। चित्तविभ्रंशो भ्रमादिः। 
यदाह वाग्भट:--'कामादु भ्रमोऽरुचिर्दाहो ह्लीनिद्राघीधृतिक्षयः' ( अ. Z. 
नि. २४२ ) इति | 


भयादिति भयाज्जाते ज्वरे। एव शोकात्‌ कोपादित्येतयोर्बोद्धव्य; 
शोकात्‌ प्रलाप इति सम्बन्धः; प्रलापश्चात्र वातकायें, तस्य वातपित्त- 
कार्यत्वातु। ( विशेषन्तिश्रयस्तु निदानात्‌, निदानमपि लक्षणं भवति) 
sat च--'कामशोकभयाद्वायु: क्रोधात्‌ पित्तं त्रयो मलाः (च. चि. 31224) 
इत्यादि | यद्येवं तत्‌ कुतः क्रोधजे वेपथुः ? तस्य वातकायंत्वात्‌ । उच्यते 
“एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌’ इति वचनात्‌ पित्तकोपितवातजन्य 
एवात्र वेपथुः, sax वेपमानो दृश्यत इति, न हि दृष्टेरनुपपन्नं नामेति 
जेज्जटः। क्रोधः पित्तमिव वातं च कोपयतीति, तद्युक्तम्‌ । यदाह्‌ विदेहः-- 
क्रोधशोकौ स्मृतौ वातरक्तपित्तप्रकोपणौ' इति । कोपाच्चेति चकारेण 
शिरोरुजं समुच्चिनोति। यदाह्‌ वाग्भट--क्रोधात्‌ कम्पः शिरोरुक्‌ च, 
प्रलापो भयशोकजः' ( अ. हृ. नि. २।४२)--इति । मानसत्वाविशेषेऽपि भय- 
जादिनां पृथगुपादानं हेतुभेदात्‌, हेतुभेदाच्च भेदाभिधानं हेतुप्रत्यनीकचिकि- 
त्सार्थमिति | अभिचारेत्यादि। तृष्णा चेति चकारेणाभिचारजे दाहादिकं 
समुच्चिनोति । यदुक्तं हवारीतार्थानुवादिना वाग्भटेन--'तत्राभिचा रिकेमं- 
त्रेहुयमानस्य तप्यते । पूर्व चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृङ्रमेः U सदाहः 
मूच्छेग्रेस्तस्य प्रत्यहं वर्घते ज्वरः’ ( अ. g. नि. २।४४-४५ )--इति । भृताभिः 
षङ्गादिति भूता देवग्रहादय उन्मादनिदाने वक्ष्यमाणाः, तेषामभिषङ्गः 
सम्बन्घः | उद्वेग उद्विग्नचित्तता ॥ २६-२९ l 


' सरोज व्याख्या- शस्त्र, feet का देला, मुक्का एवं लाठी आदि के प्रहार को 
अभिघात कहते हैं। श्येनादि यज्ञ द्वारा की गई क्रिया को अभिचार कहा जाता है 
अथवा विपरीत मन्त्रों द्वारा लोह के खुव से सरसों आदि दर्व्यो के हवन को अभिचार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ^N 


- Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज्वरनिदानम्‌-२ | १५१ 


कहते हैं । काम-क्रोध-शोक तथा भय आदि भूतादि ( देवादिग्रह एवं जीवाणु) के 
के सम्बन्ध ( आवेश ) को अभिषङ्ग कहते Š | जैसा कि चरक ने कहा है-- 


कामशोकभयक्रोधेरमिषक्तस्य यो ज्वरः | 
सो$मिषज्ञज्वरों sp यश्च भूतामिषज्ञजः ॥ ( च० fro ३) 


ब्राह्मण-गुरु-इद्ध-सिद्ध के अनिष्ट अभिशंसन ( चिन्तन) अथवा आक्रोश को 
अभिशाप कहा जाता है । उपयुक्त चारों प्रकार के कारणों से उत्पन्न होने वाले 
ज्वर को आगन्तुक ज्वर कहते हैं। इसमें लक्षणों के अनुसार दोषों को जानना 
चाहिए | जैसा कि कहा गया दै--“कामशोकभयाद्‌ वायुः” अर्थात्‌ काम-शोक-भय से 
वायु प्रकुपित होता है। इसलिए कामादि ज्वर में वायु का प्रकोप जानना चाहिए | 
आगन्तुक व्याधि में दोषों का सम्बन्ध ( अनुबन्ध ) रोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
होता है, न कि दोष रोगारम्मक होते हैं जैसा कि सम्प्रासि में निरूपित किया गया है । 
शुक्छानुविद्ध कृष्ण वर्ण को श्याव रंग कहा जाता है | अर्थात्‌ काले रंग में शुक्छ 
( सफेद ) रंग का मिल जाना । कुछ लोग श्याम वर्ण अथबा शाक SUD भी कहते 
हैं। विषजन्य ज्वर में रोगी का मुख श्याव वर्ण का हो जाता है | स्थावर विष- 
भक्षग से अतिसार होता है, क्योकि स्थावर विष का प्रभाव अघोगामी होता है | 
ओषधि गन्धज--तीव्र (den) औषधियों के गन्ध को सूँघने से ज्वर होता है। 
gaa ने 'पुष्पेम्यो गन्धरजसी' शलोक द्वारा जिस तृणपुष्पज्वर का उल्लेख किया 
है, उस ज्वर का अन्तर्भाव इसी में करना चाहिए । प्रिय कामिनी ( स्त्री) आदि 
के न मिलने से कामज्वर होता है। इससे चित्तविभ्रंश अर्थात्‌ भ्रमादि हो जाता 
है। जैसा कि आचार्य arge ने कहा है--काम ज्वर में रोगी को भ्रम, अरुचि एवं 
दाह होता है तथा लज्जा, निद्रा, बुद्धि एवं dd का नष्ट हो जाता है (अ०हृ०नि०२) | 
भय से पैदा होने वाले ज्वर में कम्प होता है, इसी तरह शोक एवं क्रोघजन्य ज्वर में 
भी रोगी को कम्प होता है । शोक से प्रलाप मी होता दै, इसीलिए, “शोकाच्च प्रलाप? 
ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शोकज्वर में प्रलाप का मूल कारण वायु हाता t 
वायु ही प्रकुपित होकर पित्त को कुपित कर देता है, जिससे रोगी प्रलाप करता है । 
इनका विशेष निश्चय तो निदान से किया जाता है, क्योकि निदान भी लक्षण 
होता है | कहा गया है--काम, शोक एवं भय से वायु, क्रोध से पित्त और तीनों 
ही दोष मूतामिषङ्ग से कुपित हो ज्ञाते हैं ( च०चि० ३ )। 

अब यहाँ प्रश्‍न किया है कि क्रोधात्‌ पित्तम्‌? अर्थात्‌ क्रोध से पित्त प्रकुपित 


pt? इसका 
होता है, तो क्रोधज ज्वर में कम्प क्यों होता दै ! कम्प तो वायु का कार्य 
उत्तर दिया है कि “एकः प्रकुपितः दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌ अर्थात्‌ प्रकुपित हुआ 


> 
di 


एक दोष शेष अन्य दोषों को भी प्रकुपित कर देता है । इस कथन से प्रकुपित पित्त. 
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द्वारा वायु के प्रकोप से कम्प होता है--ऐसा समझना चाहिए | अथवा क्रुद्ध व्यक्ति 
कम्पपान ( काँपता हुआ ) दिखाई देता दै, यह चक्षु इन्द्रिय से प्रास प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे; ऐसा आचाय जेज्जट का कथन हे | अथवा क्रोध से पित्त के ही समान 
वायु का भी प्रकोप होता है, यही ठीक हृ । जेंसा कि विदेह ने कहा है--क्रोध 
एवं शोक दोनों ही वात, रक्त एवं पित्त के प्रकोपक हे । 'कोपाच्च' यहाँ चकार 
से शिरोरुक ( शिरःशूल ) का समुच्चय करना समझना चाहिए | ster कि 
arag ने कहा है--क्रोध से कम्प एव सिर में पीड़ा होती हे तथो भय एवं शोक 
से प्रलाप होता है | ( अ०हृ० नि० १ ) । भयादिजन्य ज्वर मन से पैदा होने % 
कारण एक ही प्रकार होते हुए भी हेतु (कारण) भेद से उनको भिन्न-भिन्न कहा 
गया हे और हेतुमेद से इनका अलग-अलग उल्लेख हेतुविपरीतचिकित्सा की 
हष्टि से किया गया है | 
, अभिचार-अभिशाप आदि से होने वाले ज्वर में चकार से दाह आदि को 
समझना चाहिए | Star कि हारीतमतावलम्बी वाग्भट्ट ने कहा है--अभिचारजन्य 
ज्वर में जिसके नाम से मारण, मोहन एवं उच्चाटन आदि मन्त्रों द्वारा हवन किया 
जाता हे उसका प्रथम मन सन्तस होता है, ग्लानि एवं क्लेश का अनुभव होता है, 
तत्पश्चात्‌ शरीर में सन्ताप ज्वर हो जाता है | साथ में बिस्फोट, तृष्णा, अंम, दाइ 
तथा भूच्छा उत्पन्न हो जाती हे और प्रतिदिन ज्वर बढ़ता जाता है ( stegofiro 
२।४४-१, ४५ ) 1 
भूत शब्द से उन्मादनिदान में बताये गये भूत-प्रत-यक्ष आदि ग्रहों का अमि- 
यज्ञ ( सम्बन्ध ) समझना चाहिये | उद्वेग चित्त की उद्विग्नता को कहते Ë | 
आगन्तुक ज्वर में दोषानुबन्ध॑ता 
कामझोकभयाद्वायु: क्रोधात्पित्तं त्रयो मला:॥ ३०॥ 
„ भूताभिषद्भात्‌ कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणांः | 
( च०चि० ३।११५-३, ११६-१) 
काम, शोक तथा भय से वायु का तथा क्रोघ--से पित्त का प्रकोप होता है । 
भूतामिषङ्ग से तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं, किन्तु भूतजन्य ज्वर में भूतो के 


. विशेष लक्षण ( हास्यादि ) मिलते Ë | 


‘ys 


आगन्तुज्वरेष्वपि प्रतिनियतदोषानुबन्दशेनाथेमाह--कॉमशोकेत्यांदि । 


तरयो मला भूतामिषज्भात्‌ कुप्यन्तीति भूतप्रभावात्‌ । यच्च चरकेण निदान- - 


स्थाने अभिषङ्गजः पुनर्वातपित्ताभ्याम्‌' ( च. नि. १३०) इत्युक्तं, तत्‌ 


मायिक मन्तव्यमिति जेज्जट: | चक्रस्त्वाह-- 'अभिषद्धुज इत्यनेन कामाद्य- ` 


भिषङ्गज उच्यते, नतु भूताभिषङ्गजः' इति। भूतसामार 
१ : भूतसामान्यलक्षणा इति यस्य 
Wer देनग्रहादेरभिषङ्गात्‌। कुप्यन्ति तस्य यल्लक्षणं रोदनादि तेन सह 
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सामान्यं लक्षणं येषां ते तथा, इति व्याचक्षते जेज्जटादयः; दोषलक्षणानि 
भूतलक्षणानि च भवन्तीत्यर्थः ॥ ३० Il 


सरोज व्याख्या--आगन्दुक ज्वर में प्रारम्भ में दोष के कारण न होने पर 
भी बाद में इनमें मी नियत रूप से दोषानुबन्ध हो जाता हे। जैसाकि कहा गया 
हे--काम-शोक इत्यादि । वात-पित्त-कफ ये तीनों दोष मूताभिषङ्क से कुपित हो 
जाते हैं । अर्थात्‌ भूत के प्रभाव से तीनों दोष कुपित होते EO महर्षि चरक ने 
निदान स्थान में कहा हे--अभिषङ्गज ज्वर वातःपित्त के प्रकोप से होता है | जेज्जट 
के मत से चरकोक्त उपर्युक्त कथन को प्रायिक ( अपवाद ) समझना चाहिए | 
आचार्य चक्रपाणि के मत से अभिषङ्गज शब्द से कामःशोक-भयादि के अमिषज्ञ 
से होने वाला ज्वर मानना चाहिए, न क्रि भूतामिषङ्ग । भूतसामान्यलक्षण--जिस- 
faa भूत अथवा देव-ग्रह-आदि 'के अभिषङ्ग से qç दोष कुपित होता हे, उस ग्रह 
का रोदन आदि जो लक्षण होता है, उस लक्षण के समान इन दोषों के लक्षण हो 
जाते हैं । ऐसा जेजट आदि का मत है। अर्थात्‌ दोषलक्षण और मूतलक्षण एक 


समान हो जाते Š ll > 
विषमज्वर की सम्ध्राप्ति 


दोषोऽहपोऽहितसं भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ ३१ ॥ 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषसज्वरस्‌ । 
( सु. उ. ३९-६६ ) 
ज्वर के निवृत्ता हो जाने पर अथवा आरम्भ से भी मनुष्य में अल्प 
( निवळ ) वातादि दोष मिध्या अहार-विहार के सेवन से पुनः बढ़कर रस रक्तादि 
घातुओं में से किसी घातु में जाकर “विषम sav’ को उत्पन्न करताहे । विषम ज्वर 
पाँच प्रकार का होता है--(१) सन्तत, (२) सतत, (3) अन्येद्युष्क, (४) तृतीयक 
और (५) चतुर्थक । 
अथ विषमज्वरसंप्राधिमाह- दोषोञ्त्प इत्यादि | अल्प इत्यनेत्ताबलत्वात्‌ 
कालविशेषमवाप्य लब्धबलो ज्वरयति, यस्तु बलवान्‌ स नित्यज्वरमेव करोति | 
अहितसंभूत इति अहिताहाराचारादिसंभूतो वृद्धः | ज्वरोत्सृष्टस्य सहसा 
निवृत्तज्वरस्य | वादाब्देन प्रथमतोऽपि विषमज्वरो भवतीति दर्शयति। यदुः 
क्तम्‌-“आरम्भाद्विषमो यस्तु' इत्यादि। धातुमन्यतमं रसरवतादिकम्‌ | _ 
विषमज्वरं तृतीयकादिकम्‌ | विषमज्वरसामाच्यलक्षणं च भालुकिना पठित 
व्य: स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाम्यां तथेव च । वेगतश्चापि विषमो जवरः 
स विषमः स्मृतः इति ॥ ३१॥ + 
सरोज व्याख्या--दोषोऽल्यशाब्द का.अभिप्राय यहाँ पर निबेल दोष से $6 
जहीनिर्वळ दोष उचितकालविशेष को प्राप्त कर शक्तिशाली होकर ज्वर उत्पन्न | 
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कर देता है | जो दोष बलवान्‌ होता है, वह नित्य ही ज्वर पैदा करता है । अहित- 
सम्मूत अर्थात्‌ अहित ( मिथ्या ) आहार-विहार से पैदा होकर वृद्ध । ज्वरोत्सश्स्यः 
अर्थात्‌ सहसा निवृत्त ज्वर का | वा! शब्द का अभिप्राय है कि किसी प्रकार का 
ज्वर हुए बिना आरम्भ से मी ( स्वतन्त्र रूप से भी ) विषम होता है | जैताकि कहा. 
गया है --'आरम्भादू विषमो यस्तु? अर्थात्‌ जो ज्वर आरम्भ से विषम gri घातु- 
मन्यतमम्‌--रस-रक्वादि में से किसी एक धातु में जाकर। विषमज्वरम्‌-अर्थात्‌ 
तृतीयक आदि ज्वर को उत्पन्न करता है | विषमज्वर का सामान्य लक्षण भालुकि. 


ने बताया है-- Š 
यः स्थादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथेव च । 


वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः |! dM 
अर्थात्‌ जो ज्वर अनियमित रूप से सदां we लगने के बाद अनियमित 
काल में होता हो तथा जिसका वेग भी विषम हो, उसे विषम ज्वर कहा जाता है | 
विषम ज्वर की सम्प्राप्ति 


. दोषज 
अल्पदोष ( निवल दोष ) | 
या | + अहितसम्मूत 
ज्वरोत्सृष्ट ( सहसा निवृत्तज्वर का | ( मिथ्या आहार-विहार ) 
अवशिष्ट दोष ) | | 
या | | 
किसी प्रकार का ज्वर हुए बिना भी | |. 
स्वतंत्र रूपेण [ | 
दोष प्रकोप 
रस-रक्तादि धातुओं. में 
अवस्थान 
| 
२. आगन्तुज मूताभिषज्ञ ben 
विषमज्वर 


१ (क) परो हेतु: स्वमावो वा विषमे कैश्चिदीरितः | 
आरन्तुर्चानुबन्धो हि प्रायशो विषमे ज्वरे ॥ ( gogo ३९४६ ) 
(ख) परोभूतादिः Wa: कारणं, स्वमावो वेति विषम ज्वरे हेतुरित्यर्थः | 
T Im (oso ३६।५६ पर डल्हण टीका ) 
ग) केचिद्‌ भूताभिषज्ञोत्थ ब्रुवते विषम ज्वरम्‌ | ( gogo ३६।६८ ) 
। (ब) मूताभिषङ्ग से जीवाणु एवं मलेरियल क क समझा जा व t! 
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ज्वरनिदानम--२ | १५५; 


सन्ततादिज्वर के प्रतिनियत दृश्य धातु 
सन्ततं रसरक्तस्थः, सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः u २२ II 
मेदोगतस्तुतीयेऽह्लि त्वस्थिमज्जगतः पुनः | 
कुर्याच्चतुर्थेक घोरसन्तके रोगसंकरम्‌ U ३२ II 
( सु. उ. ३६।६७-६८ ) 


रस धातु में स्थित दोष सन्तत ज्वर को, रक्त धातु में स्थित दोष सतत ज्वर को, 
मांस में स्थित दोष अन्येद्युः ज्वर को, मेदोगत दोष तृतीयक ज्वर एवं अस्थि तथा 
मज्जा गत स्थित दोष चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है। इन पाँचौ में चतुथक. 
ज्वर कष्टकारक, यमराज के समान एवं अनेक उपद्रवों से युक्त होता है ॥ ३३ ll 


सन्ततादिज्वराणां प्रतिनियतदूष्यान्‌ धातूनाह--सन्ततमित्यादि | सन्त- 
तशब्द: सततस्योपलक्षणः। तेनैतदुक्तं भवति--रसस्थः सन्ततं, रक्तस्थः 
सततकमिति; यदुक्तं चरके--रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्‌" 
( च. चि. अ. ३ ) इति । ( प्रायोग्रहणात्‌ सततको रक्तव्यतिरिक्त स्सधातु- 
माश्रयते |) रसग्रहणं चात्र विशेषपरम्‌; सर्वेज्वरेष रसस्यावश्यदृष्यत्वात्‌ | 
अन्ये तु सततग्रहणाथं सन्ततौ रसरक्तस्थो--इति पठन्ति। तन्नातियुक्तम्‌; 
अत्र हि सन्ततसततशब्दौ संज्ञापरो, न तु सातत्यवचनौ; तेन सन्ततदाब्देनः 
सततकस्यानभिधानात्‌ कथमेकशेष इति दोषः। अन्येद्युरिति अन्येद्युष्कम्‌ t 
घोरं दुः्सहम्‌। अन्तकं यममिव, मारकत्वात्‌।' रोगसंकरम्‌ अनेकरोग- 
संकुलम्‌ ॥ ३२-३३॥ 


सरोज व्याख्या- यहाँ सन्ततादि ज्वर के प्रतिनियत दृष्य घातुओं कां उल्लेख 
किया गया है, अर्थात्‌ दोष किस धातु में स्थित होकर कोन-सा ज्वर उत्पन्न करता 
है। इस श्छोक में सन्तत शब्द से सतत को भी समझना चाहिए । (सन्तत Conti. 
nuous or Remittent Fever) रसगत एबं सतत (Double Rise 
of Temperature ) रक्त में स्थित होता है। जैसा कि चरक ने कहा ड 
रक्त घातु में स्थित दोष प्रायः सतत ज्वर को उत्पन्न करताःहे ( च० चि०३) | |` 
प्रायः शब्द से स्पष्ट हे कि सतत ज्वर रक्त के अतिरिक्त. रस धातु में मी आधितः 
रहता है । रस शब्द के ग्रहण करने से यहाँ पर सन्तत ज्वर का रस घातु में स्थित 
होने का विशेष रूप से ज्ञान होता Š, वैसे तो सभी ज्वरो में रस अवश्य. दूषित होता 
हे | अन्य लोग सतत ज्वर को ग्रहण करने के लिये 'सन्ततौ रसरक्तस्थौ' ऐसा कहते 
हैं। लेकिन यह ठीक नहीं मालूम पडता; क्योंकि यहाँ पर सन्तत और सतत ये दोनों. | 
शब्द संज्ञाबाचक है | न कि सातत्य (निरन्तर) वाचक | ऐसा होने से सन्तत शब्द 
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से सततक शब्द का अनमिधान ( अकथन ) होने से एकशेष कैसे gar! यह 
दोष आया । अतः सन्तत शब्द से सतत का अभिधान नहीं दो सकता | 


अन्येद्यः अर्थात अन्वेद्यष्क ज्वर (Quotidian-Intermittent Fever)! 


घोर अर्थात्‌ दुःसद्द ( कष्टकारक ) | अन्तकम्‌ यमराज के समान मारने वाला | 
रोगसङ्करम्‌--प्रभूत रोगोत्यादक । 


दोषों की धातुगत स्थिति, ज्वर के वेग ( बल ) एवं काल के 


अनुसार विषम ज्वर 


ज्वर नाम धातुगत स्थिति ज्वर वेग एवं काल ज्वर की प्रकृति 


१, सन्तत रस सात दिन--वात निरन्तर 
दश दिन- पित्त Continuous 
बारह दिन--कफ or Remittent 
:२. सतत रक्त रात-दिन में दो बार चौबीस घण्टा में दो बार 
Double Quotidian 
३. अन्येदयुष्क मांस रात-दिन में एक बार चौबीस घण्टा में एक बार 
j Quotidian 
४, तृतीय ज्वर मेद प्रत्येक तीसरे दिन . Tertian 
५, चतुर्थक अस्थि एवं मज्जा प्रत्येक चौथे दिन Quartan 
६. चतुर्थक- अस्थि एवं मज्जा मध्य में दो दिन एक दिन छोड़कर निरन्तर 
fia दो दिन ज्वर 


Double Quartan 
सन्तत ज्वर की सम्प्राप्ति 
'( ्ञोतोभिरविसुता दोषा गुरवो रसवार्हिमिः | 


सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति सन्ततम्‌ di) 
( च० fro ३।५३-२, ५४-१ ) 


बंढ़े हुए वातादि दोष रसवाही खोतों द्वारा सम्पूणं शरीर में फेल जाते हैं, तो 


सम्पूर्ण शरीर जकड़ जाता है, जिससे सन्तत ज्वर उत्पन्न हो जाता है | 


१. यह पाठ कुछ अन्थों में नहीं मिलता Š । - Eu 


सन्ततादि ज्वर का लक्षण 


सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहसथापि वा | 
सन्तत्या यो$विसर्गो.स्यात्‌ सन्ततः स निगद्यते ॥ ३४ ॥ 
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झहोरात्र सततको हो कालावनुवतंत | 
ग्रन्येद्युष्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवत्तंत ॥ ३५॥ 
तृतीयकस्तृतीयेऽल्लि चतुरथऽह्लिं चतुर्थकः । 
` (सु, उ. ३९६९, ७१-१). 

जो ज्वर सात, दस एवं बारह दिन तक निरन्तर बना रहे, उसे “सन्तत mU 
कहते हैं । 

जो ज्वर दिन-रात में दो-बार आता हो, उसे “सतत qv कहते हैं । 

जो ज्वर दिन-रात में एक बार आता हो, उसे 'अन्येद्युष्क ज्वर कहा जाता है | 

जो ज्वर तीसरे दिन ( एक दिन वीच में छोड़कर ) आता हो, उसे “तृतीयक 
ज्वर? कहते Š । 

जो उवर चौथे दिन आता है, उसे चतुर्थक ज्वर कहा जाता है | 

अथैषां लक्षणान्याह--सप्ताहमित्यादि | एते विकल्पा यथाक्रमं वातपित्त- 
कफोल्वणत्वेन ज्ञेयाः । यथोक्तं--'पित्तकफानिलवृद्धया दशदिवसद्वादशाह- 
सप्ताहात्‌ । हन्ति विमुञ्चति वाशु त्रिदोषजो घातुमलपाक्ात्‌'--इति । अयं 
च सन्ततस्त्रिदोषज एव द्वादशाश्रयत्वेन | यदुक्तं च रकेण--'यथा धातुस्तथा 
qd पुरीषं चानिलादयः । युगपच्चानुपद्न्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे? ( च. चि.. 
३।५६ )--इति। सन्तत्या अविच्छेदेन सप्ताहादीन्‌ व्याप्य अविसर्गी अपरि- 
त्यागी, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । नलु, यद्येवं कथमस्य विषमज्वरे पाठः ? ` 
मुक्तानुबन्धित्वं विषमत्वं, तच्चात्र नास्ति ? नैवम्‌, अस्यापि तथाभावातु | 
तथा च तल्लक्षणे चरकः--विसरगं द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्पक्तलक्षणः | gd- 
भोपशमः कालं दीर्घमप्पनुवर्तते (च. चि. ३।१९)-इति। यत्तूक्तं 
खरनादेन, ज्वराः पञ्च मयोक्ता ये पूवं सन्ततकादयः। चत्वारः सन्ततं - 
हित्वा ज्ञेयास्ते विषमञ्वराः--इति; तत्‌ सन्तते मुक्तानुबन्धित्वस्येकदाभाविः ` 
त्वेनाल्पत्वा्ञ तद्वयपदेशः; एकतण्डुलाभ्यवहारेऽनशनशब्दस्य व्यपदेशवत्‌ | 
a fg तृतीयकादिवदावृत्या मुक्तानुबन्धित्वमस्येत्यसिम्रायेण द्रव्यम्‌ | 
अथवा विषमज्वरोल्लेखेन या चिकित्सोक्ता सा सन्ततवजँ सततादिषु 
कार्येति प्रतिपादनार्थम्‌ । हरिचन्द्रेणापि किल “कमे साधारण जह्यात्तृतीऽ 
यकचतुर्थको'--इति ( चि. च. अ. ३ ) चरकवाचनाहिषमज्वरोक्तचिकित्सा 
तृतीयकचतुथेकयो रेव; अन्येषु द कार्येत्यमिव्याख्या- 
तमु । अस्यां हरिचन््रव्याख्यायां कर्म साधारणं aaa विषमज्वरे काय, 
विशेषेण तृतीयकचतुर्थकयोरिति द्रष्टव्यम्‌; अन्यथोक्ततन्त्रान्तरविरोघः M 
'अहोरात्रे सततको छो कालावनुवर्तत” इति fg दवो कालौ रात्रो at कालौ 


=, 
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वा; afg एककालं रात्रावेककालमेवं वा, हौ कालो--इति शानदेवः, 
नियमानभिधानात्तथा दर्शनाच्च । अनुवतंते वेगं करोति । तृतीयेऽह्नि 
तृतीयक इति वेगदिनापेक्षया तृतीयेऽह्नि यो भवति स तृतीयको भवति, एवं 
न्चतुर्थेकेऽपि वाच्यम्‌ ॥ ३४-२५ ॥ 
सरोज व्याख्या-सप्ताइ, दशाह और द्वादशाइ का यह विकल्प क्रमशः वात” 
पित्त एवं कफ की उल्वणता की दृष्टि से बताया गया है । जैसा कि कहा भी है कि 
पित्त की बुद्धि से दस दिन, कफ की वृद्धि से बारह दिन एवं वायु की बृद्धि से सात 
दिन फे अन्दर त्रिदोष ज्वर घातुपाक हो जाने पर रोगी को मार डालता दै 
और दोषपाक हो जाने पर रोगी मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता है | यह सन्तत ज्वर 
मी त्रिदोषज होता है, क्योंकि इसके बारह आश्रय ( अधिष्ठान ) होते š 1 जैसा कि 
=< ने कहा हे 
यथा ngaa Fa पुरीषं चानिलादयः | 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियमास्सन्तते ज्वरे ॥ ( च० fae ३।५६-२, १७-१ ) 


अर्थात्‌ संतत ज्वर में वातादि तीनों दोष एक ही समय में रस-रक्कादि stat 
-घातुओं को तथा मल एवं मूत्र को निश्चित रूप से दूषित करते Š । इस प्रकार तीन 
दोष, सात धातु एवं दो मल-मूत्र सब मिलकर संख्या में बारह हो जाते हैं । इस 
sax में बारहों ही नियमित रूप से दूषित हो जाते हैं, इसलिए इसे त्रिदोषज कहा 
गया है । सन्तत्या अर्थात्‌ निरन्तर बिना किसी बिच्छेद के ( विना उतरे ) ज्वर 
सात, दस अथवा बारह दिन की अवधि के पश्चात्‌ उतरे, इसी से इस ज्वर को 
अविसगी-अपरित्यागी ( अत्यागशील ) अर्थात्‌ जो छोड़ने वाला न हो, कहा गया Š | 
सप्ताह, दशाहं, द्वादशाहं यहाँ अत्यन्त संयोग में द्वितीया बिभक्ति का प्रयोग Š | 


अब यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि यदि सन्तत ज्वर लगातार बना रहता हे, तो 
-इसको विषम ज्वर के अन्तर्गत क्‍यों कहा गया है ! क्‍योंकि विषम ज्वर बीच-बीच में 
' उतर कर पुनः होता है। विषम ज्वर का लक्षण हे--मुक्तानुवन्धित्व॑ विषमत्वम्‌ 
अर्थात्‌ जो ज्वर छोड़कर पुनः हो जाय । यह लक्षण सन्तत ज्वर में नहीं मिलता 
“क्योंकि वह निरन्तर बना रहता हे । इस पर कहते हैं कि सन्तत ज्वर में भी मुक्तानु- 
-बन्धित ( छोड़कर होना ) की प्रवृत्ति मिलती है। क्‍योंकि चरक ने कहा है-- 


विसग द्वादशे कृत्वा दिवसेळ्यक्तलक्षण: | 
दुर्लभोपशमः काळं दीर्घमप्यनुवत्तंते॥ ( च. चि. IRER, ६०-१ ) 


अर्थात्‌ सन्तत ज्वर बारहवें दिन अव्यक्त रूप में ( बहुत थोड़े समय के लिये ) 
जउतरता है; पुनः चढ़कर दीर्घकाल तक बना रहता है Bet अवस्था में इसका 
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शमन दुर्लभ होता हे ! इस प्रकार इस अल्पकालीन अव्यक्तरूप मुक्तानुबन्धित्व 
लक्षण के मिलने से सन्तत ज्वर को विषम कहा जा सकता है । जबकि खरनाद ने 
कहा है कि पूर्व में जो सन्ततादि पाँच ज्वर बतलाये हैं, इनमें सन्तत को छोड़कर 
शेष बचे चार विषम ज्वर जानना चाहिए । सन्तत ज्वर तो केवल एक बार उतरकर 
पुनः हो जाता है, अतः एक बार उतरना उसकी विषमता को सिद्ध नहीं कर सकता, 
जैसे एक चावल खा लेने को उपवास में भोजन नहीं मानते । अतः तृतीयकादि 
ज्वरों के समान इसमें मुक्तानुबन्धित्व न मिलने से यह विषम ज्वर नहीं कहा जा सकता | 
अथवा खरनाद का मन्तब्य यह हो कि विषम ज्वर के विशिष्ट चिकित्सा का जो उल्लेख 
मिलता दै, वह सन्तत ज्वर को छोड़कर शेष सततादि ज्वरों के लिये हो । आचाय 
इरिचन्द भी यदी कहते हैं कि--“तुतीयक, चतुर्थक ज्वर को साधारण कमं नष्ट 
करता 2” (sro चि० ३।२९२-२) 1 चरक के इस वचन से विषम ज्वरोक्त-चि कित्वा 
तृतीयक चतुर्थक की ही जाननी चाहिए | इस पर हरिशचन्द्र ने व्याख्या किया है सवत्र 
विषम ज्वर में साधारण कर्म करना चाहिए, तृतीयक एवं चतुर्थक ज्वर में यह 
साधारण क्रिया विशेष रूप करनी चाहिए। अन्यथा उक्त वचन का तन्त्रकार से 
विरोध हो जायेगा । i 
सतत ज्वर का लक्षण बताया है कि 'अहोरात्रे सततको दो कालावनुतंते! अर्थात्‌ 
सतत ज्वर दिन में दो वार होता है अथवा रात्रि में दो बार होता हे अथवा दिन में 
एक बार एवं रात्रि में होता है। ऐसा ईशानदेव का कथन है । मूल श्लोक में 
समय का कोई निश्चित निर्देश नहीं है | दिन में ही दो बार या रात्रि दो बार ज्वर 
आता हो 1 अनुवर्तते--ज्वर का वेग पूर्ववत्‌ हों जाता हे | वेग दिन की अपेक्षा से 
जो ज्वर तीसरे दिन होता हो, उसे तृतीयक ज्वर कहते हैं तथा वेग दिन से चोथे 
(दिन आने वाले ज्वर को चतुर्थक ज्वर कहा जाता Š | 
विपम ज्वर का आगन्तुक हेतु 
केचिद्‌ भूताभिषङ्गोत्य ब्र वते विषमज्वरम्‌ ॥ ३६॥ _ 
( Jo Fo अ० BEER ) 
कतिपय विद्वान्‌ विषम ज्वर का कारण “भूतामिषङ्ग' मानते हैं III ३६ ॥ š 
विषमज्वरस्यैकीयमतेन भुताभिषङ्गजत्वमाह--केचिदित्यादि D परु 
वचनमप्रतिषिद्धमनुमतं सुश्रतेन; अत एव विषमज्वरे देवव्यपाश्रयं बलिहो- 
मादि भुतोचितम्‌, युक्तिव्यपाश्रयं कषायपानादि दोषोचितं च विघोयते | 
यदाह चरक:--कर्म साधारणं जह्यात्‌ तृतीयकचतुर्थको | आगन्तुरनुबन्धो हि. 
suas विषमज्वरे'--इति ( च० Fao अ० ३) अत्र साधारणमिति देवयुक्तिऱ _ 
अ्यपाश्रयमिति व्याचक्षत इति ॥ ३९॥ 
\ 


\ 
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सरोजव्याख्या--विषम ज्वर दोषों से होता है, किन्तु कतिपय विद्वान्‌ उसे 
भूताभिषङ्गोत्थ कहा है । सुशत ने अन्य आचार्यों के उपयुक्त मत का प्रतिषेध 
( खण्डन ) नहीं किया है; इससे सिद्ध होता है कि सुश्रत भी इस मत से आंशिक 
रूप से सहमत थे । क्योंकि पूर्व में कह चुके हें--दोषो$ल्पो5हितसम्भूतः । इसलिए 
विषम ज्वर में दैवव्यपाश्रय--वाले होम आदि भूतोचित (भूत-प्रेत आदि के अभिषज्ञ 
को नष्ट करने के लिये ) एवं युक्तिव्यपाश्रय कषायपानादि दोषोचित चिकित्सा कम 
किया जाता है । इसलिए महर्षि चरक ने कहा है कि साधारण कर्म से तृतीयक एवं 


um ज्वर नष्ट हो जाता है, क्योकि प्रायः विषम ज्वर में आगन्तुक भूतादि का. 


अनुबन्ध होता है.। यहाँ पर साधारण कम से दैव व्यपाश्रय एवं युक्तिव्यपाश्रय 


/ चिकित्सा जाननी चाहिए 1 


उल्वण दोष-भेद से तृतीयक-चतुर्थक ज्वर लक्षण 
कफपित्तात्त्रिकग्राही पृष्ठाद्यातकफात्मक: | 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ३७॥ 


चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः। 
जङ्धाभ्यां इलेष्मिकः पुर्वं शिरस्तोऽनिलसंभवः॥ ३८ ॥ 
( Ao fro ३।७१-७२ ) 
तृतीयक ज्वर तीन प्रकार का होता है । कफ एवं पित्त की अधिकता से पहले: 
कमर में पीड़ा करके ज्वर होता है । वात एवं कफ की अधिकता से पीठ में पीड़ा 
करके चढता है एव वात-पित्त की अधिकता से शिर में पीड़ा करके चढता है | 
sig ज्वर दो प्रकार का प्रभाव दिखलाता है। कफ की अधिकता से प्रथमः 
aii तथा वायु की अधिकता से पहले शिर में वेदना तत्पश्चात्‌ ज्वरहोता है L 


सरोज व्याँझ्या--त्रिकग्राही का अभिप्राय है त्रिक में वेदना होने के कारण 
त्रिकस्थान में व्यास रहता है अथवा त्रिक स्थान में स्थित रहकर पीड़ा करता रहता 
है | त्रिक प्रदेश वायु का स्थान Š, वायु के साथ कफ एवं पित्त जाकर मिल जाते 
Š | यह दोनों अन्य स्थान में स्थित होने,के कारण दुबल होते हैं, इसलिए तीसरे 
दिन ज्वर का वेग कहते हैं। यदि ये दोनों अपने स्थान में स्थित रदे, तो सन्तत 
ज्वर को ही पैदा करेंगे। ऐसा आचाय जेजर का कथन हे! इसी तरह कफ के 
स्थान सिर में यदि वात-पित्त जाकर मिल जावे, तो दोनों भी अन्य स्थान में स्थित 


होने से दुबळ होने के कारण तीसरे दिन ज्वर करेंगे। ऐसे ही पित्त के स्थान पृष्ठ 
भाग में वात-कफ जाकर मिलते हैं, ये.दोनों भी अन्य स्थान होने के कारण दुबल 
रहते हुए तीसरे दिन ज्वर पैदा करेंगे | 


पृष्ठात्‌ में ल्यप्‌ प्रत्यय का लोप होकर कमे में पञ्चमी विभक्ति की गई दै, जिसका 
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उल्बणदोषभेदेन तृती यकच तुर्थकयो लक्षणान्तरमाह--कफपित्तादित्यांदि । 
त्रिकग्राही वेदनया त्रिकव्यापी, त्रिकस्य वातस्थानत्वेन तद्गतौ पित्तकफा- 
वन्यस्थानगतत्वेन दुर्बलौ तृतीयदिने वेगं कुरुतः, यदि तु स्वस्थानस्थितौ 
स्यातां तदा सन्ततज्वरमेव कुर्यातामिति जेज्जटः। एवं शिरसि कफस्थाने, 
पृष्ठे च पित्तस्थाने वोद्धव्यम्‌ । पृष्ठादिति ल्यब्लो पे कमणि पञ्चमी । पृष्ठं 
वेदनया व्याप्येत्यर्थः । न च वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्‌ कथं तत्र पित्त- 
कफाविति; प्रकृतिस्थानां दोषाणां स्थाननियमो न तु प्रकुपितानाम्‌, तेषा 
सवंदेहगतत्वात्‌ । यदाह सुश्ष॒तः--'कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधाव- 
ताम्‌ । यत्र सङ्गःखबंगुण्याद्ृथा धिस्तत्रोपजायते' इति ( go Fo २४।१९ ) । 
एवमन्यस्थानगतत्वेन दोषदौर्वेल्यादि चतुर्थकेऽपि वाच्यम्‌ । प्रभावं रुजारूपां 
शक्तिम्‌ । fafai विवृणोति--जङ्काम्यामित्यादि। जङ््ाभ्यां शिरस्त इति 
एतच्च पञ्चमीद्टयं पूर्ववत्‌ । पूर्वमिति प्रथमं, तत्र भुत्वा निखिल देह्‌ 
व्याप्नोति | इलेष्मिक इति श्लेष्मोल्बणः, सन्ततकाच्येद्युष्कतृतीयकचतुर्थकानां 
पञ्चानां साक्निपातिकत्वात्‌ | यदुक्तं चरके--प्रायशः सन्निपातेन दृष्ट: पञ्च- 
विधो ज्वरः । सन्निपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीतितः' (च०चि० ३।७४) 
इति । . अथवा प्रायोग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि भवन्ति। अन्ये 
त्वाहुः--विक्वतिविषमसमवायारब्धाः सन्ततादयः सन्निपातजाः, तेषामेवो- 
द्रूत दोषेण व्यपदेशः; प्रकृतिसमसमवायारग्धास्तु एकदोषजद्विदोषजा अपि 
भत्रन्तीति जेज्जटः। प्रकृतिसमसमवायारब्धश्चतुर्थकस्तु पित्तेन न क्रियत 
एव, व्याधिस्वाभावात्‌ ; पित्तजगलगण्डवत्‌ | तनु, अस्ति पेत्तिकोऽपि चतु- 
थकः; तथा च हारिताचार्यो व्याहरति--'चतुर्थेको नाम गदो दारुणो 
विषमज्वरः | शोषणः सर्वधातूनां बलवर्णाग्निनाशनः ॥ त्रिदोषजो विकारः 
स्यादस्थिमज्जगतोऽनिलः। कुपितं पित्तमेवं तु कफश्चेवं स्वभावतः ॥ शीत- | 
दाहकरस्तीब्रस््रिकालं चानुवतंते। सन्निपातसपुदुभुतो विषमो विषमज्वरः t 
ऊध्वं कायस्य Tella यः पूर्वं सोऽनिलात्मकः । पूर्व TTT TT श्लेष्म~ 
` वृद्धश्वतुर्थकः इति । अत्राहु:--अनुबन्थरूपमत्त पित्तं, न स्वारम्भकं; कथमेषाः 
प्रतीतिरिति चेतु, स्थानविशेषानभिघानात्‌; अत एव हारितेनापि नोदांहूतमेव 
जङ्कादिवदिति चरकटीकाङ्गतो व्याचक्षते | किंत्वेषा व्याख्या तदा संगच्छते 
यदि पित्तलिङ्गं नोदुभूतं हश्यते, हश्यते च; तथा कथ्पते--भेडेऽपि पेत्तिकः 
वठ्यते--'आमाशयस्थः पवनो ह्यस्थिमज्जगतोऽपि वा | कुपितः कोपयत्याशु - 
शलेष्माणं पित्तमेव च' इति । किंच नागभतुंतन्त्रे। स्थांनमप्युक्तमेव--“ऊध्वं 
कायं तु यः पूर्वं गृह्णाति सोऽनिलात्मकः। मध्यकायं ठु Tur पूर्व यस्तु स 
पित्तजः॥ पूवं गुह्णात्यघःकायं श्लेष्मवृद्धश्रतुघंक/ इति। तस्मात्‌ प्रायेण 
mo Roi ११ - - 
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कफवाताम्यां भवतीति पैत्तिकश्चतुर्थकश्चरकादिभिर्नोदाहृतः, नत्वसम्भवादिति 
मन्तव्यम्‌ | 

एषां चोत्पत्तिक्रमो वृद्धसुश्रुतादवगन्तव्यः। स॒ यदाह-- अहोरात्रा- 
दहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाशयं प्राप्य करोति विषम- 
ज्वरम्‌ । कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि 1 सततान्येद्युष्कत्र्याख्य- 
चतुर्थात्‌ सप्रलेपकान्‌' ( सु. उ. अ. ३९ ) । इति | अस्यायमर्थ:--आमाशय- 
हृदयकण्ठशिर:सन्धयः: पञ्च कफस्थानानि, एषु स्थितेदोषियंयथासंख्यं 
सततादयः क्रियन्ते । तत्रामाशयस्थितेन दोषेण सततकः क्रियते द्विकालं न च 
war; न चामाशयप्राप्तौ TAS TAGE, अहो रात्रेषु कालेषु स्वप्रकोपकाला- 
पेक्षया ज्वरोत्पत्तः । हृदयस्थितेन दोषेणामाशयमागत्याच्येद्युष्कः क्रियते 
एककालं न च सर्वदा 'सततारम्भकदोषापेक्षयाऽस्य व्यवहितत्वात्‌ | कण्ठ 
स्थितेन दोषेणेक स्मिन्‌ दिने हृदयमागम्यते, अपरस्मिन्तामाशयमागत्य ज्वर 
आरभ्यते तृतीयकः | एवं शिरःस्थितेन दोषेण कण्ठहृदयामाशयावु त्रिभिदिने: 
क्रमेण प्राप्य चतुर्थकः क्रियते। पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हुतवेगत्वेन 
लाघवांद्वेगदिन एव भवति । सन्धिस्थितेन दोषेण प्रलेपकः क्रियते, सन्धयश्रा- 
` माशयेऽपि सन्तीति स सवेदा भवति । अयं चाविषमोऽपि विषमसहचरितः 
पठितः कफस्थानोत्पादानुरोधात्‌। उक्तं हि सुश्रृते-प्रलेपकस्त्वविषमः 
प्रायः क्लेशाँय शोषिणाम्‌’ इति ( सु. उ. अ ३९ ) ॥ ३७-३८॥ 
अर्थ “gs वेदनया व्याप्य’ अर्थात्‌ वेदना से सम्पूर्ण पृष्ठ प्रदेश में ब्यास होकर या 
सारे gg को पीड़ित करके स्थित होता Š | 

यहाँ शंका उपस्थित की गयी है कि त्रिक प्रदेरा वायु का स्थान है, वहाँ पर 
पित्त एवं कफ जाकर कैसे मिलते हैं! इसका समाधान किया है कि प्रकृतिस्थ दोषों 


का स्थान निश्चित होता है, किन्तु प्रकुपित दोषों का नहीं। प्रकुपित दोष तो सव 
शरोर में विचरण करते हैं | जैसा कि सुश्रुत ने कहा हे-- 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिघावताम्‌। 
यत्र सङ्गः स्ववैगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥ (euo १४ ) 
अर्थात्‌ कुपित दोष सम्पूर्ण शरीर में परिभ्रमण करते रहते है जहाँ उनके मार्ग में 
अवरोध होने से रुकावट आ जाती है, Tel रुककर व्याधि उत्पन्न कर देते Š ।. 
तृतीयक के समान चतुर्थक ज्वर में भी जब दोष अन्य दोष के नियत ( प्राकृत ) 
स्थान में! जाकर Tas हो जाते हैं, तो चौथे दिन ज्वर पैदा करते Š | 
प्रभाव का अभिप्राय सजा अर्थात्‌ पीड़ा रूप शक्ति से है। अब चदुर्थक ज्वर के 
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“दोनों प्रकार को बतलाते Š | यहाँ पर पूववत्‌ तृतीयक ज्वर वर्णित ‘ere’ के समान 
“ऽल्यग्छोपे कमंणि' पञ्चमी. विभक्ति जद्वाम्यां तथा शिरस्थ में की गई है, जिसका 

अथ हुआ कि जघेवेदनया व्याप्य तथा शिरोवेदनया व्याप्य अर्थात्‌ श्लेष्मप्रघान 
“चतुथक ज्वर में दोष TTT पहले जंघाओं को पीड़ित करता हुआ एव वात प्रधान 
` चदुथक ज्वर में दोष सर्वप्रथम शिर को अत्यधिक पीड़ित करता हुआ ज्वर को उत्पन्न 
"करतां है | पूर्वं से अभिप्राय सर्वप्रथम जंघा अथबा शिर को पीड़ित करता हुआ 
TAAL सम्पूणं शरीर में व्यास होता है । 


श्लैष्मिक शब्द से शन्ञेष्मोल्त्रग सन्निपातिक चतुर्थक ज्वर का ज्ञान EMT है, 
SPs सन्तत, सतत, spem, तृतीयक एवं चतुर्थक पाँयों faga ज्वर सन्निपात 
से होते है । जैसा कि चरक ने कहा है कि प्रायः सन्निपात में पाँच प्रकार का ज्वर 
Slat हे । सन्निपात में भी जिस दोष की अधिकता होती है, उसी के नाम से उसको 
कहा जाता है ( च० चि० ३१)। अथवा प्रायः शब्द से दोषों फे उत्कर्ष के 
“MATIN एकदोषज अथवा द्विदोषज भी होते हैं । अन्य कहते हैं कि विकृतिविषम 
-समवाय से उत्पन्न होने वाले सन्ततादि ज्वर सन्निपातजन्य होते हैं. तथा उन्हीं में से 


उल्वण दोष से उनका व्यपदेरा (नाम निर्देश) होता है । प्रकृतिसमसमवाय से उत्पन्न . 


“होने वाले वे ही एकदोषज अथवा द्विदोषज भी होते Š । ऐसा आचार्य Ase का 
-केथन है | प्रक्तिसमसमबाय से उत्पन्न चतुथक ज्वर पित्त से नहीं होता है, व्याधि 
“स्वभाव से ऐसा होता है sug पित्तज गलगण्ड नहीं होता i 


कुछ आचायों का मत है कि चतुर्थक ज्वर पित्तज भी होता है। जैसा कि 
-हारीत कहते हैं--/चतुर्थवो नाम गदो दारणो विषम ज्वरः। x X x mll? 
-म्चतुर्थक नाम का विषम ज्वर दारण रोग है, जो सब घात॒ुओं का शोषक, बळ, वर्ण 
एवं अग्नि नष्ट करने वांला तथा त्रिदोष होता है । जब कुपित वायु, पित्त या कफ, 
*अत्थि और मजा में स्थित हो जाता है, तो शीत अथवा दाह से आरम्भ होकर तीनों 
“काल में तीव्र अवस्था में ज्वर आता है | यह विषम ज्वर सन्निपात से उत्पन्न होने 


के कारण विषम होता है । जो पहले उध्वं शारीर ( शिर ) में पीड़ा देकर उत्पन्न | 


“हो, उसे वातज ज्वर जानना चाहिए तथा जो जंघा आदि शरीर के अघोमाग को 
“पीड़ित करता हुआ उत्पन्न हो, उसे. कफज जानना चाहिए | 
` अहाँ पर अनुबन्धरूप पित्त है, वात एवं कफ के समान रोगारम्भ नहीं, क्योंकि 


“पित्त के अन्य दो दोष- वात एबं कफ के समान स्थान निश नहीं किया गया ed 
. ड्वारीत ने भी इसके स्थान का निर्देश नहीं किया है। ऐसा चरक के टीकाकार का 


भी कथन है, किन्तु उनकी यह व्याख्या तब संगत ( उचित) होती, जब 
-फ्ति के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते; पर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तब भो 
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१६४ 
ऐसा कहते हैं, जो यथोचित नहीं है। Ws ने पैत्तिक चळुर्थक को माना है 
और कहा दै 
आमाशयस्थः पवनो ह्मस्थिमज्जगतोर्थप वा ! 
कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च॥ 
अर्थात्‌ ` आमाशय-गत या अस्थि-मज्जागत वायु शीश्र हौ कफ और पित्त कोः 
कुपित करता | नागमतृतन्त्र में इस ज्वर के स्थान का भी निर्देश करते हुए. 
कहा गया Š कि जो चतुर्थक पहले ऊध्वं शरीर को पीड़ित करता है, वह वातात्मक- 
होता है, जो प्रथम मध्यकाय को पीड़ित करता है, वह पित्तात्मक होता दे और अघः 
शरीर को जो प्रथम पीड़ित करता है, वह कफात्मक चतुर्थक ज्वर होता है । चतुर्थकः 
ज्वर प्रायः कफ एवं वायु के प्रकोप से ही पाया जाता दै | पैत्तिक चतुर्थक कदाचित 
होता है, इसीलिए चरक आदि अन्थों मे पैत्तिक के वर्णन का अमाव है, इसके असम्भक' 
होने से नहीं | 
इन सततादि दोषों का उसत्तिक्रम दृढ सुश्रुत ने बताया है कि दोष कफ के 
प्राकृत स्थानो में एक-एक दिन रहकर जब आमाशय में आता है, तो सतत, अन्ये” 
ष्क -तृतीयक एवं चदुर्थक इन विषमज ज्वरो तथा प्रलेपक ज्वर को उत्पन्न करता 
है । इसका अर्थ हे कि आमाशय, हृदय, कण्ठ) शिर एवं सन्धियाँ ये पाँच कफ केः 
स्थान है | इनमें स्थित दोष सततादि ज्वरो को करते हैं । उनमें जब आमाशय में दोष 
होता है, तो दिन-रात में दो बार होने वाले सतत ज्वर को करता है। अब शंका 
उत्पन्न होती है कि जब दोष आमाशय में सर्वदा रहता दै, तो ज्वर भी हमेशा 
रहना चाहिए ! इसका समाधान किया है--अहोरात्र मे प्रत्येक दोष के दो प्रकोप 
काळ होते हैं । अतः प्रकुपित दोष के प्रकोप काल के अनुसार दिन-रात में दो बार. 
ही ज्वर होता दै । हृदय स्थित रहने वाला दोष हृदय से आमाशय मै एक दिन. 
š आकर दिन-रात में एक बार अन्येद्युष्क ज्वर को उत्पन्न करता हे, सव॑दा नहीं | 
कारण यह है कि यह ज्वर सतत ज्वर के आरम्मक दोषों की अपेक्षा व्यत्रधान युक्त- 
होता है । कण्ठ स्थित दोष एक दिन में हृदय में आता है, दूसरे दिन आमाशय . 
में पहुँच कर तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शिर में स्थित दोष: 
तीन दिन सें कण्ठ, हृदय और आमाशय में पहुँचकर चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न 
करता है | जब ज्वर का वेग समास हो जाता है, तो दोष शीघ्र उसी दिन अपने 
अपने स्थान पर पहुँच जाते Š | 
सन्धि Rua दोष प्रलेपक ज्वर को उत्पन्नं करता दै । सन्धियाँ आमाशय š भी 
Ë, इसलिए ure ज्वर हमेशा बना रहता है 1 यद्यपि हमेशा बने रहने से प्रलेपक' 
ज्वर विषम नहीं होता; किन्तु कफस्थान से उत्पत्ति की साम्यता होने में sue 
का उल्लेख विषम ज्वर के साथ किया गया दै । वस्तुतः प्रलेपक विषम ज्वर नहीं. 
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होता | सुश्रुत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रलेपक ज्वर विषम नहीं होता और यह 
“Sat शोष रोगियों को क्लेशदायक होता है ! 


aqin fama 
विषमज्वर  एवान्यइचतुथेकविपययः | ( च. चि. ३।७३-१ ) 
स मध्ये ज्वरयत्यह्वी भ्रादावन्ते च मुझ्चति॥ ३६॥ ` 


_ चतुर्थक विपर्यय ज्वर भी विषमज्वर का एक अन्य प्रकार है । इसमें मध्य में दो 
नदिन ज्वर आता है | इसके प्रारम्भ एबं अन्त के दिनों में ज्वर नहीं रहता | 
चतुर्थक विपर्ययमाह--विषमेत्यादि । अत्र तन्त्रान्त रम्‌ -“अस्थिमञ्जो- 
-भयगते चतुर्थंकविपर्ययः। स मध्ये ज्वरयत्यह्नी ह्यादावन्ते च मुञ्चति’ इति 1 
-आदावेकदिनं मुक्त्वा, मध्ये दिनद्वयं भूत्वां, अन्ते एकदिनं न भवतीति व्या- 
चक्षते जेज्जटादयः | 'अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः। त्र्यहाद्‌ इहं 
-ज्वरयत्यादावन्ते च मुञ्चति'--इति | पराशरवचनस्यापि स एवार्थः; त्र्यहा- 
-दिति त्यहस्यादिदिनं विमुञ्चति, दिनद्वयं ज्वरयति, व्यहस्यान्ते चतुर्थदिनं 
झुञ्चतीति तात्पर्याथं व्याचक्षते | हरिचन्द्रस्त्वाह--द्वे अहनी निरन्तर 
ज्वरयित्वा उपरम्यैकमहः पुन््वंरयतीत्येवं चतुर्थेकविपर्यय इति 1 आदि- 
-{दिनाभावश्चोत्तरोत्तरपातिदिवसेष्ववधार्यः । चतुर्थकविपयंयस्यो पलक्षणत्वेन 
शुतीयकादिविपयंयोऽप्यूह्म इत्याहुः । तद्यया--मध्ये एकदिनं ज्वरयति, आद्यः 
-न्तयोमुंञ्चतीति तृतीयकविपयंयः, एककालं विमुच्य सर्वमहो रातं व्याप्नोती= 
यन्येदयुष्कविपर्ययः; ( कालद्वये मुञ्चति, सवंमहोरात्रं ज्वरयतीति सततः 
कविपर्ययः ) । अत्र दोषविक्कतिरेव नानाविधा हेतुरिति । 'कफस्थानेषु वा 
तिष्ठत्‌ दोषो द्वित्रिचतुषुः-च । विपरयायाख्यान्‌ कुरुते विषमात्‌ कृच्छ्साधनात' 
«(up उ. ३९।५५ ) इति वृद्धमश्रूतवाक्यं व्याचक्षाणो जेज्जटोऽनयेद्यष्कतृतीय- 
-चतुर्थेकमात्रस्य विपथेय मुदा हरति | तद्यया--आमाशयह्ृदयस्थदोषेण यथोदा- 
-हृत एवाच्येद्यष्क विपर्ययः आमाशयहृदयकण्ठस्थितेन तृतीयकविपर्थयः; TA- 
कस्मिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य ततस्थेन सह ज्वरयति त दिने 
«wafer हुदयमायाति; अपरदिने सोऽप्यामाशयमागत्य ज्वरयति, एवं 
“दिनद्वयं भूत्वा पञ्चादेकदिनं न भवतीति तृतीयकविप्रयंयः; आमाशयहूदय- 
-कण्ठशिरःस्थेन DIT चतुर्थकविपर्यंय इति तत्र . यस्मिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष 
. आमाशयम्रग॒त्य ज्वरयति तस्मित्‌ दिने कण्ठस्थो हृदयं शिरस्थश्च कण्ठमा- 
-याति; अप्ररक्ति हृदयस्थ आमाशायमागत्य ज्वरयति कण्ठस्थितश्च हृदयमा- 


व्याति, अपरति हुदिस्थ एवामाशयमागत्य ज्वरयति, एवं दिनत्रये भूत्वा ' 
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पश्मांदेकदिनं न भवतीति चतुर्थकविपर्यंय इति । एते च सर्व एव ज्वरां नः 
विरुद्धाः, सर्वेषामेव मुनिप्रणीतत्वात्‌। यथोक्तं स्मृतिशास्त्रे--स्मृतिद्वघ g ` 
यत्र. स्यात्तत्र धर्माबुभौ मतो' ( म. स्मृ. अ. २ इलो. tv इति। श्यन्ते चः 
नानाविघां एव विषमज्वरः, एष एव न्यायश्चरकसुश्रुतयोः- GET वाप्य- 
चन्द्रेणदशितः, न वा चिकित्साभे दोऽप्येषामुक्तः, येव तृतीयकादौ. क्किकित्साःः 
सेव तद्विपर्ययेऽपी ति ॥ ३९ ॥ 


सरोज व्याख्या- दोर्षो के अस्थि और मजा दोनों में अधिष्ठित होने पर 
चतुर्थक विपर्यय ज्वर होता है 1 इसमें जवर पहले और चोथे दिन कोः छोड़कर बीच: 
(के दो दिन निरन्तर बना रहता है । यही जेजट आदि का कथन है कि. आदि में: 
एक दिन छोड़कर मध्य में दो दिन हो जाता है । अस्थिमजोमयगते"”“*”' इस पराशर 
| के कथन का भी यही अर्थ है । चर्यहात्‌--तीन दिन में पहले दिन छोड्ता हे, फिर 
आगे दो दिन ज्वर आता है तथा तीन दिन के पश्चात्‌ चोथे दिन ज्वर छोड़ देता" 
है। आचायं इरिचन्द्र कहते हैं कि दो दिन निरन्तर ज्वर होकर एक दिन शान्त" 
हो जाता दै, इस तरह होने वाले ज्वर को चतुर्थक विपयेय कहते हैं । यहाँ जो आदिः 
( प्रथम ) दिन का अभाव है, वह आगे-आगे आनेवाले दिनों में समझनाः चाहिये । . 
चतुर्थक विपर्यय के समान तृतीयक आदि ज्वरो के विपयंय भी' होते हैं। जो 
ज्वर मध्य में एक दिन आकर पहले ओर तीसरे दिन नहीं आता, उसे तृतीयक 
विपर्यय कहते हैं | जो ज्वर दिन-रात के किसी एक काल को छोड़कर शेष सारे” 
समय बना रहे, उपे अन्येद्रुष्क विपर्यय कहते Š V इसी प्रकार जो. ज्वर, दिन-रातः: 
के छः कालों में से कोई दो छोड़कर शेष चार कालों में हो जाय, उसे सतक विपर्ययः - 
कहते हैं | इन विपर्ययो का कारण नाना प्रकार की दोषविकृति है L | 
कफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वित्रिचदुषु च । 
विपय॑याख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ कृच्छुसाधनान i 
(go so ३९।५५ ) 
अर्थात्‌ कफ के स्थान हृदय, आमाशय आदि में. स्थित दोष दूसरे, तीसरे ओर 
चोथे दिन में विपर्ययसंशक कृच्छुसाध्य विषमज्वरों को उत्पन्न कहते हैं L 
' उपयुक्त वृद्ध सुधुत के TET की व्याख्या करते हुए जेजर अन्येद्युष्क, तृतीयक uds 
चतुर्थक सात्र के विपर्ययों को मान. लेते Š | आभाशय एवं हृदय में स्थित दोषः. 
— Wm अन्येद्युष्क ज्वरः करता है, इसी तरह आमाशय, हृदय और कण्ठ स्थित दोष 
` ` तृतीयक विपयय ज्वर को पैदा करता है । इनमें दोषः एक दिन में हृदय से: अमाशयः 
— में पहुँच कर वहाँ स्थित दोष के साथ मिलकर ज्वर उत्पन्न करता है । उसी दिनः 
. कण्ठस्यित दोष हृदय में पहुँच जाता है और दूसरे दिनः वह gum से चलकरः 
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आमाशय में पहुँच कर ज्वर उत्पन्न करता है, इस तरह यह तृतीयक बिपर्यक दो दिन 
होकर एक दिन नहीं होता 1 : 

आमाशय, हृदय, कण्ठ एवं शिर में स्थित दोष द्वारा चतुर्थक विपर्यय होता 
है। इसमें जिस दिन दोष हृदय से चछकर आमाशय में आकर ज्वर करता हे, 
उसी दिन ही कण्ठस्थ दोष हृदय में पहुंच जाता है और शिरःस्थ दोष कण्ठ में 
आ जाता है । अगले दिन हृदयस्थ दोष आमाशय में आकर ज्बर उत्पन्न कर देता 
हे lave में स्थित दोष हृदय में पहुंच जाता हे | तीसरे दिन पुनः हृदय d स्थित 
दोष ही आमाशय में आकर ज्वर उत्पन्न कर देता है। इस तरह ज्वर तीन 
दिन रहकर तत्पश्चात्‌ चोथे दिन नहीं होता । इस ज्वर को चतुर्थक विपर्यय कहा 
जाता है | 

उपयुक्त सभी प्रकार के ज्वर परस्पर विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के ज्तरों 
को ही मुनियों ( आस पुरुषों ) ने प्रतिपादित किया है। जैसा कि स्मृति शास्त्र में 
लिखा है--स्मृतिद्व धं ठु यत्र स्यात्‌ तत्र घर्मादुमो मतौ ( मनुस्मृति २१४ )। अर्थात्‌ 
जहाँ स्मृतिकारों में मतवैभिन्य हो, वहाँ दोनों का मत ग्रहण करना चाहिए | देवा 
जाय, तो अनेकों मेद विषम ज्वर के ही पाये जाते हैं। इसी स्मृतिद्वेघन्याय को 
वाप्यचन्द्र ने चरक ud सुश्रत में कुष्ठ रोग के विषय में परस्पर मतभेद में प्रदर्शित 
किया है । अर्थात्‌ दद्रु, सिध्म आदि जिसको चरक ने क्षुद्र कुष्ठ कहा हे, उनको 
सुश्रुत ने महाङुष्ट माना दै । ऐसे ही जिसे सुश्रुत ने क्षुद्र कुष्ट कहा दे, चरक उपे 
महा कुष्ठ माना Š | 

विषम ज्वरों के अनेक मेद होने पर भी उनकी चिकित्सा में कोई भेद नहीं 
होता, जो तृतीयक ज्वर की चिकित्सा है, वह ही इसके विपर्यय की होती है | 

वातवलासक ज्वर' 
नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शनकस्तेन सीदति। 
स्तब्धाङ्कः इलेव्मभूथिष्ठो नरो वातबलासकी U ४० ll 
: (अं. सं. नि. ELT 

वात वलासक ज्वर से पीड़ित रोगी को सर्वदा मन्द ज्वर बना रहता हे । शरीर 
में रूक्षता एवं शोथ रहता है । रोगी विशेष रूप से शिथिल हो जाता है ओर अङ्ग 
जकड़ जाते हैं, इसमें श्लेष्मा की अधिकता रहता है | 


उक्तसङ्गत्या प्रलेपकादनुपद्रवत्वेन तत्सधमिणि वातबलासके वाच्ये प्रति- 


लोमतन्त्रयुक्त्या वातवलांसकमेवाह-नित्यमित्यादि । वातबलासकाख्यो 
ज्वरो$स्यास्तीति वातवलासकी नरः तेन ज्वरेण, शुनकः शोथी, सोदति 


अवसन्नो भवति; शोथिनः g उपद्रव इत्यर्थः । ‘शूनः Eee सिघ्यति' इति. 
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पाठान्तरे 'तेन' इति शेषः | वातबलासमेके कुम्भाहूयपाण्ड्रोगविषयमाहुरिति 
गदाधरः | वातबलासका रब्धत्वाह्म तबलासकः, बलासकःश्लेष्मा, पित्तमप्यत्र 
बौद्धव्यम्‌ | यदुक्तं तन्त्रात्तरे-'वायुः प्रकुपितो दोषावुदीर्योभो विघावति 
स शिरस्थः शिरशूलम्‌'--इत्यादि । यच्चोक्तं सुश्रुतेन--'प्रलेपक वातवालसक 
वा कफाधिकत्वात्‌ प्रवदन्ति तञ्शाः ( सु. उ. ३९।१८ ) इति तत्तु श्लेष्मणो 
नित्यावुषक्तत्वेनेति जेज्जटः रूक्षत्वं चास्य वांतपित्ताभिभूतत्वातु कफल्लेहस्य, 


व्याधिप्रभावादिति ॥ ४०॥ : 
सरोज व्याख्य1--बातवलासक ज्वर प्रलेपक का सहघमा होते हुए उपद्रव 


स्वरूप होता है । इसलिए प्रलेपक का वर्णन वातवलासक से पहले होना चाहिए, 
प्रतिलोम तन्त्र युक्ति के अनुसार पहले वातवलासक का व्याख्या करते हैं। वात- 
वलासक ज्वर जिस व्यक्ति को होता है, उसे वातवलासकी कहते हैँ। वातवलासक के 
कारण रोगी शूक अर्थात्‌ उसका शरीर शोथयुक्क और सीदति अर्थात्‌ अवसन्न 
( शिथिल ) हो जाता है। शोथ का उपद्रव अवसाद होता है। “शूनः कृच्छेण 
सिद्धयति? इस पाठान्तर का अभिप्राय है कि वातवलासक ज्वर में जब शोथ का 
उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, तब रोगी कठिनाई से बचता है। यहाँ तिन” का प्रयोग 
इस प्रकार करना चाहिए--तेन वातवलासकेन पीडितः, शूनः कृच्छेण सिद्धथात | 
गदाधर के मतानुसार गयदास ने वातवछासकेन ज्वर को दण्ड रोग के भेद 
कुम्भकामला के समान कहा है | 
यह ज्वर वात और बलास (कफ) से उत्पन्न होता दै, इसलिए इसे वातवलासक 
कट्टा जाता है । इसके अतिरिक्त पित्त का भी इस ज्वर में अनुबन्ध होता दै, जैसा कि 
तन्त्रान्तर में कहा गया है कि-- “प्रकुपित वायु शेष दोनों दोषों कफ एव पित्त को 
उद्रिक्त करके सम्पूर्ण शरीर में सञ्चरण करता ë | ऐसी स्थिति में शिर में अवस्थित वायु 
शिरःशूल उस्मन्न कर देता है ।” महर्षि सुश्रत ने कहा है कि प्रलेपक अथवा वात- 
बलासक--ये दोनों ज्वर कफ की अधिकता से होते है ( ge उ० ३९ ) । कफा- 
धिकत्वात्‌ का अथं आचार्य जेज्जट ने किया है कि इसमें कफ सबंदा अनुषक्त अर्थात्‌ 
चिपका रहता है । कफ के स्नेहांश को वातःपित्त सुखाते हैं, इसलिए रुक्षता होती 
है अथवा व्याधि का प्रभाव इस प्रकारं का होता हे कि कफाधिक्य होने पर भी शरीर 
रुक्ष होता है । इसकी तुलना Epidemic Dropsy तथा Beri-Beri रोग से 
की जाती है । 
प्रलेपक ज्वर 
प्रलिम्पन्निव गात्राण धमण गौरवेण च! 
सन्दज्वरविलेपी च सशीतः स्यात्‌ प्रलेपकः ॥ ४१॥ 
(अ. सं. नि. २।८७-८७) ` 
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प्रलेपक ज्वर में सम्पूर्ण शरीर पसीने से लिप्त रहता है, शरीर में भारीपन का 
“अनुभव होता है, सदैव मन्द-मन्द ज्वर रहता है ओर शीत लगता है ! 
प्रलेपकमाह--प्रकिम्पन्नित्यादि | मन्दज्वरश्चासौ विलेपी चेति मन्दज्वर- 
“विलेपी विलेपित्वं चास्य यस्माद्धघमंगौरवाभ्यां लिम्पति सम्बध्तातीत्यर्थः | 
अयं च कफपित्तज: | यदुक्तं सुश्रुतेन--'प्रलेपक वातबलासक च' ( सु. उ. 
c. ३९ ) इत्यांदि। तथा यक्ष्मणि 'ज्वरो दाहो$तिसारश्व पित्ताद्रक्तस्य 
ागमः” ( सु. उ. ४११४ ) इत्युक्तं , यक्ष्मणि चायं भवतीति। अन्ये तु 
'त्रिदोषजयक्ष्मजनितत्वेन त्रिदोषज एवायम्‌, wage तु कफपित्तव्य- 
"पदेशः॥ ४१ U 


सरोज ब्याख्या--मन्द-मन्द ज्वर शरीर को छिस किये रहता है, इसलिए, इसे 
:अन्द ज्वर विलेपी कहा जाता है । इसका विलेपिस्व इस प्रकार समझना चाहिए कि 
pg घर्मं ( आतप ) और गौरव ( गुरुत्व ) से शरीर को लिप्त रखता है। यह ज्वर 
कफपित्तज होता है। जबकि gaa ने कहा है कि--प्रलेपकं वातवलासक वा RRT 
-भिक्यात्‌ प्रवदन्ति तज्ञाः | (ge To ३९) अर्थात्‌ प्रलेपक अथवा बातवलासक दोनों 
sar में कफाधिक्य होता है तथा gent विका! में सुश्रुत ने कहा दै कि पित्त प्रकोप से 
-यक्ष्मा में ज्वर, दाह, अतिसार एवं रक्त आता है ( सु० उ० ४१ )। इससे ऐसा 
“प्रतीत होता है कि यक्ष्मा में भी यह उपद्रव होता है | अन्य आचाय त्रिदोषज यक्ष्मा 
A उन्न होने के कारण इसको भी त्रिदोषज ही कहते हैं । कफ एबं पित्त के 
आधिक्य के कारण यह कफपित्तज कहा जाता है | इसकी तुलना Hectic Fever 
से की जाती है | 
अर्घाङ्गसन्तापयुक्त ज्वर 
विदर्घेऽन्तरसे देहे इलेष्मपित्ते व्यवस्थिते । 
aad शीतलं देहमर्धमुष्णं प्रजायते॥ ४२॥ 
काये दृष्टं यदा पित्तं इलेष्मा चान्ते व्यवस्थितः | 
तेनोप्णत्वं शरीरस्य. शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४३ u 
काये इलेष्सा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम्‌ | 
शीतत्वं तेव गात्राणाम्‌प्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४४ u 
( अ. स. नि. २९२-९४ ) ' 
शरीर-के भीतर जब आहार रस दूषित हो जाता है तथा दूषित कफ एवं पित्त के 
“शक माग में स्थित होने पर शरीर का आघा भाग शीतळ तथा आधा भाग उष्ण 
A जाता है। जब शरीर के मध्य भाग š दुष्ट पित्त तथा इस्त एव पाद में दुष्ट कफ 
अस्यत होता है, तो मध्यकाय में उष्णता एवं हाथ-पाँव में शीतलता रहती हे xum 
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विपरीत जब मध्य शरीर में दुष्ट कफ तथा हस्त एवं पाद में दुष्ट पित्त स्थित होता है,.. 
तो शरीर शीतल एवं हाथ तथा पैर उष्ण रहते हैं | 
शीतपूर्व एवं दाहपूर्व ज्वर 
त्वक्स्थौ इलेष्मा निलो शीतमादौ जनयतो ज्वरे । 
तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति won ४५॥ 
करोत्यादौ तथा पित्तं स्वक्स्थं दाहमतीब च । 
तस्मिन, प्रशान्ते त्वितरो कुरुतः शीतमन्ततः u ४६ ॥ ` 
द्वावेतो दाहशीतादिज्वरौ संसगंजौ स्मृतौ । 
दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्साध्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥ 
( सु. उ. तं. ३९।५९-६१ )- 
जब कफ एव वायु त्वचा में स्थित होते हैं, तो वे दोनों ज्वर के प्रारम्म में शीक 
/ उत्पन्न करते हैं, उनके शान्त होने पर पित्त अन्त में दाह उत्पन्न करता है। उसी 
प्रकार त्वचा में स्थित पित्त प्रारम्भ में दाइ उत्पन्न करता है तथा इसके शान्त होने 
पर वायु एवं कफ शीत उत्पन्न करते Š । दोनों दाइपूवंक एवं शीतपूर्वक संसर्गजः ` 
' अर्थात्‌ दो-दो दोषों से प्रारम्भ होते हैं। इन दोनों में दाइपूर्वक ज्वर अधिक कष्टप्रद, 
एवं अत्यन्त कष्टसाध्य होता Š । 
विषमज्व रविशेषमाह--विदग्ध इत्यादि | विदस्मेऽञ्ञरसे दुष्टे आहाररफेः 
तथा दुष्टे श्लेष्मपित्ते S देहे व्यवस्थिते भवतः, तेन हेतुना देहमर्घ शीतलं ` 
` कफेनाघँ चोष्णं पित्तेन प्रजायते| अर्घत्वं चार्घनारोश्वराकारेण नरसिंहा 
कारेण वा, यथादोषं व्यवस्थानियमहेतोरभांवादिति | काय इत्याचि | काये 
अन्तरग्नौ, WS इति यावत्‌ | अन्ते हस्तपादयोः । उक्तार्थस्य विपर्ययेण 
ज्वरान्तरमाह--काये श्लेष्मेत्यादि । त्वक्स्थावित्यादि | त्वक्शब्देन त्वकस्योः ` 
रस उच्यते, तत्स्थस्य तदुपचारेणेति गदाधरः, जेज्जटस्तु त्वचमेवाह । एतद- 
भिप्रायेणेव चरकेण ज्वरऽभ्यङ्गाथं तेलादीन्यभिघायोक्तं-तेराशु प्रशमं ` 
याति बहिर्मागंगतो ज्वरः? इति ( च. चि. अ. ३) तयोः श्लेष्मानिलयोः | 
प्रशान्तयोरिति प्रशान्तवेगथोरित्यर्थः न हि विषमेषु दोषस्य प्रशान्तिर्भवति,.. 
E पुनर्वेगागमात्‌ । यदाह S gw चापि विषमो ag न कदाचिद्विमुञचति। 
- स्लानिगोरवकाश्ये भ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽय- 
ओ- मिति लक्ष्यते। घात्वन्तरस्यो लीनत्वात्‌ सौकषम्यान्नेवोपलभ्यते' ( सु. उ.- 
ओ २१९६१ ) इति। इतरो वातकफौ। दाहशीतादीति एको दाहादिः, अपरः 
 शीतादिः। ननु; एतयोः सम्प्राप्तौ त्रिदोषजत्वमुक्तं; तत्‌ कथं संसर्गजावि- 
` त्युक्तं, संसर्गो हि इृयोर्मवति त्रयाणां सन्निपात इति स्थितिः; उच्यते--- 
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संसर्ग सम्बन्धः, स च इयोबंहूनां च भवति, अत्र त्रयाणामुक्तः, न चेक: 
सर्वत्र; अथवा संसगे: सौंम्यग्नियदोषको टिद्वयमेलापः | तत्र शीतादौ ज्वरे ` 
पित्तमनुबन्धः, दाहादौ वातकफावनुबन्धौ; अनुबन्ध्यश्च प्राघान्येने चिकि- 
त्स्योऽनुबन्धाविरोवेनेति प्रयोजनमेतस्य तयोर्दाहशीता दिज्वरयोमंध्ये दाहपूर्वो 
दाहादिः कष्ट इति दुःखप्रदः | दाहादिः कष्टसाध्यत्वाभिधानेन शीतादेरथंतो5- 
कष्टत्वमिति । उक्तविषमज्वराणामुपलक्षणत्वादन्येऽपि विषमज्वरा राविज्व- - 
` दयो बोद्धव्या इति जेज्जटः। उक्त च तन्त्रान्तरे-'समौ वातकफौ यस्य 
क्षीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रो ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु' इति | 


सर्वेषु च विषमज्वरेष्ववश्यंभावी . वायुः यदाहु 


वृद्धसुश्ुतः--*नतेऽनिलाद्वे ` 


विषमज्वरः समुपजायते | कफपित्ते हि निश्वेष्टे चेष्टयत्यनिलः war ( सु. उ.- 
अ. ३९) इति । तथा विदेहेऽपि--'पवनो गतिवेषम्या द्विषमञ्वरकारणम्‌¬ ` 


इति । 


एषां च ज्वराणामृत्वादिहेत्वन्तरलाभादन्यथाभावोऽपि दृश्यते | तद्यया-- - 
सन्ततः स्वरूपं त्यक्वा सततादीनामन्यतमत्वं प्रतिपद्यते, तथा चतुथकस्तूः ` 
तीयकादिरूपत्वम्‌। यदाह चरकः--'ऋत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्च बला-- 


बलात्‌ । कालमर्थवशाच्चेव sated d प्रपद्यते’ ( 


अस्यार्थः--बलाबलादिति ऋत्वादिमनोन्तेन सम्बध्यते, बलं चाबलं च बला- 


च. चि. ३५७५) इति । ` 


बलम्‌ | अर्थराब्दोऽत्र प्रावतनकर्मवाची । तं तं कालं सततकाुक्तं; ज्वरः 
प्रतिपद्यत इति योजना । उदाहरणं च ऋत्वहो रात्रबलाबलाद्यया--यदाः : 
निदाधोत्पन्नी वातप्रधानश्चतुर्थंको वर्षासमयमाप्नोति तदा तेनतुंनाप्यायित- - 
बलस्तृतीयकान्तानां सततकादीनामन्यतनत्वं प्राप्तोत्युत्क्रर्षात्‌ | एवं agi- 


समुत्पन्नः सन्ततः शरदं प्राप्छापकृ्बलः सततादीनानन्यतमत्वमेत्यपकर्षात्‌ ॥ « 
एवं पित्तकफयोरप्युत्कर्षावृतुकुतौ व्याख्येयौ । अहोरात्रशब्देत कतिपयान्य- d 


होरात्राणि गृह्यन्ते,. नह्मेकस्मिन्नहोरात्रे सतनादीनामुस्कर्षापकर्षाम्यामन्यया š 

भाव उपपद्यते; कितु कतिपयेरेव | यदा वर्षादारद्वसत्तप्रा रम्भे वातदयो es x 
चतुर्थकमारभन्ते तदा मध्यानि कतिपयदिनान्यवाप्य स एव तृतीयकपुर्वत्वेन ` 

विपरिणमते उत्कर्षात्‌; अपकर्षात्तु यदा$न्त्यानि दिनान्याप्नोति तदा सन्ततोः | 
( वातारब्बः प्रावृषः, ) पित्तारब्धः शरदो, वसन्तस्य च श्लेष्मारब्ध; प्रततु-. . 
कत्वाद्दोषस्य सततादीनामन्यतमत्वेत विपरिणमत इति 1 दोषबलाबलाद्यथा- ` | 
यदा सततादीयामन्यतमकारी दोषः श्लेष्मा मधुरल्निग्धादीन्‌ दीवास्वप्नादीश्चः। 


हेतूनाप्नोति तदा सन्ततकादीन्‌ करोति। एवं वात पित्तयोरप्यरह्मम्‌ । मनोः - 
बलाबला्था--यदा 'सन्ततज्वरी सत्त्वगुणोद्रेकात्‌ प्रहर्षावष्टम्भवहुलो भवति : 
तदा सततादी नामन्यतमत्वं प्राप्तोति; यदा चनुर्थकज्वरी तमोगुणभूयिष्ठत्वा- - ae 


` 
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“द्विषादादिभिरभिभूयते तदा तृतीयकादीनामन्यतमो भवति, 'विपदो रोग- 
WEIN ( च. सू. २५ ) इत्यागमात्‌ अन्ये तु मनःशब्देन बुद्धि व्यांख्या- 
नयन्ति, कारणे कार्योपचारात्‌ | तस्याश्च बलाबलं यथा--यदा चतुर्थकज्वरी 
” रज्ञापराधाहवादीनमिभूयाहितान्याचरति तदा तृतीयकपूर्वेषामन्यतमत्वमा- 
`प्नोति, यदा तु शुद्धसत्त्वोत्कर्षाद्विविकिन्या बुद्धधा युक्तः स्यात्तदो शुभानि 
: देवाराधनेष्टिबल्युपहारादीन्याच रति तदा सन्ततज्वरी सततादीनामन्यतमत्वं 
“ आत्नोति। ` अर्थ॑वशाद्यया-सन्ततज्वरिणोऽपि यदि चतुर्थकवेदनीयं कमं 
-स्यात्तदां सन्ततोऽपि चतुर्थकत्वे विपरिणमते; अथ चतुर्थज्वराविष्ठस्य यदि 
“तत्क्रॉलपरिपाकि कम बलीयो भवति तदा सन्त्रतत्वेन परिणमते । एतच्च 
` कमँवशत्वमृत्वहोरात्रदोषबलाबलेष्वपि बोद्धव्यं, तदनन्तरं afda- 
“ दिति ॥ ४२-४७॥ ; ® 
सरोज व्याख्या--वि दग्बेऽन्नर से- अर्थात्‌ अन्न रस के दूषित होने पर तथा 
*दूषित पित्त एवं कफ के स्थित हो जाने पर कफ के कारण शरीर का आधा माग 
“शीतल और पित्त फे कारण शरीर का शेष आधा भाग गरम होता है। शरीर के 
आधे भाग में उष्णता एवं आधे भाग में शीतलता दोषों की स्थिति के अनुसार अर्घ- 
“ जारोश्वराकार अथवा नरसिंहाकार समझना चाहिए। अधेनारीश्वराकार का अभिप्राय 
` है कि सम्पूर्ण शरीर दक्षिणाधं एवं वामार्ध में विभक्त कर लेने पर जिस ओर कफ का 
` प्रकोप होगा, उधर शीतळता एवं जिधर पित्त का प्रकोप होगा, उधर उष्णता होगी । 
- इसी प्रकार नरसिंदाकार से अभिप्राय भोणीप्रदेश से ऊपर के भाग में कफ का प्रकोप 
* होने से शीतलता एवं नीचे के भाग में पित्त का प्रकोप होने परं उष्णता editi 


अतः दोषों की स्थिति के अनुसार उष्णता एवं शीतलता का अनुभव इनमें विपरीत 
"क्रम से होती है | 


काय से अन्तराग्नि अर्थात्‌ कोष्ठ समझना चाहिए और 'अन्ते! शब्द का प्रयोग 
“इस्त एवं पाद के लिए किया गया हे. | 

रछोकसंख्या तैतालिस में वर्णित ज्वर का विपर्यय कहते Ë कि तैतालिसवे श्लोक 
- में वर्णित ज्वर में कोष्ठ में पित्त का प्रकोप और शाखाओं में कक का और इसके 
“विपरीत में कोष्ठ में कफ का एवं शाखाओं में पित्त का प्रकोप होता है । ; 

तवक्‌ शाब्दः से त्वचा में स्थित रस का ग्रहण करना चाहिए.। त्वचा में रहते हुए 
“उसका TEL उपचार करना चाहिए, ऐसा आचाय गदाधर का मत है, किन्तु 
२ खेजट त्वक्‌ से त्वचा अर्थ कहते Š । इसी अभिप्राय से चरक ने ज्वर में अभ्यङ्ग 
`S लिए तैलादि का अभिधान करते हुए कहा है कि “Gag प्रशमं याति वहिर्मार्गगतो 
fer” ( च. चि. ३ ) अर्थात्‌ शीतोष्ण ज्वरनाशक अगुरुचन्दनादि तैलौ के 
 =अभ्यङ्ग से बहिमागंगत ज्वर शान्त हो जाता है । 
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तयोः--श्लेष्म एवं वायु का वेग शान्त होने पर पित्त दाह उत्पन्न करता है । | 
विषम ज्वरो में दोषों की शान्ति नहीं होती है, क्योंकि उनका वेग पुनः आता है L 
जैसा कि सुश्रुत ने कहा है--विषम ज्वर देह को किसी तरह नहीं छोड़ता है, देह को 
ग्लानि, भारीपन और क्कशता बने रहने से नहीं छोड़ता है, किन्तु वेग के समास हो: 
जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह चला गया है, किन्तु, यह देह की घातुओं के : 
अन्दर छिपा रहने से सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता है | ( geso Ral 
६४, ६५-१) ! 

इतरौ वातकफौ--अर्थात्‌ वात एवं कफ दाहकारक पित्त के शान्त होने पर ` 
शीत पैदा करते हैं | इनमें एक दाहादि दै अर्थात्‌ उसके प्रारम्भ में दाइ आदि : 
होता है और एक शीतादि है, जिसके प्रारम्भ होने शीतलता का अनुभव होता है । 

सम्प्राप्ति बताते समय दाइ एव शीतादि या दोनों ज्वरों को त्रिदोषज कहा गया 
है, तब यहाँ संसगंज कैसे कहा गया है, क्योंकि ससंगंज दो दोषों का होता है और 
तीनों दोषों के सम्मिलन को सन्निपात ser जाता है ! इसका समाधान प्रस्तुत किया « 
है कि संसर्ग शब्द यहाँ पर सम्बन्ध वाचक है, जो दो, तीन या इनसे अधिक का 
हो सकता है 1 इसलिए यहाँ पर तीनों दोनों के सम्बन्ध के लिये संसग शब्द प्रयोग: 
किया गया है, किन्तु ag नियम सर्वत्र नद्दी होगा अथवा सौम्य दोष वात एव कफ,: 
तथा आग्नेय दोप पित्त इन दो दोषों के कोटियों के मिलाप को संसर्ग कह सकते हैं \ 

इन संसर्गज ज्वरो में शीतादिज्वर में वात-कफ अनुवन्ध्य ( प्रधान) एवं पित्त. 
अनुवन्ध्य ( अप्रधान ) होता हे । इसी प्रकार «na ज्वर में पित्त अनुवन्ध्य- 
( प्रधान ) की चिकित्सा विशेष रूप से करनी चाहिये, अनुवन्ध दोष को TART 
रखते हुए | इसका निर्देश करना ही उपयुक्त विवेचन का प्रयोजन है | 


दाइपूर्व ज्वर कष्टसाध्य एवं ढुःखप्रद होता है । दाहादि ज्वर को कष्टसाथ्यता ` 
निर्देश से शीतपूर्व ज्वर की सुखसाध्यता स्पष्ट हो जाती हे आचार्य जेजट का मत 
है कि उक्त विषम ज्वरों के उपलक्षण अन्य भी रात्रिज्वरादि विषम ज्वरों को समझ ' 
लेना चाहिए | तत्रान्तर में कहा है कि जिसके वात और कफ साम्यावस्था में हों: 
और पित्त क्षीण हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को प्रायः रात्रि में ज्वर आ जाता है और 
जिसका कफ क्षीण हो गया हो, उसको दिन में ज्वर आ जाता है। सभी विषम” 
ज्वरों में वायु का प्रकोष अवश्य होता है। ser कि बृद्ध सुभुत ने कहा हे 
Cathar विषम ज्वरः समुपजायते | कफपित्ते हि निश्चेष्टे चेष्टयत्यनिल* सदा” Iv 
( सु०उ० ३६ ) अर्थात्‌ वायु के बिना विषमज्वर नहीं हो सकता, क्‍योंकि कफ eC 
पित्त निश्चेष्ट दै, इनको वायु ही चेष्टा प्रदान करता I विदेह ने भी कहा दै fs. 
वायु ही अपनी वेषम्य गति से विषम ज्वर को उत्पन्न करता हे । wg आदि के: 
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“बलावल के अनुसार विषमज्वर विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है | जैसे सन्ततज्वर 
अपने रूप को त्यागकर सततादि अथत्रा चतुर्थक, तृतीयकादि ज्वर के रूप सें 
* परिवर्तित हो जाता है | जैसा कि चरक ने कहा है-- 
ऋत्वहोरात्रदोषणां मनसश्च बलाबलात्‌ । 
कालमर्थवशाच्चेव ज्वरस्तं त प्रपद्यते i 
( च० fro ३।७५ ) 
अर्थात्‌ वर्षादि ऋतु, दिन-रात, दोष एवं मन के बलवान होने से या दुर्बल 

“ होने तथा अर्थ ( प्राक्तन कमं ज्वरारम्म से पूर्व मिथ्याहार विहारादि ) के कारण 

सन्तत आदि ज्वर अपने मिन्न-मिन्न काल पर होते हैं। इसके उदाहरण निम्न- 
' लिखित है-- 

ऋतुओं का बछाबछ--प्रीष्मऋतु में उत्पन्न होने वाला वातप्रधान चतुर्थक 

“Sat antag में वात दोष की अधिकता के कारण बल प्रासकर तृतीयक सततकादि 

'किसी ज्वर में परिवर्तित हो जाता है | इसी प्रकार वर्षा ऋतु में उत्पन्न वात प्रधान 
` सन्तत ज्वर शरद ऋतु में वात दोष के वलहीन होने के कारण सतदज्बर के रूप 
में बदल जाता Š | ऋत के अनुतार पित्त और कफ का उत्कर्ष या अपकर्ष इसी 

प्रकार होता है । वर्षा आतु में उत्पन्न पित्तप्रधान चतुर्थक ज्वर शरद्‌ ऋतु में अधिक 
* बलवान्‌ होकर तृतीयक आदि रूपों को प्राप्त करता है | इसी प्रकार शरद sa में 
` उसन्न पित्तप्रधान सन्तत ज्वर हेमन्त में दीन बल होने सततकादि रूप में परिवतित 
` हो जाता है | शिशिर में उत्पन्न होने बाला कफप्रघान चतुर्थक ज्वर बसन्त ऋतु 
3f दोष-साम्य के कारण वृद्धि को प्रास, कर तृतीयक आदि रूप घारण कर लेता है। 
` वसन्त ऋतु में उत्पन्न कफम्रधान सन्तत ज्वर ग्रीष्म sq में कफ के मन्द q 

जाने पर स्वयं बलहीन होकर सततज्वर का रूप धारण कर तेता है | 


| अहोरात्र का वलाबल--अहोरांत्र से कतिपय अहोरात्र का ग्रहण करना चाहिए । 
` केवल एक दिन रात में ही सततकादि cat का उत्कर्षापकर्ष से परिवर्तन नहीं हो 
` “सकता, किन्तु इसके लिये कुछ समय की आवश्यकता होती है । जब वर्षा, शरद एवं 
o aÈ प्रारम्भ में क्रमशः वात*पित्त कफ दोष प्रधान होकर OL s पैदा कर 
788 हैं; तब उपयुक्त ऋतुओं के मध्य दिनों में बातादि दोषों के बलवान्‌ होने से वह 
gem ज्वर तृतीयक आदि रूप में बदळ जाता है तथा वर्षा ऋतु के आरम्म में 
पैदा हुआ वातप्रधान सन्तत ज्वर वर्षा "Ed के अन्तिम काल में क्षीणबळ होकर 
 सन्तत ज्वर का रूप धारण कर लेता है। शरद कृतु के आरम्म में होने वाला पित्त 
3 ` aue x pues T आरम्भ Š होने.वाळा कफप्रधान सन्तत ज्वर 
Bae तु के अन्तिम काल में s 
E est is बल होने सतत ज्वर में परिवर्तित हो 
go 
a 3 : ४ CC-0.Panini Kanya Maha २४१७७४ Collection. 
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दोष का बलावल--जब सततादि विषम ज्वरों में यदि कफ दोष की प्रधानता हो 
और कफ बढ़ाने वाले मधुर-स्निग्य आदि आहार एवं दिवास्वप्न आदि कफवर्घक 
“बिहार का सेबन किया जाय, तो प्रबृद्ध दोष ज्वर को सन्ततादि छप में परिवर्तित कर 


-देता है। वात तथा पित्त प्रधान एवं तद्विपरीत क्रम को भी इसी प्रकार जानना 
चाहिए t 9 


„ मन का बलाबल- जब सन्तत ज्वर का. रोगी सत्त्वगुण की अधिकता से सर्वदा 
असन्न रहता है, तो वइ रोग बढ़ नहीं पाता, तब सन्तत ज्वर को छोड़कर सतत आदि 
“स्वरूप को प्रात कर लेता है | इसी प्रकार चतुर्थक ज्वर ग्रस्त मनुष्य तमोगुण की 
Rz से अत्यन्त विषादयुक्त हो जाता हे, तब तृतीयक आदि में से किसी एक ज्वर 
द्वारा पीड़ित हो जाता है, इसलिए चरक ने कहा है--विषादो रोगवर्धनानाम्‌' 
(xe qo २५ )। अर्थात्‌ विषाद रोगवर्धक कारणों में सबसे बढ़कर है | 


अन्य विद्वान्‌ कारण में काय का उपचार करके मन शब्द से बुद्धि का ग्रहण करते 
हैं। बुद्धि का बलाबल बतलाते हैं । जब ques ज्वर ग्रस्त रोगी प्रज्ञापराघ से 
-द्वेवताओं का निरादर करता हुआ अहित आचरण करता है, तो तृतीयक ज्वर के 
पूव॑वर्ती सन्ततादि ज्वरो से पीड़ित हो जाता है, किन्तु जब सन्तत Sax ग्रस्त रोगी 
सत्त्वगुणोत्कष से विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा अहितकर पदार्थों का त्याग करके अपने इष्ट 
देवताओं के लिये बलि देता है, आराधना करता है, तब उसका सन्तत ज्वर सततादि 
में परिवर्तित हो जाता है | $ 


अर्थ का बलाबल--यहाँ अथ शब्द पूर्वजन्मकृत समझना चाहिए यदि सन्तत 
ज्वर ग्रस्त रोगी का कर्म चतुर्थक ज्वर करने वाला होगा, तो सन्तत ज्वर भी चतुर्थक 
-में परिवर्तित होता है, तो aada सन्तत ज्वर में परिणत हो जायेगा | इसी प्रकार जब 


`~ 


चतुर्थक ज्वर ग्रस्त मनुष्य का तत्काल परिपाकी कम बलवान्‌ होता है, तो चतर्थक _ 
eqq ज्वर में परिणत हो जायेगा । यह कर्मबशता ऋतु, अहोरात्र और दोषों की 


-सबलता एवं निर्वलता में भी पूर्वोक्त विधि से समझनी चाहिए। इसीलिए चरक ने | 


<उपयुक्त श्लोक का सबके पश्चात्‌ उल्लेख किया है | - 


घात्वाश्रयभेद से ज्वर 
गुरुता हृदयोत्वलेशः सदनं SANAR । 
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्ग <= चास्योपजायते ॥ vs u 
: ( सु. उ. ३९८३ ) 


रसघातुगत ज्वर--शरीर में भारीपन, हृदयोत्क्लेश शरीर में शिथिलता, | 


qaa, अरुचि एवं दैन्य ( सुस्ती )--ये लक्षण मिलते हैं । Ç 


E 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


`. 


x 
हर Don 


Sy तळ; n 
"due n + 


४ 


A Ayaq 


f 


CN 


T 
Tot. 5 


WIE LANE 1167 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१७६ / [ माघवनिदानमू 
रक्‍तनिष्ठोवन दाहो मोहइछर्दनविश्नमौ । 
प्रलापः पिडका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नुणाम्‌॥ ४९ U 
( सु. उ. ३९८४) 
रक्तधाठुगत ज्वर--रक्तवमन, दाह; मोह, वमन, चक्कर, प्रलाप, छोटी-छोटी; 
पिण्डकाओं का निकलना एवं प्यास--ये लक्षण पाये जाते हैं । 
पिण्डिकोद्वेष्टन तृष्णा सृष्टमृत्रपुरीषता | 
ऊष्माऽन्तर्दा हविक्षेपौ ग्लानि: स्यान्मांसगे FAT |! Yo N 
(सु. उ. ३९८५ ) 
मांसघातुगत ज्वर--पिण्डिलियों में ऐंठन, प्यास, मूत्र एवं पुरीष की अधिकः 
होना, सन्ताप, अन्तरदाइ, हाथ आदि का चलाना एवं ग्लानि--ये लक्षण मिलते Š | 
ya स्वेदस्तृषा मूर्च्छा TAIT fata च । 
दोर्गन्ध्यारोचको ग्लानिमंदःस्थे 'चास हिष्णुता ॥ ५१ u 
| ( सु. उ. ३९।८६ ) 
मेदोधातुगत ज्वर--अत्यन्त पसीना, प्यास, मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, शरीर मेँ: 
दुगन्ध, अरुचि, ग्लानि एवं असहनशीलता--ये लक्षण होते हैं । 
भेदो5स्थ्नां कूजनं इवासो विरेकदर्छादरेव च । 
विक्षेपणं च गात्राणासेतदस्थिगते ज्वरे॥ ५२॥ 
( सु. उ. ३९।८७ ) 
अस्थिघातुगत ज्वर--अस्थियो में भेदनवत्‌ पीड़ा, कराइना, श्वास, अतिसार, 
वमन, अङ्गो का इधर-उधर फेक्रना--ये लक्षण मिलते Š | 
तमःप्रवेशनं हिक्का कासः शत्यं वमिस्तथा । 
अन्तर्दाहो महाइवासो मर्मच्छेदरच मज्जगे ॥ ५३॥ 
( सु. उ. २९८८) 
मज्जाघाठुगत ज्वर--आँखों के आगे अँघेरा छाया रहना, हिचकी, खाँसी, Me 


` छगना, वमन, अन्तर्दाह, महाश्‍्वास एवं मर्मस्थान में छेदनवत्‌ . पीड़ा--ये लक्षण 


मिलते हैं। 
सरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते vary 
दाफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विज्ञेषतः ॥- ५४ ॥ 
( सु. उ. ३९।८८-८९ ) 


शुक्रधादुगत ज्वर--शिश्न का स्तब्ध ( कठोरे ) होना, विशेषतः शक्र काः 
निकलना एवं रोगी की मृत्यु ये लक्षण मिलते हैं । po j a 


x 
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साध्यासांध्यता 
[ रसरक्ताथितः साध्यो मांसमेदोगतइच य: à 
अस्थिमञ्जगतः pug: शुक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥ १ ॥ ] 


( च. चि. ३८३ ) 


रस, रक्त, मांस एवं मेद में स्थित ज्वर साध्य, अस्थि एवं मज्जा में होने वाला 
ज्वर SHAT तथा शुक्रगत ज्वर असाध्य होता है । 


उक्तवातांदिज्वराणां घातुविशेषदृष्यतयाइधिकलक्षणानि भवन्ति; यढुक्ते-- 
वातपित्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा | तथा तेषां भिषग्बरयाद्रसादिष्वपि 
बुद्धिमान्‌' ( सु. उ. ३९।९१ ) इति; एतदभिधानं च रसादिधात्वविरोधैन 
वातादिचिकित्साक्ररणायंम्‌; अतस्तानाह--गुष्तेत्यादि। हृदयोत्क्लेशः gaa- 
स्थितदोषस्योपस्थितवमनत्वमिव, रसस्य हूदयस्थंत्वात्‌ | रसस्थ इत्यनेन 
विशेषेणात्र रसो zur, सर्वेषामेव ज्वराणां रसानुगत्वात्‌ Š= क्लान्त- 
चित्तत्वम्‌ । पिण्डिकेत्यादि । पिण्डिका जान्वधो जद्धामांसपिण्ड: | तस्या 
weer दण्डादिनाँ पीडनेतेव वेदना पिण्डिकोद्वेष्ठनम्‌; एवमन्यत्रापि । सृष्टमूत्र- 
पुरीषता प्रवतँमानमूत्रपुरीषता । ऊष्मा बहिः, एतच्च विशेषपरम्‌, प्रायः 
सवेज्वरेषु तथाभावात्‌ । “उष्माचन्तर्मोहविक्षेपी' इति पाठान्तरे ऊष्माऽन्तः 
अन्तर्दाह्‌ इत्यथंः, विक्षेपो हस्तादिचालनस्‌ | भृशं स्वेद इति धर्मस्य मेदो- 
मलत्वात्‌; तह्ठिङृत्येव दोर्गन्ध्यं गात्रे। असहिष्णुता वेदनाया असहत्व, क्रोध- 
नत्वमिति कातिकः। भेदोऽस्थ्नामिति भेदः इव भेदः भङ्गवत्पीडेत्यर्थः | परप- 
दार्थेषु प्रयुज्यमानाः शब्दा वृत्ति (बति) मन्तरेणापि वृत््य(वत्य)यं गमयन्ति t 
यथा-अरिनिर्माणवकः | एवमन्यत्रापि भेदादो द्रष्टव्यम्‌ । कूजनं कुन्थनं; 'कुञ्ज- 
नम्‌? इति पाठान्तरेऽस्थ्नामेव सङ्कोच इत्यर्थः । तमःप्रवेशनम्‌ अन्धकारः 
प्रविष्ठस्येवासंवित्तिः। महाश्वासः श्वासाधिकारे वक्ष्यमाणलक्षणः | ममंशब्देन 
हृदयमुच्यते; प्राधान्यादिति कार्तिकः, तस्य छेद इव मर्मच्छेंदः । मरणमित्यादि 


शुक्रगतस्य | qug रसादिधातुगतज्वरेषु मध्ये शुक्रस्थानगते मरणं प्राप्नुयाः ` 


दिति योज्यम्‌ । शुक्र च तत्स्थानं चेति शुक्रस्थानं ( न तु शुक्रस्य स्थानं शुक्रः 
स्थानम्‌) शुक्रस्य Wd Sem नियतस्थानासम्भवादिति कातिक; | यदुक्तं 
“यथा पयसि सपिस्तु गुडश्चेक्षुरसे यथा। शरीरेषु तथा puri शुक्र विद्याद्धिष- 
रवरः' (सु. शा. ४२१ इति) | विशेषत इति पदेन शुक्रस्य बाहुल्येन विसर्गः, 
अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति ॥ 
सरोज व्याख्या--पूव में बताये गये वातिक आदि ज्वरो का अधिष्ठान जब 
मा० नि०३ १२ 
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शरीर के रसादि घातुओं में विशेष रूप से होता है--तब इनके लक्षणों में भी अधि- 
कता आ जाती है। जैसा सुभ्रुत ने कहा है-- 

वातपित्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा | 

तया तेषां भिषग्त्रुयाद्रसादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ॥ (ge so ३९६१ ) 


अर्थात्‌ जिस तरह वात-पित्त-कफ के प्रकोप होने वाले ज्वरो में विभिन्न लक्षण 
होते हैं, इसी प्रकार रसादि सस घातुओं में उत्पन्न होने वाले ज्वरो को भी वात, पित्त 
तथा कफ के अनुसार लक्षणों को देखकर उन ज्वरों में दोष की कल्पना करनी 
चाहिए | इसको कहने का उद्देश्य यही है कि चिकित्सा के समय दोषों का एवं 
इनके साथ दोषों के अधिष्ठानभूत घातुओं के लक्षणों का भी ध्यान रखना चाहिए | 
इसी अभिप्राय से यहाँ sawed धातुओं के लक्षण बतलाये गये हैं | हुदयोत्क्लेश-- 
हृदय में स्थित दूषित रस को वमन द्वारा निकलना | रस का स्थान हृदय होता है; 
इसलिए 'रसस्थ' इस पद को रस की विशेष .दृष्यता बतलाने के लिये पुनः इसका 
निर्देश किया गया है । सामान्यतया सभी ज्वरो में रस दूषित होता है अथवा सभी 
ज्वर रसानुगामी होते हैं । दैन्य का अभिप्राय sora चित्त होता है | 
जानु के नीचे जधा के मांसपिण्ड को पिण्डिका कहते हैं । तस्या उद्दे्नं--अर्थात्‌ 
दण्ड आदि से पीटने पर जैसी वेदना होती दै, उसे पिण्डिक्रोद्देशन कहा जाता है। 
अन्यत्र भी इसका यही अर्थ लेना चाहिए | सु्पूत्रपुरीषता- मल-मूत्र का अधिक 
आना | ऊष्मा अर्थात्‌ बाह्य शरीर अधिक गरम होता है । मांसघातुगत ज्वर में 
बाह्य ऊष्मा विशेष पायी जाती हे । वैसे प्रायः समी ज्वरो में सन्ताप होता है | 
कहीं-कहीं “'उष्माऽन्तमोइविश्ेपो” पाठान्तर मिळता है, तो यहाँ ऊष्माऽन्तः का अर्थ 
अन्तर्दाह करना चाहिए | इस्तादिचालन को विक्षेप कहते हैं । 


भृश स्वेदः--मेदोगत ज्वर में पसीना अधिक होता है । पसीना मेद का मछ 
होता है। मेद की विकृति से शरीर में दुर्गन्ध आने लगती है | असहिष्णुता 
असहनीय पीडा । आचाय कातिक ने असहिष्णुता का अर्थ क्रोध किया हे । 

मेदोऽस्थ्नाम्‌--अस्थि टूटने के समान पीड़ा होती है | कूजनं--अस्फुट आवाज 
' को कहा जाता Š | कहीं “कुञ्चनम्‌? ऐसा पाठान्तर भी मिलता है । "mes का 
अथ अस्थियो का संकोच होता है | तमःप्रवेशनम्‌ का अभिप्राय अन्धकार में प्रवेश 
होता है । महाश्वास का लक्षण शवासाधिकार में कहा गया है । मर्म शब्द से हृदय | 
समझना चाहिये, भमो में हृदय प्रधान होता हे--ऐसा कार्तिक का मत है। हृदय 
को कारने जैती पीड़ा usa कहलाती है । जब ज्वर शुक्रगत होता है, तो रोगी 
की मृत्यु हो जाती है । शुक्रस्थान का अथ झुक्रस्य स्थानम्‌ नहीं करना चाहिये 
क्योंकि शुक्र शरीर के सम्पूर्ण अङ्गो में व्यास होता है, उसका कोई नियत स्थान 
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नहीं होता हे, इसलिए इसकी व्याख्या “शुक्रं च तत्स्थानं इति झुकध्थानम! करनी 
Mm आचार्य कार्तिक का मत है । gua ने भी कहा दै कि जैसे दूध में घी 
एव गन्ने के रस में मधुरता होती है, वैसे ही मनुष्यों के शरीर में शुक्र रहता है । 
(सु. शा. ४ ) । विशेषतः पद से शुक्र का अत्यधिक विसर्ग अर्थात्‌ स्खलन जानना 
चाहिए । इससे रक्कादिघातुगत ज्वर में भी कमी-कमी वीर्यस्खलन हो जाता 
है--ऐसा समझना चाहिए | 
कालानुसार प्राकृत-वेकृत ज्वर 
वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात्‌ । 
चं कृतोऽन्यः स दुसाध्यः प्राकृतषचानिलोद्धवः ॥ ५५॥ 
(अ. हू. नि. २।५० ) 
वर्षा, शरद्‌ एव बसन्त में क्रमशः वातज, पितज एवं कफज जवर प्राकृत होता 
है । इसके विपरीत वैकृत कहलाता है । वैकृतज्वर तथा प्राकृत वातज ज्वर कृच्छु- 
साध्य होता है | f 
( ऊत्तवांतादिज्वराणां कालप्रकृतिपुहदिश्य प्राक्ृतत्वं वेक्ृतत्वं चांह--) 
वर्षेत्यादि । वर्षादिषु वाताद्येः क्रमाद्यो ज्वरः स प्राकृत:; वर्षासु वातिकः, 
शरदि पेत्तिकः, वसन्ते श्लेष्मिकः | अस्मादन्यो वेक्कतः, यथा--वर्षातु पैत्तिक 
इत्यादि | स इति वेकृतो दुःसाध्यः, अर्थात्‌ प्राकतः सुसाध्य इति | यडुक्तं-- 
“प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भुवः ( च. चि, ३४२) इति । अत्र 
वाग्भटेन वातजस्य प्राकृतत्वप्रणयनं यतु कृतं तदन्ये नानुमन्यन्ते, दुःसाध्यः 
रवेन वेकृतादभिन्नत्वात्‌ | जतूकर्णेनाप्यसौ न पठितः | यदाहृ--वसन्तशरदोः 
घ्राकृतोऽच्यत्र THe: इति ? अत्रोच्यते; न प्राकृतत्व॑ सुखसाध्यत्वरुपापन- 
परा संज्ञा, किन्तु कुम्भकारादिवद्योगिकत्वं; यतो यथतुंप्रकुपितो दोषः प्रकृति- 
रुच्यते, तत उद्भूतः प्राकृतः, तेन प्राकृतत्वेऽपि दोषस्वमावाद्वातिकस्य 
दुःखसाध्यत्वं वेकृतवदिति | दुःखसाध्यत्वेन वेकृतसाधर्म्याच्चरकजतुकर्णाम्याँ 
नोक्तः, न तु प्राकृतत्वाभावादित्यभिप्रायो वाग्भटस्येति । अन्यरोगेषु प्राकृत 
-त्वेन दुःसाध्यत्वम्‌, ज्वरस्य तु व्याधित्रभावात्‌ सुखसाध्यत्वम्‌ | तन्त्रान्तरं 
हि--'ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदुष्यता | रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य 
लक्षणम्‌*--इति ॥ ५५॥ 
सरोज व्याख्या-पूर्बोक्त वातज आदि ज्वरो को कालानुसार प्राकृत एवं वैकृत 
अवस्थामेद से उल्लेख किया गया है--वर्षा, शरदू एवं बसन्त में क्रमशः होने 
-चाले वातज, पितज एवं कफज ज्वर प्राकृत होते Š | इसके विपरीत होने वाला ज्वर 
चैकृत होता हे । अर्थात्‌ वर्षा में पित्तज एवं कफज, शरद्‌ में वातज एवं कफज तथा 
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वसन्त में वातज एवं पित्तज ज्वर वैक्ृत कहलाता है | इस प्रकार होने वाला वैकृत 
दुःसाध्य ( कष्टसाध्य ) होता है । प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होता है, किन्तु चरक ने 
कहा है--प्राकृतः सुखसाध्यस्तु बसन्तशरदुदूभवः। ( चः चि. २ ) अर्थात्‌ बसन्त 
एवं शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होता है। यहाँ वाग्मट 
ने वातिक ज्वर को प्राकृत माना है, इसको अन्य विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते; क्योंकि 
उसके दुःसाध्य होने से वैक्ृत ज्वर से कोई भिन्नता नहीं प्रतीत होती है । जतुकर्ण 
भी इसे ऐसा नहीं मानते, उन्होंने कहा है-*वसन्तशरदोः प्राकुतो5न्यत्र वैकृतः |? 
अर्थात्‌ वसन्त एवं शरद्‌ में होने वाछा ककज एवं पित्तज ज्वर प्राकृत होता है, 
अन्य ज्वर वैकृत होता है | यहाँ पर ज्वरो की प्राकृत सज्ञा सुखसाध्यता का वाचक 
नहीं है, किन्तु कुम्मकार के समान यौगिक संज्ञा है। ऋतु के अनुसार दोषप्रकोप 
प्रकृति कहछाती हे ओर उससे होने वाला ज्वर प्राकृत कहलाता है | इसलिए वातिक 
ज्वर प्राकृत होते हुए भी दोषस्वभाव से अन्य वैकृत ज्वरों के समान दुःसाध्य 
माना गया है । इसी अभिप्राय से चरक तथा जतूकण ने वातज ज्वर को प्राकृत 
नहीं माना, प्राकृतत्व का अभाव होने से नहीं । अर्थात्‌ वातज ज्वर प्राकृत होने 
पर भी Seg के समान दुःसाध्य होता है, इसलिए, पूर्व में वर्णित प्राकृत ज्वरो की 
सुखसाध्यता का उल्लेख करते समय चरक एवं जतूकर्ण ने इसका ( वातज ज्वर का ) 
उल्लेख नहीं किया है, क्‍योंकि वह mima होते हुए भी gaa नहीं होता। 
यही arug का अभिप्राय है । | 

अन्य रोगों में प्रकृति, देश, काल आदि समान gl, तो वह असाध्य कहा गया. 
है किन्तु ज्वर में इससे विपरीत होता हे । यह इसका प्रभाव ही है कि प्राकृतावस्था 
में ज्वर सुखसाध्य होता है | तन्त्रान्तर में कहा गया है-- 

ज्वरे तुल्यतुंदोषत्वं TAS तुल्यदुष्यता । 
रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ज्वर में ऋतु एवं दोष का समान होना, प्रमेह में दोष एवं दृष्यों का 

समान होना तथा पुराना रक्तगुल्म सुखसाध्य होता है l! 


प्राकृत ज्वर में दोषों का अभाव 
वर्षासु मारुतो दृष्ट: पित्तइलेष्मान्वितो ज्वरम्‌ | 
कूर्यात्‌ पित्तं च शरदि तस्य चान्‌बलः कफः ॥ X UU 


तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशना-डूयम्‌ | 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदन्‌ ॥ ५७॥ 


( अ. हृ: नि. WE ) 
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वर्षा में वात दोष प्रकृपित होकर पित्त एवं कफानुबन्धी ज्वर को उत्पन्न करता 
€ । शरद्‌ में पित्त ज्वर आता है, उस पित्त का अनुगामी कफ होता है । पित्त एवं 
"कफ के द्रव होने तथा विसगंकाल होने से उक्त ज्वर में लंघन ` करने में भय नहीं 
होता | वसन्त ऋतु में कफ ज्वर करता है, उसके अनुगामी वात एवं पित्त दोनों 
होते हैं ।। 

तेषामेव प्रांकृतज्वराणां चिकित्साविशेषाथेमुत्पत्तिक्रममाह--वर्षास्वि- 
त्यादि। दुष्ट इति कुपितः, ग्रीष्मे सञ्चितत्वात्‌। पित्तश्लेष्मान्वित इति 
तत्कालोचितपित्तकफानुबन्ध: । यदुक्‍तं--'भूवोष्पान्मेधनिष्यन्दात्‌ पाका दम्ला- 
ज्जलस्य च । वर्षास्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः’ (च. सू. ७।३४) इति । 
कुर्यादिति छेद: | पित्तमित्यादि। पित्तं च शरदि दुष्टं ज्वरं कुर्यादिति पूर्वो 
क्तेन सम्बध्यते, एवं कफो वसन्ते इत्यत्रापि योज्यम्‌ । पित्तदुष्टिरच शरदि; 
वर्षासु संचितत्वात्‌ | अनुबलोऽनुबन्धः, तस्य च हेतुर्वाषिकक्लेदानुवृत्तिरेव | 
तत्प्रकृत्येत्यादि | तयोः पित्तश्लेष्मणोः THAT स्वभावेन, तत्कृतयोज्वरयोरन- 
शनाल्लङ्चनान्न भयं भवति। यदुक्‍्तं--'कफपित्ते द्रवे धातू सहेते लद्धुनं 
महत्‌ | आमक्षयादूध्वेमतो वायुने सहते क्षणमु' इति । विसर्गाच्च हेतोर्नानशना- 
= वर्षाशरद्धेमन्ता विसर्गः, तत्रोपचितबलां: प्राणिनां भवन्ति, सोमस्य 
बळवत्वात्‌; शिशिरवसन्तग्नीष्मास्त्वादानम्‌, तत्रापचितबलाः प्राणिनः, सूर्यस्य 
बलवत्वादिति व्युत्पादितं शास्त्रे। 'तत्प्रकृत्या विसर्गस्य’ इति पाठान्तरे 
तत्प्रकृत्या कफपित्तप्रकृत्या, विसर्गस्य च प्रकृत्येति योज्यम्‌ । कफ इत्यादि | 
तं कफमनु वातपित्ते भवतः, अनुबन्धनरूपे भवत इत्यर्थः । हेतुश्चात्र वसन्त- 
नस्यादानमध्यत्वेनाग्नेयरूक्ष्वेन वात पित्तप्रकोपकत्वम्‌ | यदुक्तं चरके 'आदनमध्ये 
तस्यांपि वातपित्ते भवेदनु ( च. चि. ३।४७ ) इति । अत्र कफपित्तप्रकत्यां 
agi युक्तमेव, कित्वादानमध्यतवेन न निर्भयं तत्‌ कायम्‌। अत एव 
“तत्र नानशनाद्भयम्‌' इत्येतस्मात्‌ पूर्वमेव पठितम्‌, ` अन्यया सवशेषे पठितं 
स्यादिति ॥ ५६-५७ ॥ 

सरोज व्याख्या--इन प्राकृत ज्वर की विशिष्ट चिकित्सा देतु इनके उत्पत्तिक्रम 
-का निर्देश करते हैं--दुष्ट अर्थात्‌ कुपित हुआ वायु ग्रीष्म ऋतु में सञ्चय होने से 
स्वाभाविक रूप से वर्षा ऋतु में प्रकुपित होता है। पित्तश्लेष्मान्वितः--अर्थात्‌ 
तत्कालोचित पित्त और कफ का अनुबन्ध है | जैसा कि चरक ने कहो है-- 

मूवाष्पान्मेघनिष्यन्दात्‌ पाकादम्लाजलस्य च | 
वर्षास्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ 
( च० qo १३४) 
अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में मूमि से वाष्प निकलने, आकाश से जल बरसने तथा जळ 
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का अग्लविपाक होने के कारण जब अग्नि का बल क्षीण हो जाता है, तब वातादि 
तीनो दोष कुपित हो जाते Š | कुर्यात्‌ क्रिया का सम्बन्ध वायु के साथ भी है और 
और पित्त के साथ भी | अर्थात्‌ वर्षासु दुष्टो मारतः पित्तश्लेष्मान्वितः ज्वरं कुर्यात्‌, . 
एवं च शरदि दुष्टं पित्तं ज्वर कुर्यात्‌, तस्य दुष्टपित्तस्य अनुबलः कफश्च भवति। अन्त 
š कुयात्‌ का सम्बन्ध :कफो वसन्ते' के साथ भी है अर्थात्‌ 'वसन्ते कफः प्रकुपितः 
ज्वरं HAT | इस प्रकार कुर्यात्‌ का सम्बन्ध वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों 
के साथ हो जाता है | पित्त की g शरद्‌ sa में होती हे, क्योंकि वर्षा ऋतु में 
पित्त का सञ्चय होता है | अनुबल अनुबन्ध ( अप्रधान ) दोष को कहते Š | उसका 
कारण भी Wass क्लेदानुडत्ति e 

तत्प्कृत्या--अर्थात्‌ उन पित्त एवं कफ की प्रकृति अथवा स्वभाव से तथा 
विसर्ग काळ होने से उनसे उत्पन्न ज्वरी में अनशन ( लंघन ) का भय नहीं होता । 
जैसा कि कहा गया है-- 

कफपित्ते द्रवे घातू सहेते लंघनं महत्‌ । 
आमक्षयादु्ध्वंगतौ वायुने सहते क्षणम्‌ il 

अर्थात्‌ कफ और पित्त यह दोनों द्रव धावु होते हैं, इसलिए ये अधिक से 
अधिक लंघन को सह सकते हैं, किन्तु इनमें लंघन करने से जब आम दोष का क्षय 
हो जाता है, तब वायु ही शेष रह जाता है और निराम वायु क्षण भर भी लंघन को 
सह नहीं सकता | विसर्गकाल के सौम्य होने से इसमें लंघन करने से कोई भय नहीं 
होता है । वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त ये तीनों ऋतुए विसर्गकाल कही जाती हैं । इस 
काल में प्राणी स्वभाव से शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस काळ में सोम शक्तिशाली 
हो जाता है | शिशिर, वसन्त एवं ग्रीष्म आदान काल कहलाता है, इस काल में 
सूय के बलवान होने के कारण प्राणियों का स्नेहांश सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा खींच 
छिया जाता है, जिससे प्राणी बलहीन हो जाते Š । 

तत्प्रकृत्या विसगंस्य--इस पाठान्तर में 'तत्प्रकृत्या विसर्गस्य च प्रकत्या' ऐसा 
कर लेना चाहिए । तत्मरकृत्या अर्थात्‌ कफ और पित्त की प्रकति तथा विसर्गकाळ 
की प्रकृति होने से उस काळ में अनशन करने से कोई भय नहीं रहता l 

कफ इत्यादि--तं कफमनु वातपित्ते भवतः, अर्थात उस कफ के साथ वात 
एवं पित्त दोनों अनुबन्ध रूप में होते हैं । उसमें हेतु का उल्लेख करते हुए कहते 
हैं कि वसन्त ऋतु प्रकृति से कफ का प्रकोपकाल है, किन्तु आदानकाल के मध्य 
का ऋतु होने से इसमें आंग्नेय एवं रूक्ष भावों की वृद्धि से पित्त एवं वायु का प्रकोप 
स्वमावतः होता है । जैसा कि चरक ने कहा दै वसन्त ऋतु आदानकाल का 
मध्य ऋतु होता Š, इससे आग्नेय एवं रूक्ष होने के कारण स्वभाव से प्रकुपित कफ 
के खाथ वात-पित्त का अनुबन्ध बना रहता है ( च० चि० ३) 
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इसलिए वसन्त ऋतु में कफ पित्त प्रकृति को लंघन कराना ही चाहिये, किन्तु 
आदान काल का मध्य होने से से सोच-विचार कर लंघन कराना चाहिए, निर्भय 
होकर नहीं | इसलिए, qu नानशनाद्‌ भयम इस वाक्य को वाग्भट ने वसन्त में 
होने वाले कफ ज्वर के वर्णन के पूव रखा है । यदि वसन्त में निर्भय होकर लंघन 


करने की बात होती, तो शेष सभी प्रकरण के बाद AT नानशनाद्‌ भयम्‌? कहा 
जाता ॥ 


कालानुसार ज्वर की प्रवृत्ति 
काले यथास्वं adat प्रवृत्तिव्‌ द्विरेव वा ।॥ (अ.ह.नि. २२३-१) 
दोष प्रकोपक काल के अनुसार सभी ज्वरों (रोगो) की प्रवृत्ति या वृद्धि होती है। 
कालेऽपि दोषविशेषस्य लक्षणमित्याह--काल इत्यादि | यथास्वं काले 


यस्य वातादेय: प्रकोपकाछस्तत्र तज्जन्यज्वरस्य प्रनृतिरुत्पादो वृद्धिर्वा 
भवति | अथवा प्रवृत्ति चित्यज्वरस्य, वृद्धिविषमज्वरस्येति ॥ 


सरोज व्याख्या-काल भी दोषविशेष का लक्षण होता है | यथास्वं काले 
अर्थात्‌ जिस वातादि दोष का जो प्रकोपक काल होता है, उस काळ में तदूदोषजन्य 
ज्वर की प्रवृत्ति ( उत्पत्ति ) अथवा वृद्धि होती है । अथवा नित्य ज्वर की प्रबृत्ति 
और विषम ज्वर की वृद्धि उस काल में होती है ॥ 
उपशय-अनुपय भी दॉषबिशेषबोधक 
निदानोक्तान्‌ पशयो विपरीतोपशायिता ॥ ५८॥ 
( अ० Fo, fete २।२३-२ ) 
निदान में वर्णित रोगों के सभी कारण अनुपशय तथा उसके विपरीत उपशय 
होते है । 


( यथा कालो दोषविशेषस्य लक्षणम्‌ ) तथोपशयानुपशर्यांवपि लक्षण- ` 


मित्याह--निदानेत्यादि । निदानत्वेन ये उक्ता आहाराचारादयस्तरतुप शयो 
ge निदानोक्तानुपशयः । विपरीतर्दोषादिविपरीताहाराचारेरुपशायिता 
सुखजननशीलत्वं विपरीतोपशायितेति ॥ ५८ u 

सरोज व्याख्या--उपशय एवं अनुपशय भी व्याधि में दोषविशेष के ज्ञापक 
होते E । जो आहार-विहारादि जिस रोग के निदान में उल्लेख किये गये हैं, उनके 
प्रयोग से होने वाले दुःख ( व्याधि ) अथवा अनुपशय को निदानोक्तानुपशय 
कहते Š । इसी तरह रोगोत्पादक आहार-विहार के विपरीत अथवा दोषविपरीत 
आहार-विहार का प्रयोग करने से रोगमुक्ति रूप उपशयिता सुखजननशीलता विप- 
रीतोपशयिता कहा जाता हे । : 
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अन्तर्वेग-ब हिवेंग ज्वर 

्न्तर्दा होऽधिकस्तुष्णा प्रलापः इवसनं WA: | 

सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः॥ ५९ ul 

अन्तर्वगस्य लिङ्कानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ । 

सन्तापो ह्यधिको बाह्यस्तुष्णादीनां च सादंवम्‌ ॥ ६०॥ 

बहिर्वगस्य लिङ्कानि सुखसाध्यत्वमेव च। (च. चि. ३।३९-४१) 

अन्तदाह, अत्यधिक प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, सन्धि एवं अस्थि में शूल, 

पसीना न आना एवं. दोष तथा मल का अवरोध अन्तवँग ज्वर के लक्षण है। 
वाह्य ताप की अधिकता, तृष्णा, प्रलाप, श्वास आदि लक्षणो की अल्पता बहिवेंग 
ज्वर के लक्षण है | यह सुख साध्य होता है | ; 


उक्तज्वराणां मध्ये संप्राप्तिवर्शांत्‌ कश्चिदन्तर्वंगो भवति कश्चिद्वहिवेंगः, 
तयोलेक्षणमाह--अन्तर्दाह इत्यादि । श्वसनं श्वासः; 'सदनम्‌” इति पाठान्तर, 
तन्न युक्तमिति जेज्जटः; यतोञ्न्तवँग एव सुश्रुते गम्भीराख्यया पठितः, तत्र 
च श्वास एव पठित इति। विनित्रहोऽपरवत्तिः । सन्ताप इत्यादि । तृष्णां 
'नामित्यादिशब्देनोक्तप्रलापादीनां ग्रहणम्‌ । मार्दवं स्वल्पत्वम्‌। अस्य 
सुखसाध्यत्वाभिधानेनान्तरवेगस्य कृच्छसाध्यतां सूचयति, असाध्यतां वा, 
गम्भीरतीक्ष्णवेगार्थ ज्वरितं परिवर्जयेत' (go go ३९) इति gaa- 
वचनादिति ॥ ५९-६० ॥ š 
सरोज व्याख्या--पूर्वोक्त ज्वरो में सम्प्रातिवश कुछ ज्वर अन्तवेंग हो जाते 
हैं ओर कुछ बहिवेंग रह जाते हैं। अन्तर्दाह आदि का क्रमशः लक्षण निर्देश 
करते हैं | श्‍वसन अर्थात्‌ श्वास का वेग बढ़ जाता हे | सदनम्‌ पाठान्तर भी आया 
है, किन्तु यह जेजट के विचार से उचित नहीं हे । gaa में अन्तवँग ज्वर को 
गम्भीर कहा गया है, वहाँ श्‍वास हो पाठ मिलता है। विनिग्रह का अभिप्राय as- 
इत्ति होता है । तृष्णादीनाम्‌--यहाँ पर आदि शब्द से प्रलाप आदि का ग्रहण करना 
चाहिए lars का अभिप्राय है--तृष्णादि लक्षण अल्प मात्रा में पाये जाते है । 
बहिवंग ज्वर की सुखसाध्यता के निदेश से 'अन्तवँग ज्वर की कृच्छुसाध्यता या 
अवाच्यता स्वतः स्पष्ट हो जाती हे । महर्षि gua ने कहा है--गम्भीरतीश्णवेगा्त॑ 
ज्वरितं परिवर्जयेत्‌ । ( सु. उ. ३६।९४ ) अर्थात्‌ गम्भीर ज्वर लक्षण बाले रोगी 


Jš; ।की ज्वरवेग के तीक्ष्ण होने पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए tl 


; भामज्वर 
लालाप्रसेको हूल्लासहूदयाशुद्धघरोचकाः || ६१ U 
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तन्द्रालस्याविपाकास्यवेरस्यं गुरुगात्रता | 
क्षुन्नाशो AAA स्तब्धता बलवाञ्ज्वरः ॥ ६२॥ 
श्रामज्वरस्य लिङ्गानि, न दद्यात्तत्र भेपजम्‌ | 

भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


[ शोधन, शमनीयं च करोति विषमज्वरम्‌ | 


लालखाव की प्रवृत्ति जी मिचलाना, हृदय का भारी होना, अरुचि, तन्द्रा 
आलस्य, अपचन, मुख में विरसता, शरीर में भारीपन, भूल न लगना, बहुमूत्रता, 
दोषों की स्तब्धता ( जकड़न या न निकलना ) एवं ज्वर की तीव्रता--ये आम ज्वर 
के लक्षण है । इस अवस्था में ( शमन एवं शोधन) औषधि नहीं देनी चाहिए; 
क्योकि आमदोषयुक्त ज्वर में ( शमन एवं शोधन ) ओषधि देने पर वह और 
अधिक बढ़ जाता है ॥ 
पच्यमान ज्वर 
ज्वरवेगोऽधिकस्तुष्णा प्रलापः TATA भ्रमः । 
सलप्रवृत्तिरुत्कलेशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ SY Al 
( च० Fro ३।१३६-२, १३७-१ ) 
ज्वर का वेग तीब्र होना, तृष्णा, प्रलाप, श्‍वास, Wa, मला की प्रवृत्ति -एवं 
जी भिचलाना पच्यमान ज्वर के लक्षण है | 
निरामज्वर 
क्षत्‌ क्षामता Aya च गात्राणां ज्वरमार्दवम्‌ । 
दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥६५] 
( 3o fto ३।१३७-२, १३८-१ ) ` 
मूख का लगना, कृशता, शरीर में इल्कापन, ज्वर का थोड़ा <Ç जाना, दोषों 
का निकलना तथा आठवाँ दिन ये निरामज्वर के लक्षण है ॥ 
चिकित्साविशेषार्थमामपच्यमाननिरामलक्षणान्याह-लालेत्यादि | ननु 


“न दद्यात्तत्र भेषजम्‌? इति विरुद्धं, द्विविधं हि भेषजमुक्तं चरकेण--द्रव्यभूतम- | 


द्रव्यभूत॑ चेति; तत्र द्रव्यभूतं . कषायादि, अद्रव्यूतं लङ्कनस्वेदादि, अत्र 
लङ्घनादिकं षडज्भाघंश्रृतं च प्रयुज्यते ? उच्यते; भेषजशब्देतात्रान्तपानसाघ॑नः 
व्यतिरिक्ता कल्पनोच्यते, न तु सामान्येनोषबमात्रम्‌ | कथमेषा प्रतोतिरिति 
चेत्‌; तरुणज्वरे भेषजपाननिषेत्रेऽपि भेषजविधानदर्शनातु । एवं पच्यमानेऽपि 
बोद्धव्यं, तत्रापि सामतायाः सद्भावात्‌। क्षुदित्यादि। असमासकरणात्‌ 


्षुदादयो व्यस्तसमस्ता ASEM पक्वलक्षणमिति जेज्जटः | हरिचन्द्रस्वाह- 


असत्यत्यष्टाहे क्षुशदिभिनिरामत्व॑ दोषभ्रतृत्या वा क्षुदाद्यभावेऽप्यष्टाहेनेव 


t 
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शिष्यहितेषितया कालं लक्षणं च निर्दिष्टवानिति । द्विविधा हि सामता-- 
एका रसस्य, अपरा दोषस्य । रससामता तु मुखवेरस्यादिलक्षणा, दोषसामता 
तरुणस्वरूपा, साऽष्टाहनेवापेति | अत्र च हरिचन्द्रेण हेतुरुक्‍तः--'सप्ताहेनेव 
पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः। निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनिः 
इति । सप्तानां धातूनां घात्वग्निना सप्ताहेनामपाकादष्टाहेनेव निरामत्व- 
मिति | रससामता त्वष्टाहातु परतोऽप्यनुवतंते | एनमथं जेज्जटोऽपी च्छति, 
यदेवं लिखति चरकसृश्चुतटीकायां “तरुणा सामताऽष्ठाहादपेति, रससामता तु 
परतोऽप्यनुवतंते? इति । एतत्प्रयोजनं च तरुणसामतायामौषघं नोपयुज्यते, 
रससामतायां तु पाचनं दोयते। अत एवाह चरकः--'ज्वरितं षडहेऽतीते 
छध्वस्ञप्रतिभोजितम्‌। पाचनं शमनीयं वा कषायं पाथयेत्तुं Ay’ ( wo fao 
३।१६०-१६१) इति । तथा ‘at ज्वरे लघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च । पक्वं दोषं 
विजानीयाज्ज्वरे देयं तदौषधम्‌' ( Yo go ३९।११५ ) इत्यभिधायापि यत्‌ 
सुश्चृतेनोक्तं “सप्तरात्राद्‌ परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम्‌। दशरात्रातु परं 
केचिदु दातव्यमिति निश्चिताः ( qo Fo ३९।११९ ) इति, तेनेवं ज्ञापयति -- 
` सप्ताहादर्वाक्‌ पाचनमपिं न दीयत इति कातिककुण्डेनापि व्याख्यातमिति | 
ननु, “ज्वरितं षडहेऽतीते' ( To Fro ao ३ ) इति चरकवचनस्य “सप्तरात्रात्‌ 
परं' (Fo Fo Ho ३९ ) इत्यादिना सुश्र॒तवचनेन विरोधः, यतः षडहेश्तीते 
सप्तमदिनं भवति, तत्र कषायं विधत्त इति? उच्यते-षडहेऽतीते सप्तमे 
छध्वन्नप्रतिभोजितमष्टमे कषायं पाययेदित्यष्ठमपदलो पाद्योज्यं रसौदनवदिति 
चक्रः, “भेषज्ञं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌? ( च० fao ao 3) इति 
दोषश्रृतेरुकत सुश्चतविरो घाच्च । प्रकारान्तरेणेनमर्थं कातिककुण्डोऽप्याह्‌, तद्यया- 
षडहेऽतीते इति ज्वरोत्पाददिनं परित्यज्य गणनातु, वस्तिदानदिनपरिहारेण 
परिहारकाँलगणनावतु। एवं 'पाययेदातुरं साममौषध सप्तमे दिने | शमनेनाथवा 
eg निरामं तमूपाचरेत्‌' इत्येतदपि वचनं व्याख्येयम्‌ । भट्टारहरिचन्द्रेणापि 
सप्तमदिने कषायपानं यद्‌ व्याख्यातं तस्यायमेवाभिप्रायो गवेषणीयः, सुश्रुता दि- 
विरोधातु | चन्द्रिकाकारेणापि व्याख्यातम्‌, 'अक्षिरोगे दिनचतुष्टयवञ्ज्वरस्य 
Wale सामताकालः, तत्र न पाचनं न वा शमनशोघने' इति । यत्तु पेयाद्य- 
नन्तर हारीतेनोक्तम्‌-'एतां क्रियां प्रयुञ्जीत vert सप्तमेऽहनि। पिबैत 
कषायसंयोगाञ्ज्वरष्नान्‌ साधुसाधितान्‌' इति, तथा 'इति werfen: प्रोक्तो 
नवज्वरहितो विधिः। अतः परं पाचनीयं शमनं वा ज्वरे हितम्‌? इति 
खरनादवचनं च पूर्ववदष्टाहप्रतिपाँदक द्रष्ठव्यम्‌ । अथवा पित्तज्वराभिप्राये- 
 णेतद्ववचनह्वयम्‌ | यदाह्‌ सुश्र्‌ त:- “सप्तरात्रात्परम्‌” इत्यारभ्य, यावत्‌ 
'पेत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसमु त्थिते। अचिरञ्वरितस्यापि भेषजं दोषः 


- 
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पाकतः' ( सु. उ. अ. ३९ ) इति | सप्ताहादर्वागपि यदेतत्पाचनकषायनमुक्ते 
तन्नात्युद्धृतसामतायां द्रष्ठव्यम्‌ । यदाह वाग्भट: 'सप्ताहादौषध॑ केचिदाहुरन्ये 
दर्शाहत: | केचिल्लघ्वन्नभुक्तस्य योज्यमामोल्वणेन च ॥ तीव्नज्वरपरीतस्य 
दोषवेगोदये यतः । दोषेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तेमित्यकारिणि ॥ अपच्य- 
मांनं भेषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌' ( वा. चि. अ. १ ) इति । 'अयमर्थोऽ- 
भियुक्तेश्न केश्चिदुवतश्चिकित्सके: । सप्ताहात्‌ परतोऽस्तब्धे सामे स्यात्‌ पाचन: 
ज्वरे ॥ निरामे शमनं, स्तब्धे सामे नौषधमाचरेत्‌' इति संक्षेपः । विस्तरस्तु 
कषायनिर्णयप्रकरणे द्रष्टव्यः । पक्वज्वरलक्षणेन जीणंज्वरलक्षणमपि चिकि- 
त्सोचितं बोद्धव्यम्‌ । यदुक्तं तन्त्रान्तरे 'आसप्तरात्रम्‌' इत्यादि । जतूकर्णे- 
नाप्युक्तं-'जीर्ण्रयोदशदिवसः' इति । 'त्रिसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्त- 
gai गतः । प्लीहाग्तिसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते' इति तु तन्त्रान्तर- 
मतिपुराणाभिप्रायेण द्रष्टव्यम्‌॥ ६५ ॥ 

सरोजव्याख्या-ज्वर की अवस्थाविशेष के अनुसार विशिष्ट चिकित्सा के 
लिये आम, पच्यमान एवं निराम लक्षण बतलाते हैं--छाछाप्रसेक इत्यादि | “नः 
दद्यात्‌ तत्र मेषजम! अर्थात्‌ आमज्वर में औषध प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह 
विरुद्ध है, क्योकि चरक ने दो प्रकार की ओषधि बतलायी दै- १. द्रव्यमूत एक 
२. अद्रव्यभूत | इनमें कषाय आदि द्रव्यभूत है | लंघन स्वेदन आदि अद्रव्यमूत हे; 
किन्तु आम ज्वर की चिकित्सा में लंघन आदि अद्रव्यमूत एवं षङङ्गपानीय आदि 
्रव्यमूत औषधि का प्रयोग किया जाता दै | द्रव्याद्रव्य द्विविध चिकित्सा का आम- 
ज्वर में प्रयोग करने पर 'न दद्यात्‌ तत्र मेषजम्‌? का समाघान बतळाते हैं कि भेषज 
शब्द से यहाँ अन्नपान साधन छोड़कर कषायकल्पना का निषेध किया गया हे» 
न कि सामान्य औषध मात्र का। इसी तरह तरुणज्वर में भेषजपान का निषेधः 
होने पर भी मेषजविधान पाया जाता है । यहाँ पर भी कषायरसप्रधान कषाय- 
पान का ही निषेध है; क्योंकि कषायरस द्रव्य अत्यन्त स्तम्भक होने के कारण आमः 
को रोककर अन्य उपद्रवो को पैदा कर देगा। उसलिए. दीपन पाचनादि षङङ्ग 
पानीय एवं लघु ज्वरष्न पेया आदि तथा लंघन का प्रयोग करना चाहिए | पच्यमाना- 
वस्था में सामता रहने से दोषों के पाचन Eg दीपन-पाचन ओषधियों का प्रयोगः 
करना चाहिए | 


ga आदि एवं एवं ASE QUT gU अथवा सम्मिलित रूप में ज्बरोत्पादक 
दोष के पक्वावस्था के लक्षण हैं, ऐसा आचार्य जेजट का मत | इरिचन्द्र कहते 
हैं कि आठ दिन से पूर्व भी यदि S cM आदि या दोषध्रइत्ति के लक्षण 


मिले, तब उसे निराम ज्वर समझना चाहिए, यदि श्रुत्‌ क्षामता आदि लक्षण क 
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प्रकट हुए हों, तो भी ज्वर का आठवाँ दिन निराम ज्वर का लक्षण ( मर्यादा ) है। 
शिष्यों के हित के लिए ज्वर का काल एवं निरामावस्था का लक्षण दिया गया | 


सामता ( आमावस्था ) दो प्रकार की होती हे--( १ ) रस की सामता (२) 
दोषों की सामता । रस की सामता में तो मुख वैरस्य आदि लक्षण मिलते हैं, दोष 
की सामता में दोषों का तारुण्य ( विबन्ध ) । यह दोनों सामता अष्टाह ( आठवें 
fer) आने पर नष्ट हो जाती है 1 इस विषय में हरिचन्द्र हेतु देते हैं-- 

aad पच्यन्ते ससधातुगता मलाः। 
निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोःष्टमे$हनि II 
अर्थात्‌ दोष सात धातुओं में रहने के कारण एक-एक दिन करके सात दिन में 
त्परिपक्ब हो जाते हैं। इसलिए प्राय आठवें दिन ज्वर निराम अथवा पक्व हो 
"जाता है । 
इसका तात्पर्यं है कि दोष एव घातुगत सामता का क्रमशः सात दिन में परिपाक 
St जाता है, आठवें दिन प्रायः निराम ज्वर होता दै, केबल रससामता तो, आठ 
"दिन के पश्चात्‌ भी रहता है | इसको जेजट भी मानते हैं और चरक एवं सुश्रत 
-की टीका में लिखते हैं--तरुणा सामताऽट्टाहादपैति, . रससामता ठु परतोऽप्यनुबतंते | 
अर्थात्‌ तरुण सामता सात दिन चलकर आठवें दिन नष्ट हो जाती है, किन्तु रस 
म्सामता आठ दिन के आगे भी चलता रहता दै । इस कथन का प्रयोजन है कि तरुण 
सामता में ओषध का प्रयोग बिलकुल नहीं करना चाहिए, किन्तु रससामता में 
पाचन ओषधियाँ दी जाती हैं। इसलिए चरक ने कहा हे-- 


Saka षडददेऽतीते लथ्वन्नप्रतिभोजनम्‌ | 
पाचन शमनीय वा कषायं पाययेत्त तम्‌ ॥ ( च. चि. ३।१६०-१६१ ) 
अर्थात्‌ ज्वर के रोगी को छः दिन व्यतीत हो जाने पर ज्वर एवं दोष के विपरीत 
“हल्का भोजन कराने के पश्चात्‌ अपक्व दोष में पाचन और निरांम दोष में शमन 
-कषाय पीने को देवें 1 इसी तरह सुभत ने कहा है-- 
-मृदोज्वरे sal देढे प्रचलेषु मलेषु च | 
पक्वं दोषं विजानीयाज्वरे दोषं तदोषधम्‌॥ (सु. उ. ३९।११५ ) 
अर्थात्‌ ज्बर के मृदु होने पर तथा शरीर के eg होने एवं मलमूत्रादि की 


i —— Sm होने पर दोष को निराम समझकर ओषधि का प्रयोग करना चाहिए | 


इतना कहकर BAT ने आगे चलकर पुनः कहा है-- 
ससरात्रात्‌ परं कोचिन्मन्यन्ते देयमौषधम्‌ । 
दशरात्रात्‌ पर केचिद्दातब्यमिति निश्चिताः ॥ ( go उ० ३६।११९ ) 
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अर्थात्‌ कई विद्वान्‌ ara दिन के पश्चात्‌ एवं कुछ विद्वान्‌ दस दिन के पश्चात्‌ 
औषध देने का निर्देश करते हैं 1 

इससे ज्ञात होता है कि सात दिन पूर्व पाचन औषध भी नहीं देनी चाहिए b 
आचार्य कार्तिककुण्ड ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है | 


अब यहाँ शंका होती है कि चरकोक्त “ज्वरितं षडहे$तीते का सुभ्रतोक्त 'सप्त- 
रात्रात्‌ परम! इत्यादि वचन द्वारा विरोध होता है, क्योंकि चरक छः दिन बीतने पर 
सातवें दिन एवं सुश्रत ने सात दिन बीतने पर आठवें दिन कषाय देने का निर्देश 
किया है ? इस पर चक्रपाणि कहते है कि छः दिन बीतने पर सातवें दिन रोगी को- 
लघ अन्न देकर आठवें दिन कषायपान कराना चाहिए | यहाँ पर अष्टम पद्‌ का 
लोप होने के कारण “अष्टमे कषायं पाययेत्‌' इस प्रकार समझ लेना चाहिए | 
रसौदनवत्‌--अर्थात्‌ जिस प्रकार रस शब्द से पूर्वं मांस शब्द जोड़कर मांसरस एवं” 
ओदन अर्थ किया जाता दै । इसी से चरक ने आगे कहा हे- भेषजं ह्यामदोषस्य 
भूयो ज्वलयति sau] ( च० fro ३ ) अर्थात्‌ दोष की आमावस्या में प्रयुक्त 
औषध ज्वर को बढ़ा देती है। इस प्रकार चरकोक्त दोषापत्ति एवं सुथुतोक्त- 
'सप्तरात्रात्‌ परं केचित्‌ इत्यादि के परस्पर विरोध का समाधान भी हो जाता है | 
आचार्य कार्तिककुण्ड ने भी प्रकारान्तर से यही अर्थ किया दै कि 'षड हेऽतीते' 
इस श्लोक में कहे गये छठे दिन की, ज्वरोत्पादक प्रथम दिन को छोड़कर, गणना 
करनी चाहिए, जिस प्रकार वस्तिदोष में जिस दिन वस्ति दी जाती है, उस दिन को. 
छोड़कर अगले दिन से परिहारकाल माना जाता t! 
पाययेदातुरं साममौषघं ससमे दिने | 
शमनेनाथवा दृष्टा निरामं तमुपाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात दोषों का दामावस्था में रोगी को सातवें दिन औषध देनी चाहिए | यदि 


ज्वर निराम हों, तो शमन चिकित्सा द्वारा उपचार करना चाहिएं। उपयुक्त श्लोक 
की व्याख्या मी पूर्वोक्त विधि से करनी चाहिए । अर्थात्‌ ज्वरोत्यांदक. दिन कोः 
` छोड़कर अगले दिन से सातवें दिन औषध देने पर ज्वरोत्पादक दिन से आठवाँ fer 
हो जाता है । भट्टार हरिचन्द्र ने भी जो सात दिन में कषायपान का उल्लेख 
किया है, उसका भी यही अभिप्राय समझना चाहिए। अन्यथा सुभुत आदि से 
विरोध हो जायेगा | 
चन्द्रिकाकार भी सात दिन तक ज्वर की सामावस्या मानते हैं और उस sate 
में पाचन या शमन-शोघन ओषधियों का निषेध किया है-- अक्षिरोंगे दिनचतुष्टय- 


वज्ज्वरस्य सपाहं सामताकालः, तत्र न पाचनं न वा शमनशोघने”--इति | अर्थात्‌ E 
नेत्र रोगों में चार दिन तक सामताकाल होता है, उसी प्रकार ज्वर में एक ससाइ तक. | 
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सामताकाल में पाचन, शमन या शोधन आदि किसी प्रकार की औषधि का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । हारीत ने कहा है कि पेयादि विधान के पश्चात्‌ | 

एतां frat प्रयुञ्जोत षड्रात्रं ससमेऽहनि। 

पिवेत्‌ कषाय संयोगान्‌ ज्वरष्नान्‌ साधुसाधितान्‌ ॥ 

अर्थात इस पेयादि क्रम को छः दिन तक प्रयोग करें, सातवें दिन ज्वरनाशक 

-कषाय योगों का सेवन कराना चाहिए | खरनाद ने कहा है-- 

यति षड्कात्रिकः प्रोक्तो नवज्वरहितो विधिः | 

अतः परं पाचनीयं शमनं वा ज्वरे हितम्‌ ॥ 


अर्थात, छुः दिन तक नव ज्वर का जो विधान बताया है, उसको करने के 
यश्चात पाचन अथवा शमन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए । इन सबका 
पूर्ववत एक ही मन्तव्य है कि आठवें दिन saca औषधियों का प्रयोग करना 
चाहिए | अथवा हारीत एवं खरनाद्‌ के वचन पित्त ज्वर के लिये विधेय समझना 
चाहिए, क्योंकि सुभृत ने “समरात्रात्परम्‌' के पश्चात, पित्त ज्वर में सप्ताह से पूर्व 
भी ओषधपान का उल्लेख किया है-- 
पैत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसमुस्थिते | 
अचिरं ज्वरितस्यापि भेषजं दोषपाकतः | ( go so ३६।१२० ) 
अथात. पैत्तिक ज्वर अथवा अल्पकालोसन्न पैत्तिक ज्वर तथा सद्यः समुत्पन्न 
(नवीन ) पैत्तिक ज्वर में भी दोषों का पाक हो जाने पर सात दिन पूर्व भी ज्वर हेतु 
ओषधि देना चाहिए | सप्ताह से पूर्व जो यहाँ पर पाचन कषाय का प्रयोग बताया 
“गया है, वह अत्युग्र ( अत्यधिक ) सामावस्था में नहीं देना चाहिए। अल्पक्षामता 
में दिया जा सकता है; क्योकि उसका पाचन शीघ्र हो जाता है। वाग्मद् ने 
कहा हे-- 
सताहादौषद केचिदाहुरन्ये दशाहतः | 
केचिल्लध्वन्नसुक्तस्य योज्यमामोल्वणे न तु ॥ 
तीव्रज्वरपरीतस्य दोषवेगोदयौ यतः। 
दोषो$थवा5तिनिचिते तन्द्रास्तैमित्यकारिणि ॥ 
अपच्यमाने भेषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ (अ. हु. चि. १।४२-४४) 
अर्थात, कुछ AT का कथन हे क्रिजवरमें सात दिन के पश्चात, ज्वर- 
नाशक औषध देना चाहिए. | कुछ आचायों का कथन है कि दस दिन बीत जाने 
पर शमन ओषधि देना चाहिए । कुछ आचार्यों का कथन है कि आम दोष की 
अधिकता न होने पर लघु अन्न सेवत करा के ओषध (शमन) प्रयोग करना चाहिए 1 
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परन्तु आम ज्वर Š शमन ओषधि देनी ही नहीं चाहिए; क्योंकि आम ज्वर ( तरुण 
ज्वर ) रहने पर, दोषों के वेग का उदयकाल, बृद्धिकाल रहने पर अथवा दोषों का 
अत्यन्त सळ्चयकाल रहने पर जब कि तन्द्रा एवं स्तैमित्य विद्यमान हो, उस समय 
शमन औषध व पचने के कारण ज्वर को अधिक ज्वलित ( तीब्र ) कर देती है । 
साम-निराम अवस्था में ओषधि प्रयोग का नियम संक्षेप में निर्देश करते हैं-- 
सताहात्परतोऽस्तव्घे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे | 
निरामे शमनं स्यन्धे सामे नोषधमाचरेत, Il 


अर्थात सात दिन के पश्चात, साम दोष स्तब्ध न रह गया हो, तो सामावस्था 
को दूर करने फे पश्चात्‌ पाचन का प्रयोग करना चाहिए॥ यदि दोष निराम हो 
गये हो, तो शमन औषध प्रयोग करना चाहिए; किन्तु मलों की स्तब्धता एबं दोषों 
की सामता बनी रहने पर किसी प्रकार की भी ओषध का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

यह संक्षेप में कह दिया गया, इसका विस्तृत वर्णन कषायनिर्णयप्र करण में 
द्रष्टव्य है। पक्व ज्वर लक्षण के साथ जीर्ण ज्वर का लक्षण भी चिकित्सा में सुविधा 
के लिये तत्रान्तर से उद्धृत कर बताया जाता है-- 


आससरात्रं तरण ज्वरमाहुमंनीषिणः | 
न मध्ये द्वादशरात्रन्तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सप्ताह पर्यन्त तरुण, बारह दिन तक मध्य ज्वर तथा बारह दिन के 
पश्चात्‌ पुराण ज्वर कहा गया है | महर्षि जतुकर्ण भी कहते हैं कि तेरह दिन के पश्चात्‌ 
ज्वर जीर्ण माना गया है । तन्त्रान्तर में अतिपुराणज्वर का लक्षण कहा गया हे-- 
त्रिससाहे saqiq तु ज्वरो यस्तनुतां गतः | 
प्लीहाग्निसादं Had स जीणंज्वर उच्यते ॥ : 
अर्थात्‌ तीन सप्ताह पर्यन्त ज्वर रहने के पश्चात्‌ जब ज्वर का वेग घीमा पड़ 
जाता है एवं प्लीहाबृद्धि और अग्निमान्द्य हो जाता है, तब उसे जीण ज्वर कहा 
जाता है । 
साध्य ज्वर काँ लक्षण 


बलवत्स्वल्पदोषेष्‌ जवरः साध्योऽन्‌पद्रवः | ( च. चि. ३।५०-१) 


बलवान्‌ शरीर एवं अल्पदोष वाले रोगियों का उपद्रव रहित ज्वर साध्य 
होता है | 

ज्वरस्य साध्यलक्षणमाह--बलवत्स्वित्यादि | बलवत्सु पुरुषेषु साध्यः, 
यदुक्तं--/बलाधिष्ठानमारोग्यम्‌! ( च. चि. अ. ३ ) इति । अल्पदोषेषु नातिः 
ग्रबलदोषेषु | अनुपद्रव इति जवरस्योपद्रवाः कासा दयः | यदुक्तं तन्त्रास्तरे . 
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'कासो मुर्च्छाञरचिश्छदिस्तृष्णातीसारविड्ग्रहाः । हिक्काशवासाङ्गभेदाश्च 
ज्वरस्योपद्रवा दश? इति ॥ 
सरोजव्याख्या--बल्बान्‌ पुरुषों में होने वाला ज्वर साध्य होता है, क्योकि 
कहा गया दै--बलाघिष्ठानमारोग्यम्‌ ( च. चि. २ ) | अर्थात्‌ मनुष्य का स्वास्थ्य 
उसके बल पर आश्रित होता दै । अल्पदोषेषु-अर्थात्‌ जिनमें दोष प्रबल न हो, वह 
ज्वर साध्य होता है | अनुपद्रव-अर्थात्‌ कासादि उपद्रवो से रहित ज्वर साध्य होता 
हे | तन्त्रान्तर में ज्वर के दश उपद्रव बताये गये हैं--खाँसी, मूळी, अरुचि, वमन, 
तृष्णा, अतिसार, Ren ( निबन्ध ), हिचकी, श्वास एव अङ्गमद्‌ । 
असांध्य ज्वर के लक्षण 
हेतुभिबंहु भिर्जातो बलिभिबंहुलक्षणः ॥ << u 
ज्वरः प्राणान्तकुदचइच शीक्रमिन्द्रियनाशन: | 
ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दंघरात्रिकः ॥ ६७॥ 
PAA बलवान्‌ ATA केशसीमन्तकृज्ज्वरः। 
(च. चि. ३।५०-२, ५३-१ ) 
बहुत एवं बलवान्‌ Ege ( कारणों ) से उत्पन्न होने वाला, बहुत से... लक्षणों 
से युक्त तथा शीघ्र ही चक्षु आदि इन्द्रियों की शक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्वर 
प्राणघातक होता है । 
क्षीण एव शोथयुक्त मनुष्य का पुराना गम्भीर ज्वर असाध्य होता है । जो ज्वर 
अत्यन्त बलवान्‌ हो ओर जिसके कारण केशों में अपने आप सीमन्त ( चीर या. 
माँग) बन गया हो, वह ज्वर असाध्य होता है । 
गस्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाह्‌न तृष्णया ॥ ६८ u 
गानद्धत्वेन चात्यर्थं इचासकासोद्‌गमेन च । 
(सु, उ. तं. ३९।९२-२, ९३-१) 
अन्तर्दाइ, तृष्णा, मल एवं वायु का अवरोध, श्वास एवं कास की अधिकता 
हो, तो उसे गम्भीर ज्वर कहते है । 
झारस्भाद्विषमो यस्तु यइच वा दे्घरात्रिकः ॥ Se ॥ 
क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्‌ । 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ ७०॥ 
शीता दितोऽन्तरुष्णइच ज्वरेण feu नरः | 
यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
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वक्त्रेण चेवोच्छवसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌ | 
हिक्काइवासत्‌षायुक्तं मढ विश्चान्तलोचनम्‌ ॥ ७२॥ 
सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नर क्षपयति ज्वरः। 
' हतप्रभे न्द्रियं क्षीणमरोचकनिपी डितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गम्भीरतीक्ष्णवेगातं ज्वरितं परिवर्जयेत्‌ ।' 
(सु. उ. तं. ३३.) 
आरम्भ से ही गम्भीर ज्वर याद विषम स्वरूप का एवं दीषकालिक हो, तो 
क्षीण एव अति रूक्ष शरीर वाले मनुष्य को मार डालता है। 
जो रोगी ( बार-बार ) मूर्च्छित होकर पड़ा रहता है, जिसको बाहर से शीत एव 
भीतर से दाइ की अनुमति होती दै, ऐसा मनुष्य ज्वर से मर जाता है d 
जिसके शरीर पर रोंगटे खड़े होते हैं, जिसके नेत्र लाल होते हैं, जिसके gaa 
में अत्यन्त शूल होता हो, जो नित्य मुख से श्वास लेता हो, ऐसे रोगी को ज्वर मार 
डालता है । 
जो हिक्का, श्वास एवं पिपासा से युक्त एव मोह युक्त हो, जिसके नेत्र इधर” 
उधर घूम रहे हों, सवदा जोर से हॉफता हो एवं क्षीण हो गया हो, ऐसे रोगी को 
ज्वर मार डालता Š | 
जिस रोगी की प्रभा एवं इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो गई हो, जो क्षीण हो गया 


हो, अरुचि से पीड़ित हो, गम्भीर ज्वर के तीक्ष्ण वेग से पीड़ित हो, ऐसे रागी को 
छोड़ देना चाहिये | 


ज्वरस्यासाघ्यलक्षणान्याह-हेतुभिरित्यादि। ननु, यो हेतुभिर्वेलिमिः 
बँहुभिश्रोपजायते स बहुलक्षण एव भवति, aq कि बहुलक्षणवचनेन ? 
उच्यते--यथा स्वहेतुकुपिता दोषाः सर्व स्येव रोगस्य हेतवो भवन्ति, प्राक्‌- 
तनकम'पिक्षयां तु यदा विशिष्टां सामग्रीं सम्प्राप्षिलक्षणामासादयच्ति तदा 
ज्वरमापादयन्ति, तथा दूष्यादिसहकारिकारणसाचिध्यासाच्निध्याभ्यां बहु- 
लक्षणतामल्पलक्षणतां च कुर्वंन्ति | तथा हि तन्त्रान्तरम्‌-'एकं द्वौ त्रीन्‌ बहुच्‌ 
बाऽपि देहे घात्वांदियोगतः । दर्शयन्ति विकारांस्ते कुपिताः पवनादयः’ 
इति। अथवा विक्कृतिविषमसमवायाद्‌ बहुहेतुरप्यल्पलक्षणोऽल्पहेतुरपि बहु- 
लक्षण इति | प्राणान्तक्कदिति छेदः | शीघ्षमिन्द्रियनाशन इति उत्पन्नमात्र एव 
चिकित्स्यमानोऽपीन्द्रियर्शक्ति खूपादिग्रहणलक्षणामुपहन्ति सोऽप्यसाध्यो नतू- 
पेक्षया । अन्येऽपि रोगा उपेक्ष्यमाणा इन्द्रियशक्तिमुपध्नन्ति, असाध्यतां 
चाधिरोहन्ति। एवं बहुलक्षणोऽप्यादावेव चिकित्स्यमान एव बोद्धव्यः । 
इन्द्रियाणि चेकादश बोद्धव्यानि सांख्यसिद्धान्तेन, qur Weng तनिदिष्ट- 


मा० fao ; १३ 
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स्वात्‌; चक्षु: श्रोत्रं (घ्राणं रसनं. स्पर्शनं चेति बुद्धीन्हियाणि, हस्तपादगुदोपस्थ- 
जिह्वाः कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः; एवमन्यत्रापि द्रध्व्यम्‌ । ज्वर: 
क्षीणस्य शूनस्येत्यपरमसाध्यलक्षणम्‌ | गम्भीरो देघेरात्रिक इति गम्भीरोऽ- 
्तर्घातुस्थः; अथवा गम्भीर इव गम्भीरः, यत्र वातादीनां निश्चयो न शक्यते 
कर्तुम्‌ । अन्ये त्वाहुः--गम्भीरो$न्तर्वेगः । दैर्घरात्रिक इति “दीघ रात्रानुबन्धी' 
इति जेज्जटः, 'दीर्घा मरणरूपां रात्रिमनुवर्तते इति दैर्घेरांत्रिकः-इति 
चक्रः, असाध्य इत्यर्थ:, ।' अत्र पक्षे देघेरात्रिक इति पूर्वेण सम्बध्यते, असाध्य 
इति परेण । केशसीमन्तक्वदिति। अकस्मात्‌ केशेषु सीमन्तान्‌ यः करोति। 
उक्तं हि तन्त्रान्तरे--*केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते श्रुवौ । लुनन्ति 
चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे’ इति | गम्भीरार्था ये जेज्जटादि भिर्व्या- 
ख्यातास्तेषु मध्येऽत्र गम्भीरोऽन्तरवेग इत्ययमर्थो माधवकरस्यामिमतः, अत 
एवासौ तदनन्तरं dies गम्भीरलक्षणं लिखति--गम्भीर इत्यादि। य 
एव चरकेऽम्तर्वेगः स एव सुश्न ते गम्भीरः पठितः; तुल्यलक्षणत्वात्‌, पृथक्पाठा- 
भावाच्चेत्ि। आनद्धत्वेन चेति बद्धदोषत्वेन | आरम्भादित्यादि । आरम्भा- 
ुत्पांदात्‌ प्रभृति यस्य विषमज्वरः सोऽसाध्यः, यस्य तु नित्यज्वरिणो 
ज्वरोत्सृष्टस्य वाऽपचारादिना विषमः स साध्य एव | एतञ्च विषमत्वं 
सततादिषूपं बोद्धव्यम्‌, नतु विषमत्वमात्रेण, वातिकज्वरेऽपि प्रसङ्गादिति। 
दैघेरात्रिको व्याहृत एव; न चास्य पुनरुक्तत्वं, तन्त्रान्तरीयवाक्यत्वा दधिकार्थेः 
प्रतिपादनार्थं बुद्ध्वाऽपि लिखितम्‌; एवं गम्भीरेऽपि वाच्यम्‌ । 'अतिख्क्षस्य' 
इत्यत्र 'अनिमिषस्य' इति पाठान्तरे सदा स्फारितनेत्रस्येत्यर्थः | विसंज्ञः 
विह्वलः । ताम्यते मुह्यति । शेते निपतित इति शयितो निपतित एवास्ते, न 
चोत्यातु समर्थः । शीतादितोऽन्तरुष्णश्चेति शीतादितो बहिः, अन्तरुष्णोऽततः 
र्दाहवान्‌ । हृष्टरोमा रोमाच्चितर्गात्रः | हृदि संघातशूलवानिति संघातरूपेण 
वस्तुना अष्ठीलिकादिनाक्रान्तमिव हृदयं मन्यते यः स तथा; अन्ये त्वाहुः 
नाताप्रकारकशूलवानिति । वक्त्रेण चेवोच्छ्वसितीत्येवकारेण नासिकां 
व्यवच्छिनत्ति व्यादितास्यप्रतिपादनार्थम्‌, खरश्वास इत्यर्थ: | हिक्केत्यादि | 
हिककादिभिमिलितैरेकेनापि बलवताऽसाध्यत्वम्‌ | që मोहरयुक्तस्‌। विश्रान्तः 
लोचनं भ्रान्तप्रेक्षणं, चलितनेत्रं वा । सन्ततोच्छ्वासिनं निरन्तरलरश्वासः 
युक्तम्‌ । हतेत्यादि। हतप्रभाण हतशक्तीनि स्वविषयाग्राहीणि चक्षुरादीति 
यस्य स तथा; अथवा हतां प्रभा दीप्षिरिर्द्रियाणि च यस्य स तथा | “अरोच- 
कनिपीडितम्‌' इत्यत्र जेज्जट: पाठान्तरद्वयं पठति-- <दुरात्मानमुपदरुतम्‌' इतिः 
व्याचष्टे च--दुरात्मांनं दुष्टान्तःकरणस्‌, उपद्रुतमिति एवासादिभिरुपद्रवः/ 
“दुरात्मभिरुपद्रुतम्‌' इति पाठान्तरे तु राक्षसादिभिजुंष्टमित्यर्थः । 
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एषामसाध्यलक्षणानामुपलक्षणत्वादन्यान्यपि तत्रान्तरेषु द्रष्ठव्यानि | तद्यथाः 
Sa: सह पिबेन्मद्यं स्वप्ने यः कृष्यते. शुना। सुघोरं ज्वरमासाद्य स जोवम- 
'पसृज्यते ॥ ज्वर: पौर्वाह्विको यस्य शुष्ककासञ्च दारुणः | बलमांसविहीनस्य 
यथा प्रेतस्तथेव सः॥ ज्वरो यस्यापराह्व तु श्लेष्मकांशश्च दारुणः | बल- 
मांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तथेव सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूर्च्छा बल- 
क्षय: | विश्लेषणं च सन्धीनां मुमूर्षोरपजायते ॥ गोसर्गे' वदनाद्यस्य स्वेदः 
श्रच्यवते भृशम्‌ । लेपज्वरोपसृष्टस्य दुलेभं तस्य जीवितम्‌ ॥ मृत्युश्च तस्मिन्‌ 
'बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात्‌ । स्वेदो ललाटे हिमवन्न- 
< शीतादितस्यातिसुपिच्छिलश्च U कण्ठे स्थितो यस्य न याति वक्षो नूनं 
यमस्यंति गहं स मत्यंः॥ स्रुतस्वेदो ललाटाद्यः श्लथसन्घानबन्धनः। gA- 
=ुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहुलः पिच्छिलो 
याति सर्वतः । रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादिशेत्‌'--इति । 'आधा- 
नजन्मनिधने प्रत्यराख्ये विपत्करे' । नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय 
वा ॥ ज्वरस्तु जातः षड़ात्रादश्विनीषु निवतंते’ (अ.सं.नि. १।१९-२०) इत्या- 
दिना ग्रन्थेन नक्षत्रभेदेन ज्वरस्य साध्यत्वासाध्यत्वं यदभिहितम्‌, तद्धारीतवृद्ध- 
वाग्भटयोद्रेष्ठव्यम्‌, इह्‌ तु विस्तरभयान्न लिखितम्‌ । सन्निपातासाध्यप्रक रणं 
यथा-पित्तकफानिलवृद्धया दशदिवसद्वादशाहस्ताहात्‌। हन्ति विमुञचति वाशु 
त्रिदोषजो धातुमलपाकात्‌-इति | सप्ताहाद्वाताधिकः, दशाहात्पित्ताधिकः 
द्वादशात्कफांधिकः, पित्ताधिकवद्वातपित्ताधिकः; कफाधिकवद्वातकफाघिकः* 
योगवाहित्वाद्वायोः | यदाह चरक:--'योगवाही परं वायु: संयोगादुभयार्थं- 
कुत्‌ दांहकत्तेजसा युक्तः शीतक्गत्सोमसंश्रयात्‌'-इति (wo fao ३।३८) 
धातुपाकाद्धन्ति, मलपाकाद्विमुञ्वतीति व्यवस्थितविकल्पः; घातुमलपाकवि- 
कल्पे च देवमेव हेतुः। उत्तरोत्तररोगवृद्धिबलहानिम्यां शुक्रादिघातुसहित- 
मुत्रादिना च धातुपाको ज्ञेयः, अन्यथा तु मलपाकः । यदुक्तं -निद्रानाशो हृदि 
स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची । अरतिर्बलहानिश्च घांतूनां पाकलक्षणम्‌ | 
दोषप्रकृतिवेक्ृत्यं लघुता ज्वरदेहयो: । इन्द्रियाणां च वेमल्यं दोषाणां पाक- 
लक्षाणम्‌'-इति | ननु, तरतमभावात्‌ स्थिरशीध्रमध्पमशक्तित्वाद्‌ दोषाणां 
. कथं सप्ताहादिनियम इति चेतु ? न; तथास्वभावाद्वयाबेः | विचित्रा हि प्रति- 
-रोगं स्वभावाः; यथाऽग्निरोहिणी सप्ताहेन हन्ति न तथाऽन्ये विकारा इति । 
तत्र सप्तमी द्विगुणा चेव नवम्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च 


१. गोसगे = प्रत्यूषे इत्यर्थः । २. निघनम्‌=जन्मतः ससमम्‌ | 
३. प्रत्यरमू=पञ्चमम्‌ t Y. विपर्करम्‌ = तृती यम्‌ 1 
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वधाय च' (अ.हु.नि. २६२-६३) इति हारीतवचनसंवादाथंमेवं व्याचक्षाते-- 
दशमी प्रत्यासत्त्या नवमी द्वांदशीप्रत्यासत्त्या एकादशी च गृह्यते; ततो वृद्धेति 
पदमावत्यं ada Equi कार्यस्‌ | एवं, 'सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा | 
ुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा’ (सु, उ. अ. ३९।४५-४६) इत्यत्र 
र्‌श्चतवाक्ये पुनः-शब्देन द्वगुण्यमिति कातिककुण्डो व्याख्यातवान्‌ । एवं 'दश- 
दर दशसप्ताहैः पित्तश्लेष्मानिलाधिकः। दग्ध्वोष्मणा धातुमलानु हन्ति gafr 
वा ज्वरः' ( वा. नि. अ. २ ) इत्यत्राधिकशब्दमावत्य॑ क्रियाविशेषणं कृत्वा 
गुण्य व्याख्यातम्‌ । तथा, 'वातपित्तकफे: सप्तदशद्वादशवासरान्‌ । प्रायोऽनुयाति 
मर्यादा मोक्षाय च वघाय च' ( वा. नि. अ. २ ) इत्यत्राग्निवेशमते प्रायो- 
ग्रहणेन इगुण्यमिति । ननु, सप्तमीत्यादौ कथं तहि दशविशतिद्वादशचतुवि- 
शतीनां ग्रहणमिति चेत्‌ ? उच्यते; एकादशीत्यत्र एकेति पदमावत॑नीयम्‌, तेन 


नवमी एकेति दशमी लभ्यते, एकादशी एकेति द्वादशी लभ्यते, ततः सववत्र . 


हेगुण्यम्‌ | तथाशब्दः समुच्चये, तेन सप्तमी गृह्यते सा द्विगुणा च; एवं नव- 
म्यादिषु योज्यम्‌ । चतुविशत्यधिकस्तु मर्यादादिवसो नास्ति, तत्प्रतिपाद- 
कागमादर्शनात्‌ ॥ ६६-७३ ॥ 


सरोज व्याख्या--बहुत एव बलवान्‌ हेतु ( कारणों ) से उत्पन्न होने वाला 
ज्वर बहुत लक्षण वाला ही होता है, पुनः बहुलक्षण क्यों कहा गया ? इसका समाधान 
करते हैं कि जिस प्रकार अपने देतुओं से प्रकुपित हुए दोष समी व्याधियों के कारण 
होते हैं, जब वे दोष अपने पूर्वॉपाजित प्रकोपक कर्म की अपेक्षा सम्प्राप्तिरूप 
अर्थात्‌ ज्वरोत्पादक सम्प्राध्तिरूप विशिष्ट सामग्री को प्रास कर लेते हैं, तब वे दोष 
ज्वर पैदा करते हैं, उसी प्रकार दोब-दूष्य रूप सहकारी कारणों की प्राप्ति या anfa 
से बहुलक्षण या अल्पलक्षण वाले ज्वर को पैदा करते Ë | अर्थात्‌ प्रधान प्रकोपक 
हेतु अपने सहायक कारणों से मिलकर दोषों को तथा उनके सहकारी qui को 
अत्यधिक विकृत करते हैं, तब ज्वर बहुलक्षण होता है, अन्यथा नहीं । तन्त्रान्तर मैं 
कहा भी है कि कुपित हुए वातादि दोष दूष्यादि के सान्निध्य या असान्निध्य से 
एक, दो, तीन या बहुत लक्षणों को उत्पन्न करते हैं | 


एक at त्रीन्‌ बहून्‌ वापि देहे घात्वादियोगतः | 
दर्शयन्ति विकारास्ते कुपिता पवनादयः I 


अथवा विक्कतिविषमसमबायारब्ध होने से बहुत देतुओं वाला अल्पलक्षण एवं 
अल्पहेतु वाला ज्वर बहुत लक्षण वाला भी हो सकता है । 

म्रणान्तक्कत्‌¬प्राणनाशक अर्थ होता है । शीधमिन्द्रिनाशनः--जो ज्वर उत्पन्न 
होते ही चिकित्सा करने पर भी इन्द्रिय-शक्ति ( रूपादिग्रहण लक्षण ) को नष्ट कर 
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देता है, वह असाध्य होता है । इन्द्रिय-शक्ति का नाश कर देना इसकी तीब्रता का 
द्योतक है, न कि उपेक्षा का, क्योंकि अन्य रोग भी उपेक्षा करने से श्रवणेन्द्रियादि 
की विबयग्रहणशक्ति को नष्ट करके असाध्यावस्था में बदल जाते हैं। यही स्थिति 
“बहुमिबेहुलक्षणः वाले पूर्वोक्त ज्वर की समझनी चाहिये। सांख्य सिद्धान्तानुसार 


इन्द्रियाँ ग्यारह होती हे । चरक-सुश्रत भी यही ग्यारह मानते हैं । चक्षु, भोत्र, प्राण, * 


रसन, स्पशंन--ये पाँच शानेन्द्रियाँ Š | हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ एवं जिह्वा-र्‍ये 


क्मेन्द्रियाँ Š तथा मन उभयात्मक इन्द्रिय हे । यह दोनों पर नियन्त्रण रखता है | 
ऐसा ही अन्यत्र समझना चाहिये । 


क्षीण तथा शोथयुक्त रोगी का ज्वर असाध्य होता है । 'गम्भोरो दैघरात्रिकः यहाँ 
पर गम्भीर शब्द से अन्तर्घातुस्थ ज्वर समझना चाहिए अथवा गम्भीर की तरह 
गम्भीर, जिसमें वातादि दोषों का निश्चय न हो सके | अन्य आचायं गम्भीर का अर्थ 
अन्तवंगज्वर करते Š | 'देघ॑रात्रिक को जेजट ने दीघरात्रानुबन्धी माना है | ate 
अर्थात्‌ मरणरूप रात्रि की ओर प्रस्थान करता है, इसलिए इसे देघरात्रिक कहते हैं, 
ऐसा आचार्य चक्रपाणि का मन्तव्य है | गम्भीर एवं दैधरात्रिक दोनों प्रकार का ज्वर 
असाध्य होता है । इस पक्ष में दैघरात्रिक का सम्बन्ध पूर्व अर्थात्‌ गम्भीर के साथ 


होता है एवं “असाध्य” का उत्तर पद के साथ होता है | अर्थात्‌ दोनों बातें एक ही 
असाध्यावस्था की सूचक Š | 


केशसीमन्तकृदू--अर्थात्‌ जिस ज्वर में अकस्मात्‌ केशों में बिना प्रसाधन के 
सीमन्त ( चीर--माँग ) निकल. आवे। तन्त्रान्तर में कहा गया दै-” 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिसे विनते wat | 
लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे ॥ 
अर्थात्‌ जिस ज्वर में केशों में सीमन्त पड़ जाय, ्रप्रदेश कु जावें तथा पलकों 
के वाल झड़ने लगें, ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है । “गम्भीर शब्द 
के जो अर्थ जेजट आदि आचार्यों ने यहाँ किया है, उनमें माघवकर ने “गम्भीर 
शब्द से अन्तर्वेग ज्वर माना है | इसी से इसके पश्चात्‌ सुभुतोक्त गम्भीर ज्वर का 
लक्षण लिखा है । जिसे चरक ने अन्तवंग कहा है, उसको ही सुभत ने गम्भीर ज्वर 
कहा Š । दोनों का लक्षण समान होने से इनका TATU उल्लेख मी नहीं मिलता । 
आनद्धत्वेन--दोष एवं पुरीष की विबन्धावस्था को कहा जाता हे | आरम्मादू-- 
अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही जो विषम ज्वर बन जाता है, वह असाध्य होता दै । नित्य 
ज्वर छूटने पर अथवा मिथ्या आहारविहार के सेवन से विषमरूप में होने वाला 
ज्वर साध्य ही होता है । यह विषमता सततादि रूप में होने पर असाध्य होता है 
वातिक नित्य ज्वर में विषमारम्मविसगिता असाध्यतासूचक नहीं होती । दैघरात्रिकः, 


एबं गम्भीर दोनों का ही पुनः उल्लेख आ जाने से पुनरुक्ति दोष आ जाता है, किन्तु, 
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दोनों पाठ एथक्‌ एथक्‌ तन्त्रो के होने से इस दोष का समाधान हो जाता है | इस पर 
अधिक ध्यान रखने फे लिए दुबारा उल्लेख किया गया है। अतिरूक्षस्य के स्थान 
'अनिमेषस्य' ऐसा पाठान्तर भी मिलता है, जिसका अर्थ सदैव नेत्र खोले रखना 
होता है | 
“विसंज्ञ’ का अर्थ fee (सज्ञारहित) होता Š 1 आचाय डल्हण ने ताम्यते का 

अथे मुहुमुहुमूच्छौँ गच्छति किया है। अर्थात्‌ बार-बार मूर्च्छा हो जाती है । शेते 
निपतितोऽपि वा--अर्थात्‌ जो सोया पड़ा रहता है और उठकर बैठने में असमर्थ 
होता है । शौतारदितोञ्न्तरुष्णश्ग--अर्थात्‌ बाहर रोगी को ठण्डक एवं अन्दर से 
अत्यन्त गर्मी ( दाह) प्रतीत होता हो | हृश्रोमा का अर्थ शरीर का रोमाञ्चित होना 
होता है | दृदिसंघातशूलवान्‌--अर्थात्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय पर अष्ठीला 
आदि किसी ठोस वस्तु से प्रहार किया जा रहा हो । अन्य emm] नाना प्रकार के 
शूळ से पीड़ित-- ऐसा अर्थ करते Š । वक्नेण चेवोच्छुवसिति--अर्थात्‌ सदा मुख से 
ही उध्वं श्वास रोगी लेता है । हिक्कादि--यहाँ घर हिचकी, श्वास, तृष्णा आदि 
मिले हुए होते हैं । इनमें बढ़ा हुआ एक भी लक्षण असाध्य दोता है | मूढ का अर्थ 
मोहयुक्त हुआ | विश्रान्तलोचन से भ्रान्त अथवा गलित नेत्र समझना चाहिए । 
सन्ततोच्छवांसिनम्‌--से निरन्तर qe लेने वाला जानना चाहिए । इतेत्याद-- 
. हृतप्रभाणि चक्षुरादीनीन्द्रियाणि यस्य--जिस रोगी की नेत्र आदि इन्द्रियाँ इतप्रम 
अर्थात्‌ अपने रूपांदि विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हों अथवा जिस रोगी की 
प्रमा ( दीसि-कान्ति ) एवं इन्द्रियशक्ति नष्ट हो गई हो। आरौचकनिपिडितम्‌-- 
इसमें जेजट दो पाठान्तर माना है--( १ ) डुरात्मानमुपद्रुतम्‌-दुरात्मानं अर्थात्‌ 
जिसका अन्तःकरण दूषित' हो एवं उपद्रुतम्‌-अर्थात्‌ जो श्वासादि उपद्रव से युक्त, 
हो। ( २) दुरात्मभिरुपद्रतम्‌--दुरात्मभिः अर्थात्‌ जो प्रेत-भूत-पिशाच आदि सेः 
प्रीड़ित हो । उपयुक्त लक्षणों वाले रोगी को छोड़ देना चाहिये । अर्थात्‌ ऐसा ज्वर 
असाध्य होता है । इन असाध्य लक्षणा के अतिरिक्त तन्त्रान्तर में ज्वर के अन्य असाध्य 
लक्षण मिलते हैं, जो ।नम्नलिखित हैं-- | 

` १, जो मनुष्य स्वप्न में प्रेतों के साथ मद्यपान करता है या कुत्तो द्वारा घसीटा 
जाता है, वह घोर ज्वर पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 


| २. जिस व्यक्ति को दिन में बारह बजे के पूव ज्वर होता है साथ ही भयंकर 
रूसी खांसी आती हो, ऐसा बल-मांसविदीन व्यक्ति प्रेत के समान रोता है (<. 
Rash 1... | 
I 'ज़िसे अपराह में तीत्र,ज्वर होता हो तथा भयंकर कफ एवं! श्वास हो, ऐसा 
जळ'मांसविह्दीन व्यक्ति प्रेत;के समान होता है ( च. इ. ६1१० पाठान्तर ) ॥ 
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४. जिस मनुष्य को अचानक ज्वर, सन्ताप, तृष्णा, मूच्छौ बल रूप एवं सन्धि 
विश्लेष हो जाय, वह शीघ्र मृत्यु को प्रास होता है । 
५. प्रातःकाल जिसके सुख पर अत्यधिक पसीना निकले, उस प्रलेपक ज्वर से 
पीड़ित रोगी का जीवन दुर्लभ ( समास ) जानना चाहिए | 
६. जिस रोगी के ललाट पर से अत्यन्त शीतल एवं पिच्छिल पसीना निकले, 
शरीर बरफ के समान शीतल हो, सम्पूर्ण शरीर में शीत ( उण्डक ) अनुभव हो; 
ऐसे रोगी को मृत्यु के समीप समझना चाहिए या जिस मनुष्य के गले तक अत्यन्त 
स्वेद बहे, किन्तु वक्षःस्थळ तक न पहुँचे, वह मनुष्य यमराज के गृह अर्थात्‌ मृत्यु 
को प्रास होता है । 
७. जिसके ललाट पर पसीने की घारा बहती हो, सारा सन्धिबन्धन शिथिल हो, 
उठते ही मूच्छित हो जाय, वह स्थूल होते हुए भी जीवित नहीं रहता | 
८, जिसके शरीर पर अत्यधिक पिच्छिल स्वेद बहता हो, शरीर शीतल हो, वह 
रोगी मर जाता है । प 
९, आधान के ( gaat बीजगमंरूपी क्षेत्र में आधान करते समय ) समय में, 
जन्म--बच्चे के गर्भाशय से बाहर आने के समय में, निधन--मृत्यु-समय में, Wem 
( पाँचवे ) और ब्रिपत्कारक ( तृतीय ) नक्षत्र में जो रोग होता है, वह क्लेशं देने 
के लिए अथवा मृत्यु के लिए होता हे । अश्‍विनी नक्षत्र में उन्न ज्वर छः रात्रि 
के पश्चात्‌ शान्त होता है ( अ० सं० नि० १॥२१-२२ ) नक्षत्र मेद से ज्वर की 
साध्यासाध्यता का विशेष विवरण हारीत एवं वृद्ध वाग्भट में द्रब्य दै । विस्तार 
से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ! s : 
सन्निपात ज्वर की असाध्यावस्था का उल्लेख किया जा रहा है-- 
पित्तकफानिलदृद्धथा दशदिवसद्वादशाइससाद्वात्‌ | 
` इन्ति विमुञ्चति वाऽऽशु त्रिदोषजो घातुमलपाकात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यदि घातुपाक होने लगे, तो सात दिन में वातोल्वण, दश दिन में पित्तो- 
wan तथा बारह दिन में कफोल्वण ज्वर रोगी समास हो जाता हे । यदि मल (दोष) 
पाक हो, तो रोगी स्वस्थ हो जाता है । यदि पित्त के साथ वायु का अनुबन्ध हो; तो 
भी दश दिन और कफ का अनुबन्ध हो, तो बारह दिन समय लगता है, क्योंकि 
वायु eiae होता है | जैसा कि महर्षि चरक ने कहा है” 
योगवाही परं वायुः संयोगादुभयर्थाकृत्‌ | 
«miser gm: शीतकृत्सोमसंभ्रयात्‌॥ ( च. चि. ३।३८ ) 


. अर्थात्‌ वायु उत्तम योगवाही होता है; बह तेजः से युक्त होकर दाह उत्पन्न 
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करता हे और शीत से युक्त होकर शीत उत्पन्न करता है। इस संयोग से दोनों 
कार्य करने बाला होता है ! 
यह एक व्यवस्थित ( निश्चित ) विकल्प है कि घातुपाक होने पर रोगी मर 
जाता है ओर दोषपाक होने रोंगी स्वस्थ हो जाता है। घातुपाक एवं मलपाक 
के इस विकल्प में दैव ही कारण होता है । इसमें रोग की वृद्धि एवं शारीरिक बल 
का नाश उत्तरोत्तर होता रहता है; जिससे रसादि से झुक्रपर्यन्त सस धातु एव मळ 
मूत्र का भी पाक होता है । जैसा कि कहा गया है-- 
।नद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची | 
अरतिर्वलहानिश्च घातूनां पाकलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ निद्रानाश, gaa प्रदेश में जकड़ाइट, विष्टम्म, गौरव, अरुचि बेचैनी 
तथा बलहानि घातुपाक के लक्षण हे | इसके विपरीत दोषपाक का लक्षण होता है-- 
दोषप्रकृतिवैकृत्यं लधुता ज्वरदेहयोः | 
इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम्‌ I 
अर्थात्‌ दोष से ज्वर उत्पन्न हुआ हो, उसकी प्रकृति के विपरीत लक्षणों का 
होना, ज्वर एवं शरीर में graa, इन्द्रियों का निर्मळ होना दोषपाक का लक्षण है | 
शहा होती है कि दोष तरतमभाव से स्थिर, मध्य तया शीघ्र शक्ति वाळे होने 
से सात, दश एवं बारह दिन के सीमा में कैसे रहते हैं? इस पर कहते हैं कि रोग 
का स्वभाव ही ऐसा होता हे, क्योंकि प्रत्येक रोग का अपना स्वभाव विचित्र होता 
हे । जैसे अग्निरोहिणी एक सप्ताह में ही मार देती है, किन्तु अन्य रोग ऐसे नहीं 
होते। कुछ ज्वरो में पूर्वोक्त वर्णित साप्ताहिक काल का द्विगुणकाल मर्यादा कहा 
गया हे-- 
सप्तमी द्विगुणा चेव नवम्येकादशी तथा | 
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वघाय च ॥ ( अ. हृ. नि. २६२) 
वाग्भट के उपयुक्त कथन के साथ हारोत के वचन का समन्वय करने के लिए 
इसका अर्थ इत ढंग से करना चाहिये कि दशमी के निकट होने से नवमी और 
द्वादशो के समीप होने से एकादशी का ग्रहण कर लिया जाता है, इसको फिर "aur 
पद का आवर्तन करके द्विगुण कर लेने से ada द्विगुणता आ जाती है। इसी तरह 
gaa के ‘aad दिवसे प्राप्ते” इत्यादि ( सु. उ. ३९) श्डोक में पुनर्घारतरो भूत्वा- 
इस पुनः शब्द से द्विगुणित मर्यादा का ग्रहण कर लिया जाता है--ऐसा आचार्य 
कार्तिककुण्ड का अभिमत है | इसी प्रकार-- 


“दशद्वादशसप्ताहेः पित्तश्लेष्मानिलाधिकः | 
दग्ध्वोष्मणा घातुमलान्‌ इन्ति मुझ्चति वा ज्वरः | (अ. हृ. नि. २) 
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इस श्लोक में अधिक शब्द की आवृत्ति और उसे क्रियाविशेषण करके द्विगुण 
मर्यादा अर्थ करना चाहिए । ऐसे ही वाग्भट ने कहा है-- 
“बातपित्तकफे: सप्तदशद्वादशवासरान्‌ । 
प्रायोऽनुयाति मर्यादा मोक्षाय च वघाय च IP (ər. हृ. नि. २६१) 
यहाँ पर अग्निवेश के मतानुसार ‘say शब्द से द्विगुण मर्यादा का ग्रहण कर 
लिया जाता है | 
यहाँ शंका हो रही है कि सप्तमी इत्यादि में दस, बीस, बारह और चौबीस इनका 
बोध किस तरह से होता है ? cant उत्तर देते Š कि यहाँ पर एकादशी एक इस 
पद का आवृत्ति करके उससे नत्रमी एक दशमी का लाभ होता है। एकादशी से 
एक पद लेकर बारह का लाम होता है । उसके बाद सब जगह fq समझ लेना 
चाहिए तथा इस शब्दसमुच्चय में उससे सप्तमी का मी ग्रहण होता है | वह द्विगुण 
भी माना जाता है । इस तरह नवमी आदि में भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 
चौबीस से अधिक तो त्रिदोष ज्वर की मर्यादा नहीं होती दै, क्योंकि टत्प्रतिपादक 
कोई आगम ( प्रमाण वचन ) नहीं देखा जाता है । 
ज्वर-मोक्ष के पूर्वरूप 
दाहः स्वेदो भ्रसस्तृष्णा कम्पविड्‌मिदसंज्ञता | 
कूजनं चास्यवंगन्ध्यमाकृति््वरमोक्ष णे ॥ ७४ u 


दाह, स्वेद, भ्रम, तृष्णा, कम्प, feta ( अतिसार ), सांज्ञानाश, कूजन 
(अस्फुट ध्वनि) तथा मुख से दुर्गन्ध आना--ये ज्वर-मोक्ष के लक्षण होते हैं । 


ज्वरविमुक्तिपूवेरूपमाह--दाह इत्यादि । विड्भिदिति। विड्भेदः; 
सम्पदादिपाठात भावे क्विप्‌। असंज्ञता संज्ञानाशः। कूजनं कुन्थनम्‌ । 
यदुक्तं-'ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजेद्रमति चेष्टते' (च. चि. ३३२४) इति । 
वाग्भटोऽप्याह-'घातून्‌ प्रक्षोभयन्‌ दोषो मोक्षकाले विलीयते | ततो नरः 
इवसन्‌ स्विद्यन्‌ कूजन्‌ वमति Bea’ ( अ. हू. नि. २७६ ) इति । queer 
'दुर्गन्धता गात्रे । ज्वरमोक्षणे भविष्यति आकुतिलंक्षणं 'भवति” s शेष: । 
ननु, दोषक्षम विना न व्याधिनिवृत्तिः, क्षीणश्र दोषः विधं लक्षणं 
कुर्यात्‌ ? उच्यते-कश्चिद्धावः क्षीणोऽपि विनाशकाले स्वशक्ति दर्शयति; 
यथा--निर्वाणावस्थो दीपो विशेषात्‌ प्रज्वलति, अथवा दोषामिम्रुताताँ 
घातूनां दोषापगमे क्षोभाद्दाहादयः तरलतरवांनरपरिहीयमानतरुणतरुवल्लरी- 
शिखरकम्पवदिति ॥ ७४।। | 


सरोजव्यारं्रा-विडमिद अर्थात्‌ विडमेद ( अतिसार )॥ यहाँ पर सम्पदादि 
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गण में पाठ होने से क्विपू प्रत्यय हो जाता है | असंशता का अर्थ संज्ञानाश होता 
है | कूजनम्‌- गले से अस्फुट ध्वनि निकलने को कूजन कहा जाता है। जैसा कि 
चरक ने कहा है--ज्वर के मोक्ष काल में रोगी कूजन करता है, वमन करता है, 
हाथ-पांवों को पटकता एवं इसी प्रकार की चेष्टा करता है ( च. चि. ३) । वाग्मट 
ने भी कहा है कि ज्वर के मोक्ष-काल में वातादि दोष रसादि धातुओं को अत्यन्त 
sjew करता हुआ विलीन होता है, इसलिए उस समय श्वास बढ़ जाता है, स्वेद. 
आता है, रोगी कहरता है, वमन होता है एवं छुटपटाता है ( अ. g. नि. २७६ )। 
वैगन्ध्यम्‌ गात्रे--अर्थात्‌ शरीर में दुगन्ध आती है। ज्वरमोक्षे भविष्यति--अर्थात्‌ 
ज्वर छुटने के पूर्व यह लक्षण होता है 1 


दोष-क्षय के बिना व्याधि निवृत्ति नहीं होती है । क्षीण दोष इस प्रकार लक्षण 
कैसे करते हैं ! इस पर कहते हैं कि कोई-कोई भाव क्षीण होने पर विनाश काळ 
में अपनी शक्ति का प्रदशन करता है, जैसे gat समय दीपक विशेष प्रज्वलित 
होता है । इसी तरह ज्वरावस्था में घातु दोषों से अभिभूत रहते हैं और ज्वर मोक्ष- 
काल में जब दोष छोड़ने लगते हैं, तब शरीर घातुओं में क्षोम-दाहादि लक्षण उत्पन्न 
हो जाते हैं | विजयरक्षित ने एक अन्य उदाहरण. दिया है कि अतिचञ्चल बन्दर 
किसी तरुण ga की चोटी पर किसी पतली एवं लचीली शाखा से छुलांग लगाता 
है, तो वह शाखा उसके कदने के पश्चात्‌ कुछ देर तक हिलती रहती है । 


ज्वर-मुक्ति के लक्षण 
स्वेदो लघुत्वं. शिरसः कण्डू: पाको मुखस्य < । 
क्षवथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ७५॥ 
| ( सु. उ. अ. ३९ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने ज्वर निदान समासम्‌ | २ ॥ 


स्वेद का आना, शरीर में लघता, तिर में कण्डू, मुखपाक, छींक आना तथा 
भूख लगना ज्वर मुक्त के लक्षण है । 


ज्वमुक्तिलक्षणमाह--स्वेद इत्यादि | स्वेदो घर्मागमनं, स्रोतसां स्फुटः 
त्वात्‌ | लवुत्वं गात्रस्य । शिरसः कण्ड्रिति aat हि ज्वरस्तेजस: विरोधिव्य- 
षगमात्‌ सौम्यः एलेष्मा लब्धबलः सञ्खछिरसि स्वस्थानेऽसाघारणात्म लक्षणं 
कण्ड्‌ करोति, व्याधिमहिम्ना नान्यत्र कफस्थाने इति वदन्ति। पाको मुख- 
स्थेति ज्वरोष्मकोपितपित्तात्‌ । यत्त पूवे नाकार्षीदन्यत्र वा तदपि व्याधि- ` 
महिम्नेव | एतच्च दाहमारम्य लक्षणं त्रिदोषजे$न्तर्वेगे जवरे भवति, न तु 
WIA । तथा चतदनन्तरं भालुकिः प्राह--“त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदन्तर्वगे च 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ज्वरनिदानम्‌-२ ] Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २०३ 
धातुगे | लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्‌ स्वेददर्शनम्‌--इति | तनु, ज्वरस्य 
प्रत्यक्षत्वात्तस्याभावो5पि प्रत्यक्षः, तत्‌ कि तल्लक्षणपाठेन ? तथाऽपि वा 
पठितव्यं तहि सवंविका रेषु पव्यताम्‌ ? उच्यते--विषमज्व रशङ्कानिरासाथे 
विषमज्वरो निवृत्तोऽपि. पुनरायाति, दोषाणां घाँतुलीनत्वात्‌ एतल्लक्षणे तुः 
निःशेषदोषनिवृत्त्या न पुनरागमः। यत्र चेवंविधा शङ्का तत्रेव लक्षणं पठतिः 
न सर्वत्र, यथा प्रमेहातीसारादिष्विति सर्वे सुस्थम्‌ ॥ ७५ ॥ ८ 

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोषव्याख्यायां ज्वरनिदान सनासम्‌ ॥ २ ॥ 

सरोजव्याख्या-पसीना आना स्वेद है । दोष निकल जाने पर खोतसों के 
मार्ग खुल जाते हैं, जिससे स्वेद निकलता रहता t| शरीर हल्का हो जाता है | 
शिरसः कण्डुः--सभी प्रकार का ज्वर तैजस्‌ ( आग्नेय ) प्रधान होता दै, जब तैजसू 
ज्वर समाप्त हो जाता है, तब सौम्य कफ अपने विरोधी आग्नेय ज्वर के निकल 
जाने पर बलवान्‌ होकर अपने अधिष्ठानभूत शिर में कण्डू रूप अपना असाधारण 
( विशेष ) लक्षण करता है । यह व्याधि की महिमा है कि खुजली सिर को छोड़कर 
अन्यत्र कफ स्थान में नहीं होती । पाको मुखस्य- ज्वर की गर्मी से पित्त-प्रकोप होः 
जाने से मुखपाक हो जाता है । यह भी व्याधि की विशेषता हे कि मुख को छोड़करः 
अन्यत्र पाक नहीं. होता है | पूर्व में दाइ आदि जो लक्षण बताये गये हैं, वह त्रिदोषज,. 
अन्तवेंग और घातुगत ज्वर में होते हैं, न कि सवंसाधारण ज्वर के मोक्षकाल में L. 
जैसा कि भालुकि ने कहा दै-_त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदित्यादि | 

अब शांका होती है कि जैसे ज्वर प्रत्यक्ष होता है, वैसे Sear अभाव भी प्रत्यक्ष 
हो जाता है, तो उसके लक्षण बताने की क्या आवश्यकता है! यदि लक्षण का ज्ञान 
आवश्यक ही है, तो सभी विकारों को बताना चाहिए! इसका उत्तर देते हैँ कि- 
विषम ज्वर की शङ्का को दूर करने के लिए यह बताया गया है; क्योकि विषम ज्वर 
एक बार निबृत्त होकर पुनः आता रहता हे, क्‍योंकि उसके दोष धातुओं में लीन: 
रहते Ë । इस लक्षण के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता हे कि निःशेष दोष की rahe 
हो जाने से पुनः ज्वर नहीं आता । जहाँ इस प्रकार ( पुनरावतंन ) की शका दो), 
वहाँ लक्षण-वणेन किये गये हैं । जैसे प्रमेह, अतिसार आदि में, न कि सर्वत्र सभी» 
रोगों में, क्योंकि उनमें सव कुछ संशयरहित एवं स्पष्ट मिलता t 

ज्वर के विभिन्न भेद 

(क ) विभिन्न कारणनुसार”- 

[1 ] कारण मेद से आठ प्रकार 


१. वातिक ज्वर 
२. पैत्तिक ज्वर 
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३. श्लैष्मिक ज्वर 
Y. वातपैत्तिक ज्वर 
५, वातश्लैष्मिक ज्वर 
६, इलेष्मपेत्तिक जवर 
७. सान्निपातिक ज्वर 
८, आगन्तु ज्वर 


| š 
विषजन्य जवर ओधधिजन्य जवर कामज्वर भयादिजन्य ज्वर 
(IL) दोषकाल-बल से-- 
१. सन्तत ज्वर 
२. सतत ज्वर _ 


३, अन्येद्युष्क ज्वर I त्रिकग्राही ( कफपित्त ) 
४. तृतीयक ज्वर => | पृष्ठप्राही ( वातकफ । 
V. चतुर्थक ज्वर l शिरोग्राही ( वातपित्त) 


प ( शलेष्मोल्बण ) शिर a ( aean ) 
६. चतुथक बिपयंय 
(I1I) ( क ) घातुगत ज्वर-- 
१, रसगत ज्वर २, रक्तगत ज्वर 
3. मांतगत FIT ४, मेदगत ज्वर 
५, अस्थिगत ज्वर : ६, मजागत ज्वर 
७. शुक्रगत ज्वर 
( ख ) शीत एवं दाहानुतार-- 
१. शीतपूर्व २. दाहपूवे 
(a ) काछानुसार-- 
१, प्राकृत २. वैकृत 
( घ ) वेगानुसार-- : 
x १. अन्तवंग ज्बर २. बहिवंग ज्वर 
ae ( च ) चिकित्सा सौकर्यानुसार-- 
Sm __ १, आमल्वर २. पच्यमान ज्वर 
ना ३. निरामज्वर 
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ज्वर के निदान हेतु प्रयोगशालीय परीक्षण 
t. रक्त कणिकाओं की गणना 


पालीमाफ श्वेत रक्त कणिकाओं की बृद्धि ( Leucocytosis ) 
कोकाई ( Coccal ) एवं अन्य तीब्र 
संक्रमण ( Acute Infection ) जन्य ज्वर । 
इसिनोफिल्स ( Eosinophils ) की उपस्थिति 
--पेरासाइट्स ( Parasitic Infestation ) 
“एलर्जी 
मोनोसाइट्स ( Monocytes ) की असामान्य उपस्थिति 
ग्लैण्डुलर फौवर ( Glandular Fever ) 


श्वेत रक्तकणिकाओं की कमी ( Lecopenia )--आन्त्रिक ज्वर (Typhoid) t 


२. कल्चर--रक्त के कल्चर ( Culture ) के द्वारा संक्रमण की प्रकृति का 
ज्ञान हो जाता है । SW रोगी के रक्त में सालमोनेला टायफी ( Salmonalla. 
Typhi ) की उपस्थिति देखकर टायफायड का निश्चयात्मक निदान सम्भव होता 
है | मलेरियल पेरासाइट्स की उपस्थिति से मलेरिया एवं रात्रि में रक्त में माइक्रो- 
फाइलेरियल की उपस्थिति से फाइलरिया ज्वर का कारण समझना चाहिए | 


३. विडाल परीक्षा (Widal Reaction)—ag परीक्षा ज्वर प्रारम्भ होने के. . 
दसवें दिन की जाती है। इसका घनात्मक ( Positive ) होना टायफायड का 
का निश्चयात्मक निदान प्रकट करता है | 


४. wm परीक्षण एवं वायोप्सी ( Biopsy )--राजयक्ष्मा में मानट्यूक्स 
(Mantoux Test) से निदान किया जाता है | लिम्फोमा एवं मैलिंगनेन्सी जन्य- 
ज्वर में उपस्थित गाँठ (Nodes) से थोड़ा मांस का दुकड़ा काटकर (Biopsy) 
परीक्षण करने से निदान में सद्दायता मिलती है ! 


५. अन्य विशिष्ट परीक्षण--एक्सरे एवं बलगम, मूत्र, मल तथा मस्तिष्कगतः 
द्रव ( C. S. F. ) का भी परीक्षण ज्वर के निदान में सहायक होता है । 


E: 
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अतिसार में द्रव मळ की बार-बार प्रबृत्ति होती हे । अतिसार शाब्द -को व्याख्या 
आचाय sen ने 'अतिसरणम्‌ अतिसारः विजयरक्षित ने गुदेन agaa सरण अति 
सार तथा शाङ्गधर ने अतीत्र सरत्यतिसारे गुदेन? किया है। 


अतिसार के हेतु 


गुर्वेतिस्निर्धरूक्षोष्णद्रवस्थू लातिशीतलंः i 
'विरुद्धाध्यशनाजीर्णे विषमेश्चापि भोजन: ॥ १॥ 
स्नेहाद्चेरतियुक्तेशच मिथ्यायुक्त विष भय: | 
शोकाद्‌ दृष्टाम्बुमद्यातिपानेः सात्म्यत्‌ पर्ययः ॥२॥ . 
जलाभिरमणेवंगविघातः क्रिमिदोषतः। 
नुणां 'सवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते॥ ३॥ 
(.सु० Fo ४०।३-५ ) 
गुरु, अतिस्निग्ध, e wen, अत्युष्ण, अतिद्रव, अतिस्थूछ एव अतिशीतळ 
'पदार्थों का सेवन, विरुद्ध भोजन, भोजन ( विना पचे ) पर भोजन करने से, कच्चा 
-तथा विषम भोजन करने से, स्नेइ-स्वेदन आदि के अधिक एवं विधि रहित प्रयोग 
से, विष खाने से, भय, शोक, दूषित जल तथा मद्य के अधिक प्रयोग से, ऋतु विप- 
यंय एवं सात्म्यविपयय से, अत्यधिक जल क्रीड़ा, वेग-विघारण एवं उद्र में कृमि 
होने से मंनुष्यों को अतिसार होता है | 
पित्तज्वरेऽतीसारपांठाज्ज्वरातीसारन्योन्योपद्रवत्वाच्च ज्वरानन्तरमती' 
सारमाह--गुवित्यादि। गुरुशब्देन मात्रागुरु गृह्यते, यथाऽतिमात्रोपयुक्तो 
रक्तशाल्यादिः; तथा स्वभांवगुरु च माषादिः; अथवा गुणतः META | 
अतिशब्दः स्थूलान्तः सह सम्बध्यते । UIS संहतावयम्‌, यथा--लड्डुक" 
पिष्टकादि | शीतलं स्पर्शाद्गीर्याच्च। विरुद्धमिति संयोगदेशकालमात्रादिमिः 


- विरुद्ध, यथा--क्षीरमत्स्यादि। तच्च बहुप्रकारं सुश्रते हिताहितीयेऽष्याये 


(Jo Yo Fo २०), चरके चात्रेयभद्रकाप्यीयाध्याये ( च० qo अ० २६) 
दर्व्यम्‌ | अध्यशनं पूर्वंदिनांहारेऽजीर्णे भोजनम्‌। उक्त हि चरके--भुक्तं 
पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्‌? (Ao चि० qo १५) इति। एवं सर्वेत्र । 
अजीणंम्‌ अपक्क्मन्नम्‌ । विषमम्‌ अकालादिभोजनम्‌ । उक्तं हि सुश्रुते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अतिसारनिदानम्‌-२ dicitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २०७ 


“बहु स्तोकमकाले वा तज्ज्ञेयं विषमाशनम्‌’ ( Jo To अ० ४६ ) इति। 
एवं सर्वत्र । 'विषमेः' इत्यत्र स्थाने 'असात्म्येः' इति पाठान्तरम्‌ । भोजने- 
रिति विरुद्धादिभिः सर्वेः सम्बध्यते । 

स्नेहाद्येरिति स्नेह: स्नेहपानं, स्नेह आद्यो येषां ते स्नेहाद्याः स्वेदवमन- 
विरेचनानुवासननिरूहा:, तेरतियुक्तेरिति अतियोगयुक्त; । एतच्च यथा- 
योग्यं वोध्यम्‌, वमनातियोगस्यातिसारकारणत्वायोगातु | मिथ्यायुक्तेरिति 
हीनयोगयुक्‍ते: वमनादिकमंणां मिथ्यायोगभावात्‌, हीनयोगात्तु ते दोषानु- 
स्क्लेश्पातीसाराय स्युः। ननु कदाचिद्वमन प्रयुक्तं विरेकं करोति, विरेकश्च 
वमनमिति दर्शनात्तेषां मिथ्यायोगः सम्भवत्येव! न, सोऽप्ययोग एवेति 
सिद्धान्त: | यदुक्तं चरके--'योगः सम्यक्‌ प्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवरततम्‌। 
अयोगः प्रातिलोम्येन न चाल्पं वा प्रवर्तनम्‌ (wo सि० ६३१) इति। 
विषमत्र स्थाव रमुच्यते, अघोगत्वात्‌ | कातिकस्त्वाह्‌--विषं दूषिविषं, तल्ल- 
क्षणेष्वतीसारपाठात्‌। दुष्टाम्बुमद्यातिपानेरिति दुष्टं su, दुध्योरम्बुः- 
मद्ययोः पानांत्‌, अदुष्टयोरप्यतिपानात्‌ । यदाह्‌ चरकः--दुष्टमद्यपानीयाति- 
पानात ( च० fro sro १९ ) इति । सातम्यतुंपर्ययं रिति सात्म्यविपयेयकऋ तु- 
fadia, सात्म्यविपर्ययोऽसात्म्यम्‌। न च पूर्वोक्तेन 'असात्म्येः' इत्यनेन 
पौनरुक्त्यम्‌, उक्तं हि ach आत्रेयभद्रकाप्यीये-'द्विविघं हि सात्म्यं घ्रक्कतिः 
सात्म्यमभ्याससात्म्भ च' ( च० qo To २६) इति; आहाराचारमेदादन्न- 
पानभेदाद्वा न पौनरुक्त्यमित्यन्ये। . 


जलाभिरमणेरिति resi डादिभिः । वेगविघातेरिति मूत्रपुरीषादिनाम्‌। 
क्रिमिदोषत इति क्रिमिभिः पक्वामाशयदूषणातु, क्रिमिजनितवातादिको- 
पाहा । एतानि च निदानानि यथासम्भवं वातादीनां बोद्धव्यानि, दोष- 
व्याभिहेतुत्वर्यापनाथं पठितानि। एवमन्यत्रापि निदानविशेषपाठे प्रायो 
द्रव्यमिति u १-३ ॥ 


सरोज व्याख्या - पित्त ज्वर में अतिसार का उल्लेख होने से एव ज्वर तथा 
अतिसार एक दूसरे का उपद्रव होने से ज्वर के पश्चात्‌ अतिसार के विषय में बताते 
Š | यहाँ पर गुरु शब्द से मात्रा में गुरु द्रब्यों का ग्रहण होता है | जैसे अति मात्रा 
में प्रयोग किया रक्तशालि | यह स्वभाव से लघु ( हल्का ) एबं सुपाच्य होता है, 
किन्तु अधिक मात्रा में इसका प्रयोग भारो होता है। इसके साथ ही स्वभाव से गुरु 


माध ( उड़द ) आदि का सेवन करने से अथवा गुण एवं पाक में गुरु जैसे चाबळ | 


का आटा अथवा पृथुक ( चिउड़ा) आदि का सेवन। “अति' शब्द स्निग्ध से 
लेकर स्थूल के अन्त तक प्रत्येक शब्द के साथ सम्बन्धित है । जैसे अतिस्निग्ध, 
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अतिरूक्ष, अतिउष्ण, ufu, अतिस्थूल आदि । जिस पदार्थं के अवयव संहत या 
संगठित हो, उसे स्थूल कहा जाता है। जैसे egg या पिष्टी ( पीठि ) आदि | 
शीतल शब्द से शीतस्पश एवं शीतवीर्यं द्रव्यो को लेना चाहिए । विरुद्धमिति-- 
विरुद्ध आहार कई प्रकार का होता है । जैसे दूध एवं मछली आदि । यह संयोग 
विरुद्ध, देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, मात्रादि विरुद्ध होता है। इसका विस्तृत विव- 
रण gs के सूत्र २० हिताहितीय अध्याय एवं चरक के सूत्र २६ आत्रेयभद्रकाप्यीय 
में द्रव्य है । पूर्व दिन अर्थात्‌ पहले किये हुए आहार के न पचने पर पुनः भोजन 
करना अध्यशन कहलाता है। जैसा कि चरक ने कहा है--'सुक्तं पूर्वान्नशेषे तु 
( च. चि. १५ ) | इस तरह सवत्र समझना चाहिए। भोजन का न पचना अजीर्ण 
हे । अकाल भोजनादि को विषम भोजन कहा जाता है। Sar कि सुभृत में कहा 
गया है कि कभी अधिक मात्रा में या कभी अल्प मात्रा में और विना निश्चित समय 
में मोजन करना विषमासन है । ( go qo ४३।५१५ ) । 'विषमैश्चापि’ पाठ के 
स्थान पर “असाम्मैशचापि' पाठान्तर कहीं-कहीं मिलता है । भोजनैः शब्द विरुद्धांद 
सबके साथ सम्बन्धित है। जैसे--विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन एव विषम 
भोजन आदि । , 
स्नेह शब्द से स्नेइपान समझना चाहिए । स्नेहं है आद्य ( प्रथम) जिनके 
वे aera होते हैं; जेसे--स्वेदन, वमन, विरेचन अनुवासन एवं free! इनका 
अधिक प्रयोग अतियोग होता है । इनके अतियोग से अतिसार होता.है | इसका 
अतियोग यथायोग्य जानना चाहिए, क्योंकि वमन के अतियोग से अतिसार 
कदापि नहीं होता हे । मिथ्यायोग का अर्थ हीनयोग होता है । वमनादि कम का 
मिथ्यायोग होता है। इनका हीनयोग दोषों को उक्क्लिष्ट करके अतिसार को 


- उत्पन्न कर सकता Š । ऐसा देखा जाता है कि वमन की औषधि विरेचन ओर 


विरेचन की ओषधि वमन करा देती है, तो उसे इनका मिथ्यायोग कहना ठीक नहीं 
दे, क्योंकि वह तो प्रयुक्त की गयी औषधि का अयोग ही होता हे । यह सिद्धान्त 
है । Safe चरक में कहा गया है--सम्यक safe को योग, अतित्रबृत्ति को 
श एवं प्रतिलोम या विलकुल sau न होना अथवा अल्प प्रबृत्ति को 
अयोग कहा जाता है( च. चि. ६ ) | 


` बिष से यहाँ पर स्थावर विष ग्रहण करना चाहिए, क्योकि स्थावर विष अधो 
गामी होता है । आचार्य का्तिककुण्ड “विष? शब्द से दूषी विष का अहण करते हँ, . 
क्योकि दूषी बिष के लक्षणों में अतिसार का उल्लेख मिलता है । दुष्टाम्बुमद्यातिपानैः 
दूषित जळ एवं दूषित मद्य फे पीने से अतिसार होता है । दूषित न होने पर भी 
इन दोनों को अधिक पीने से भी अतिसार होता है | जैसा कि महर्षि चरक ने 


कहा हे-'दुष्टमद्यपानीयातिपानात्‌ अथवा. प्रदुष्टमद्यपानीयपानादतिमद्यपानीयपानात्‌' 
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चःचिः१६) । सात्म्यतुंपयंयेः--सात्म्य पदार्थों का विपर्यय तथा gafada होने से | 
असात्म्य को सात्म्यविपयंय कहते हैं | विषमैशचापि--अथवा असाल्यैश्चापि भोजनैः-- 
ऐसा पाठ पूरव में आने से पुनः यहां पर 'सात्म्यतुपर्ययेः लिखने से दोनों का एक ही 
अथ होने के कारण पुनरुक्तता दोष हो जाता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, 
क्योकि चरक ने आत्रेय भद्रकाप्यीय अध्याय में कहा है कि सात्म्य दो प्रकार का होता 
हे--( १ ) प्रकृति सात्म्य (२) अम्यास सात्म्य ( च० qo २६ ) । आहाराचार 
भेद एवं अन्नपान भेद में पुनरुक्तता नहीं होती--ऐसा अन्य आचायों का कथन 
€! जलामिरमणे:--जछ-क्रीड़ा अधिक करने से । वेगविघातैः --मल-मूत्र के वेग 
को रोकने से । क्रिमिदोषतः--उत्पन्न कृमि आमाशय एवं पक्वाशय को दूषित करके 
वातादि दोष को प्रकुपित कर देता है, तब अतिसार होता है । 

इन उपयुक्त कारणों को यथासम्भव वातादि दोषों का निदान समझना चाहिए । 
इसलिए दोषों एवं व्याधि का हेतुत्व बताने के लिये इनका उल्लेख यहाँ पर किया 
गया है | इसी तरह अन्यत्र भी निदानविशेष के पाठ में देखना चाहिए 1 

विमर्श--द्रव या अधंद्रव--( Semi liquid character ) के रूप में 
अधिक मात्रा में बार-बार मल का निकलना अतिसार ( Diarrhoea ) कहा जाता 
है। कफ ( Mucus ), रक्क या अन्य अप्राकृतिक घटक ( Abnormal con- 
stituents ) की उपस्थिति भी अतिसार के मल में हो सकती है, पर वइ आवश्यक 
नहीं हे । अत्यधिक एवं अधिक समय तक अतिसार होने पर शारीरिक थकावट, 
शरीर में जलीयांस की कमी तथा पोटेशियम एवं प्रोटीन की कमी के लक्षण ( मांस” 
पेशियों में दुर्बलता एवं शोथ ) मिलते Š । 
अतिसार का कारण-- 


१. dla एवं अल्पकालिक अतिसार ( कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिये ) जैसे-- | 


घबड़ाहट, भोजन एवं औषधिजन्य असात्म्यता ( Allergy ) तथा अल्पकालिक 
तीब्र संक्रमण जैसे सालमोनेला ( Salmonella ), eeu आदि | 

२. जीणे एवं दीघंकालिक अतिसार--अमीविक तथा वैसिलरी डिसेन्द्री 
( Amoebic and Bacillary Dysentery) आँत की टी. वी. 1 j 

३. आन्त्र की व्याधियाँ--अबुद ( Neoplasm ), आन्त्रशोथ ( Ul 
cerative Colitis ) तथा आन्त्रजन्य तीब्र क्षोम। ` 

४. विषजन्य- संखिया | 

५. विरेचन द्रव्यो का अधिक मात्रा में प्रयोग । i 

६. अन्‍न्तखावी अन्थिजन्य कारण--हाइपरथायराडिज्म तथा अग्नाशय का गेस 
fia खावी अबु द | : 

मा० नि०॥ १४ 
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७. awada स्निडोम ( Malabsorption Syndrom ) | 
८. क्षुद्रान्त्र एवं बृहदान्त्र का क्रोइन्स रोग ( Croh’n Disease ) 
सम्प्राप्ति 
संशस्यापां धातुर्राग्न प्रवृद्धः दकुन्मिश्रो वायुनाऽधः MNA: N 
_ सरत्यतोवातिसार तसाहु व्याधि घोरं षड्विधं तं वदन्ति॥ 
एकेकशः सर्वशब्चापि दोषैः शोकेनान्य: षष्ठ AAT चोक्तः॥ ४॥ 
( Jo Fo ४०।६-७-१ ) 


उपयुक्त कारणों से दूषित जळधातु बढ़कर अग्नि को मन्द करके मल के साथ 
मिलकर वायु द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर गुदमाग से अधिक मात्रा में बाहर 
निकलता है | इस घोर व्याधि को अतिसार कहते हैं । यह वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, 
सान्निप।तिक, शोकज तथा आमज मेद से छु; प्रकार का होता है ॥ ४॥ 
अतिसाँर की सम्ध्राप्ति 
पूर्वोक्त मिथ्या आहार-विहार 
R 
दूषित एवं वृद्ध जलीय धातु 
Y, 
अग्निमान्द्य 
Y 
वायु द्वारा प्रेरित 
pes 
वृद्ध जलीय wm ( मळ ) की गुदमाग से प्रवृत्ति । 
दोष--वायु । 
दृष्प--जलीय ag, ( मल ) । 
अधिष्ठान--शुद मार्ग; पक्वाशय | 
सर्वातीसारसाधारणी सम्प्राप्तिमाह--संशम्येत्यादि। संशम्य शमयित्वा; 
अत्रान्तर्भावितोण्यथ इति गदाधरः, अग्नि मन्दीकृत्येत्यर्थः | प्रवृद्धः प्रदुष्टः | 
अपां धातुरित्यसमासकरणेन रसजलमूत्रस्वेदमेदःकफपित्तरक्तादयो ग्राह्याः | 
चरकेऽप्युक्तम्‌--'शोणितादीतु घातूनु दूषयन्तः' ( च० fro sro १९ ) इतिं | 
अघः प्रणुन्नः प्र रितः, सरति गच्छुत्यतीवेत्यनेन निरुक्तिमुक्तवानु; गुदेत 
बहुब्रवसरणमतिसार इत्यर्थः । निरुक्तिरपि लक्षणं भवति, एतेनाधोद्रव- 
सरणत्वाविशेषेऽपि ग्रहण्यादीनां व्यवच्छेदः; वातांतीसारे त्वल्पत्वं कफपित्ता- 


` तीसारापेक्षया, न तु ग्रहण्यपेक्षयेति | 
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उक्तषड्विधत्ते विभजते--एक्रेकश इत्यादि । ननु चरकादो दोषेरेकेक- 
Wer, सन्निपातेनेकः, भयशोकजो gt एवं षड्विधः, अत्र त्वन्यथेति 
कोऽभिप्रायः ? उच्यते--चरके भयशोकजौ लक्षण संज्ञाकाय COE या वुक्तौ, 
आमजस्त्वन्नाजीणकुपितत्रिदोबजत्वेन सन्निपातेनावरुद्ध इति न संख्यातिरेकः, 
सुश्रुते तु हेतुप्रत्यनीकचिकित्सारथं शोकजामजी पठितो वात्तनत्व॒प्तन्निपात- 
जत्वाभेदेऽपि, यथा वातादिजस्वाभेदेऽपि मृत्तिकाजः पाण्डुरोग इति; एवं 
भयशोकजावपि चरके हेतुप्रत्यनीकचिकित्साथ पठितो, सुश्रुते भजः केवङ- 
चातिकेऽवरुद्धः मानसत्वाविशेषाद्वा शोकजेऽवरुद्ध इति जेज्जटः | 

ननु "षष्ठ आमेन चोक्तः’ इति पृथकक्ररणमसंगतं; यतः सर्वेषामेत्ाती ता- 
राणो प्रागवस्था आमशब्दवाच्यां जीर्णावस्था पक्तशब्दवाच्या; अत एव 
सर्वातीसारगोचरमुदाहरन्ति-'आमपक्वक्रमं हित्वा नातिधारे क्रिया हिता । 
अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पक्वामलक्षणम्‌' ( सु. उ. अ. vo) इति ? नेवम्‌, 
आमेनेवारम्यत इति आमजः, दोषास्तु dam: प्रेरयितरश्च, न त्वा- 
रम्भकाः। आमश्च दुष्टाचकार्यो दोषधातुमलश्यतिरिक्तो वातादिसंतृष्टो वाता- 
दिप्रेरितो वा रक्तादिवद्‌ व्याध्यारम्भक इति । द्वनदरजास्त्वतीसाराः प्रकृति- 
समवायारब्धत्वात्‌ पृथङ्नोक्ताः। विकृृतिविषमसमवायारब्धास्तु न सम्भ- 
वन्त्येव, व्याधिस्वभावात्‌ । शेलो चेयमाचार्याणां प्रायः प्रह्ृतिसमसमवाया- 
waq इन्द्रान्‌ सन्निपाताश्च न गणयन्ति, विकृतितिषवसपत्रायारशप्रां श्चात्र 
faal यथा चरके--पश्च गुल्माः? ( च. सू. अ. १९) इत्यभिवांय, 
'संसृष्ठरूपानपरांस्तु गुल्मांस्त्रोनादिशेदौषवकल्पनार्थम्‌। (च. चि. अ. ५ ) 
इत्युक्तम्‌; तथा सुश्चते-'षड्शासि’ इत्यभिवाय, "eu हश्यते रूपं यदा वे 
दोषयोद्र॑योः। संसर्ग तं farag संवर्गः षड्वित्ररव सः (धु. नि. अ. २) 
इत्युक्तम्‌ ॥ ४॥ 

सरोज व्याख्यां--'संशम्य का अर्थ “शान्त होकर’ होता है। यहाँ “णिच्‌ 
प्रत्यय का अन्तर्भाव होने से शमयित्वा का अभिप्राय 'शान्त Pac समजता चाहि र । 
ऐसा गदाधर का कथन Š | 

इसका सामान्य अर्थ “पाचक अग्नि को मन्द करके ऐका होता है। TTS का 
अभिप्राय यहाँ दूषित हे । “अपां धातु में समास न होने से रस, जळ, मूत्र, Aa, 
मेद, कफ, पिच और रक्त आदि जछीय भावों का ग्रहण कना चाहिर | चरक ने 
भो कहा है-“शोणितादीन्‌ घातून्‌ दूषयन्तः |’ ( qo चि० १६।६ ) अर्थात्‌ कुपित 
त्रिदोष रक्तादि घातुओं को दूषित करते हुए घातु ओर दोषों के स्वाभाविक बगों से 
युक्त अतिसार के उत्पन्न करते Š 1 अघः प्रणुस्तः--अर्थात्‌ वायु द्वारा नीचे गुद- 
को ओर प्रेरित किया गया । edu अर्यात्‌ तीब्र वेग से aam कता हे ।. 
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धसरत्यतीव” अतिसार की निरुक्ति बता दी गई । अतीव सरति इति अतिसार:-- 
अर्थात्‌ गुदमार्ग से बहुविध द्रव घातु फे वेगपूर्वक निकलने को “अतिसार' कहा 
जाता है । निरुक्ति भी लक्षण होती है । इस निरुक्तिरूप लक्षण द्वारा अधोमाग 
से मल निकलने की समानता होने पर भी अइणी रोग से इसका व्यवच्छेद ( भेद ) 
स्पष्ट हो जाता है कि अतिसार में अतीव सरण होतां हे, जब कि ग्रहणी में qaqa 
agaa अर्थात्‌ कभी ten हुआ एवं कभी द्रव रूप मल निकलता है । फिर स्पष्ट 
किया है कि यद्यपि वातिक अतिसार में 'अल्पमल्पं USED अर्थात्‌ थोड़ा-थोड़ा एवं 
एवं बार-बार मल निकलता है किन्तु इसमें अल्पता श्लष्मिक एवं पैत्तिक अतिसार की 
अपेक्षा कम होती दै, न कि ग्रहणी की अपेक्षा | 

वह अतिसार वातादि दोषों से एक-एक--इस प्रकार तीन, चौथा सन्निपात से, 
पाँचवा शोक से एवं छुठा आम से--इस प्रकार कुल छः प्रकार का होता E | 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चरक ने एथक दोषों से तीन सन्निपात से एक 
तथा भय एवं शोक से दो इस प्रकार छः भेद अतिसार का किया है, किन्तु सुश्रत ने 
ने भयज के स्थाने पर आम को माना Š ! इसका समाघान करते हुए कहा है कि 
चरक ने मयज एवं शोकज इन दोनों को लक्षण, संज्ञा ओर कार्य भेद से भिन्न-भिन्न 
माना है और आमज को अन्नाजीण से प्रकुपित त्रिदोषज से होने के कारण सन्निपाता- 
जीर्ण में अन्तर्भाव कर लिया गया है। इस प्रकार संख्या में कोई अन्तर नहीं आता 
Sl gaa में शोकज का वातज. तथा आमज का सन्निपातज में अन्तर्भाव हो सकता 
है, किन्तु देतुप्रत्यनीक चिकित्सा के लिए दोनों का पृथक्‌ एथक्‌ वर्णन किया गया है | 
शोकज अतिसार की चिकित्सा हेतु आश्वासन एवं आमज अतिसार हेतु लंघन-पाचन. 
का भी प्रयोग करना आवश्यक है | शोकज में मात्र वातिक उपचार तथा आमज š 
केवळ त्रिदोषनाशक चिकित्सा ही erue नहीं हो सकती । इसी तरह पाण्डुरोग 
वातज आदि कारणों से ही होता है, किन्तु उसका मृत्तिकाजन्य भेद से vum उल्लेख 
इसलिये किया गया है कि चिकित्सा करते समय चिकित्सक दोषों की चिकित्सा के साथ” 
साथ सृत्तिकाभक्षण का परित्याग एवं उसके निकळने का भी उपाय करें । इसी तरह 


' चरक में देतुप्रत्यनीकचिकित्सा के लिए भयज एवं शोकज दोनों पथक्‌ पृथक भेद किये 


गये हैं । यद्यपि दोष दोनों में वात ही है सुश्रुत में केवळ भयज अतिसार का वार्तां 
Ran में अवरुद्ध ( समावेश ) किया गया है अथवा भय एव शोक दोनों मानसं 
विकार होते हैं, अतः दोनों का एक देतु होने से भयजन्य अतिसार का शोकातिसार 


. में अन्तर्भाव किया जाना चाहिए, ऐसा जेज्जट का कथन Š | 


अब पुन; प्रशन उठता 'है कि षष्ठ आमेन चोक्त अर्थात्‌ vare से आम शब्द 
का उल्लेख असङ्गत प्रतीत होता है, क्योंकि सभी अतिसारो की प्रथमावस्था आर्मी 
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_ बस्या कही जाती दै तथा जीर्णावस्था को पक्वावस्था कहते हैं | अवएव सभी आति”, 


wi 
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ant की चिकित्सा के लिए gaa ने आम एवं पक्व अवस्था का महत्त्व द॒शाते हुए 
“कहा है-- ल्‍ 

आमपक्वक्रम हित्वा नातिसारे क्रिया हिता | 

अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पक्वामलक्षणम्‌॥ ( सु० उ० ४० ) 

अर्थात्‌ अतिसार में आम और पक्व क्रम को छोड़कर कोई चिकित्सा सफल नहीं 

होती । अतः सब प्रकार के अतिसारों में आम एवं पक्व का ज्ञान कर लेना आव- 
qm है | इसका समाधान किया है कि ऐसी बात नहीं दै; क्योकि आमज अतिसार 
केवल आम द्वारा उत्पन्न होता है, दोष तो केबल उसमें रांसगी बनकर प्रेरित करने 
वाले होते हैं, न कि रोगारम्भक | आम तो दूषित अन्न से उत्पन्न होता है; जो दोष- 
"Hg एव मल से एयक होता है ओर यह आम वातादि दोषों से मिला हुआ अथवा 
उनसे प्रेरित होकर रक्तादि goat के समान विविध व्याधियों को उत्पन्न करता है | 


was अतिसार प्रकृतिसमसमवाय से उत्पन्न होता हे, इसलिए उसका एथक्‌ 
वर्णन नहीं किया गया है। व्याधिस्वमाव के कारण अतिसार विकृतिविषमसमवाय 
ससे नहीं होता । आचायों को शेली ( तरीका ) है किं वे प्रकृति समसमवाय से उत्पन्न 
RET एव सन्निपातों की पृथक गणना नहीं करते, किन्तु विक्कतिविषमसमवाय से 
उत्पन्न द्वन्द्वज एव सन्निपातों को अवश्य बतलाते हैं । जैसा कि चरक ने कहा है-- 
"qup गुल्मा इति वात्तपित्तकफसन्निपातशोणितजाः?। (aoge १९ ) इन 
. पाँचों का अभिधान करके पुनः कहते है--संसृष्टरूपानपराँस्तु युल्माँस्त्रीनादिशेदोषघ- 
कल्पनाथम्‌। (wo चि० ५ ) अर्थात्‌ औषधघन्यवस्था के लिये तीन द्वन्द्वज get 
ait कल्पना कर लेनी चाहिए । ऐसे ही सुश्रत में षडशाँसि' अर्थात्‌ अशं छः प्रकार 
. के होते हैं--ऐसा लिखकर पुनः आगे कहते Fagg इश्यते रूपं यदा वै दोष- 
Den संसर्ग तं विजानीयात्‌ संसगः षडविघश्च सः ॥ ( go नि० २) अर्थात्‌ 
अर्श में जब दो-दो दोषों का संयोग होता है, तब संसर्गज अर्श हो जाता है और यह 
-संसगं भी छुः प्रकार का होता दै । ऐसा मेद केवल चिकित्सा की दृष्टि से किया है, 
“मूलतः तो छः प्रकार की प्रतिज्ञा की गई है 1 
: पुवेरूप 
हुच्नाभिपायूदरकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः t 
विद्सङ्ग ग्राध्मातमथाविपाको अविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥५॥ 
( Jo उ० ४०८-२, ९-१) 
हृदय, नाभिमण्डल, गुदा, उदर तथा ङुक्षिप्रदेश में सुई चुभने की सी पीड़ा, 
शरीर में शिथिलता, अधोवायु को रुकावट, मल को रुकावट, आध्मान तथा भाजन 
«का परिपाक न होना अतिसार का पूर्वरूप दै ॥५॥ 


s 
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सर्वातीसारपूर्वरूपमांह-हुन्नाभीत्यांदि। तोदः सर्वेहुँदादिभिः qrq- 
ध्यते | अत्र कुक्षिशन्द उदरेकदेशवाची, तेन न पौनरुक्त्यम्‌ | अनिलसन्नि रोध 
इति वाताप्रवृत्तिः। विट्सङ्गः पुरीषाप्रवृत्ति» एतच्च दोषदुष्यसंमू च्छेनाव- 
स्थाप्रतिन्तियतं पूर्वरूपम्‌, तेन रूपावस्थायां नानुवतंते, ( यदनुवतंत तदा तत्र 
व्याधिरेव नोत्पद्येत, विट्सङ्गातिप्रतिषेधात्‌ ) । अविपाकोऽन्न स्य à पुरःसः- 
राणि पूर्वूपाणीति ॥ ५॥ 
सरोज व्नाख्या-तोद का सम्बन्ध हृदय से लेकर कुक्षि तक सबके साथ zt 
यहाँ कुक्षि शब्द से उदर का एक भाग लिया जाता Š इसलिए उदर एवं कुक्षि 
शब्द से पुनसक्ति दोष नहीं होता । अनिलसन्निरोध का अभिप्राय वायु, की अप्रदृत्ति 
से है। विट्सङ्ग मल की अप्रवृत्ति है। इस प्रकार मल की अप्रवृत्ति दोष दूष्यो की 
सम्मूच्छनावस्था में प्रतिनियत yer में होता दै और अतिसार की रूपावस्था में यह 
नहीं होता 1 यदि अतिसार की रूपावस्था में मल की अप्रवृत्ति हो, तो अतिसार नाम 
के रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती अविपाकोऽन्नस्य अर्थात्‌ भोजन का. परिपाक 
नहीं हो पाता है H ५ ॥ 
वातिक अतिसार 
अरुणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुम्‌ हुः। 
शकुदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते॥ ६॥ 
वातिक अतिसार में अरुण वर्ण, झागयुक्त, रूक्ष, थोड़ा-योड़ा, बार-बार, आम मल, 
पीड़ा एवं शब्द से युक्त निकलता है । 
` वातिकमाह-अरुणमित्यादि। अरुणमिति वायोररूपस्यापि दोषदृष्य- 
संमुच्छेनाद्धवति, एवमन्यत्रापि। फेनिलं सफेनम्‌ ; फेनादिलच्‌ | शक्कत्‌ पुरी- 
षम्‌। सरुवशब्दमिति सशुलं सशब्दं चेति ॥ ६॥ 
वायु का कोई अपना रूप न होने पर भी दोष-दूष्य सम्मृच्छुना से मल अरुण 
वणे का हो जाता है | अन्यत्र भी ऐसा ही समझना चाहिए | फेनिलं का अथ फेनयुक्त 
अथवा झागदार होता है | फेन शब्द से ToT प्रत्यय हो जाने पर फेनिल शब्द 
बनता है | शङ्कत पुरीष ( मल ) को कहा जाता है । सरुक्‌ शब्द से श्रूलयुक्त एवं 
शब्दयुक्त समझना चाहिए ॥ ६॥ 
पेत्तिक अतिसार 
पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णामूच्छादाहपाकोपपन्नम्‌ । 
3 ( o Go ४०११-१ ) 
पैत्तिक अतिसार में मल पीछा, rus कुछ लाल निकलता है और प्यास, 
मूच्छा, दाइ एवं गुदपाक होता है। 
पेत्तिकमाह--पित्तादित्यादि | दाहपाकोपपन्नमिति--दाह: सर्वाज्धे,पाको 
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गुद एव | उक्तं हि तत्त्रान्तरे--'तृष्णादाहस्वेदमूर्च्छात्रण्नसन्तापपाकपरीत: 
इति; ब्रच्नो गुदः। अत्राप्यतिसायते शकृदित्यनुवतेते; एवं श्लौष्मिकेडपि ॥ 
दाइपाकोपन्नम्‌--अर्थात्‌ दाइ सारे शरीर में होता है और गुदा में पाक होता 
है | तन्त्रान्तर में कहा गया है--“तृष्णादाहस्वेदमूर््छा व्रध्नसन्तापपाकपरीत:” इति | 
S= शब्द से गुद लिया गया है । अर्थात्‌ पित्तातिसार में रोगी तृष्णा, सर्व शरीर में 
दाइ, स्वेद एवं मूर्च्छा से पीड़ित होता है तथा उसकी गुदा पक जाती है और उसमें 
अत्यन्त जलन होती है। यहाँ एवं श्लेष्मिक में भी अतिसार्यते ऐसा समझना 
चाहिए । अर्थात्‌ पित्तातिसार में रोगी को पीतादि लक्षणों वाळा अतिसार होता है। 


एलैष्मिक अतिसार 
शुक्लं सान्द्र इलेष्मणा झलेष्मयुक्त वित्र शोतं हृष्टरोमा मनुष्यः ॥७॥ 
( सु. उ. ४०।१२-१) 

श्लेष्मिक अतिसार में श्वेत, गाढ़ा, कफयुक्त दुर्गन्‍्धयुक्त एवं शीतळ पुरीष 
निकलता है और रोगी को रोमाञ्च होता है ॥ ७॥ 

इलेष्मिकमाह--शुक्लमित्यादि। शुक्लमित्यादिना हृष्टरोमा इत्यन्तेन 
श्लेष्मिकः | विस्तमामगन्धि॥ ७॥ 

सरोज व्यार्या--शुक्लम्‌ से लेकर दृष्टरोमा तक श्लेष्मिक अतिसार के लक्षण 
है । वित्तम्‌ का अर्थ आमगन्धि होता है | 

अतिसार के लक्षण एवं मल का स्वरूप 


मेद ह J मल 
वातज शूल एवं शब्दयुक्त = अरूक्ष वर्ण, झागयुक्त 
पित्तज प्यास, दाइ, गुदपाक | पीला, नीला एवं कुछ लाल 
कफज रोमाञ्च श्वेत, गाढा, कफयुक्त, दुर्गन्धित 
रक्तज आम तथा मल के साथ | अरुण, कृष्ण, पाण्डुवर्ण 
रक्तप्रवृत्ति 
सान्निपातिक अतिसार 


वराहस्ने हमांसाम्बुसदूशं सर्वेरूपिणम्‌ । 
कृच्छ्साध्यमतीसारं विद्याद्दोषत्रयोऱदूवम्‌ us 
सन्निपातिक अतिसार में सूअर की चर्बी तथा मांस के घोवन के समान मळ होता 
है, इसमें सभी Ast के लक्षण होते हैं एवं यह इच्छ्साध्य होता Š | 
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सान्निपातिकमाह--वराहेत्यादि | वराहस्नेहः शूकरस्य मेदो मज्जा वा, 
मांसाम्बु मांसप्रक्षालनोदक, d: सहशम्‌ । सर्वरूपिणमिति उक्तवाताद्यती- 
सारत्रयलक्षणयुक्तम्‌ । एवंविधमतीसारं दोषत्रयोद्धवं विद्यात्‌; ç च कच्छ 
साध्यं, त्रिदोषजत्वादेव ॥ ८॥ 

सूअर की मेदा अथवा मज्जा को वराइ स्नेह कहते Š । माताम्बु-कच्चे मांस को 
घोने पर जो जल निकलता है, उसे मांसाम्बु कहते हैं । तेः सहशम्‌--अर्थात्‌ इसमें 
मळ quede एवं मांसाम्बु के समान होता है। सर्वरूपिणम्‌--पूर्वोकत वातादि 
अतिसार के लक्षण इसमें मिलते हैं । इस प्रकार के अतिसार को जिदोषजन्य समझना 
चाहिए | यह कष्टसाध्य होता है, क्योंकि त्रिदोषज होता है ॥८॥ 


शोकज अतिसार 

seduta: शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वे वह्हिमाविश्य जन्तोः । 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्‌ काकणन्तो प्रकाशम्‌ NLN 

freee विड्विमिश्रं ह्याविड्‌ वा निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः | 
शोकोत्पन्नो दु दिचकिस्स्योऽतिमात्रं रोगो W: कष्ट एष प्रदिष्टः Noll 
Š ( सु. उ. ४०।१३-२-१४५१ ) 
घननाश एवं बन्धुनाश आदि कारणों से शोक करते हुए और इसी कारण 
कम भोजन करने वाले मनुष्य में अतिबाष्प त्याग ( नेत्र, नासा एवं गले से निकलने 
वाला जलीय खाव ) से उत्पन्न गर्मी कोष्ठ में पहुँच कर पाचक अग्नि को विकृति कर 


रक्त को gor कर देती है । इत प्रकार क्षुब्ध हुआ युञ्जा (घुघुची) फल के वर्ण का 
रक्त-पुरीषमिश्चित अथवा पुरीषरहित, गन्घयुक्त अथवा गन्धरहित होकर निकलता. 


हे | यह शोक से उत्पन्न अतिसार कहलाता €! इस ढुश्चिकित्स्य अतिसार को 
वैद्यो ने कष्टसाध्य माना है ॥ १०॥ 


शोकज अतिसार 
शोक died 


अल्प भोजन 

नेत्र, नाता एवं जलगत खाव से उत्पन्न ऊष्मा 
कोष्ठ में जाकर पाचकारिन को विकृत करना 
विकृत पाचेक रि द्वारा रक्‍त क्षुब्ध होना 


शुज्ञाफल सहश अविड्‌ अथवा सविड एवं गन्धयुक्त अथवा नि्गन्ध रक्त 
का अघोमाग से निकलना । 
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शोकजमाह--तेस्तेरित्यादि । तेस्तेर्भावेघनबन्धुनाशादिभिः। शोचतः 
शोक कुर्वंतः | अल्पाशनस्य शोकादेवाल्पं भुञ्जानस्य; एतेन घातुक्षयोऽप्यस्य 
स्यादित्युक्तम्‌ । बाष्पोऽत्युट्गतनेत्रनासागलादिगतं जलं, तत्सहित ऊष्मा 
शोकजं देहतेजो बाष्पोष्मा; स कोष्ठं गत्वा, वह्विमाविश्य व्याकुलीकृत्य, 
क्षोभयेत्तस्य रक्तम्‌ ऊष्मत्वद्रवत्वाभ्यां समानगुणत्वात्‌; तच्च रक्तं काकणन्ती- 
प्रकाशं गुञ्जाफलसंकाशम्‌; अधस्तान्निगंच्छेत्‌ । पक्तिमाविश्येति पाठान्तरे 
स Wars: | गदांधरस्तु वक्तिशब्देन पित्तमाह्‌। तच्च रक्तं विड्विमिश्रं 
निर्गच्छेत्‌; अविड्वा अल्पविट्‌ अल्पासनत्वात्‌ । निर्गन्धं गन्धवद्वेति विकल्पो- 
ऽविट्सविड्भ्यामिति कातिकः; अन्ये तु पित्तस्य पूतित्वातु प्रबलगन्धवत्ता, 
तस्य नातिदुष्टया निर्गन्घत्वमिति; गन्धश्च विस्र इत्यांहुः | क्षोभयेत्तस्य रक्त- 
मित्यत्र 'शोषयेत्तस्य भुक्‍तम्‌'--इति पाठान्तरमयुक्तम्‌, काकणन्तीप्रकाशत्वे 
हेत्वन्तराभावात्‌; तस्मादाद्य एव पाठो ज्यायान्‌, व्याख्यातश्च जेज्जटादिभिः 
सर्वेरेव। अयं वांतपित्तज उक्तः | दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रमिति शोकापतोदं 
विना केवलेन भेषजेनानुपशमात्‌ | अत एवाह--कष्ट एव प्रदिष्ट इति । वेदयः 
्रह्मादिभिः। गदाधरस्त्वाह--“एष’ इस्यनेनेवंसम्प्राप्तिकि एव कष्टो न त्वन्यः 
शोकज इति ॥ ६-१० ll 


सरोज व्याख्या--तैस्तैर्भावैः--अर्थात्‌ घन-नाश एव बन्धु-नाश आदि कारणों 
से शोक करने बाले मनुष्य के आहार की मात्रा कम हो गयी हो और बहुत ही कम 
खाता हो, इससे उसका धातुक्षय भी प्रतीत होता है । शोक के कारण नेत्र, नासा, 
गले आदि से निकलने वाळा अभू, जल, उसके साथ मिला हुआ ऊष्मा अर्थात्‌ 
शोकजन्य देह का तेज बाष्पोष्मा कहा जाता है। वह बाष्पोष्मा कोष्ठ में जाकर 
वहिमाविश्य अर्थात्‌ पाचकारिन को ब्याकुछ करके, ऊष्मता एवं द्रवता दोनों समान 
गुण के कारण वहाँ स्थित रक्त को क्षुब्ध कर देता है। वह क्षुभित हुआ रक्त 
गुञ्चाफल के समान लाल-काले चमकदार रंग का शुद मार्ग से निकलता है। 
वहिमाविश्य के स्थान पर पक्तिमाविश्य इति पाठान्तर भी मिलता है, उसका भी यही 


अर्थ होता दै 1 गदाघर वहि शब्द से पित्त का ग्रहण करते हैं। “तचच रक्तम्‌! अर्थात्‌, ` 


पूर्वोक्त रक्त कमी-कमी विड्‌ ( मळ) से मिला हुआ, कमी-कमी केवळ रक्त विना 
मल के अथवा अल्प मळ के साथ निकलता है। रोगी के कम खाने से मल भी 
कम बनता है । Reet गन्धवद्‌ इति विकल्पो--आचार्य कार्तिक का मत हे कि 
यदि रक्त में म का संयोग होता है तो उसमें गन्ध (दुर्गन्ध ) होता है, ओर यदि 
मल का संयोग नहीं होता दै, तो उसमें किसी प्रकार की uer नहीं होती दै । अन्य 


आचार्य मानते Ë कि पित्त में सइन होने पर वह cles होता है ओर यदि पित्त | 
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अत्यधिक दूषित नहीं होता है, तो निर्गन्ध होता है। गन्ध से वि गन्ध अथवा 
आमगन्ध समझना चाहिए | 
“क्षोमयेत्तस्य रक्तम्‌' के स्थान पर 'शोषयेत्तस्य सुक्‍तम्‌ ऐसा पाठान्तर आया है, 
जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि काकणन्तीप्रकाश ( गुञ्जाफलसदुश ) के रंग का रक्त 
क्षुब्ध होकर ही निकलता हे | सुक्त के शोषित होने पर रक्त नहीं निकलता | अन्य 
कोई भी कारण ऐसा नहीं दिखाई पड़ता । जेजट आदि सभी आचार्य इसको वात- 
पित्तज मानते हैं । यह अत्यधिक दुश्चिकित्स्य होता है, क्‍योंकि जब तक शोक दूर 
नहीं होता, तब तक केवळ औषधि से रोग शान्त नहीं होता । अतएव ब्रह्मा आदि 
वैद्य भी इसे अत्यन्त कष्टकर मानते Š | आचाय गदाधर कहते है कि इसी प्रकार 
सम्प्रासि वाला ही अतिसार कष्टप्रद होता है, न कि अन्य प्रकार का शोकज ॥६-१०॥ 
आमातिसार 
झन्नाजीर्णात्‌ THAT: क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा घातुसंघान्मलांइच । 
नानावर्णं नेकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेने वदन्ति ॥ १ १॥४ 
( सु. उ. ४०१५-२, १६-१ ) 
अन्न के न पचने से कुपित दोष कोष्ठ, रक्तादि धातुओं तथा मळों को दूषित करके 
अनेक वणों से युक्त, शूल सहित मळ को बार-बार निकालते हैं। इस छठे अतिसार 
. को आमातिसार कहते Š ॥११।। 
आमातीसारमाह-अन्नाजीर्णादित्यांदि | अन्नं च तदजीर्णं चेति अन्ना- 
जीणंम्‌ | अत एवाह क्षारपाणिः-- 'यर्थाभुक्तमशनमुपविशति'-इति । 
Wm विमार्गगाः। क्षोभयन्तो दूषयन्तः | घातुसङ्खान्‌ रक्‍तादीन्‌ | मलानु 
पुरीषादीन्‌। नेकशो बहुशः ॥ ११॥ 
सरोज व्याख्या--अन्न जब अजीणं होकर पड़ा रहता है, तब उसे अन्नाजीर्णं 
कहते Š | इसलिए क्षारपाणि ने कहा हे--यथा--शभुक्तमशनमुपविश ति अर्थात्‌ खाया 
हुआ भोजन वैसा ही गुदमाग से बाहर निकलता है | TRA अर्थात्‌ विमागंगामी 
दोष, क्षोभयन्तः--दूषित करते हुए । धातुसंघान--रक्तादि घातुओं को, मलात- 
पुरीषादि मलो को, नैकशो अर्थात्‌ बार-बार निकाळते Ë! 
आम एवं पक्व मल का लक्षण 
संसृष्टमे भिर्दोषेस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति । 
पुरीषं भूशद्गंन्धि पिच्छिलं चामसज्ञितम्‌ ॥ १२॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य बे। 
लाघवं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिदिशेत्‌ ॥ १३॥ 
( सु. उ. ४०।१७-१८ ) 
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जो मल वातादि दोषों से उत्पन्न होने वाले अतिसारों के लक्षणों से युक्त हो, 
पानी में डालने पर डूब जाय तथा अत्यन्त दुगन्घयुक्त एवं चिपचिपा हो, उसे emm 
मल समझना चाहिए । जिस मल में इसके विपरीत लक्षण हो तथा शरीर एवं कोष्ठ 
में लघुता विशेष रूप से पायी जाती हो, उस मल को पक्व समझना चाहिए ॥ १३ H 


सर्वातिसाराणां चिकित्सोपयोगित्वेनामलक्षणं पक्वलक्षणं चाह--संसृष्ट- 
मित्यादि। संसृष्टं सम्बद्धम्‌, एभिदर्षिद ष्टिभिरक्तवाताद्यतीसारलिज्धे: । दुष्टः 
यश्चात्र यथासम्भवं व्यस्ताः समस्ताश्च बोद्धव्याः; तेन सर्वातिसाराणां न 
सान्तिपातिकत्वप्रसङ्गः। न्यस्तमप्सु जले क्षिप्तम्‌; अवसीदति निमज्जति, 
आमस्य गौरवात्‌ । भृशहाब्दः पिच्छिलेनापि सम्बध्यते | दुर्गन्धि विस्रम्‌ 
पिच्छिलमामसम्बन्धात्‌। एतांनीति जलनिमज्जनादीनि। लाघवं कोष्ठस्य 
“शरीरस्य च, चकारेण कफशेत्यदुष्यादिकं विनाऽप्यम्बुनिमज्जनं लक्षणमिति 
समुच्चीयते | तदुक्तं --'मञ्जत्यात्मा गुरुत्वाद्विट्‌ पक्वा तूत्प्लवते जले। विना- 


ऽतिद्रवसंघाताच्छ्लेष्मशेत्यप्रदूषणात्‌' ( च. चि. १५ ) इति । अथवा आम- . 


लिङ्गवेपरीत्येनेव लाघवे सिद्धे पुनर्लाघवकरणं तत्‌ कफदुष्ट्यादिव्यतिरेकं 
बोघयतीति ॥ १२-१३ ul 


सरोज व्याख्या--“संसुष्टम्‌' अर्थात्‌ इन वातादि दोषजन्य gal से. उत्पन्न gu 
अतिसार के लक्षणों से युक्त । ये दुष्टियाँ यथासम्भव प्रथक-प्रयक्‌ अथवा सम्मिखितः 
समझनी चाहिए | यदि dug शब्द से तीनों दोषों के लक्षणों का समावेश कर लिया 
जाय, तो सर्वत्र सन्निपात का ही प्रसङ्ग हो जायेगा | अप्सु न्यस्तम्‌ अवसीदति-पानीः 
में मल डालने पर डूब जाता Š | आमस्य गोरवात्‌--आम के मारी होने से पानी में 
gaat ठीक ही दै। भृश का अर्थ अत्यन्त होता है, यह अत्यन्त पिच्छिल एवं अत्यन्तः 
दुर्गन्धि दोनों से सम्बन्धित है । ये लक्षण आममळ के Š | 


उपर्युक्त जलनिमञ्जनादि आम के लक्षण विपरीत हो, कोड एवं शरीर में भीः 


लघुता हो । यहाँ पर पक्व मळ के लक्षण में “लाघवं च' इस चकार-ग्रइण से कफः 


दुष्टि आदि से रहित मल का अहण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है- 
मज्जत्यात्मा गुरुत्वाद्विट पक्का तूप्छवते जले । 
विनाऽतिद्रवसंघाताच्छुलेष्मशेत्यप्रदूषणात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अति द्रव ( पतळा ), अति कठिन तथा श्लेष्मा से दूषित एबं शीत से 
दूषित मळ आम'पक्य क्रम के विना भी जल में डूब अथवा तैर सकता हे, वैसे 
सामान्य रूप से आम मल जल में डूब जाता है और पक्क मल जल में तैरता है ।. 
इसलिए, मधुकोशकार ने कहा है कि आम लक्षणों से विपरीतावस्था में शरीर को 


लाघवावस्था का बोघ हो जाता है, तो पुनः लाघव शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता E 
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है कि कफदुष्टि से रहित मळ की यह जलनिमज्जनपरीक्षा है, कफदुष्टि से युक्त मल 
की नहीं | इसलिए वाग्भट ने कहा है--कफात्‌ पक्वोऽपि मज्जति ॥ १३ ॥ 
असाध्य अतिसार 

पक्वजास्बवसंकाशं यक्ृत्खण्डनिभं तन्‌ | 

'घृतते लवसामज्जवेशवारपयोदधि ॥ १४॥ 

सांसधावनतोयाभं ws नीलारुणप्रभम_ । 

मेचक स्तिग्धंकबूर चन्द्रकोपगतं TAF ॥ १५॥ 

कुणपं मस्तुलुङ्गाभं सुगन्धि कुथितं बहु । 

तृष्णादाहतमःशवास हिक्वापारर्वा स्थिशू लिनम t १६॥ 

संमूच्छारतिसम्मोहयुक्त पक्ववलीगुदम । 

प्रलापयुक्तं च भिषग्वर्जयेदतिसारिणम्‌ ॥ १७॥ 

“असंवृतगुदं क्षीण इूराध्मातम्‌पद्रूतम्‌ । 

गुदे पक्वे गतोष्माणमतिसारकिणं त्यजेत्‌’ ॥ १८॥ 

; ( सु. उ. अ. ४०२१ ) 
“इवासशूलपिपासात क्षोणं ज्वरनिपीडितम_। 
विशेषेण नर वृद्धमतीसारो विनाशयेत”॥ १७ ॥ 
( सु. सु. अ. ३३-३९ ) 
(शोथं शूल ज्वरं तुष्णां कासं इवासमरोचकम । 
छदि मूर्च्छा च हिक्वां च दृष्ट्वाऽतीसारिणं त्यजेत्‌ u) 
जिसका मल पके हुए जामुन के समान ( वर्ण में ) अथवा यकृत्‌ खण्ड के 

समान छाल, पतला, अथवा घी, तेल, चर्वी, मज्जा, वेशवार ( पिसे मांस ) दूध, 
दही, एवं माठे के घोवन के समान काला, नीला, गहरा लाल, पिसे अंजन के पिण्ड 
के समान ( कृष्ण =s ), स्निग्ष, नानावर्ण, मोर पंख के समान चन्द्रिकायुक्त, गाढा, 
मुर्दा के समान गन्ध वाला, मस्तिष्क की चर्बौ के समान, सुगन्धित, सड़ा हुआ एवं 
मात्रा में अधिक मळ निकलता हो तथा रोगी तृष्णा, दाइ, आँखों के सामने AAT, 
श्वास) हिचकी, पाश्वंशूछ, अस्थिञ्चल, मूर्च्छा, बेचैनी) सम्मोह से युक्त हो, जिसकी 
gafat पक गयी हो, प्रलाप करता हो, ऐसे अतिसार रोगी की चिकित्सा नहीं 


करनी चाहिए | 


जिस रोगी की गुदवलियाँ संकोचरहित हो, बल मांस क्षीण हो गये हों, अत्यन्त 


O o अफारा हो, उपद्रव उत्पन्न हो गये हो, गुदवळिया पक गयी हों तथा अग्नि मन्द हो 
- गयी हो, उसे त्याग देना चाहिए ॥ १८॥ i 
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श्वास, शूल एवं प्यास से पीड़ित, कृश, gas ज्वर से पीड़ित तथा बृद्ध मनुष्य 
को अतिसार अवश्य मार डालता है ॥ १९ ॥ 


असाध्यलक्षणान्याह--पक्वेत्यादि। पक्वजाम्बवसंकाशं पक्वजम्बुफल- 

सद्दशवर्ण स्निग्धक्ृष्णमित्यर्थ:। यकृत्खण्डनिभं कृष्णलो हितम्‌ | तनु स्वच्छ- 

(ल्प)म्‌ । घृतादीनां मांसधावनतोयान्तानामिवाभाः प्रतिभासो यस्य तत्तथा | 

वेशवार:--“निरस्थि पिशितं पिष्टं दधिक्षीरसमन्वितम्‌ | एलामरिचसंयुक्तं 

वेशवार इति स्मृतम्‌’ इत्यादिपरिभाषितमांसप्रकारः। कुष्णमञ्जनप्रख्यम्‌ | 

एतच्च कृष्णस्वादिकं पित्तातिसारवज्यं बीद्धव्यम्‌; तत्र रूपत्वेन पठितत्वात्‌ । 
नीलारुणं चाषपक्षवणंम्‌ | मेचकं मर्दनाञ्जनपिण्डवदीषत्कृष्णरुक्षम्‌। कूरे 

नानावणं, तच्च feae स्नेह्द्रवधातुयोगातु। चन्द्रकोपगतं मयुरपिच्छचन्दर- 

करिव घातुस्नेहैरु]गतम्‌ । उक्तं हि करवीराचारयेण--चन्द्रकः शिखिपिच्छा- 

भेर्नीळपीतादिराजिभिः। आवृतं वेशवाराम्बु मञ्जक्षीरोपमं त्यजेत्‌' इति | 

तदेव घनं धात्वन्त रव्यामिश्रत्वातु | कुणपं शवदुर्गन्धि । मस्तुलुङ्गाभं मस्तु- 
लुङ्ग मस्तकास्यन्तरस्नेहः घृतकेति ख्यातं, तत्सहशम्‌ | कुथितं पुति । तृष्णे- 
त्यादि । तृष्णादीचां पार्श्वास्थिशूलान्तानां sx कृत्वा मत्वर्थीय इनिः, तृष्णा- 

दियुक्त मित्यर्थः | अत्र संमूच्छा मनोमोहः, संमोह इर्द्रियमोहः, इत्यपौन- 

रुक्त्यम्‌ । चकाराच्चरकोक्तः ( च. चि. अ. १९) सहसोपरतातीसारश्चा- 
साध्यो बोद्धव्यः । पक्ववलीगुदं पकवा वलयो गुदे यस्य d पवववलीगुदम्‌ | असां- 

वृतगुदं गुदसांवरणाक्षमम्‌। तमेव क्षीणं बलोपचयरहितम्‌ | दुराध्मातं भुश- 

माध्मानयूक्तं, तस्य विरेकसाध्यत्वेनातिसारविरुद्धो पक्रमत्वाँतु; दुरात्मानमिति 

पाठान्तरे दु्ान्तःकरणम्‌, अजितेर्द्रियमिति जेज्जटः, उपद्रुतमतीसारोपद्रवेः 

शोथादिभियुंक्तम्‌ । यदुक्तम्‌--'शोथ Yet ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरो- 

चकम्‌ | छदि मूर्च्छा च हिक्वां च ह्नाज्तीसारिणं त्यजेत्‌’ इति। गुदे पक्वे 
गतोष्माणमिति गुदे पाकारम्भकपित्ते वर्तमानेऽपि गतोष्माणं शीतगात्रे 
नष्टाग्ति वा। अतिसारकिणम्‌ अतिसारयुक्तम्‌ “वातातिसाराम्यां कुक sp 

(पा. अ. अ., X पा. २ सू .१२९) इति कुक, चादिनिः । विशेषेणेति वचनादु- 
बालस्याप्यतिसारोऽसाध्य इति बोधयति । यदाह्‌ सुश्च॒तश्चिकित्सायाम्‌-- 
'कृच्छुश्चायं बालवृद्धेष्वसाध्यः' ( सु. उ. अ. ४० ) इति । एतच्चाबलत्वे सति 

बोद्धव्यम्‌ ॥ १४-१९ Ul 


सरोज व्याख्या--पक्वजाम्बवसकाशं अर्थात्‌ पक्व जम्बु ( जामुन) फलके . 
सहश स्निग्ध कृष्णवर्णं का, यक्कत्खण्डनिभं- अर्थात्‌ यकृत के इुकड़े के समान काणे | 
छाल रंग का | तनु-स्वच्छु ( पतला ) घृत आदि से लेकर मांसधावनतोयाम (ate | 
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का धोवन ) तक वेसे ही आमा का उल्लेख किया गया दै । अर्थात्‌ यदि अतिसार 
का मल घृतमण्ड, तैल, वसा, मज्जा, वेशवार, दूध, दही अथवा मांस के घोवन के 
समान हो अथवा इनके समान आमावाला हो, तो असाध्य होता है। वेशवार पकाये 
सांस का एक प्रकार Š | कहा गया है-- 
निरस्थि पिशितं पिष्टं दधिक्षीरसमन्वितम्‌। . 
एलादि मरिचसंयुक्त वेशवार इति स्मृतम्‌ ॥ 

वेशवार के समान वर्ण एव गन्ध वाला अतिसार | कृष्ण-अर्थात्‌ अञ्जन के समान 
काला हो। यह काला आदि रंग पित्तातिसार को छोड़कर समझना चाहिए, क्योंकि 
वहाँ पर रूपानुसार उनका उल्लेख किया जा चुका है । नीलारुणम्‌--चाष (नीलकण्ठ) 
पक्षी के समान नील एवं हल्के लाल रंग का | मेचकम्‌--पिण्डवत्‌ अञ्जन के समान 
हल्का काळा एवं रूक्ष | कबुर--नानावर्ण का, ऐसा अतिसार अनेक द्रव धातुओं का 
योग होने से स्निग्ध होता दै । चन्द्रकोपगतम्‌--मोरपंख की चन्द्रिकाओं के समान । 
इसमें अनेक धातुओं के स्नेह विराजमान होते हैं, इसीलिए वह चमकता है । 
करवीराचार्य का मत है कि मोरपंख की चन्द्रिकाओं के समान हरी, नीली, पीली 
घारियों से आवृत तथा वेशवार जळ ( मांसधोबन ) मज्जा अथवा दुग्ध के रंगवाले 
अतिसार को छोड़ दे। इसी में अन्य घातुओं का मिश्रण होने पर वह घन हो जाता 
दै। कुणप--शव का दुर्गन्ध आता दै | मस्तुलुङ्गामं--मस्तिष्क् के अन्दर रहने 
वाले स्नेह Suc या घृतका कहते हैं, उसके समान वर्ण का | कुथित--पूति 

( सड़ा हुआ ), ढुगन्धयुक्क, ऐसा अतिसार असाध्य होता tI 
तृष्णा आदि से लेकर पार्श्वास्थिशूळ तक द्वन्द्व समास कर मत्वर्थीय इनिप्रत्यय 
करने से तृष्णा आदि से युक्त अथं हो जाता है | अर्थात्‌ तृष्णा, दाह आदि से युक्त 
रोगी को त्याग देना चाहिए । मानसिक मोह को सम्मूच्छ कहते हैं | सम्मोह से 
इन्द्रियों का मोह ( इन्द्रियव्याकुछता ) समझना चाहिए । इसलिए सम्मूच्छा एवं 
सम्मोह इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग से पुनरुक्त दोष नहीं होता। चकार से 
यहाँ पर चरकोक्त ( sro चि० १९ ) सहसोपरत अर्थात्‌ अचानक एकदम रुक जाने 
वाला अतिसार भी असाध्य होता है । जैसा कि चरक ने कहा है--'सहसोपरतविकार- 
मतिसारिणमचिकित्स्य विद्यात्‌ |’ ( sro fro १९) पक्‍ववलोगुदम्‌--अर्थात्‌ जिसकी 
युदप्रदेश को वलियाँ पक्व हो गई हो, वह भी असाध्य होता t! असंबृतगुदम्‌-- 
जिसकी गुद-संकोचन-शक्ति समास हो गयी हो, क्षीण अर्थात्‌ रोगी बलहीन हो गया 
हो, दूराध्मातं-अर्थात्‌ उद्र में आध्मान ( अफारा ) इतना बढ़ गया हो कि दूर 
'से ही दिखाई पड़े । आध्मान विरेचन साध्य होता है और अतिसार में विरेचन- 
विरुद्ध उपक्रम है; इसलिए भी इसको अधाध्य माना गया है | दुरात्मनम्‌--इसका 
. पाठान्तर ढुष्टान्त;करण भी मिलता है। जेजट इसका अर्थ अजितेन्द्रिय ( इन्द्रिय- 
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siga ) किया है । इन्द्रिलोलुप व्यक्ति मी मिथ्या आहार-विहार से असाध्यावस्था में 
पहुँच जाता है | उपद्रुतम--शोथादि उपद्रवों से युक्त अतिसार असाध्य होता है। 
जैसा कि कहा गया है कि शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरोचक, वमन, 
मूच्छा और हिचकी इन उपद्रवों से पीड़ित अतिसार रोगी को देखकर त्याग दें | 

गुदे पक्वे गतोष्माणम--गुदा में पाकारम्मक पित्त के वर्तमान होने पर भी 
शरीर की ऊष्मा ( गर्मी ) खतम हो गयी हो, शरीर शीतल हो गया हो अथवा 
पाचकाग्नि नष्ट हो गयी हो | 

अतिसारकिणम्‌-अतिसारयुक्त रोगी । 'वातातिसाराभ्यां कुकू च इस 
पाणिनि सूत्र द्वारा कुक प्रत्यय हो जाता है और चकार से इनि प्रत्यय होकर अतिसार- 
किन्‌ शब्द बनता है, जिसका द्वितीया के एकवचन में 'अतिसारकिणम्‌ ऐसा रूप हो 
जाता है | 

रक्तातिसार 
पित्तकृन्ति यदाऽत्यर्थ द्रव्याण्यइनाति पंत्तिके | 
तदोपजायते5भोक्ष्ण रक्तातीसार उल्बणः ॥ Yo ॥ 

जब पित्तातिसार का रोगी पित्तकारक द्वव्यों का अधिक एव निरन्तर सेवन करता 
है, उसे शीघ्र ही भयंकर रक्कातिसार हो जाता है | 

ननु, रक्तजोऽप्यतिसारोऽस्ति तस्य सप्तमत्वापत्तेरक्तं षट्त्वं विरुध्यते ? 
इत्याशङ्कच पेत्तिकस्येवायमवस्थाविशेष इत्याह-पित्तेत्यादि । पेत्तिकेऽती- 
सारे विद्यमाने भविष्यति वा पित्तकून्ति पित्तकारकाणि द्रव्याण्यत्यथं प्रभूत- 
मभीदेणं निरन्तरमश्नाति तदा रक्तातीसार उल्बणो महानुपजायत इति 
सम्बन्धः | अत्र चारुणकृष्णपाण्डुत्वादिना वातादयो दूषक बोद्धव्याः | यदुक्तम्‌¬ 
'दोषरिङ्गेन मतिमान्‌ dat तत्र लक्षयेत्‌' इति। एवं स्नेहाजीणंविसूचिका- 
विषार्श:क्रिमिप्रभूतिजन्येष्वतीसारेषु षट्कातिरितक्तत्वं प्रतिक्षिप्तं बोद्धव्यम्‌, 
अव्यभिचरितदोषलिङ्गत्वादिति जेज्जटः ॥ २० ॥ 


सरोज व्याख्या-र्तातिसार भी होता है । इसे पूर्वोक्त छः अतिसारों के 
पश्चात्‌ सातवाँ मान लेने पर 'घड्विघं तं वदन्ति' इस पूर्वं कयन में विरोध हो 
हो जायगा, इस शङ्का को दूर करने से लिये इसको पैत्तिक अतिसार का एक अवस्या- 
विशेष बनाते हैं । पैत्तिक अतिसार जब विद्यमान हो अथवा होने वाला हो अथवा 
अपने पूर्वरूपावस्था में हो और रोगी पित्तकारक द्रव्यो का अधिक मात्रा में निरन्तर 


उपवोग करता हो, तब उल्वण ( महान्‌ ) रक्तातिसार हो जाता है। इसमें अरुण, | 
कृष्ण, पाण्डु आदि वर्ण पाये जाने से वातादि को भी que समझना चाहिए 
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जैसा कि कहा गया है--दोषलिज्ञेन मतिमान्‌ संसग तत्र लक्षयेत्‌ |? अर्थात्‌ दोषों का 
लक्षण देखकर तत्तदू दोषों के संसर्ग का अनुमान कर लेना चाहिए | इसी तरह 
स्नेहाजीण, विसूचिका, विष, अश एवं क्रिमि आदि से होने वाले अतिसार में समझना 
चाहिए | ये अतिसार छुः से अतिरिक्त नहीं होते हैं, कुल छः ही होते हैं। आचार्य 
जेजट का मत है कि इनस बमें अव्यभिचरित ( नियमित रूप से ) दोष लक्षण पाया 
जाता है, इसलिए भौ अतिसार छुः से अधिक न होकर छः ही होते हैं । 
प्रवाहिका ( Dysentery ) को सम्प्राप्त 
वायुः प्रवृद्धो निचित बलासं न्‌दत्यधस्तादहिताशनस्यः। 
प्रवाहतोऽह्पं बहुशो मलाक्त प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥२१॥ 
( go qo ४०।१३८ ) 
अहितकर भोजन करने वाले मनुष्य का बढ़ा हुआ वायु आन्त्र प्रदेश में सञ्चित 
कफ को बाहर निकालने के लिये प्रेरित करता है । sare ( काँखने ) करने पर 
थोड़ा-थोड़ा, बार-बार मलयुक्त कफ शुदमाग से निकलता है। इस अवस्था को 
विद्वान्‌ “प्रवाहिका कहते हैं । 
अथ द्रवपरणादामपक्वलक्षणयोगात्‌ प्रवाहिकातीसारयोः साधर्म्यम्‌, 
अतोऽतीसाराधिकारे प्रवाहिकासप्राप्तिमाह-वायुरित्यादि। अतीसारे नाना- 
विधद्रवधातुसरणं प्रवाहिकायां तु कफमात्रसरणमिति भेदः । निचितं बला- 
समहिताशनस्य संचितं कफं, मलाक्तं पुरीषसहितं वायुर्वातः, अघस्तान्नुदति 
गुदेन पातयति । प्रवाहतः प्रवाहणं कुर्वंतः । भोजादौत्वियं विस्रंसीति नाम्ना 
पढ्यते, पराशरे त्वन्तग्न न्थिरिति, हारीतस्तु निश्चारकाख्यामेतां पठति । 
यदाह--'प्रवाहिकेति सा ज्ञेया केश्चिश्चिश्चारकस्तु सः इति ॥ २१ ॥ 
सरोज व्याख्या-द्रव सरण एवं आम पक्व लक्षण दोनों में सामान्य होने से 
प्रवाहिका ओर अतिसार में साधम्यं पाया जाता है, इसीलिए अतिसाराधिकार में 
प्रवाहिका की सम्प्राप्ति कही गयी है । 
अतिसार में अनेक प्रकार के द्रव धातु का सरण होता है, किन्तु प्रवाहिका में 
प्रायः केवल कफ का सरण होता Š | यही इन दोनों में विभेद है | 
अतिसार एवं प्रवाहिका में भेद 
छ फट स्स 00 icr य 
अतिसार प्रवाहिका 


— 


“२, मात्रा तथा संख्या दोनों का अति- | २. मल मात्रा में कम तथा संख्या में 
सरण अधिक अधिक बार 
३. प्रवाइण आवश्यक नहीं। . ३. प्रवाहण आवश्यक 
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निचितं वलासम्‌--अहिताशन करने वाले. मनुष्य के निचित (आन्त्र में सञ्चित) 
वलास ( कफ ) को मलाक्तं अर्थात्‌ पुरीष सहित ( युक्त.) वायु गुद मार्ग से बाहर 
निकलता है । प्रवाइतः--अर्थात्‌ प्रवाइण ( कांखने पर ). करते. समय । मोजादि 
तन्त्र में इसको "fre नाम दिया गया हे । पराशर तन्त्र में इसे 'अन्तग्रन्थि? 
कहा गया है। हारीत ने इसे “निश्चारक' कहते हुए लिखा हे कि इस रोग को 
“प्रवाहिका कहते हैं, किन्तु कुछ लोग इसे 'निश्चारक' कहते हैं । . i 
सम्प्रासि को कुछ विशद करके देखें तो मिथ्याहार से अग्निमान्य तथा इलेष्म- 
बृद्धि होती है, आमकफ पिच्छिल होता है एवं वह कोष्ठ में आलेपन करता है | 
इससे वायु ( समान, अपान ) विकृत होता है । यह विकृत वायु श्लेष्म को पुरीष 
के बाहर निकलता है। आम कफ पिच्छिल होने से वह आन्त्र की दीवाल पर चिपक 
जाता है, जिसे निकालने के लिये प्रवाहण करना आवश्यक होता है, परिणामतः 
वेदना ( शूल ) होता है | 
सम्प्राप्तिघटक-” 
१. दोष-श्ल्षेष्मवात प्रधान 
दृष्य---रस, पुरीष 
खोतस्‌-पुरीषवह-अन्नवह 
खोतोदुष्टिलक्षण--संग 
अघिष्ठान--पक्वाशय 
आशुकारी 
साध्य 


CGR CI 


प्रवाहिका के भेद एवं लक्षण 
प्रवाहिका वातकृता सश्‌ला पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाच्च | 
सशोणिता शोणितसम्भवा च ताः स्नेहुरूक्षप्रभवा मतास्तु । 
तासामतीसारवदादिशेच्च feng क्रम चामविपक्वतां च॥ २२॥ 
| ( सु- उ. ४०।१३९, १४०-१ ) 
चातिक प्रवाहिका शूल्युक्त, पेत्तिक दाहयुक्त, श्लेष्मिक श्क्षेष्मायुक्त तथा GRIS 
wage होता है । कफग्रघान प्रवाहिका स्निग्धपदार्थजन्य+ वातप्रधान रूक्षपदार्य- 
जन्य तथा पित्तप्रधान एवं रक्तप्रधान तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थजन्य होती है। इन 
सबके लक्षण, आमपक्क भेद एवं चिकित्साक्रम अतिसार की भाँति समझना चाहिये 1 
तस्या वातादिभेंदेन रूपमाह--प्रवाहिकेत्यादि । ननु, वायुः प्रवृद्धो 
निचितं बाँसमित्युक्तं तत्‌ कथं वातक्गतेति ? उच्यते, आधिक्येन व्यपदे- 
शात्‌ | ननु तथाऽपि पित्तरक्तसंभवा कुतः ? उच्यते, भहिताशनस्येत्युक्तम्‌, 
आहारो हि विरुद्धस्तस्यामवस्थायां पित्तं रक्त च कोपयति). ते च पश्चाद्मत- 
मा० fao : १५ 
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स्यानुबले स्वलिङ्ग. यदा दर्शयतस्तदा ताम्यां व्यपदेशः। स्नेहरूक्षप्रभवा 
इति स्नेहप्रभवाँ कफजा, रूक्षप्रभवा वातजा; तुशब्दाच्च तीक्ष्णोष्णप्रभवा 
पित्तजा रक्तजा च। छिङ्ग' वातांदिभेदेन लक्षणम्‌ | क्रममामपक्वभेदेन 
“चिकित्साक्रममिति ॥ २२ u 


संरोज व्यांख्या--अब यहां शंका होती है कि ‘ata: saat निचित <aram 
में कफ का उद्रेक किया गया है, तो फिर 'प्रवाहिका वातकृता’ कैसे कहा गया ? 
इसका उत्तर दिया है कि आधिक्य से व्यपदेश हुआ करता है । अर्थात्‌ “व्यपदेशस्तु 
भूयसा' न्याय के अनुसार जहां कफ की अपेक्षा वात की अधिकता होगी, वद वातिक, 
एवं जहाँ कफ की अधिकता होगी वह कफज व्यवहार किया जा सकता है। पुनः 
एक प्रश्‍न उठता है कि सम्प्रासि में पित्त एव रक्त का उल्लेख ही नहीं है, तो पुनः 
:पित्तप्रवाहिका या रक्तप्रवाहिका क्यों कहा गया है? इस पर कहते Š कि 
अहिंतासन करने वाले मनुष्य का विरुद्ध आहार ही उस अवस्था में पहुँचकर पित्त 
एवं रक्त को प्रकुपित कर देता है । अर्थात्‌ तीक्ष्ण एबं उष्ण पदार्थों का सेवन करने 
से वातकफाधिक्य होने पर पित्त एवं रक्त में उद्रेक हो जाता है । इस पर बढ़े हुए 
दोनों पित्त एवं रक्त जब वायु से अनुबल होकर अपने लक्षण दिखाते हैं, तब इनके 
नाम से रोग-निदंश हो जाता है । स्नेहप्रभव कफज प्रवाहिका एवं रूक्ष से वातिक 
ग्रवाहिका होती है T शब्द से तीक्ष्णोष्ण goat के सेवन से होने वाली पित्तज एवं 
रक्त प्रवाहिका समझनी चाहिये । वातादि भेद से होने वाले रोगलक्षण को ‘ee’ 
कहते हैं | क्रमम्‌- अर्थात्‌ अतिसार के समान इसमें भी आम और पक्वावस्था को 
देखकर चिकित्साक्रम करना चाहिए | 


अतिसारमुक्त रोगी के लक्षण 


यस्योच्चारं विना सूत्र सम्यग्वायुश्च गच्छति। 
दीप्ताग्नेलं घु कोष्ठस्य स्पितस्तस्योदरासयः॥ २३ Ul 


( सु. उ. ४०१६२ ) 
जो अतिसार रोगी विना मळ प्रवृत्ति के मूत्र एवं अपान वायु का त्याग सम्यक 
प्रकार करे, जिसकी अग्नि प्रदीस हो गयी हो और कोष्ठ लघु हो गया हों, उसे अति- 
सार से मुक्त समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 


व्रातविष्टम्भादुदावर्तादा मलाप्रवृत्तावतीसारनिवृत्तिरिति शङ्कानिरा- 
साथमतीसारनिवृत्तिलक्षणमाह--यस्पेत्यादि। उच्चार विना यस्य मूत्र 
प्रवतेते, सम्यगिति सम्यग्वृत्त्या, न होनयोगेनेत्यथं: | वायुशच गच्छति, 
“गुदेन' इति शेषः । स्थितो निवृत्ति गतः । उदरामयो5तीसार:, प्रकरणातु | 
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Wer उक्तः। अतीसारे हि संप्राप्षिरियं--यन्पूत्रोचितोऽपि 
द्रवघातुगुँदेनेव प्रवतंते, सवेस्येवाब्बातोर्गुदप्रवृ तत्बातु; यदा तु मूत्रमा्गेण 
अवतंते, तदाऽपि पुरीषध्रवृत्तिसमकालमिति | 


इति श्रीविजयरक्षितक्ृतायां मधुकोशच्याख्यायमतीसारनिदानं समासम्‌ ॥ ३ ॥ 

सरोज व्याख्या--वायु के विष्टम्म से अथवा प्रतिछोम होकर उदावर्त होने से 
कमी-कमी मल की प्रवृत्ति रुक जाने पर भी अतिसार की निवृत्ति हो जाया करतो है । 
इसी शंका के निराकरण के लिये अतिसार के निबृत्ति के लक्षण दिये जाते Ë । उच्चार 
( पुरीष ) विना ही जिस मनुष्य को मूत्र आने छग जाता है, मूत्र की प्रवृत्ति भी 
सम्यक्‌ प्रकार होने लगे, न कि हीन योग से थोडी-थोडी । वायुश्च गच्छति गुदेन 
इति शेषः--अर्थात्‌ गुदमागं. से अपान वायु भी ठीक से निकलती हो, उसके साथ 
मल बिलकुल न निकलता हो। “उदरामय' शब्द से अतिसार रोग का ग्रहण किया 
जाता है, क्योंकि यह प्रकरण ही अतिसार का है । यहाँ पर उपयुक्त श्‍लोक में आचार्य 
सुभुत ने सम्प्राप्ति-विघटन की ओर संकेत किया है; क्योंकि अतिसार की सम्प्राप्त 
में कहा गया है कि मूत्रमार्ग द्वारा निकलने वाला भी द्रव धातु गुदमार्ग द्वारा 
ही निकल जाता है; इतना ही, जो भी जलीय घातु दवै, वे समी मळ के साथ 
निकलने लगते š । जिस समय मूत्र की प्रवृत्ति होती है, मळ उसके साथ आने 
लगता है । जब अतिसार समाप्त हो जातां है, सम्प्राप्त का विघटन हो जाता है, 
. सो मल-मूत्र, अपान वायु अपने-अपने मागे से प्रवृत्त होने लगते हैं ॥ २३ ॥ 


ज्वरातिसार 


( ज्वरातिसारयोरुक्तं निदानं यत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ | 
तत्स्याञ्ज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पुनः॥ १॥ ) 
इति माघवकरविरचिते माधवनिदानेऽतीसारनिदानं समाम्‌ 3 


ज्वर एवं अतिसार के जो निदान ( देतु, पूव॑रूप आदि ) guaran कहे 
शये.हे, वे ही 'ज्वरातिठार! के भौ होते Š । अतएव वे दुबारा नहीं क हे गये ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
ग्रहणीरोगनिदानम्‌ 


ग्रहणी वह व्याधि है जिसमें पाचन तथा शोषण दोनों कार्य उभयविध दूषित 
हो जाते हैं, जिससे इसे आधुनिक दृष्टि से “A Syndrome of Indigestion 
and Malabsoption’ कहा जा सकता Š 1 
हेतु लक्षण एवं सम्प्राप्त 
ग्रतोसारे निवृत्तेपि मन्दाग्नेरहिताशिनः | 
भूयः सन्दूषितो वह्मिग्र हणीमभिदूषयेत्‌ ú १॥ 
( सु. स्‌. ४०१६७ ) 
एकेकशः सर्वशश्च दोषरत्यथंम्‌च्छितेः। 
सा दृष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति N २॥ 
पक्वं वा सरुजं पूति मुहुर्बद्धं AZTIA 
ग्रहणोरोगमाहुस्तमायुवंदविदो sm uu 
( सु. उ. अ. ४०॥१७१, १७६) 
अतिसार के ठीक हो जाने पर मन्दाम्नि वाले एवं अहित भोजन करने वाले 
प्राणी की अग्नि अत्यन्त दूषित होकर ग्रहणी को दूषित कर देती है H १॥ 
इस प्रकार प्रकुपित हुए प्रथक्‌-प्रथक्‌ एक-एक दोष से एवं परस्पर मिले हुए 
तीनों दोषों ( सन्निपात ) से दूषित हुईं वह ग्रहणी खांये हुए आहार को अपक्वावस्था 
में अथवा कदाचित्‌ पक्वावस्था में बार-बार त्यागती है। इससे मल पीड़ा के 
साय दुगेन्धयुक्त,, कभी sr हुआ तो कभी पतला निकलता है। आयुर्वेद के 
जानने वाले इस रोग को Et’ रोग कहते हैं ॥ २-३ ॥ 
द्रवसरणसाघर्म्यात्‌ परस्परानुबन्धित्वाच्चातीसारानन्तर ग्रहणी, तस्या 
संप्राप्तिमाह-अतीसार इत्यादि | अपिशब्दादजातातिसारस्यापि स्वहेतोग्न- 
हृणीरोगः स्यादिति बोधयति। अन्ये त्वपिशब्दादनिवृत्तेऽप्यतीसार इति 
व्याचक्षते । मन्दाग्नेरित्यनेन दीप्ताग्नेरहिताशनमपि न विकारकारीति 
बोधयति | उक्तं हि सुशुते-“दीप्ाग्नेविरुद्ध वितथं waq (सु. सु. अ, २०) 
इति | भूय इति उुनरत्यथं वा, सन्दुषितः पूवेमतीसारेऽपि दूषितत्वात्‌, अभि - 
दषयेत्‌ समन्ताद्‌ दुषयेतु | एतेन निवृत्तातीसारिणाहिताहारप रिहार१,कर- 
णीयः, आवह्विबलछाभादित्युक्तं भवति। अत एवाह सुश्रुत(--“तस्मात्‌ 
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कार्य: परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत्‌। arta प्रकृतिस्थः स्याहोषतः 
प्राणतस्तथा IU ( सु. उ. अ. ४० ) इति ॥ १॥ 

तस्याः संप्राप्तिपृवंक सामान्यलक्षणमाह--एकेकश इत्यादि । मूच्छिते- 
रतिवृद्धेः, 'मुच्छामोहसमुच्छाययोः? इति धात्वर्थात्‌ | 'उच्छितेः इति पाठा- 
न्तरे स एवाथेः । सा ग्रहणी दोणेदुष्टा सती भुक्तमाहारमामपक्वमेव पक्वं 
वा विमुः्चति | वाशब्दश्वार्थे, एवकारः सपुच्चीयमानावधारणे, यथा--'तरं 
च नारायणमेव चोभौ स्वतः सुतौ संजनयम्मबभूवतुः’ इति | अथवा एवकारो 
विकल्पार्थः; निपातानामनेकार्थत्वादिति। sas que, पुति दुर्गन्धि । 
चातेन मुहुबेड्ध, पित्तेन मुहुद्रंवम्‌ । ग्रहणीरोगमिति ग्रहण्या रोगो ग्रहणी- 
रोगः। ग्रहणी चार्न्यघिष्ठानम्‌ ॥ यदाह चरकः--'अग्न्यधिष्ठानमन्नस्प ग्रह- 
णाद्‌ ग्रहणी मता । नाभेरुपरि सा ह्य ग्निबलोपस्तम्भबृहिता ॥ अपक्वं घार- 
"ere पक्वं सृजति चाप्यघः' ( च. चि. अ. १५ ) इति । सुश्रुतेष्प्येत- 
दुक्‍्तम्‌-- षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीतिता। पक्वामाशयमध्यस्था 
ग्रहणी सा प्रकोतिता ॥ (सु. उ. अ. ४० ) इति । कला घात्वाशयान्तर- 
मर्यादा, पक्वामाशयमध्यस्था पच्यमानाशयरूपेत्यथें: ॥ .२-३ ॥ 

सरोज व्याख्या--अतिसार एवं ग्रहणी दोनों में द्रवमळ का सरण होने खे 
समानता मिलती है तथा परस्पर एक दूसरे पर आधित होने से अतिसार के पश्चात्‌ 
अहणी रोग की सम्प्राप्ति कहते हैं। “अतिसारे Paws इत्यादि शलोक में 
‘aft’ शब्द से यह संकेत किया गया है कि अतिसार के ठीक न होने पर भी 
ग्रहणी रोग हो जाया करता हे । “मन्दाग्नेः से अभिप्राय है कि जिसकी अग्नि 
अदीप्त है, उसको अहित आहार विकारकारी नहीं होता l सुभ्रत ने कहा मी 
दे--'दीप्ताग्नेविरुद्धं वितथं भवेत्‌’ | ( go qo २० ) अर्थात्‌ दीप्ताग्नि वाले व्यक्ति 
का विरुद्धाहर भी पच्य हो जाता है । “मूयः' अर्थात्‌ पुनः अथवा अत्यधिक दूषित 
हुई अग्नि | इससे पहले अतिसार में भी अग्नि दूषित होती है। इस अवस्था में 
ओर अधिक दूषित होने से बह दूषित अग्नि अपने अधिष्ठान ग्रहणी कळा को दूषित 


कर देती है.। इससे स्पष्ट होता है कि अतिसार के faa हो जाने पर मी अहित ` 


आहार-विद्दार का परित्याग अग्निबलप्राप्तिपयंन्त करना चाहिए। Star कि gaq 


ने कहा है-- 
तस्मात्कार्यः परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत्‌ | 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा ॥ ( सु. सूः ४०1१६८ ) 
अर्थात्‌ जबतक रोगी के वातादि दोष तथा प्राण शक्ति प्रकृतिस्थ ( स्वामाविक ) 


रूप में न हो जाय, तब तक.अतिसांर से निवृत्त होने पर भी विरेचन लिये हुए के 


समान अहित आहार-विहार का परिहार ( त्याग ) करना चाहिए t 
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ग्रहणी की संख्या-सम्प्राप्ति का» उल्लेख करते हुए सामान्य लक्षण कहते 


` हैं--एकैकश इत्यादि । मूर्छितैः अर्थात्‌ अतिवृद्ध दोषों से। wat घातु का 


अर्थ मोह और समुच्छाय होता है। डल्हण ने 'उच्छितै? का अथ अत्यन्त 
बृद्ध किया है । उच्छितैः पाठान्तर मानने पर उसका भी यही अर्थ होगा | 
वह HE जब दोषों द्वारा दूषित होती है, तब खाये हुए आहार को बिना पका 
हुआ आमावस्था में अथवा पक्वावस्था में भी निकाल देती है । “वा शब्द का प्रयोग 
«च? अर्थ में किया गया है । एवकार से अवधारण या समुच्चय का ज्ञान होता है। 
जेसे नरं च नारायणमेव च इत्याँदि | जैसे नर एवं नारायण दोनों अपने पुत्र 
स्वयं उत्पन्न हुए । अथवा “एव' विकल्प का सूचक हे, कारण निपात शब्द अने- 
काथक होते हैं। सरुजम्‌--पीड़ायुक्क, पूति--दुर्गन्धयुक्त | वातप्रकोप से suia 
अर्थात्‌ मल गाँठदार एवं पित्त प्रकोप से पतला होता है । ग्रहणी रोग अर्थात्‌ ग्रहणी 
कला का रोग 'ग्रहणीरोग' कहलाता है । अग्नि की अधिष्ठानभूत नाड़ी को ग्रहणी 
कहते हैं | जैसा कि महर्षि चरक ने कहा है-- 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ अहणी मता | 
नाभेरुपरि सा झग्निबलोपस्तम्भबृंहिता ॥ 
अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सुजति mada: | 
दुबलाग्निबला दुष्टा त्वाममेव विमुञ्चति U ( च.चिः १४७६ ) 
अर्थात्‌ वह ग्रहणी पाचक अग्नि का अधिष्ठान होती दै और अन्न के ग्रहण 
करने से वह अहणी Š | वह कोष्ठ फे अन्तर्गत नाभि के ऊपरी स्थान में अग्नि 
के बल का सहारा पाकर पुष्ट होती Š | स्वस्थ स्थिति में वह खाये gU अपक्व 
अन्न को धारण करती Š और पक्व अन्न को बगल से आगे को ढकेल देती है । 


‘aia फे दुर्बळ पड़ जाने पर वह अहणी दूषित हो जाती है, तब वह कच्चे 


Ou) अन्न को ही निकाल देती है। महर्षि gaat में इसी प्रकार कहा 
षष्ठी, frost नाम या कला परिकीर्तिता। 

पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ ( सु. उ. ४०१६६ ) 

अर्थात्‌ पक्वाशय ( बृहदन्त्र ) तथा. आमाशय के मध्य स्थित एवं पित्त को 

घारण करने वाली जो छुठी कला कही गयी है, उसे ही ग्रहणी कहा जाता हे । 

आधुनिक दृष्टि से ग्रहणी शब्द शे क्षुद्रान्त्र का आरम्मिक भाग ( Duodenum ) 


या क्षुद्रान्त्र का ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है । 


कला-घातुओं ओर आश्या के अन्तरबोधक मर्यादा को कला कहते Ë । ग्रहणी 
कला पक्वाशय एवं आमाशय के मध्य में स्थित पच्यमानाशय रूप में होती है ॥ 


अर्थात्‌ पच्यमानाशय को ग्रहणी कहते हैं | 
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चरकोक्त सम्प्राप्ति ( च. चि. १५॥४२-४३ ) 


⁄ 


ग्रहणी रोग अग्निदुष्टि 


bu 
आमवात 
अम्लपित्त 
यक्ष्मा 
मूत्रविकार 


ग्रहणी अवयव की बिकृति निम्न दो भागों में हो सकती है-- 


१. निदानपरक-” 
, (क) स्वतन्त्ररूपेण उत्पन्न अहणी रोग 
(ख) परतन्त्ररूपेण उत्पन्न ग्रहणीरोग--अतिसार, प्रवाहिका, गुल्म, मि ` 
इत्यादि रोगों के बाद । - 
२. शारीरपरक-- 
(क) ग्रहणी कला में क्रियात्मक विक्ृति--अहणी दोष | 
(ख) ग्रहणी कला में उभयात्मक बिक्कति- ग्रहणी रोग । 
( क्रियात्मक एवं रचनात्मक उभय विकृति ) 
३. (क) ऊध्वं अहणी.( म्हणी का ऊपरी भाग ) 
(ख) अघो ग्रहणी ( ग्रहणी gara का अन्तिम माग ) 
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` पूर्वरूप 
qded तु तस्येदं तुष्णाऽऽलस्यं बलक्षयः | 
विदाहोऽन्नस्य पाकइच चिरात्‌ कायस्य गौरवम ॥ ४॥ 
(च. चि. १५।५५ ) 
प्यास, आलस्य, बल की हानि, सुक्त भोजन का विदाइ, बहुत देर में भोजन 
का पचना, एवं शरीर का भारीपन ग्रहणी रोग के पूर्वरूप कहलाते Š ॥ v ॥ 
ूर्वूपमित्यांदि-पूर्वरूपमित्यादि | तृष्णा पिपासा । विदाहोऽन्नस्य 
अग्निमान्दयेनांहारस्य विदग्धत्वम्‌, अत एव चिरात्‌ पॉकश्चान्तस्येव | कायस्य 
गौरव सामत्वादिति U ४॥ 
सरोज व्याख्या- तृष्णा अर्थात्‌ प्यास अधिक लगती है । विदाहोऽन्नस्य- 
अग्निमान्य हो जाने से आहार पूर्णरूप से न पचकर विदग्ध हो जाता है। अतएव 
वह विदग्ध अन्न देर से पचता है। कायस्य गौरवम्‌--शरीर में अग्निमान्द्य हो 
जाने से आम का पाचन नहीं हो पाता जिससे शरीर में भारीपन आ जाता है ॥४॥ 
वातिक ग्रहणी 
कट तिक्तकषाया तिरूक्षसन्द्‌ष्टभोजनेः | 
प्रभितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुने: ॥ ५॥ 
सारुतः कुपितो ate सञ्छाद्य कुरुते गदान्‌ । 
TEA पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ६॥ 
कण्ठास्यशोषः क्षुत्‌ तृष्णा तिमिरं कणंयोः स्वनः À 
पाइर्वोरुवङ्क्षणग्रीवारुगसोक्षणं fagfaat ॥ ७ ॥ 
हृत्पोडाकाइयंदोर्बल्यं वेरस्यं परिकातिका। 
गुद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥८॥ 
जीणे जौयति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम्‌षेति च। 
स॒ वातगुल्महूद्रोगप्लोहाशङ्की च सानवः॥ ६ ॥ 
चिराद्‌ दुःखं द्रवं शुष्क तत्वामं शब्दफेनवत्‌ | 
पुनः पुनः qid: कासइवासादितोऽनिलात्‌ ॥ १० u 
(च. चि. १५।१९-६४ ) 
कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त, अत्यन्त रूक्ष, दूषित भोजन करने से, अल्प 
भोजन, अनशन, अति मार्ग चलने से, मूत्रादि का वेग रोकने से, अति aga करने 
से कुपित होकर वायु जाठराग्नि को दूषित करके रोग उत्पन्न कर देता है। उस 
रोगी का आहार दुःखपूवक पचता दै, और अम्छपाक होता है। asta कर्क 
शता ( रूक्षता ), कण्ठ एवं मुख का सूखना, भूख न लगना, प्यास, तिमिर (मन्द 
दृष्टि ); कानों में सांय-सांय शब्द, पसडीऊरूचक्षण एवं ग्रीवा में पीड़ा, विसूचिका, 
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हृदय में पीड़ा, शरीर की कशता एवं दुवंलता, मुख में विरसता, गुदा में कतनवत्‌ 
वीड़ा, सब प्रकार के रसो को खाने की इच्छा, मन में सुस्ती, भोजन करने पर कुछ 
आराम मालम हो | इस रोगी को वातगुल्म, हृद्रोग, प्लीहारोग होने का सन्देह 
होता है । कास और श्‍वास से पीड़ित वह रोगी बहुत देर में कष्टपूर्वक कमी सूखा 
एवं कभी पतला, थोड़ा आम, शब्द एवं झाग से युक्त मछ त्याग करता है। ये 
कारण, सम्प्रासि एवं लक्षण वातिक ग्रहणी के हैं ॥५-१०॥ 


वातिकग्रहण्या निदानसंप्रासिपूर्वकं रूपमाह--कटुतिक्तेत्यादि । संदुष्ट- 
भोजन संयोगादिविरुद्धभोजनम्‌ । “संदुष्ठभोजने’ इत्यत्र 'शीतादिभोजने/ 
इति पाठान्तरम्‌ | प्रमितमल्पभोजनं; प्रमृतेति पाठान्तरे अतीतकांलभोजनं 
बोद्धव्यम्‌ । अनशनमुपवासः । एते कारणैः कुपितो मारुत, afg WI 
संदूष्य, गदानु रोगान्‌ करोति | कान्‌ गदान्‌ करोतीत्याह- तस्यान्नमि- 
स्यादि । शुक्तपाकम्‌, अम्लपाकम्‌, एतच्चार्निमान्यजनिताननविदाहाड्भवति । 
खराङ्गता ककेशशरीरत्वं, TAT त्वग्गतस्नेहशोषात्‌ | तिमिरं मन्ददृष्टिता | 
wm पीडा, सा च पार्श्वादिभिः संबध्यते । विसूचिका ऊध्वंमधरचामातत- 
प्रवृत्तिः । वेरस्यं विरुद्धरसास्यता | परिकतिका गुदे कतेनवत्पीडा । गृद्धिः 
काडक्षा, सर्यरसानां मधुरादीनां, कमंणि षष्ठी; एतच्च वातदूषितान्तःकरण- 
त्वेन, व्याधिमहिम्ता वा । मनसः सदनमवसादः। आध्मानं जीणे जीर्यति 
च 'अन्नेः इति शेषः। स वातगुल्महूद्रोगप्लीहाशद्ञी ति वातगुल्मादिवत्पीर्डा - 
युक्तत्वात्तच्छङ्की | द्रवं शुष्क कदाचिद at, कदाचिच्छुष्कम्‌। तनु अल्पः 
` मिति n ५-१० ॥ 
सरोज व्याख्या --वातिक ग्रहणी के निदान एवं सम्प्राप्ति के साथ लक्षण कहते 
š । कटुतिक्तेत्यादि- संयोग, संस्कार एवं स्वभाव आदि से विरुद्ध भोजन “age 
भोजन? कहलाता है । संदुष्ट भोजनैः के स्थान पर “शीतादिभोजनै/ ऐसा पाठान्तर 
मिलता है । प्रमित अर्थात्‌ अल्पमोजन करना | प्रमित की जगह 'प्रमुत' ऐसा 
पाठान्तर भी मिळता दै, इसका अर्थ अतीत काळ का भोजन अर्थात्‌ पुराना ( बासी ) 
भोजन ger | अनशन का अर्थ उपवास है | इन कारणों से कुपित हुआ वायु अग्नि 
को दूषित करके रोगों को उसन्न कर देता हे । किन रोगों को उत्पन्न करता है ! यह 
बताते हैं-तस्यान्नं इत्यादि | शुक्तपाकम्‌ अर्थात्‌ मोजन का अम्लपाक होता है । 
यह अम्ल्पाक अग्निमान्यजनित अन्न विदाइ से होता है । खराङ्गता- अर्थात्‌. शरीर 
रूक्ष ( कर्कश ) हो जाता है, क्योंकि वायु से त्वग्गत स्नेह सूख जाता हे fuf 
इष्टि मन्द हो जाती दै । रकू--पीढ़ा, इसका सम्बन्ध पाशवं आदि के साथ होता 
है। अर्थात्‌ पाश्वं, ऊरु, वंक्षण एवं ग्रीवा प्रदेश में पीड़ा होती है । विसूचिका 
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wed मार्ग से वमन द्वारा एवं और अघो ( गुद ) मार्ग से आम अन्न की प्रवृत्ति 
होती है । वैरस्यम--मुंह का स्वाद बदल जाता है। परिकर्तिका--गुद प्रदेश में 
कत्तनवत्‌ पीड़ा होती है | गद्धिः सवै रसानाम्‌--अर्थात्‌ मघुरादि सब wt के सेवन 


- की आकांक्षा होती है । 'सवेरसानाम्‌ यहाँ कम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया 


हे । यह सभी रसों के सेवन की इच्छा वायु द्वारा अन्तःकरण के दूषित होने से होती 
है अथवा ब्याधिमहिमा या रोगप्रभाव से ऐसा होता है | मनसः सदनं--अर्थात्‌ 
मनोग्लानि होती है । आध्मानं जीणें जीर्यति च अन्ने- अर्थात्‌ आहार के पच 


` जाने पर अथवा पचते समय आध्मान हो जाता है। स वातगुल्मइद्रोगप्लीहा- 


शङ्की- अर्थात्‌ इस रोग में वातगुल्म, हृद्रोग एवं wer रोग के समान पीड़ा होने 
से रोगी अपने को इन रोगों से आक्रान्त समझने लगता है । द्रवं शुष्कम-- अर्थात्‌ 
कमी मळ पतला एवं कभी सूखा आता है 1 'तनु' अर्थात्‌ अल्प मात्रा में आता है ॥ 
पेत्तिक ग्रहणी 
कट््‌वजीणंविदाह्मस्लक्षाराद्य: पित्तमुल्वणस्‌ । 
आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम्‌ ॥ ११॥ 
सोऽजोणं नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम्‌ । 
पूत्यम्लोद्गारहूत्कण्ठदाहारुचितुर्डादतः ॥ १२॥ 
| (च. चि. १५।६५-६६ ) 
जिस प्रकार m जल अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार कटु, अजीर्ण, विदाही, 
खड्डा तथा क्षार आदि द्वव्यों के खाने से बढ़ा हुआ पित्त जाठरांग्न को मन्द कर 
देता Š | इससे वह रोगी कच्चा, नीला, पीला एव द्रव मल का त्याग करता है तथा 


` रोगी का रंग पीला हो जाता है । दुगंन्धयुक्त एवं खट्टी डकार, eq तथा कट, 


में दाइ) अरुचि एवं प्यास से रोगी पीड़ित हो जाता हे ॥ ११-१२।। 

सत्तिकग्रहण्या निदांनसंप्रासिपूर्वक रूपमाह्‌-कट्वित्यादि। विदाहि 
विदाहजनकं वंशकरीरादि | क्षारोऽपामार्गादिकृतः, तथा क्षारो यवक्षारा दि, 
तथा सक्षारं च द्रव्यम्‌; क्षारोदकसाधितं हि व्यञ्जनमश्नन्ति कामरूपादौ । 
आद्यग्रहणाल्लवणतीक्णोष्णाना ग्रहणं, तेवद्ध पित्तमनलमाप्लावयदभिभवत्त 
हन्ति। नतु, पित्तमाग्नेयमरिनरेव वा, ततश्च ृद्धिमेवाप्नोति, कथं grad 
आह--जलं तप्तमिवानलमिति । यथोष्णगुणयुक्तमपि जलमनलं हन्ति, तथा 
द्रवांशेन परिवृद्ध पित्तमूष्मरूपमिन हन्त्येवेति। स fara: पुरुषः qnid, 
tad: इत्यनुवतते u ११-१२ ॥ ; 

सरोज व्याख्या--पेत्तिक ग्रहणी का-निदान, सम्प्रासि एव लक्षण कहते ËI 
विदाहि अर्थात्‌ विदाइ उत्पन्न करने वाले बंश और करीर आदि के शाक | क्षारः 
अपामाग आदि को जलाकर बनाये गये क्षार तथा क्षारयुक्त पदाथ, क्योंकि काम” 
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रूपादि ( असम आदि ) प्रदेश में क्षारयुक्त (खारे) जल से सिद्ध व्यञ्जनो का सेवन 
किया जाता है | आद्य से लवण तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यो को अहण. करना चाहिए ॥ 
अर्थात्‌ क्षार, लवण, तीक्ष्ण एवं उष्ण द्रव्यो के अधिक सेबन से वृद्ध ( प्रकुपित ) 
हुआ पित्त जाठराग्नि को आप्लावित या अभिमूत करके नष्ट कर देता है। 
अब यहाँ शंका होती हे कि पित्त आग्नेय या अग्नि ही होतां है, तो पूर्वोक्तः 
पित्तप्रकोपक कारणों से अग्नि की वृद्धि होनी चाहिए, तो 'हन्ति' क्यों कहा गया 
है ! इसका उत्तर "जळ तसमिवानलम्‌? इस वाक्य से दिया गया | जैसे उष्ण qu 
युक्त जल अर्थात्‌ खौलता हुआ गर्म जल अग्नि पर डालने पर उसे बुझा देता है 
वैसे ही पित्त चाहे आग्नेय हो अथवा अग्नि ही हो, किन्तु द्रव होने के कारण उसके. 
रवांश में जब बृद्धि होती है, तो ऊष्मा रूप अग्नि को शान्त कर देता है । स पीताभः 
“पुरुषः सार्यते वचंः'--अर्थात्‌ रोगी पीला रंग का हो जाता दै और उसे पीले रंगः 
का मल निकलता है ॥ ११-१२ ॥ 
श्लेष्मिक ग्रहणी 
ग॒वंतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्याग्न कुपितः कफः॥ १३॥' 
तस्यान्नं पच्यते दु:खं हृल्लासच्छद्यरोचकाः। 
झास्योपदे हमा धुय कासष्ठीबनपीनसाः U Qu 
हृदयं सन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु। 
दृष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम॥ XN 
भिन्तामइलेष्मसंसुष्टगुरुवचंप्रवतंनम, | 
अकृदास्यापि दौंबंल्यमालस्यं च॒कफात्सके॥ १६॥ 
( च. चि. १५६७-७०): 
गुरु, अत्यन्त चिकने, शीतल तथा अति मात्रा में भोजन करने से तथा भोजनः 
करते ही, तुरन्त सो जाने से कफ कुपित होकर अग्नि को मन्द कर देता है । ऐसे 
रोगी का खाया हुआ अन्न दुःखपूर्वक पचता है और उसे gen ( मिचली )+ 
वमन, अरुचि, मुख में चिपचिपाइट तथा मीठापन, खाँसी, अधिक थूक आना; 
एवं पीनस हो जाता है । हृदय घनद्रव से पूरित सा लगता है। उदर बद्ध एवं 
भारी हो जाता है, दूषित एवं मीठे उद्‌गार आते हैं। सदन ( अग्निनाश ), स्त्रीः 
प्रसङ्ग की इच्छा का अमाव, आम एवं श्लेष्मा से युक्त भिन्‍न ( विदीणं ) और 
गुरु मल की प्रवृति होना, कृश न होते हुए मी gion तथा आलस्य का अनुभवः 
श्लेष्मिक ग्रहणी का लक्षण È ॥ १३-१६ Il 
इलैष्मिकग्रहण्या निदानादिपूवेक रूपमाह--गुवित्यादि। आदिशब्दातु c 
पिच्छिलमधुरादीनां ग्रहणम्‌ p अतिभोजनातु अतिमात्रभोजनात्‌ । ननु, ` 
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'भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निमिति विरुद्धम्‌ ? स्वप्नोऽत्र दिवास्वप्नो ग्राह्यः, 
रात्रिस्वापस्य स्वास्थ्यहेतुत्वात्‌; दिवास्वांपश्च स्रोतःसंमीलनेन जठरानल 
सन्षुक्षयति, अत एवाह-'अतीसारिणामजीणिनां च दिवास्वप्नो वि हितः’ 
इति ? उच्यते; भुक्तवतां दिवास्वापोऽत्यन्तकफवुद्धचारऽगिनि हन्ति, अभुक्तवतां 
तुं संधुक्षयति । यदुक्तम्‌-'नरान्निरशनान्‌ कामं दिवा स्वापयेत्‌’ इति। 
आस्योपदेहमाघुरयंमिति मुखस्य लिप्तत्वं मधुरत्वं च शलेष्मणेव । स्त्यांनं 
'घनद्रवापुरितमिव । स्तिमितं विबद्धमुदरमिति, निश्चलमित्यर्थः । स्तिमितं 
स्तब्धं वा | गुरु जडम्‌ । दुष्टो विकृतः | मधुर: मधुरत्वेनोपलक्षित उद्गारः। 
सदनम्‌ अर्निसादः। स्त्रीष्वहर्णणं स्रीरिरंसाया अभावः। भिन्न च तदाम- 
इलेष्मभ्यां संसृष्टं चेति समासार्थः। दौबेल्यम्‌ असामर्थ्यमिति ॥ १३-१६ ॥ 


'सरोज व्यांख्या --अब was ग्रहणी का सम्प्रासिसहित लक्षण बतछाते हैं-- 
'गुवित्यादि | 'आदि' शब्द से पिच्छिल तथा मधुर आदि पदार्थों ग्रहण होता है। 
अतिमोजनात्‌-- अर्थात्‌ मात्रा में अधिक भोजन करने से | 

अब शंका होती है कि भोजन के पश्चात्‌ ही सो जाने से बढ़ा हुआ कफ अग्नि 
मको शान्त कर देता है--ऐसा कहना विरुद्ध ( असंगत ) लगता है । स्वप्न शब्द 
से यहाँ दिन में सोना लिया जाता है, क्योकि रात्रि का सोना स्वास्थ्यकर ही होता 
'है। दिवास्वाप से भी सम्पूर्ण सोत बन्द होकर अग्नि :प्रदीस होती हे । इसी लिए 
कहा गया है कि अतिसार और अजीण रोगियों के लिये दिन का सोना लाभप्रद 
' होता है! इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि दिन के समय भोजन के पश्चात्‌ 
तत्काल सोने से कफ अत्यन्त बढ़कर जाठरांग्न को शान्त कर देता है तथा दिन 
के समय बिना भोजन किये सोने से यही अग्नि प्रदीप्त होती है । इसी से कहा गया 
St कि जिन लोगो ने मोजन न किया हो, उनको दिन में यथेष्ट सोना चाहिए । 
आस्योपदेइमाइयम्‌- अर्थात्‌ इसमें मुख कफ से लिप्त रहता है एवं मुख का स्वाद 
मीठा होता है | स्त्यान-ह्टदय घनद्रव से पूरित हो, चारों ओर से बंधा हुआ एवं 
निश्चल सा हो | उद्र भारी हो, उद्गार विकृत एवं मधुर हो | सदनम्‌--अग्निमन्द 
'हो अथवा अङ्ग Tee शान्त हो । स्त्रोष्चहषणम्‌- स्त्री-प्रसंग की इच्छा का अभाव 
हो | भिन्नं चेति--अर्थात्‌ पतला मळ आता हो और उसमें आम और कफ मिले 
हुए हो । दौर॑ल्यम्‌--अर्थात्‌ असामथ्य॑ ( शक्ति का नाश ) हो जाता है ॥१३-१६॥ 

त्रिदोषज ग्रहणी 
पृथरबाता दिनिदष्टहेतुलिङ्गसमागमे । 
त्रिदोषं निदिशेदेचं तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ १७॥ 


( च. चि. १५।७२ ) 
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यदि वातिक, पैत्तिक एवं शलैष्मिक ग्रहणी के पृथक्- पृथक्‌ वर्णित हेतु एव: 
लक्षण साथ-साथ पाये जाँय, तो त्रिदोषज ग्रहणी रोग समझना चाहिए ॥१७॥ 
शिष्यहितेषितया प्रकृतिसमसमवेतत्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्नहण्याः 
भतिदेशेन लक्षणमाह--पृथगित्यादि | सम्पूर्णश्लोकानुरोधात्‌ ‘ast वक्ष्यामि 
भेषजम्‌? इति लिखितम्‌। ग्रहणीदुष्ट्धा ग्रहण्याश्रितवह्नेरपि दुष्टेरग्निमा- 
न्ादयोऽपि ग्रहणीविकारा उच्यन्ते। यदुक्तं चरके-'यश्चारिनः पूर्व मुद्दिशे 
रोगानीके चतुविधः । तं चापि ग्रहणीदोषं समवजं प्रचक्ष्महे UU ( च. चि. 
भ. १५) इति । अन्यत्रापि “विभागेऽङ्गस्य चोक्ता ये विष माद्याखरयोऽग्नयः ॥ 
तेऽपि स्युग्रंहणी दोषाः समस्तु स्वास्थ्यका रणम्‌? ॥ te N 
सरोज व्याख्या--शिष्मों के हित के लिए प्रकृतिसमसमवायजन्य होने फेः 
कारण अतिसुगम त्रिदोषज ग्रहणी के अतिदेश से लक्षण कहते हैं | एयगित्यादि-- 
यहाँ पर ग्रहणी रोग की चिकित्सा का विषय नहीं है, इसलिए, “तेषां वक्ष्यामि मेषजम्‌ 
पद श्लोक को पूर्ण करने के लिये कहा गया Ç | 
ग्रहणी के दूषित होने से ग्रहणी की आश्रित अग्नि भी दूषित हो जाती है, इस 
लिए अग्निमान्द्य आदि ग्रहणी विकार कदे जाते EOD जैसा कि चरक में कहा गया 
है कि पूव में रोगानीक अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण, मन्द एवं समाग्नि भेद से चार 
प्रकार की अग्नियाँ कही गयी है, उसमें समाग्नि को छोड़कर शेष तीनों अग्नियो 
से होने वाला रोग भी ग्रहणी रोग कहा जाता है । ( च० fro १५ yu १७॥ 
| संग्रहग्रहणी : 
( अन्त्रकूजनमालस्यं दोबेल्य सदनं तथा । 
द्रवं शीत घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शकुत्‌ utu 
गासं बहु सपैच्छिल्यं सशब्दं सन्दवेदनम्‌ l ` 
पक्षान्मासाइशाहाद्ठा नित्यं वाऽप्यथ मुञ्चति ॥२॥ 
{दवा प्रकोपो भवति रात्रो शान्त व्रजेच्च या t 
दू विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकालान्‌ बन्धिनी ॥ ३ uú 
सा भवेदामवातेन संग्रहग्रहणी मता।) 
अन्तडियो कूजन, आलस्य, दुर्बलता, शरीर में शिथिलता के साथ रोगी द्रव, 
शीतल, गाढा, चिकना, कमर की पीडा से युक्त, कच्चा, चिपचिपा, शब्द एव मन्द 
वेदना के साथ मल त्यागता दै । पन्द्रह दिन, एक मास अथवा दस दिन बाद 
अथवा नित्यप्रति उपर्युक्त प्रकार से मळ आता है। इस रोग का प्रकोप दिनमै. 
अधिक होता है और रात्रि में आराम रहता हे । यह बड़ी कठिनाई से समझ में 
आती हैं। दुश्चिकित्स्य ( कष्टसाध्य ) एवं चिरकालिक व्याधि है। इसका मूळ 
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कारण आम वात होता है | इसे संग्रहअहणी या संग्रहणी कहते Š । इसे Sprule या 
Intestinal Tuberculosis कह सकते हँ | 
घटीयन्त्रग्रहणी रोग 
( स्वपतः पाइर्वयो शूलं गलज्जलघटीध्वनिः । 
तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणीगदम्‌ ॥ v ॥ ) 
जिस रोग में सोते समय पसलियों में पीड़ा हो, जल में gad हुए घड़े के समान 
qz में गड़-गड़ की आवाज हो, ऐसे ग्रहणी रोग को 'घटीयन्त्रग्रहणी रोग” कहते है | 
यह असाध्य होता है । आधुनिक दृष्टि से इसे Diaphragmatic Hernia 
HE रुकते हैं । 
ग्रहणी रोग में साम निराम छक्षण 
दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसारवत्‌ ॥ १८॥ 
दोषों की सामता-निरामता का ज्ञान अतिसार के समान करना चाहिए ॥१८॥ 
यथाऽतीसारे जलनिमज्जनादिना आमं; तद्विपरीतेन निरामं ज्ञायते, 
तथाऽत्रापि ज्ञेयम्‌ । . ; : 
सरोज व्यार्या-जैसे अतिसार रोग में जल में “डूबने पर मल की सामता एवं 
जल पर तैरने पर मळ की निरामता का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ग्रहणी रोग में 


समझना चाहिए | 
साध्यासाध्यता 
'लिद्धरसाध्यो ग्रहणीविकारो यंस्तेरतीसारगदो न सिध्येत्‌ | 
'बुद्धस्य AN ग्रहणोविकारो हत्वा तन्‌ नेव निवर्तते च ॥ १९॥ 
'( बालके ग्रहणी साध्या यूनि कृच्छा समोरिता | 
वृद्ध त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम n wu) 
"इति भ्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने अहृणीरोगनिदानम्‌ समासम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिन लक्षणों से अतिसार रोग असाध्य माना जाता है, उन्हीं लक्षणा से युक्त 
अहणी रोग को भी असाध्य समझना चाहिए । बृद्ध पुरुष का ग्रहणी रोग उसे 
मारकर भी निवृत्त नहीं होता । अर्थात्‌ शरीर के साथ ही जाता है ॥ १९॥ 


बच्चे का ग्रहणी रोग साध्य, युवा का कष्ट साध्य एवं 
'ऐसा भगवान्‌ घन्वन्तरि का मत है | गा Qa u 


येलिङ्गरतीसारगदो न सिष्येत्तेकिङ्गग्रंहणीविकारोऽसाघ्यः, अतिसारस्य 


-यान्यसाध्यलिङ्गानि ग्रहण्या अपि तानि ॥. १९ ॥ 


इति भीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्यार्यायां अहणीनिदान समाप्तम्‌ ॥ vl 
सरोज व्याख्या--जिन छक्षणों के उत्पन्न हो जाने से अतिसार रोग असाध्य 


हो जाता है, उन्हीं लक्षणों से अइणी रोग भी 
“जो असाध्य लक्षण होते हैं, वे अहणी के मी असाध्य लक्षण होते Fia 3 on : 
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अर्शोनिदानम्‌ 
अशं रोग के भेंद 


पृथगदोष: समस्तश्च शोणितात्‌ सहजानि च। 
mata षद्प्रकाराणि विद्यात्‌ गुदवलित्रये॥ १ ॥ 
वात्तिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, रक्तज तथा सहज भेद से छः प्रकार के 
अशं होते है, जो गुदा की तीनों वळियों में होते हैं ti 
अतिसारग्रहण्यशंसां परस्परानुबन्बित्वादतीसारग्रहण्यनन्तरमर्शं उच्यते- 
पृथगित्यादि। असिवत्‌ प्राणान्‌ gofa हिनस्तीत्यशं इति पुषोदरादि- 
पाठान्निरुक्तिमाहुः। सहजानीति सह शरीरेण जातानि, गुदवल्यारम्भक- 
बीजभागस्य दूषितत्वात्‌ । अत्र इन्द्रजानि प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वान्त 
यृथग्गणितानि। उक्तं हि सुश्रते-'अर्शःसु हश्यते रूपं यदा वे दोषयो द्वयोः । 
संसग तं विजानीयात्‌ संसर्गः षड्विधश्च सः'(सु.नि,अ. २) इति । षड्विधत्वं 
चात्र संसर्गस्य वातादिभियुंग्मेस्त्रयः संसर्गाः, तरेव रक्तयोगादपरे त्रय इति । 
सन्निपातजं त्वेकेक दोषजेष्वदृ्टस्यासाध्यत्वस्य योगाद्विकृतिविषमसमवाया- 
रब्घमिति संख्यया पृथग्गणितम्‌ | गुदवलित्रय इति । अघेपश्चमाङ्गुलमान 
गुदम्‌, तस्यावयवभुतास्ति्रो वलय उपर्युपरि व्यवस्थिताः शञङ्खावतनिभाः 
'्रवाहणी-विसर्जेनी-संवरणीनामिकाः; तत्र गुदीष्ठमर्धाङ्गुलं, तदुर्घ्वमङ्गुळमानां 
प्रथमा वलिः garda ( सु. नि. अ. २) निदिष्टा । भोजेऽप्युक्तम्‌-*रोमा- 
स्तेभ्यो यवाध्यधं gels परिचक्षते | गुदोष्ठादङ्गुलं चेक प्रथमां तां वलीं 
विदुः n सार्घेकाङ्गुलमानेन questa प्रकोत्तिते-' इति । सार्घाङ्गुलमाना 
द्वितीया तृतीया चेति ॥ १॥ 
सरोज व्यार्या--अतिसार, ग्रहणी एवं अश तीनों एक दूसरे से परस्पर अनु- 
बन्धित होने से अतिसार एवं ग्रहणी के पश्चात्‌ अर्श रोग का उल्लेख करते Fl 
अर्श की निरुक्ति बताते हैँ-'अरिवत्‌ प्राणान्‌ शृणाति हिर्नास्त इति अशेः? अर्थात्‌ 
जो अरिवत्‌ प्राणों को नष्ट कर देता है, उसे अर्श कहते Š | एषोदरादि गण में पाठ 
होने से इस प्रकार निरुक्ति होती है । सहजानि--जो शरीर के साथ उत्पन्न हो, वह 
सहज है । आरम्भक बीज अर्थात्‌ माता-पिता के रज एवं शुक्र के दूषित होने से 
गर्भस्थ शिशु की गुदा के वलियो में अशे होता है प्रकृतिसमसमचायजन्य होने से 
द्वन्द्व अर्श की एथग्‌ गणना नहीं की गयी है। फिर भी सुश्रुत में इस प्रकार के 
अर्श को संसर्गज नाम एवं उसके छः मेद बताते हुए कहा है-- 
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अर्शःसु ewm रूपं यदा वै दोषयोद्दंयोः | 
संसर्ग तं विजानीयात्‌ संसगः षड्विधश्च || (सु. नि--२ ) 
daia के छः मेद--( १ ) वात पित्त, ( २ ) वात कफ, (3) पित्त कफ एवं 
रक्त योग से तीन अन्य, ( ४ ) वात पित्त रक्त, ( + ) बात कफ रक्त और (६) पित्त- 
कफ रक्त । विकृतिविषमसमवायारब्ध होने के कारण सन्निपात का एथक्‌ निर्देश 
किया गया हे । 
गुदवलित्रये--गुद प्रदेश की लम्बाई साढे चार अङ्गुल होती है । उसकी 
अवयवमूत तीन वल्या होती है, जो एक दूसरे के ऊपर शंख नाभि के आबत को 
तरह व्यवस्थित होती है । इन वलियों के नाम है--( १ ) प्रवाइणी, ( २ ) विसज- 
नीय, ( ३ ) संवरणी | इससे आघा अङ्गुल लम्बा गुदो होता है; उसके ऊपर एक 
अङगुल परिमित की प्रथम वलि होती है । यह सुश्रुत का मत है ( सु. नि. २ )! 
भोज भी ऐसे कहते है कि रोमान्त के डेढ़ यव प्रमाण का gals होता है। TAE 
Ñ उपर एक segs प्रथम वलि होती है। इसके ऊपर डेढ़ अङ्गुल दूसरी ओर 
डेढ़ अङ्गुल तीसरी वलि होती है। इस प्रकार gs चार अङगुल लम्बाई पूरी 


हो जाती है ॥ Š I 
सम्प्राप्ति 


दोषास्त्वङ मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌ । 
सांसाङ्करानपानादौ saf ताञ्जगुः ॥ २ ॥ 
 (म.हु.नि.७।७) 
वातादि दोष त्वचा, मांस एवं मेद को दूषित करके गुद आदि में अनेक आकृति 
वाले मासाङ कुरो को उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें अर्श कहते Š I| २॥ 
सम्प्राप्तिपू वंकमर्शःस्वरूपमाह--दोषा इत्यादिः। त्वङ्मांसग्रहणेन aS 
मांसाश्रितं रक्तमपि गृह्यते, चिकित्सायां रक्तत्रावणोपदेशात्‌ । अपानं गुदम, 
आदिशब्देन नासिकादीनां ग्रहणम्‌ । कायचिकित्सकास्तु गदजस्येवार्शस्त्वः 
मिच्छन्तिं नासादिजानां त्वघिमासत्वं, तेषु 'पञ्चात्मा मारुतः! इत्यादि 
संप्राप्तेरमावात्‌, विष्टम्भ इत्यादिपूर्वरूपस्य चासंभवात्‌ | यदाह चरकः 
"fare! इत्यारम्यः यावत्‌. 'अधिमांसव्यपदेश एव? ( च. चि. अ. १४) 
इति । सुश्रूतेन तु मांसाङ्कुरत्वसाधर्म्यातु; सुश्र्‌ तानुवादिनो वाग्भटस्याप्ययः 
मेवाभिप्राय इति ॥ २॥ 
सरोज व्याख्या-सम्प्रा्ति के साथ-साथ अर्श का स्वरूप बताते हैं--दोष 
इत्यादि | त्वचा एवं मांस के ग्रइण से त्बकूमांसाधित रक्त का भी अहण हो जाता 
& 1 चिकित्सा में इसीलिए ene का उपदेश मी किया मया है॥ अपानम से 
गुद प्रदेश एवं आदि शब्द से नासा, कणे, लिङ्ग आदि का अहण किया जाता है? 
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किन्तु कायचिकित्सक तो गुदा में होने वाले मासाडकुरो को ही अर मानते हैं, 
नासा आदि में होने वाले मासाङकुरो को (अधिमांस' करते हैं, क्योंकि इनमें 
पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम्‌' ( qo चि० १४२४ ) इत्यादि 
सम्प्रासि का अभाव होता है। 'विष्टम्मो$न्नस्य दोबल्यम्‌' अर्थात्‌ विष्टन्घाजीण 
दुबलता आदि पूर्वरूप नहीं मिलता | Ser कि चरक ने कहा दै- केचित्त भूयांसमेव 
देशयुप दिशन्त्यर्शसां-शिश्नमपत्यपथं गलतालुमुखनासिकाकर्णाक्षिवत्मानि त्वक चेति | 
तदस्त्यधिमांसदेशतया, गुदवर्लिजानां त्वशाँसीति संज्ञा तन्त्ेऽस्मिन्‌ । MN qe 
चि० १४।६ ) अर्थात्‌ कई आचायं शरीर में अर्श को अधिक स्थानों में मानते ËI 
जैसे शिश्न, योनि, गळा, मुख, नासिका, कर्ण, नेत्र, वस्म॑ एवं त्वक 1 किन्तु इन 
स्थानों में होने वाले मासाडकूर को अधिमांस कहते हैं। गुद प्रदेश में होने वाले 
अंकुर को ही अर्श कहते हैं। अर्श की तरह मासांकुर होने में एवं अर्श की तरह 
शस्त्रकर्म, क्षारकर्म एवं अग्निकम से साध्य होने के कारण सुश्रत इनको भी eni 
ही मानते हैं । जैसे सरसों आदि से निकलने वाले स्नेह को भी तैल कहते हैं । 
सुश्रतानुवादक वाग्भट का भी यही मन्तव्य दै । 


सम्प्राप्ति ( qo fao २३) 
विमशे-मिथ्या आहार विददार के सेवन से अनात्मवान्‌ मनुष्यों में दोषप्रकोप 
( एक-एक, दो-दो या तीनों या रक्तसहित चारों दोष का युगपत्‌ प्रकोप ) । 


प्रधान धमनी मार्ग से गुदस्थान की ओर दोषों का प्रसार | 


शुद Fl (quer त्वकूमांस-मेद प्रभृति दूष्यदुष्टिपूर्वक ) में दोषदृष्य- 
समूच्छुना | ç 
v+ 
अर्शोत्पत्ति | 
4 
. अनन्तर तृण, काष्ठ, उपल वस्त्रादि अथवा शीतल जल संस्पर्श से ( द्वितीय 
संक्रमण ) : 


आधुनिक मतानुसार अर्श Geer सिराओ के उभार माने गये Š । जो (क) गुद 
सिराओं को रचनात्मक विषमताओं, (ख) उनमें अत्यधिक रक्तसञ्चय प्रायः रहने से 
व (ग) कुन्थनसम्बन्धी कारणों के प्रायः संयोग से गुदस्थ शिराभित्ति में उभार स्वरूप 
उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रधान कारण स्थानीय शिराभित्तियों पर रक्तलाव का अत्य 


मा० fao : १६ 
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चिक बेढ़ जाना दै । जो बाद में द्वितीय संक्रमण द्वारा संक्रमित होने पर नाना 
उपद्रर्वो से युक्त हो जाते Š । | 

आधुनिक मत--कपिपय शरीर रचना, क्रिया व आहार-विहार सम्बन्धी 
विशेषताएँ इस रोग की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी होती हैं-- 

"( १) रचना सम्दन्धी विषमताएगुदस्थ Raat की अनुलम्बन स्थिति, 
इनके चतुर्दिक्‌ सुदृढ़ आधार का अमाव, quer सिराओं में कपारों की अनुपस्थिति, 
जिससे गुदस्थ सिराओं में प्रायः रक्त-संचय की स्थिति | 

(२) क्रिया सम्बन्धी विषमताए --प्रतिहारिणी महासिरा अवरोध ( आंशिक 
या पणे ) जन्य यकृत विकार, मूत्राशमरी, मूत्राष्ठीला sf, शुदनिरोघ, अतिप्रवाहण, 
सगर्भावस्था, गर्माशयभ्रंश, बहु प्रसव, गर्भाशयाबुंद | 

( ३) आहार विहार सम्बन्धी विषमताए --अति मद्यपान एवं उत्तेजक आहार 
का प्रयोग, अत्यन्त सुखासन, भ्रम का अभाव, अत्यधिक बैठे रहना, अत्यधिक 
विरेचन-प्रयोग, वेगावरोध एवं अत्यधिक विबन्ध || २॥ 

वातिक अशं का निदान 
कषायकदतिक्तानि रूक्षशीतलघूत्ति < - 
प्रसिताल्पाशन तीक्ष्ण मद्य सोथुनसेवनम ।। ३ ॥ 
MAA देशकालो च शीतौ व्यायासकर्स च | 
शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वाताशंसां Aa: v ॥ 
(च. चि अ. १४१२-१३ ) 
कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, शीत एवं लघु पदार्थों का सेवन, अत्यल्प या समय 
बीत जाने पर भोजन व.अल्प भोजन करना, तीक्ष्ण मद्य का सेवन, अत्यधिक मैथुन, 
लंघन, शीत देश, शीत काल, अत्यधिक व्यायाम, शोक, वायु तथा धूप का ळगना 
ये वातार्श के हेतु है ॥ ३:४॥ 

वातार्शसो निदानमाह-कषायेत्यादि । प्रमितम्‌ अल्पतमम्‌, अल्पम्‌ 
मात्राहीनमशनम्‌, जेज्जटस्त्वाह-'प्रमितमतीतकालभोजनम्‌? । 'प्रमृत' इतिं 
पाठे नष्टशक्तिकं घान्यादिकमाहुः। 'प्रमितांशनमेकरसास्यास? इत्यन्ये | 
तन्नातियुक्तम्‌; एकरसाभ्यासः कि वातप्रकोपकस्य कट्वादेः, कफप्रकोपकस्य 
मधुरादेर्वा ? नादयः, कट्वादेरत्रेवोपात्तत्वात्‌, fae मघुरादीदां त्वम्यासी 
वातशामक एव, एकरसाभ्यासाच्च दोबंल्यपुक्त नतु वातवृद्धिरिति चिन्त्यः 
सेतत्‌ । तीक्ष्णमिति मद्यविशेषणम्‌; पेष्टिकादिमृदुमद्यस्य वांतप्रशमकत्वात्‌ | 
शोतो देश आनूपः, कालो हेमस्तादिः | आतप उष्णम्‌, आतपस्योष्णगणस्या- 
प्युद्भूतरौक्ष्याद्वातप्रकोपकत्वमिति ॥ ३-४ ॥ छ 
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सरोज व्याख्या--वातार्श का निदान कहते हैं--कषायेत्यादि। प्रमितं -अल्पतम 
( बहुत ही कम ) । अल्पतम--मात्राहीन भोजनः अर्थात्‌ मात्रा से कम भोजन। 
आचार्य जेज्जट ने प्रमित का अर्थ अतीत काळ का भोजन किया है। प्रमृत 
पाठान्तर में इस शब्द से नष्ट शक्ति वाला धान्य अंहण करना चाहिए | अन्य 
आचायों ने प्रमित अशनः से एकरसाभ्यास माना है, किन्तु वह उचित नहीं है, क्योंकि 
यदि एकरसाभ्यास मान लिया जाय, तो प्रश्न होगा कि किस रस-का अभ्यास अश- , 
कारक हो सकता है, क्या वायु को प्रकुपित करने वाला कटु आदि रस अथवा कफ 
को प्रकुपित करने वाला मधुर आदि रस। इसमें पहला कटु ओदि रस ठीक नहीं है; 
क्योंकि इनका उल्लेख मूल में हो चुका है | मधुरादि रस वातशामक होते हैं। एकः 
रसाम्यास से दुबंलता आ सकंती है, qur नहीं होती ।' यहं विचारणीय t! 
तीक्ष्णता मद्य का विशेषण है। यह वाथुकारक होता है। पैष्टिक आदि मद्य मृदु 
होने से वायुशामक होता हे | शीतदेश से आनूपदेश एवं काल से ददेमन्त-शिशिर 
ऋतु आदि होता है। आतप उष्ण गुण होता है, किन्तु रौक्ष्य गुण को अघि- 
कता के कारण वातप्रकोपक भी होता है । 


पेत्तिक अशे का निदान 
कटवम्ललवणोष्णानि व्यायामारन्यातपप्रभाः' | 
देशकालावशिशरौ AA सद्यससुयनम, ॥ ५॥ 
विदाहि तीक्ष्णमृष्ण च स॒वं पानान्तभबजम | 
पित्तोल्वगानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशंताम ॥ ६ ॥ 
( च. चि. अ. १४१५-१६ ) 


कड, WS, लवण, उष्गा पदार्थों का सेवन, व्यायाम, अग्नि और धूप का 
सेवन, परिश्रम, गर्म देश ओर काल, क्रोध, मद्ययान, ईर्ष्या, विदाई कारक, तीक्ष्ण 
. एवं उष्ण गुगयुक्त अन्नपान और औषधि का सेवन पित्तप्रवान ad के प्रकोप 
का कारण माने जाते Š ॥ ५-६ ॥ 

पित्ताशोनिदानमाह--कट्वम्जेत्यादि। देशकालावशिशिराविति उष्णो 
देशो मरुः, उष्णः कालः शरद्‌ ग्रीष्मश्च | अतूयतं परसंपत्ती द्वेषः, स क्रोध- 
विशेष एव । पितोल्वणानामित्यनेन सर्वेषामर्शसां त्रिदोषजम्‌, अधिक्रेत 
तु व्यपदेश इति दशितं 'चरक्रेण। यदाह स एव ‘arifa नाम जायन्ते 
नासन्निपतितेस्त्रिमिः | दोषेदोबविशेषात्तु विशेषः कथ्यतेःशेसाम्‌' ( च. चि. 
अ. १४) इति ॥ ५-६ U : 
सरोज व्याठ्या -पैचिक्र अर का निद्यन कहते दै--कट्वम्लेव्यादि | देशकालो 


१.. *श्रमाः-इति पाठा० | . um 
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अशिशिरौ--देश और काळ दोनों गरम हों। उष्ण देश-जैसे मरुदेश, उष्ण काळ 
जैसे ग्रीष्म एवं शरद ऋतु | असूयनम्‌- दूसरे की सम्पत्ति को देखकर द्वेष करना 


असूयन कहलाता है । यह मी एक प्रकार का क्रोधविशेष ही है । पित्तोल्बणानाम्‌- | 


इससे सभी अशों का त्रिदोषजत्व सिद्ध हो जाता है, अर्थात्‌ उल्बण शब्द त्रिदोषः 


aa का सूचक d जिस दोष के साथ इस शब्द का प्रयोग होता है, उसकी | 


अधिकता तथा शेष अन्य दो दोषों का अप्रघानता ( अनुबन्ध ) होती हे । जैसा कि 
चरक ने कहा है जब तक तीनों दोष का सन्निपात नहीं होता है, तबतक अशं 
रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु तीनों दोषों में जिस दोष की अधिक रूप 
में प्रधानता होती है, उसी दोष के नाम से मूयसा ब्यपदेशः' के अनुसार नामकरण 
हो जाता है । जैसे वातज, पित्तज इत्यादि ( च. चिः १४।२३ )॥ ५-६ ll 
इलेष्मिक अशे का निदान 
मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि Al 
अव्यायासो दिवास्वप्नः शय्यासनसुखे रति; u ७ lt 
प्राग्वातसेवा शीतौ च देशकालावचिन्तनस्‌ । 
इलं ष्सिकाणां सम्‌ दिष्टमेतत्‌ कारणमशंसास्‌ ॥ d 
( च. चि. अ. १४१८-१९) 
मधुर, स्निग्ध; शीतल, नमकीन, खट्टा एवं भारी पदार्थों का सेवन, व्यायाम 
न करना) दिन में सोना, सोने या बैठे रहने.में सुख मानना, पूर्वी वायु का सेवन; 
शीत देश और काल एवं निश्चिन्ता श्लेष्मिक अश के कारण है ॥ ७-८ ॥ 
इलेष्मार्शोनिदानमाह- मधुरेत्यादि | शय्यासनसुखे रतिरिति सुखः 
शय्यासने रतिरासक्तिः। प्राग्वातसेवा पुरोवातसेवनम्‌। अचिन्तनं निश्चि 
TAT ॥ ७-८ ॥ 
सरोज व्याख्या--श्लैष्मिफ अर्श का निदान बतलाते हैं--मधुरेत्यादि। 
शय्यासनसुखे रति:--अर्थात्‌ सुखदायी कोमल शय्या पर बैठने-सोने a arate 
प्राग्वातसेवा--पूर्वी हवा का सेवन | अचिन्तनम्‌--निश्‍चिन्तता अर्थात्‌ किसी: प्रकार 
की चिन्ता न करना ॥ ७-८ ॥ : 
इन्द्रज अशे 
हेतुलक्षणसंसर्गाद्रिद्यादा “ste च। . 
(च. चि. १४२०-१) , 
दो-दो दोषों के हेतु एवं लक्षणों के संसर्ग से aan अर्थात्‌ द्विदोषज अर्श 
“जानना चाहिए ॥ 


इन््रजार्शोनिदानादिकमाह- हे्वित्यादि | हेतुलक्षणसंसर्गादिति दोष. 


इयस्य निदानसेलकेन लक्षणमेलकेन च दन्होल्वणानि इन्द्रजानि विद्यात्‌ ॥ 
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सरोज व्याइ्या-इन्द्रन अशं के निदानादि बतलाते हैं -हेलित्यादि । 
हेतुलक्षणसंरर्गात्‌--दो-दो दोषों के निदान तथा लक्षण मिल जाने से दन्दोल्वण 
AT जानना चाहिए | 
त्रिदोषज एवं सहज अशे 
सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजेलंक्षणं समम्‌ ॥ EU 
(च. चि. अ. १४२०-२ ) 
वातिक आदि अशा के एथक-एथक्‌ जो कारण कहे गये हैं, वे मिलकर त्रिदोषज 
अर्श के कारण होते हैं | इनके लक्षण सहज AT के समान होते Š ॥ ६ || 
त्रिदोषजाशों निदा नमाह --स वे इत्यादि । सर्वो हेतुरिति एकेकशो वाता- 
adai यो हेतुरुक्तः स त्रिदोषजानां भवति। त्रयो दोषा जनकत्वेनेषां सन्तोति 
त्रिदोषजानि । सहजेलक्षणं सममिति तेषाम्‌ लक्षणं सहजेरशॉमिः सह समं 
wes; सहजानां यल्लक्षणं तत्त्रिदोषजानामित्यर्थः | 'सहजेलक्षणे: समम्‌? 
इति पाठान्तरे तु सहजैः सहजार्शोभनेलंक्षणैः समं सह सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणा- 
मिति योज्यम्‌ । सहजार्शोलश्षणं चात्र संग्रहे नोक्तं तन्त्रान्तरादनुस्मतंञ्यं; 
यदाह सुश्र॒त:--दुर्दंशंनानि परुषारुणपाण्डूनि दारुणान्तमुखानि, Qaqa 
कृशोऽल्पभुक्‌ सिरासन्ततगात्रोऽल्पप्रजः क्षीणरेताः क्षामस्वरः क्रोधनोऽन्पा- 
रिनर्धाणशिरोऽक्षिश्ववणरोगवान्‌, सततमन्त्रकूजनाटोपहृदयोपनेपारोचक- 
प्रभृतिभिः पीड्यते” (सु. नि. अ. २) इति; चरे च 'कानिचिदणूनि’ 
( च. चि. अ. १४ ) इत्यादिना प्रभूततरं लञ्षणनुक्तम्‌। नतु त्रिदोषजानीति 
-विशेषाभिघानमनुपपन्नं, सर्वेषामेव रोगाणां त्रिदोषजरवाव्‌ | यदुक्त — 
regard नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः।:योऽधिकस्तेन निर्देशः fuu 
रसदोषयोः' इति ? नैवं; 'सवंदैहचरास्तु वातपित्तश्नेष्माणः ( च. सुः अ. 
२० ) इति वचनादेकस्मित्‌ घात्वादौ दोषेण दूषिते सति तदृगतेतरदोषेऽप्यः 
qui भाविनी काचिद्‌ दृष्टिः, दुष्टदोषसम्बन्धात्‌। किच स्वकारणाद वृद्धो 
वायुः शैत्याच्छोतस्य श्नेष्मणो बलमादबाति, लाघवरात्तेजोहपस्प पित्तत्य; 
"पित्तं a कटुत्वाद्वातस्य, प्रवत्वाच्श्लेष्मणः कफश्च शैव्याद्वायोः, द्रवत्वात्‌, 
-पित्तस्पेति । अत एवोक्तं “न रोगोऽप्येक दोषजः' इति। अनेनेवामिश्रायेणो क्त 
“एकः प्रकुपितो. दोषः सर्वानव प्रकोपयेत्‌’ इति | यत्र तु स्वकारणारत्रयोऽपि 
कुपितास्तत्र त्रिदोषजञ्यपदेश इति सिद्धान्तः; एवं सवत्र॥ ९॥ 


सरोज व्याख्या-त्रिदोषज अर्श का निदान कहते है-पव इत्यादि | सर्वो. 
देवः अर्थात्‌ वातिक आदि अर्थं के एथक्‌-ष्रयक्‌ जो कारण कहे गये हूं, वे सब 
'्रिदोषज अशं के कारण होते हैं त्रिदोषज का अथं किया हे कि तीनों दोष उत्पादक 
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रूप से इसमें होते हैं, इसलिए त्रिदोषज कहा जाता है । सहजेलंक्षणं समम्‌- इनके 
लक्षण सहज अश के समान होते हैं । सहज अशं के जो लक्षण होते हैं; वे ही त्रिदो- 
षज के होते हैं। - 


agada: समम्‌ ऐसा पाठान्तर मिळता है। इसका qg अभिप्राय है-- सहजेः 
अर्थात्‌ सहज अर्श से होने वाले लक्षणों के साथ त्रिदोषज 'अश के भी सभी दोष 
कारण रूप में होते Š | अर्थात्‌ जिस प्रकार त्रिदोषज अशं में मिलकर तीनों दोष 
कारण होते हैं, उसी प्रकार सहज अश में भी तीनों दोष कारण होते हैं। इसलिए 
उपयुक्त दोनों अशे के लक्षण भी समानं होते हैं। यहाँ पर सइज अशा का लक्षण 
संक्षेप में बताया गया Š । तन्त्रन्तर में: वर्णित लक्षण को महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि. 
सहज अशं देखने में अति भयानक, कठोर, अरुण, पाण्डुवर्ण, दारुण एवं. अन्दर 
की ओर मुख वाले होते हैं । इनसे पीड़ित मनुष्य Fas, अल्प भोजन करने वाला,. 
शरीर पर सिराओं के उभार से युक्त,” कम सन्तान बाळा, क्षीणवीर्यं, ढुर्बलस्वर,, 
क्रोधी, मन्दाग्नियुक्त, नासा, शिर, नेत्र और कान के रोगों से पीड़ित, निरन्तर 
आंत में कूजन एवं आटोप का होना, हृदय पर भारीपन, अरुचि आदि . लक्षणों 
से पीड़ित होता है ( सु० fro २१६ ) । महर्षि चरक ने भी चिकित्सास्थान १४ 


में इनके लक्षण विस्तार से बताये हैं । 
अब प्रश्न है कि यहाँ जो अशं को त्रिदोषज कहा गया है, Wü केवल अशे 


को त्रिदोषज कहना ठीक नहीं है, क्योकि जितने भी रोग है, वे सब त्रिदोषज दी 


होते हैं । जसे कह। भी गया हे--द्रव्यमेकरसं नास्ति न . रोगोऽप्येकदोषजः | Ashe 
कस्तेन निदेशः क्रियते रसदोषयो? इति, अर्थात्‌ कोई भी द्रव्य केवल एक रस काः 
नहीं होता, इसी तरह कोई रोग भी केवल एक दोष का नहीं होता ।. इनमें जिस रस 
की प्रधानता होती है, उसी के नाम से उस द्रव्य का निर्देश किया जाता है, वैसे ही 
जिस दोष की प्रधानता होती है, उसी नाम से व्याधि का भी निर्देश किया जाता है t: 


इसका समाधान करते हुए महर्षि चरक ने कहा है कि नहीं Bt 
वात-पित्त-कफ तीनों दोष सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर करते p 
मिथ्याहार-विद्दार के कारण शरीर के किसी एक घातु में स्थित दोष में विकार आने 
पर तद्वाठुगत इतर दोष भी अवश्य दूषित हो जाते है; ` क्योकि दोनों-दोष एक 
घातु में रहने के कारण परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। जैसे अपने प्रकोपक कारणों से 
प्रकुपित वायु स्वभाव से शीतल होने के कारण अपने : सहचारी शीत "गुण वाले 
श्लेष्मा को भी प्रकुपित कर देता है; इसी प्रकार लघु होने से तेज स्वरूप पित्त का 
बळ बढ़ा देता है | ऐसे ही प्रकुपित पित्त कटु होने- से cage सहचारी कटु गुण 


। वाले वायु की एवं द्रव होने से श्लेष्मा की बृद्धि कर देता है । कफ भी शीतल होले 
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से वायु को एवं द्रव होने से पित्त को प्रकुपित कर देता है। इसीलिए .कहा गया 
है--“न रोगोऽप्येकदोषजः” अर्थात्‌ कोई भी रोग केवल एक दोष से. उत्पन्न नहीं 
होता। इसी अभिप्राय से पुनः कहा गया है--'एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव 
प्रकोपयेत्‌? । अर्थात्‌ जब एक दोष प्रकुपित होता है, सबको EL प्रकुपित कर देता है | 
अतः जहाँ अपने कारण से प्रकुपित एक दोष के कारण ही अन्य दोषों का प्रकोप 
होता है | वहाँ व्याधि के लिये वातिक, पैत्तिक, कफज का व्यवहार होता है; किन्तु 
जहाँ तीनों ही दोष अपने-अपने स्वतन्त्र कारणों से प्रकुपित होते हैं, वहाँ परं dl 
त्रिदोषज्ञ का व्यपदेश किया जाता है ! यही सिद्धान्त सर्वत्र समझना चाहिए ॥९॥ | 

वातिक अशं का लक्षण i 


गुदाडूः रा बह्वनिलाः शुष्कादिचसचिसान्विता:। 
स्लाना: श्यावारुणा: स्तब्धा विशदाः परुषाः खरा: ॥१०॥ 
मिथो विसदृशा वक्रास्तोक्ष्णा विस्फुटिताननाः। 


बिम्बीखज्‌ रक्कन्धूकार्पासीफलसन्निभाः . ॥ ११॥ 
केचित्‌ कदम्बपुष्पाभाः केचित्‌ सिद्वार्थकोपसाः। 
. शिरःपाइर्वांसकटच_रुवड्क्षणाद्यधिकव्ययाः ॥ १२॥ 
क्षवथूद्गारविष्टम्भहद्ग्रहारोचकप्रदः । ; 
कासइवासारिनिवंषम्यकर्णनादञ्रमावहाः ।। १३॥ 


तैरार्तो ग्रथितं स्तोकं ws सप्रवाहिकम्‌! ` 
रुक्फे नपिच्छानगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १४॥ 
कृषणत्वङ्‌नखविण्म्‌ तरनेत्रवकत्र इच जायते। , 
गुल्मप्ली होदराष्ठीलासम्भवस्तत एव All १५॥ 
` (अ.हृ. नि. ७२८-३४) 
वाताधिक अशं सूखा, चुनचुनाइरयुक्त, WHA हुआ, कुछ काला, लाल, 
कठिन, अपिच्छिल, कर्कश, ( स्पर्श में गोजिह्वा के समान ), खरा ( ककोटक फल 
के समान सूक्ष्म काँटों से आच्छादित ), एक दूसरे से विभिन्न आक्कति वाले, Sq, 
तीखे, फटे मुँह वाले कुंदरू, खजूर, वेर एवं कपास के फल के समान आकार वाले; 
कुछ कदम्ब फल के समान एवं कुछ सरसों के समान होते हैं । वे शिर, पाशवं, 
कटि, जंघा तथा वंक्षण प्रदेश में अधिक पीड़ा करते हैं । छींक, उद्गार, विष्टम्भ 
( मलावरोध ), अरोचक, कास, श्वास, अग्नि की विषमता) कर्णनादः तथा भ्रम 
उत्पन्न होता है । इन लक्षणों से पीड़ित रोगी गाँठदार ( पाषाणबत्‌ ) मात्रा में 
अल्प, फेन ( झाग ) से युक्त तथां पिरिछुळ मल maa है। उसकी qan, 


wv 
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नाखून, मल, मूत्र, नेत्र तथा मुख काले पड़ जाते हैं। इस रोग से गुल्म, प्लीहा, 
उदर रोग एवं अष्ठीला भी उत्पन्न हो सकते हैं || १०-१५ Ul 


qå निदानमुक्तं, सम्प्रति वातादिमेदेनार्शसां लक्षणान्युच्यन्ते, तत्र प्रथमं 
वातार्शोल्क्षणमाह--गुदेत्यादि | गुदाङ्करा गुदे अङ्करांकारा मांसप्ररोहाः, 
त एव अर्शासि। बह्वनिला जातोल्वणा: । शुष्काः स्रावरहिताः faafaa 
वेदनाविशेषः । म्लाना अनुपचिता: | स्तब्धाः काठिन्यात्‌। विशदा अपि- 
च्छिलाः, घूलिस्पर्शवत्‌ । परुषाः ककंशाः, गोजिह्वास्पर्शवत्‌। खराः 
कर्कोटफलवत्सूदषमानेककण्टकाचिताः। एषु विकल्पेषु वक्ष्यमाणं केचिदिति 
पदं सम्बन्धनीयम्‌ | मिथो विसहृशाः परस्परभिन्नरूपाः। वक्रा घनुःकाष्ठा- 
दिवत्‌ । तीक्ष्णाः सूक्षमाग्राः। फलसन्निभा इति विम्ब्यादिभिः सम्बध्यते, 
विम्व्यादिसन्निभत्वं चाकृत्या ज्ञेयम्‌ । विम्बी ओष्ठोपमफला, 'नेलाकुचा’ इति 
लोके ख्याता, कार्पासी वनकार्पासी, कदम्बपुष्पाभा स्थूला AARM- 
शिखराः। सिद्धार्थकोपमाः सूक्षमपिडकारूपाः। हृदयं गृहीतमिवेति वेदना 
हृदग्रहः | ग्रथितं wfs पाषाणवत्‌। wm शूलम्‌। पिच्छा पिच्छिलो 
द्रवभागः। उपवेश्यते वचंस्त्याज्यते । कुष्णशब्दस्त्वगादि भिर्वक्त्रन्तेः प्रत्येक 
सम्बध्यते । अस्योपद्रवमाह-गुल्मेत्यादि । अष्ठीला वांतरोगविशेषः ॥१०-१५॥ 


सरोज व्यार्पा-पहले निदान ( देतु) बतलाया जा चुका है, अब वातादि 

मेद से क्रमशः लक्षण भी कहा जा रहा है। यहाँ सर्वप्रथम वातिक अर्श का लक्षण 

कह रहे हैं--गुदा में अङ्कुराकार मांस के प्ररोई निकल ( sur) आते हैं, उन्हें 

गुदाङ्कुर कहते Š | बह्वनिलाः_वातोल्बण अर्श के मस्से शुष्क ( ावरहित ) होते 

&I इसमें चिमचिमाइट्युक्त वेदना (विशेष ) होती है । मस्से म्लान ( मुरझाएँ 

हुए ) एवं स्तब्ध ( कठिन ) होते हैं। वे विशद ( अपिच्छिल ) घूल के समान 

स्पश में होते हैं । परुषः--अर्थात्‌ गाय की जिह्वा के समान अथवा गाजवा औषधि के 
पत्ती के समान खुरद्रा होता है । खराः-कर्कोटक फल के समान सूक्ष्म काँटों से 
आच्छादित रहते हैं | इन feet में आगे कहे जाने वाले '&faq! पद का मी 
सम्बन्ध लगा लेना चाहिए | अर्थात्‌ इनमें कुछ म्लान, कुछ काले, कुछ विशद एवं 
कुछ खर होते हैं । यह सब “मिथो विसहशाः” अर्थात्‌ परस्पर भिन्न आकार के होते 
हैं। कुछ घनुष की लकड़ी की तरह 33, dem अर्थात्‌ काँटों की तार की तरह 
तुकीले होते š | फलसन्निभा:--अर्थात्‌ gee, खजूर, वेर और कपास फल के समान 
आकृति में होते हैं । होठ के समान लाल रंग का विम्बी फल कुन्दरू होता दै, तेलकुचा 
नाम से लोक (बंगाल) में प्रसिद्ध है । कार्पासी से 'वन कपास? लिया जाता है । कदम्बे 
पुष्पाभा:--कदम्त्र पुष्प के समान मोटा एवं चारों ओर असंख्य काँटों के युक्त होता 
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है। सिद्धाथकोपमा:--कुछ सूक्ष्म पिण्ड रूप होते हैं। हृद्म्रह--हृदय में वेदना 
जैसी होती है | अथितं--पाष।ण के समान कठोर, wes, पिच्छा-द्रवमाग | उप- 
वेश्यते--इस प्रकार मलत्याग होता है। कृष्ण शब्द का सम्बन्ध त्वक्‌ से लेकर 
मुख तक, सबके साथ है | गुल्म आदि इतके उपद्रव हैं। अष्ठीला वात रोग है 
जो नाभि फे नोचे पाषागपिडिका के समान होता है॥ १०-१५ ll 

पेत्तिक अशे का लक्षण 


पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्‍तपोतासितप्रभा: | 
तन्वस्रस्राविणो विस्रास्तनवो म्‌ दवः TAT: ॥ १६ u 
शकजिद्वायकृत्खण्डजलौकोवक्त्रसञ्तिभाः । 
दाहपाकज्वरस्वेदत्‌ण्म्‌च्छाऽरचिमोहदाः ॥ १७ ७ 
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवरचंस: | 
यवमध्या हरित्पोतहारिद्रत्वड्‌ नखादयः ॥ ts u 
( अ. हू. नि. ७३४-३७ ) 
पित्त से होने वाले अशं का मुख नीळा, शेष माग लाल, पीला तथा काला होता 
है। उनमें से तरल रक्त निकलता है, वे दुगंन्धयुक्त, छोटे या पतले, कोमल, शिथिल 
होते हैं। वे आकार में शुकजिह्वा, यक्कत्खण्ड या जोक के समान होते हैं। इनसे 
दाह, गुदपाक, ज्वर, पसीना, प्यास, मूच्छा, अरुचि तथा मोह हो जाता है। इनका 
स्पर्श उष्ण होता है; इनके कारण पतला, नीला, उष्ण, पीला, लाल एवं आम मल 
निकलता है । मस्ते यव के समान मध्य में स्थूल ( प्रान्तों पर सूक्ष्म ) होते हैं । 
इनके कारण त्वचा, नख, मूत्र, नेत्र एवं चेहरा हरा, पीछा एव eral के रंग का सा 
हो जाता है ॥ १६-१८ ॥ 
पित्तार्शोलक्षणमाह--पित्तोत्तरा इत्यादि। नीलमुखा नीलाग्राः। तनु 
अघनम्‌, aa रक्तं स्रबन्तीति तम्वस्नल्ताविणः। वित्रा आमगन्धिनः। 
तनवः स्वल्पाः। मृदवः कोमलाः। श्लथा छम्बनशीलाः। क s 
स्थूलाः । हरित्‌ पत्रवणं, पीतं हरितालाभं, हारिद्र हरिद्रावणम्‌। आदि- 
शाब्दा द्विणमत्रनेत्रवक्त्राणां ग्रहणम्‌ ॥ १६-१८ ॥ 5 
` ` सरोज व्याख्या--पित्ताशं के लक्षण कहते हैं। पित्तोत्तराः--पित्तोल्वण गुदा, 
ङकुर | नीछमुखाः--जिनका अग्रमाग नीले वणं का हो | जिनसे तनु (पता ) 
अखम्‌--रक्त निकलता हो, उसे तन्वल्लाविणः कहा जाता है। hagia- 
युक्त, तनवः--पतले, मृदवः--कोमळ एवं श्लथाः (` लम्बनशील-शियिल होकर 
लटकने वाले ) होते हैं । यवमध्याः--मस्से के समान मध्य में मोटे एवं किनारों 
थर सूक्ष्म होते हैं | इसके कारण त्वचा आदि का रंग पत्त के समान हरा, इरिताल 
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के समान पीला तथा इल्दी के समान रंग का हो जाता है। आदि शब्द से मल, 
मूत्र, नेत्र और मुख का ग्रहण करना चाहिए ॥ १६-१८ dj 
एलेष्मिक अर्श का लक्षण 
इलेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजः सिता: d 
उत्सन्नोपचितस्निग्धस्तब्धवुत्तगुरस्थिराः N १९॥ 
पिच्छिलाः स्तिमिताः इलक्ष्णाः कण्ड्वाढ्याः स्पशनप्रियाः | 
करीरपनसारथ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभा: Ro ॥ 
वंक्षणानाहिनः पायूर्वस्तिनाभिविक्षिणः। 
सःवास-कास-हूल्लास-प्रसेकारचि-पीनसाः ॥ २१॥ 
सेहकृच्छ-शिरोजाडच-शिशिरज्वरकारिणः । 
क्लेब्यारिनमार्दवच्छदिराप्रायविकारदाः ॥ २२॥ 
वसःभसकफप्रा यपुरीषाः सप्रवाहिकाः । 
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्ड्‌ स्निग्धत्वगादयः ॥ २३॥ 
' ( अ. g. नि. ७३२७-४२ ) 
कफप्रधान अर्श ( मस्से ) मोटी जड़ वाले, घने ( सघन ), अल्पपीड़ायुक्त, 
श्वेत, अधिक उठे हुए, मोटे, स्निग्ध, कठोर, गोल, भारी, दृढ़, चिपच्चिपे, स्तिमित 
(sn), seen ( मणिवत्‌ चिकने ), कण्ड्युक्त एवं स्पर्श से आनन्द देने बाले 
होते šI इनकी रचना करीर फल या कटहल की गुठळी अथवा गाय के स्तन फे 
समान होती है 1 इनके कारण वक्षण प्रदेश में बद्धता, गुद वस्ति तथा नाभिप्रदेश 
š वेदना होती हे | इनसे श्वास, कास, मिचली, लालाप्रसेक, अरुचि, पीनस, प्रमेह, 
Were सिर में भारीपन, शीतज्वर, नपुंसकता, अग्निमान्द्य, वमन एवं आम के 
कारण होने वाले ( ग्रहणी अतिसार आदि ) विकार उत्पन्न होते हैं। इन 
रोगियों को चवी जैसा एवं कफयुक्त प्रवाहिका के रूप में पीड़ा करता हुआ मल 
निकलता हे । इन मर्स्सो से खाव नहीं होता, वे फूटते भी नहीं। इनके कारण 
त्वचा, नख आदि पाण्डुवण एवं चिकने हो जाते हैं ॥ १९-२३ 1 
fm श्लेष्मार्शोलक्षणमाह- श्लेष्मोल्वणा इत्यादि। अत्र गुदाङ्कुरा इत्यनु- 
अतत । महाम्रुला हुरवास्त्ववगाहिन:। घना निविडावयवाः। उत्सन्ना 
दे्येणोदुगता॥, उपचिताः परिणाहेन स्थूलाः, स्तञ्घां अनञ्राः, वृत्ताः परिणा- 
देन at, गुरवो गुरुतव्याक्रान्तमिव गुदं कुर्वते, स्थिः; peer 
इलक्ष्णा मर्णिव्रन्मसुणा: | कण्ड्वाढ्याः कण्ड्बहुला:; कण्डूव्यपगमार्थ स्पृश्य- 
माना; प्रीणयन्त्यशंसमिति स्पर्शनप्रिया:। करीरो मरुजद्र सः, पनसः 
कण्टकिफलम्‌, तयोरस्थ्याभा; अथवा करीरी वंशाङ्कुरः; तेन करीराभाः, 
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पनसास्थ्याभाइचेत्यथः । तथा गोस्तनसन्निभाः गोस्तनसंहशा इत्यर्थः । 
वंक्षणौ आनाहितुमाबद्घुमिव शील येषां ते तथा, गुदप्रत्यासत्त्या वंक्षणयोः 
प्रेरणाद्यसामर्थ्यकारिण इत्यर्थः | पायुवस्तिनांभिविकर्षिण इति पाय्वादिष्वा- 

कर्षवत्पीडाकारिण: | प्रसेको मुखस्य Sue वा; ng Tat, शिरोजाड्यं 
` शिरःस्तिमितता, शिशिरज्वरकारिणः शीतज्वरकारिणः । क्लेव्यं स्त्रीष्वनु- 
त्साहः, अग्निमार्दवं वल्िमान्द्ये, छादिर्वोमः | आमप्रायविकारदाः आमबहुला 
ये रोगा अती सारग्रहण्यादयस्तत्प्रदा। प्रायःस्थाने “TS इति पाठान्तरे 
स एवार्थः; प्रायःप्राज्यशब्दयोः प्रचुराथत्वात्‌ | वसाभं च सकफं च प्राज्यं च 
पुरीषं येषां ते तथा। न स्रवन्ति 'क्लेदरक्तांदिकम्‌' इति शेषः । न भिद्यन्ते 
गाइविट्कप्रपीडिता अपि न विदीयन्त इति ॥ १९२३ ॥ 


सरोज व्याख्या--शलेष्मोलबण अर्श के लक्ष्ण कहते हैं--श्लेष्मोल्वणा 
इत्यादि | यहाँ श्लेष्मोल्प्रण के साय गुदाङ्कुर शब्द जोड़ लेना चाहिए | अर्थात्‌ 
शलेष्मोल्बण गु दाङकुर महामूल ( गहरी जड़ वाले ) होते हैं 1 घनाः- अर्थात्‌ एक 
दूसरे से लगे हुए होते Š | 'उतसन्ना- अर्थात्‌ लम्बे और उठे हुए होते हैं । उप” 
चिताः--चारो ओर से स्थूल, स्तब्घाः--कठोर एवं TIEN ओर से गोळ 
होते हैं। गुरवः--गुदप्रदेश का भारी होना है। सियिराः-अचञ्चळ ( दृढ़ ),- 
श्लकष्णाः--अर्थात्‌ मणि की तरह चिकने होते हैं । कण्ड्वाढथाः--अर्थात्‌ इसमें 
खुजली अधिक होती है ओर खुजलाने पर अच्छा लगता t, इसलिए स्पर्शनप्रियाः 


कहा गया है। करीर ( मरुभूमि में उत्पन्न होने वाला बृष ) फल के समान और 
qaa ( कटहर ) की गुठळी सदश ये होते हैं अथवा वंशाऊकुर ( बाँस का अङ्कुर ): . 


को करीर कहा जाता है, उसके समान स्थूल-मूल एवं नुकीले सिर वाले. होते हैं | 
गोस्तन के सहश कुछ wer होते हैं । वंक्षणानाहिनः '--वक्षण प्रदेश को आबद्ध 
करने का इनका स्वभाव होता है | गुदा के समीप होने के कारण वंक्षण प्रदेश की 
क्रिया में अवरोध होता है | 


पायु-वस्ति-नामि-विकर्षिण+--शुदा, वस्ति प्रदेश एवं नामि में तनावयुक्त पीड़ा 
होती है। प्रसेक- मुख से अथवा गुद से कफ ied x Tu 
जाता दै । शिरोजाब्यम--शिर का गीले वस्त्र से लिपटा हुआ सा 
bare सा शीत ज्वर ददो जाता है । क्ळेव्यम्‌--- 
स्त्रियों में अनुत्साइ या नपुंसकता हो जाती है | अग्निमाद वम्‌-- अग्निमान्द्य होना): 
छुर्दिवमन का होना। आमप्रायविकारदाः--आमबहुळ अतिसार ग्रहणी आदि 
विकार हो जाते हैं । प्रायः के स्थान पर ‘org’ पाठान्तर भी मिलता है, उसका 


भीःवही अथे होगा; क्योंकि प्रायः एवं प्राज्य--दोनों शब्द प्रचुर, अर्थ के बोधक हे ॥.. 
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वसा के समान कफ से युक्त प्रचुर मात्रा में मल जिसमें आता हो, वह वसाभसकफ- 
'प्रायपुरीष कहलाता है | न खवन्ति-मस्से में क्लेद या रक्त आदि नहीं निकलता 
21 न भिद्यन्ते--मल के गाढा ( कठोर ) होने से निकलते समय रोगी को कष्ट 
'होता है, किन्तु मल के कठोर होने के कारण मलोत्सर्गे के समय मस्सों पर दबाव 
पड्ने पर भी वे Hed नहीं ॥१६-२३॥ 
त्रिदोषज एवं सहज अर्श के लक्षण 
सर्वे: सर्वात्मकान्याहुलंक्षणेः सहजानि च | 
त्रिदोषज अर्श तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त होता है । सहज अर्श भो त्रिदो- 
ज के समान लक्षणों वाला होता है | 
सन्निपातार्शतः सहजार्शसश्च लक्षगमाह-सर्वेरित्यादि। सर्वेर्वातजाद्य- 
, शोंभवेलंक्षणे; सर्वात्मकानि ्रिदोषजानि, तथां तेरेव लक्षणैः सहजान्यप्याहुः, 
तेषामपि त्रिदोषजत्वात्‌ ॥ 


सरोज व्यास्या-सन्निपातज एव सहज अर्श के लक्षण कहते Š | वात आदि 
'जन्य अर्श के जो लक्षण होते हैं, वे सारे लक्षण त्रिदोषज अर्श के होते Š तथा त्रिदो- 
षज अर्श के लक्षण के समान ही सहज अर्श भी कहे गये हैं, क्योकि सहज अर्श में 
aft तीनों दोष कारण होते हैं । 
रक्तज अशे के लक्षण 
रक्तोल्बणा गुदे कोला: पित्ताकृतिसमन्विताः॥ २४ ॥ 
बटप्ररोहसदृशा गञ्जाविद्र्‌मसन्निभाः d 
तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविद्कप्रपीडिताः॥ २५ ॥ 
aafia सहसा रक्‍त तस्य चातिप्रवृत्तितः | 
अकाभः पोड्यते दुःखः शोणितक्षयसम्भवे:॥ २६॥ 
:होनवर्णबलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः। 
( अ० go नि० ७।४३-४५ ) 
, रक्कज अर्श के मस्से पित्तार्श के समान होते हैं। ये वरप्ररोह ( aee ) के 
समान गुञ्जा अथवा मूंगा के. समान ( लाळ ) होते Š | कठिन मल से दबने के 
'कारण उनसे सहसा गन्दे तथा गरम रक्त का स्राव होने लगता t! रक्त के अधिक 
खाव के कारण रोगी मेंढक के समान पीछा हो जाता है एबं रक्तक्षयजन्य अनेक 
रोगों से पीड़ित रहता हे । इस रोगी का बळ, वर्ण ( कान्ति ) उत्साह तथा ओज 
हीन हो जाता हे, सभी इन्द्रियाँ व्याकुळ रहती हैं । 
_रत्तार्शोलक्षणमाह--रक्तोल्वणा इत्यादि | गुदे कीलाः कीलाः 
अर्शांसि, 'हुलदन्तातु सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? (पा. 2 &. पा. 3 iR इत्यलु- 
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बसमासः। पित्ताक्ृतिसमन्विताः पेत्तिकार्शोलक्षणयुक्ताः। विद्रुमसन्निभाः 
प्रवालमणिवल्लोहिता इत्यर्थः । ते गाढविट्कप्रपोडिताः कठिनपुरीषयन्त्रिताः 
दुष्टम्‌ आविलम्‌, उष्णं च रक्तं wafer] तस्येति रक्तस्य, अतिप्रवृत्तितः 
अतिक्षयातु, भेकाभः प्रावृषेण्यवर्षास्वामः पीतच्छविः, "pus इति शेषः । 
दुःखेः Th । शोणितक्षयसंभवेरिति 'त्वक्पारुष्याम्लशीतत्रार्थंना सिराशैथि- 
ed? ( सु. सू. अ. १५ ) सुथुतोक्तेः | बलं स्थोल्यम्‌, उत्साहो gs: । हतौजाः. 
हतशक्तिः | कलुषेन्द्रिय आंविळचक्षुः, व्याकुलसर्वेन्द्रियो वा ॥ २४-२६ ॥ 


सरोज व्याख्या--रक्काशं के लक्षण कहते हैं--रक्तोल्वणा इत्यादि | गुदे- 
कीलाः--शुद में कील के समान मस्से SE होने पर 
गुदकीलाः शब्द होना चाहिए, किन्तु “हळदन्तात्‌' पाणिनीय इस सूत्र के अनुसार ASH 
समास हो गया, जिससे ‘ae? में ससमी का लोप नहीं हुआ और गुदेकीलाः समस्त 
पद बन गया हे । पिचाकृतिसमन्विताः--पैत्तिक अर्श फे जो लक्षण होते हैं, वे a 
रक्तार्श में मिलते हैं । विद्रुमसन्निभाः--प्रवालमणि ( मूंगा ) के समान लाल रंग. 
का होता है | ते गाढविट्कप्रपीडिताः- कठिन मल से प्रपीड़ित ( < ) ys 
उनमें दुष्ट ( गन्दा ) और उष्ण Umum हो जाने से रोगी "ren अथात्‌ 
वरसाती मेंढक के समान पीला हो जाता है | दुःखेः शोणितक्षयसम्मवैः रक्त के क्षय 
हो जाने के पश्चात्‌ होने वाले रोगों से पीड़ित हो जाता है । वे रोग दल 
शीतल एवं अम्ल, पदार्थों की इच्छा शिराशैथिल्य ( सु. सू. १५ ) | बलशरार E 
स्थूलता एवं उत्साह र्ष, नष्ट हो जाता है | हतोजः--रोगी id शक्ति नष्ट Eu 
है। कलुषेन्द्रिय आविळचक्षुः--नेत्र तेजदौन (गन्दा) हो जाता दे या सभ 


इन्द्रियाँ व्याकुळ हो जाती हैं । 
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२५५ 
रक्तज अशं में वातादि दोषों का अनुबन्ध 
( तत्रानुबन्धो द्विविघः इलेष्सणो मारुतस्य च। ) 
विद्‌ शयावं कठिनं सरूक्षमधोवायुनं वतंते ॥ २७॥ 
तन चारुणवणं च फेनिलं चासुगशंसाम्‌ | 
कटय रुगुदशूल च दोर्बल्यं यदि चाधिकम्‌ ॥ २८॥ 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम्‌ | 
शिथिलं इवेतपोतं च विट्‌ स्निग्धं गुरु शीतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यशेसां धनं चासुक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ | 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं ग्रु स्निग्धं च कारणम्‌ | 
इलेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्ताशञंसां qu: ३०॥ 
( च. चि. १४।१७०-१७४ ) 
रक्तार्श में वात या कह अनुबन्ध हो सकता है। यदि मल कड़ा काला एवं 
ea दो और अधोवायु नहीं निकलती हो, wes से निकलने वाला रक्त पतला, अरुण 
तथा फेनयुक्त हो, कटि जंघा तथा गुदा में शूल हो, शरीर में अधिक दुर्बलता हो, यदि 


उत्पादनकारण रूक्ष पदार्थों का सेवन हो, तो रक्तार्श में वात का अनुबन्ध समझना 


चाहिए | - 
यदि रोगी को शिथिल, शवेत, पीत, स्निग्ध, गुरु तथा शीतळ मल आत इहो) 
- अर्श का रक्त गाढ़ा, तन्तुळ, पाण्डु वर्ण एवं पिच्छिल हो, युदा š चिपचिपाइट और 
गिलापन हो, गरु एवं स्निग्ध कारणों से अर्श की उत्पत्ति हो तो बुद्धिमान्‌ चिकित्सक 
को उस अर्श में कफ का अनुबन्ध समझना चाहिए ॥२७-२०॥ 
इदानीं तस्यैव रक्ताशंसो निदानस्य रक्तस्य वातादिभेदेन लक्षणमाह-- 
विडित्यादि | विट्श्यावमिति विदूशब्दो नपुंसको$प्यस्ति, एतन्तिर्देशादेव । 
काश्मीरास्तु चरके--'विट्श्यावाः कठिना est? ( च. चि. अ. १४) इस्येव 
पठन्ति | अधोवायुर्न वर्तते गुदेन प्रतिलोमगत्वात्‌ । तन्वित्यादि aag- 
बन्धो वातस्येति वातादिदुष्टस्यैव रक्तस्पारम्भकत्वान्नतु केवलस्य) दोला 
भावातु । शिथिलमित्यादिना कफातुबन्थस्य | TF, पित्तानुवन्धः कुतो 
नोक्त इति ? उच्यते--रक्तपित्तयोः प्रायः समानलि्भुत्वात्‌ | उक्त च पूर्व 
«रक्तोल्वणा गुदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विता/ इति u २७-३०॥ 
- सरोज व्याख्या--अब ueni के निदान हेतु रक्त के वातादि मेद से लक्षण 
कहते हैं--विडित्यादि । विदू श्यावमिति--मळ काला होता हे । विष्टा वाचक 
«बिट' शब्द efus. में डी प्रयुक्त होता दै, किन्तु यहाँ नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त दै । 
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चरक के कश्मीरी पाठ में “fre श्यावा कठिना रूक्षा” पाठ आया है। अघो 
वायुने Tae अर्थात्‌ wel के-कारण गुद मार्ग बन्द सा रहता है, जिससे अपान वायु 
गुदा द्वारा नहीं निकलता है, प्रतिलोमगति होने से तत्रानुबन्धो वातस्य--अर्थात्‌ 
प्रकुपित वातादि से दूषित होकर हो रक्त अर्श को उत्पन्न करता है, न कि केवल 
अपने को । क्योंकि रक्त स्वयं तो दोष होता नहीं और जब तक रक्त दूषित नहीं 
होता, तब तक रोगोत्पत्ति नहीं हो सकती | शि थिल, श्वेत, पीतादि लक्षण कफानुबन्ध 
से होता है । अब प्रश्‍न होता है कि वात एवं कफ का अनुबन्ध तो बतरा दिया 
गया, किन्तु पित्त के अनुबन्ध का निदेश क्‍यों नहीं बताया गया! इसका समाधान 
किया गया है कि रक्त एवं पित्त दोनों के ही लक्षण प्रायः समान होते हैं । जैसा कि 
पूर्व में कहा गया है--“रक्तोल्वणा गुदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विता:” अर्थात्‌ रक्तोल्वण 
अर्श का लक्षण भी पित्तार्श के सनान ही होता हे । इसी से .पित्तानुबन्ध का gay ` 
से निदेश नहीं किया गया है ॥२७-३०॥ 
अशं BT FAST 
विष्टम्भोऽन्नस्य दौबेल्यं कुक्षोरटोप एव च। 
काइयेंम्‌द्गारबाहुलय॑ सक्थिसादोऽलपविट्‌कता ॥ ३१॥ 
ग्रहणोदोषपाण्डवर्तराशङ्का चोदरस्य ` च। 
पु्व॑रूपाणि निदिष्टान्यशंसामभिवुद्धये ॥ ३२॥ 
(च, चि. अ. १४) 
अन्न का आमाशय में ही चिरकाल तक अपक्वावस्था में पड़ा रहना, दुर्बलता, 
उदर में आरोप, कृशता, उद्गार की अधिकता, राँगो में शिथिलता, पुरीष का कम आना 
तथा ग्रहणी दोष, पाण्डु रोग एव उदः रोग की आशंका होना, अर्श के पूवरूप हैं । 
पुर्वरूपमाह--विष्टम्भ इत्यादि। विष्ठम्भोऽन्नस्येति विष्टभ्यान्नस्य जीणं- 
तागमनम्‌, आहारो विष्टब्ध आमाशय एवावतिष्ठते, वातवेगुण्यात्‌ । दौर्बल्यं 
हीनशक्तिता । 'विष्टम्भोऽङ्गस्य' इति पाठान्तरे विष्टम्भो मलस्य, अङ्गस्य 
दौर्बल्यम्‌ । यद्यपि निदानानन्तरर पूर्वरूपं वक्तव्यं भवति, तथाऽपि निदान- 
लक्षणानन्तरमत्र पूर्वरूपं, निदानलिङ्गयोश्चिकित्साङ्गत्वप्रतिपादनाथं तयोः 
पूर्वममिघानम्‌, अथवाऽवश्यवक्तव्यानां कामचारादभिधानमिति। एवमन्यः 
त्रापि व्यतिक्रमे ब्रष्टव्यम्‌। कुक्षेराटोपो “गुडगुडाशब्दः' इति चक्र, 'तनतनी? 
इति गुणाकरः; 'इजापूवंकः क्षोभः इत गदाधरः, पुरुषवृद्धिलक्षणे च 
‘META आध्मानम्‌? इति विवृतवान्‌ | एतच्च न uda, गुल्मपुर्वरूपे आदो- 
पाघ्मानयोरुभयोरपि पाठात्‌ । उद्गारबाहुल्यमघोनिरुद्धस्य वायोरूघ्वं- 
गमनात्‌ । सक्थिसादो जङ्ञावसादः। ग्रहणीदोषपाण्ड्वतेः ग्रहणीदोषयुक्त- 
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पाण्डुरोगस्य उदरस्य चाशङ्का, तेषां लक्षणदर्शनात्‌ । 'ग्रहणीदोषपाण्ड्वतिः' 
इति पाठान्तरे ग्रहणीदोषस्य पाण्डोः पाण्डुरोगस्य चात्तिः पीडा स्यात्‌ । 
अभिवृद्धये उत्पत्त्यय मिति ॥ ३१-३२॥ 

सरोज व्याख्या--अर्श का पूर्वरूप कहते है--विष्टम्म इत्यादि। विष्टम्मो- 
ऽन्नस्य--अन्नविष्टम्भ होकर जीणंता का आगमन ( प्रास ) होना । वायु के विगण 
होने से आहार विष्टम्भ होकर ae आमाशय में ही कुछ काळ तक रुका रहता दै, 
तत्पश्चात्‌ पाचन होता है । दौवंल्य--रोगी शक्तिहीन हो जाता हे कहीं-कहीं 
'विष्टम्मोऽङ्गस्य' पाठान्तर मिलता दै । वहाँ पर विष्टम्भो मलस्य, अङ्गस्य alder 
ऐसा अथं करना चाहिए । अर्थात्‌ मल का विष्टम्म ( विबन्ध ) एवं अङ्गो का दुर्बल 
होना समझना चाहिए 1 

यद्यपि निदान के पश्चात्‌ पूर्वरूप का उल्लेख होता है, जैसा कि क्रम हे और 
यहाँ निदान एवं लक्षण के पश्चात्‌ पूर्वरूप का निर्देश किया है । चूँकि निदान एवं 
लक्षण ही चिकित्सा के प्रमुख अङ्ग हैं, उनके प्रतिपादन के लिए उसको पहले कह 
दिया गया है अथवा आवश्यक बातों का पहले निर्देश किया जाता है | अन्यत्र भी 
ऐसा व्यतिक्रम अवलोकनीय है । 

कुच्चेराटोपो-- चक्रपाणि ने आटोप का 'गड़गड़ा' शब्द अर्थ किया है, अर्थात्‌ 
उदर में गुड़गड़ाइट होती है | गुणाकर ने इसका अर्थ “तनतनी' किया है, अर्थात्‌ 
उद्र तन जाता Š | आचार्य गदाधर ने रुजापूर्वक क्षोभ को आटोप कहा है । पुरीष- 
बृद्धि के लक्षण में आचार्य माधव ने आटोप को आध्मान कहा है । किन्तु यह अर्थ 
सर्वत्र नहीं घटता; क्योंकि गुल्म के पूर्वरूप में आटोप एवं आध्मान दोनों का उल्लेख _ 
पाया जाता है | 


उद्गारबाहुल्यम्‌--अशं के कारण अधोवायु का निस्सरण अवरुद्ध हो जाता 
है, तो वायु प्रतिलोम होकर अधिक डकारो को पैदा करता दै। सक्थिसाद:--जंघा 
शिथिल हो जाती Š । ग्रहणी दोषपाण्डवतेः-अर्थात्‌ अहृणी दोष से युक्त पाण्डु रोग 
की आशंका हो जाती है अथवा उदर रोगों की आशंका हो जातौ है, क्योंकि इन 
रोगों के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं । कहीं-कहीं हणी दोषपाण्ड्वतिं:' पाठान्तर मिलता 
हे, जिसका अर्थ होता है कि अशं के पूर्वरूप में रोगी को ग्रहणी दोष एवं पाण्डु रोग 
की पीड़ा हुआ करती m अमिवृद्धये--अर्थात्‌ अशं की उत्पत्ति के feq ये 
पूर्वरूप हैं ॥ २१-३२॥ . 
अशं की उत्पत्ति में सवंदोषप्रकोप 
पञ्चात्मा ated: पितं wat गुदवलित्रयम | 
सर्वं एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां सम्‌-दूवे॥ ३३॥ 


मा० नि०॥ १७ 
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तस्मादर्शांसि < बहुव्याधिकराणि च । 
सवंदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छतसानि च ॥ RY Ul 

(a. चि. १४।२४-२५ ) 
अर्श की उत्पत्ति में पाँचों प्रकार का वायु, पाँचौ प्रकार का पित्त, पाँचों प्रकार 
का कफ एवं गुदा की तीनों वळियाँ प्रकुपित होती हैं। इसलिए अश बड़ा ही ge 
दायी, अनेक व्याधियों को करने वाला, सम्पूर्ण शरीर में कष्ट पहुँचाने बाला एवं 

कष्टसाध्य होता है ॥ ३३-२४ ll oe us 
नतु, गुददेशदुष्ट्या गुदजस्योत्पादात्‌ कथ सवदेहे ऋशत्वकृष्णत्वादिरूपा 
दुष्टिरित्यत आह-पच्चात्मेत्यादि। पञ्चात्मा पञ्चस्वरूपः, प्राणापाना- 
समानोदानव्यातमेदांत्‌ | 'हृदि प्रादो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः | 
उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सर्गशरीरगः u इति तेषां स्थांनानि। एवं 
लिज्भविपरिणामात्‌ पञ्चात्मकत्गे पिक्तेऽपि योज्यम्‌, पित्तं ह्यालोचकरञ्जकः 
साधकपाचकञ्राजकभेदाङ्रिश्म्‌ | आलोचक नेत्रयोः, रञ्जक qeu 
साधक हृदि, पाचकं पक्‍्वामाशययोमेध्ये, भ्राजक त्वचीति। wet कफोऽपि 
पञ्चात्मा हृदयामाशयजिह्वाशिरःसन्धिषु क्रमेणा वलम्बक-क्लेदक-बोधक" 
तर्पक-शलेषकभेदाद्‌ | यदाह्‌ गौतमः--'श्लेष्मा पञ्चविधोरःस्थः इलेषका दि- 
स्वकमंणा | कफधाम्नां च सर्वेषां यत्‌ करोत्यवलम्बनस्‌ ॥ अतोऽवलम्बकः 
इलेष्मा यस्त्वामाशयसंश्ितः | क्लेदकः सोश्चसन्धाँनक्लेदनाद्‌ रसबोघनात्‌॥ 
बोधको रमनास्थस्तु शिरःसंस्थोऽक्षतर्पणात्‌ । तर्पकः श्लेषकः सम्यक्‌ 
लेषणात्‌ सन्धिषु स्थितः ॥ इति | गुदवलित्रयस्य च प्रकोपो विकृतत्वम्‌, 
प्रवाहणादिस्वकार्याकतुँत्वं च । 'गुदवलित्रये' पाठान्तरं न युक्तम्‌, तत्र 
प्रांणोदानयोः सच्निधानस्याप्यभावातु, बलिदुष्टेरप्रांप्तेश्न । सव एवेति, उक्त- 
मारतादय एवेति | तस्मादित्थादि, बहुव्याधिकराणीति जठराग्निमान्याद्युप- 
द्रवकराणि । प्रायः कच्छतमानीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि सुखसाध्यान्यपि ॥ 


सरोज व्याख्या--शंका होती दै कि गुदप्रदेश के दूषित होने पर गुदा में अशे 
होते हैं, तो सम्पूर्ण शरीर में gdesn कृष्णता आदि कैसे हो जाती $i इसका 
समाघान करते हैं-पञ्चात्मा इत्यादि । प्राण, अपान, समान, व्यान एवं उदान इन 
भेदों से पळ्चस्वरूप होने के कारण वायु पञ्चात्मा कहलाता है । लक्षणमेद से 
पित्त मी पाँच प्रकार का होता है, जैसे--आलोचक, रञ्जक, साधक, पाचक और 
gre । कफ भी अवलम्बक; क्लेदक, बोधक, तपंक एवं श्लेष्मक भेद से पाँच प्रकार 
का होता है, जो क्रमशः हृदय, आमाशय, जिह्वा, शिर एवं सन्धियों में होता हे । जैसा 
कि आचार्य गौतम ने कफ का विस्तृत उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया दै 
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१. पाचकपित्त | आमाशय एवं पक्काशय 


२. भ्राजकपित्त | त्वचा 


३. रंजक पित्त | aga एवं प्लीहा 
४. आलोचकपित्त| नेत्र 


अर्शोनिदानम्‌-१ ] २५६ 
कफ के भेद, स्थान एवं कमं 
नाम स्थान zm 
=n l s-[ = 
१. अवलम्बक | डर (हृदय एवं फुफ्फुस) | शरीर गत सम्पूर्ण कफ स्थानों का 
कफ अवलम्त्रन, हृदयावलम्बन | 
२. क्लेदक कफ आमाशय अन्नसमूइ का क्लेदन 
३. योधक कफ जिह्वा agafa रसो का बोध 
Y, qd कफ शिर चक्षु आदि इन्द्रियों का तर्पण 
५, IAHR कफ सन्धियाँ सन्धियों का श्लेषण 
पित्त के भेद, cata एवं कम ( go fro १) 
नाम स्थान कम 


———— Áo EN 
दहन (अग्निरूप) एवं पाचन 
त्वचा का प्रकाशन, अम्यङ्ग एवं लेप 
का पाचन | 
रस धातु का रंजन 
रूपदशुंन 


“साधक पित्त दय ECL 


वात के भेद, स्थान एवं HA ( go नि० १) 


५, साधक पित्त | हृदय 
नाम स्थान 


१. प्राणवायु qui, कण्ठ एवं उर 


२. उदानवायु | आमाशय से ऊपर, 
कण्ठ प्रदेश 


3. समानवायु | आमाशय एवं पक्वाशय 


४, अपानवायु | पक्काशय एवं युदा 
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प्राकृतकर्म-श्वास प्रश्वास, देहधारण, 


अन्न का प्रवेश, प्राणों का अवलम्बन | 
वैकृतकमं-हिक्का एवं श्वास | 
प्राकतकमं-सम्माषण, गान | 
कर्म-उध्वेजत्रुगत विकार | 
प्राकृतकंम-अन्न का पाचन, परिपक्क 
आहार के सार-किद्द का विभाजन । 
वैकृतकमं-गुल्म, अग्निमान्य और 
अतिसार |- 

प्राकृतकर्म- अपानवायु, पुरीष, मूत्र, 
शुक्र, आतव तथा गम वाइर निकलना L 
वैक्ृतकर्म-वस्ति एवं गुदा में भयंकर 
व्याधि | 


ana 
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वात के भेद, स्थान एवं कमं ( qe नि० t) 
AULA सपना: 
DE e 

स्थान | कमं 


नाम । st) सत्यात RR 
9, - 
प्राकृतकर्म-रस का संवहन, पांचों प्रकार 


५, व्यानवायु | समस्त शरीर न क 
के कर्म-आकुञ्चन, उत्क्षेप, अवक्षेप, 
: निमेष, उन्मेष, स्वेद एवं रक्त का 
aam, वैकृतकर्म-सवं शरीर रोगकर | 


गदवलित्रयम्‌--गदवछियों का प्रकोप अर्थात गुदर्वाल्या ल्य ल हर अयत परवाच्या मे विकृति À विकृति हो जाती 
ç, जिससे मल का प्रवाहण एवं विसर्जन कार्य समय पर नहीं होता | कहीं-कहीं 
गुदवलित्रये पाठान्तर मिलता है, जो उचित नहीं लगता; क्योंकि यदि सप्तमी विभक्ति. 
* में अर्थ किया जायगा, तो वहाँ पर प्राण और उदान वायु के सान्निध्य का अभाव 
होता है तथा वलियौ में दुष्टि भी नहीं होती । सव एवेति--अर्थात्‌ पूर्वोक्त वातादि 
` दोष तथा तीनों वलियाँ सभी प्रकुपित होते हैं | बहुव्याधिकराणि--अर्थात्‌ उदर, 
अग्निमान्द्य आदि उपद्रवो को कर देता है। प्रायः meg प्रायः शब्द % 
अर्श की असाध्यता और सुखसाध्यता दोनों ज्ञात होती हैं. ॥ ३३-३४ I 
अर्श की साध्यासाध्प्रता 
बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च । 
wife सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३५॥' 
इन्द्रजानि द्वितीयायां बलौ यान्याशितानि च | 
कृच्छ्साध्यानि तान्याहुः परिसंदत्सराणि च ॥ ३६॥ 


सहजानि त्रिदोषाणि यानि uat «fen, | 
जायन्तेऽ्शासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत्‌ ७ ३७॥ _ 
( च. चि. १४३१ ३०, २८ ) 
जो अर्श बाह्य वलि में उत्पन्न हुए हों, किसी एक दोष का प्राबल्य हो एवं एक 
वर्ष से पुराना न हो; वह अर्श सुसाध्य होता है । : 
यदि अर्श द्विदोषज हो, दूसरी वळि में हो और एक वर्ष से पुराना हो, तो वह 
कष्टसाध्य होता है | Í 3 
यदि अर्श सहज एवं त्रिदोषज हो तथा अन्दर की वलि में हो, तो वह असा 


होता है॥ ३५-३७ ॥ 
उक्तवाताद्यर्शसाँ साध्यत्वादिक्रमा:-बाह्यायामित्यादि। न चिरो- 
ततितानीति अनतिक्रान्तसंवत्सराणि | पारिसंवत्सराणीति परिगतोज्तिक्रान्तः 
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संवत्सरो येस्तानि तया । यानि तु बाह्यव॒लिजांतानि द्विदोषोल्वगानि तानि 
कूच्छाणि, त्रिदोषजानि याप्यानीत्युक्तम्‌ । एवं द्वितीयायामेकदोषोल्वणानि 
कृच्छाणि, द्विदोषोल्वणानि याप्यानि, त्रिदोषल्वणान्यसाध्यानि एगं 
'तृतीयायामेकदोषोल्वणांनि थाप्यानि, शेबाप्पस्ताध्यात्ति | यद्याप्यं प्रत्याख्येयं 
वा तद्दोषवलिभेदेऽप्यसाध्यमेव; तदुक्तं चरकेण --'नासाध्यः सांघ्यतां याति 
साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌? ( च. नि. अ. ८) इति ॥ ३५-३७॥ 
सरोज व्याख्या--अश की साध्यासाध्यता का लक्षण कहते हैं--ब्राह्ममित्यादि । 
न चिरोत्पतितानि अर्थात्‌ जो एक वर्ष पुराना न हो | परिसंवत्सराणि-जो एक संवत्सर 
पार कर चुका दो अथवा एक वषे बीत चुका हो। जौ बाह्य वळि में उत्पन्न हो, 
द्विदोपोल्वण हो, वह कृच्छुताध्य होता है । यदि त्रिदोषज हो, तो याप्य होता है । 
` द्वितीय वलि में होने वाले एकदोषोल्वण कृच्छुसाध्य होते हैं और द्विदोषोल्वर्ण 
याप्य होते हैँ तथा त्रिदोषोल्वण होने पर असाध्य होता है । इसी तरह तृतीय वलि 
में होने वा एक दोषोल्वण याप्य शेष अर्थात्‌ द्विदोषोल्वण एवं त्रिदोषोल्वण 
असाध्य होते हैं । जो याप्य या असाध्य कहे गये हैं, वे किती भी वलि में रहने पर 
-याप्य या असाध्य ही होंगे । जेसा कि चरक ने कहा है--'नासाध्यः साध्यतां याति 
-साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌" । ( च. नि. ८ ) अर्थात्‌ जो असाध्य है, वह साध्य नहीं 
qt सकता , किन्तु साध्य असाध्य में परिवर्तित हो जाता है ॥ ३५-३७ ॥ 


अश के भेद 
| 
[TESS 
ARE जन्मोत्तरकालज 
| 
२.4] | | 
दोषमेद अवस्थामेद गुदवलिमेद 
V 
4. वातज t. शुष्कार्श t. बाह्मवलिस्य 
2. पित्तज २. रक्तार्श २, आम्यन्तर वलिस्थ 
३. कफज 
४४. सन्निपातज 
2. रक्तज 
असाध्य के दो भेद 
शेषत्वा दायुषस्तानि चतुष्पादसमन्तिते t 


MAE दोप्तकायाग्त: प्रत्याख्येयाच्यतोऽच्यथा i ३८॥ 
(च. चि. १४२९ ) 
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यदि रोगी की आयु शेष हो तथा चतुष्पाद्‌ की सम्पत्ति विद्यमान हो और 
उसकी कायाग्नि भी दीप्त हो; तो असाध्य अशं भी याप्य हो जाता है । अन्यथा. 
प्रत्याख्येय समझना 'चाहिए ॥ ३८ ॥ 

असाध्यो हि द्विविधो याप्यप्रत्याख्येयभेदात्‌, तत्र यद्यायु:शेषो5स्ति चतु- 
ष्पादसंपत्तिश्न तदा याप्यत्वमन्यथा प्रत्याख्येयत्वमित्याह--शेषत्वादित्या दि t 
चतुष्पादसमन्विते 'अर्शोरोगिणि' इति शेषः । समन्वित इति भावे m, तेन 
“चतुष्पादसमन्वये सति’ इति AR ॥ ३८॥ 


सरोज व्याख्या--याप्य और प्रत्याख्येय मेद से असाध्य दो प्रकार का होता 
हे । इसमें यदि रोगी की आयु शेष हो तया चिकित्सा के चतुष्पादू की सम्पत्ति 
हो, तो याप्य होता है, अन्यथा प्रत्याख्येय होता है । “चतुष्पादसमन्विते' के साथ. 
“अशोरोगिणि’ जोड़ना होगा । समन्विते-यहाँ mp Homo प्रत्यय होता है L 
इसका अर्थ है-चतुष्पाद्‌ का समन्वय होने पर | ऐसा अर्थ: चक्रपाणि ने, किया है ॥, 
उपद्रव से असाध्यता 
हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषणयोस्तथा | 
शोथो हृत्पाइवंशूलं च यस्यासाध्योऽशंसो. हि सः ॥ ३९॥. 
हत्पाशवंशूलं संमोहरर्छादरङ्गस्य रुग्ज्वरः । 
तृष्णा गुदस्य पाकरच निहन्युगुंदजातुरम Ud ४० U 
( च. चि. १४२६-२७ } 
तुष्णारोचकश ला तंमतिप्रन्न्‌ तशोणितम 
शोथा तिसारसंयुक्तमर्शासि क्षपयन्ति fg u v ॥ 


( सु. सू. ३०१० ), 


जिसके हाथ, पाँव, मुख, नाभि, सुद एवं वृषण पर सूजन हो तथा हृदय Ud 
पसलियों में चूळ हो, उसे असाध्य जानना चाहिए | 


हृदय ओर पसलियों में शूल, मूर्छा, छदि, शरीर में वेदना, ज्वर, प्यास एको 
गुद का पाक अश रोगी को मार डालता है L 


जो रोगी प्यास, अरुचि एवं शूल से पीड़ित हो, जिसका रक्त अत्यधिक निकल 
गया हो, शोथ एवं अतिसार से दुःखी हो, अश उस रोगी को मार डालता दै ॥ 


- उपद्रवादसाध्यत्वमाह्‌--हस्त इत्यादि। हस्तपादादिशोथो मिलितो- 
ऽसाध्यरुक्षणम्‌। अत्र ह॒त्पाश्वेशलसंमोहादि व्यस्तः समस्ते वा ॥ ३९-४१ ॥: 
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सरोज व्याख्या--उपद्रव से अशं की असाध्यता कहतें हैं-हस्त इत्यादि | हाथ 
और पैर में मिलित शोथ असाध्य लक्षण होता है। जहाँ पर हृदय और mu š चूल 
एवं मूच्छां आदि लक्षण मिले हों अथवा एथक्‌-एथक्‌ हो, दोनों अवस्था में असाध्य} 
होते हैं॥ ३६-४१ ll 
लिङ्गादि में उत्पन्न अर्श का स्वरूप 
सेढादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि च। 
गण्डपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि agit च॥ ४२॥ 
( अ. हु. नि. ७५६ ) 
लिङ्ग, नासा आदि में होने वाले अर्श का वर्णन उन अज्ञा में होने वाले रोगों, 
के साथ किया जायेगा | नाभि में होने वाले अर्श का स्वरूप गण्डूपद कृमि के मुख 
के समान पिच्छिल एव मृदु होता हे ॥ ४२ ॥। 
अथ मेढजादीनां स्वरूपमाह- मेढादिष्वित्यादि | मेंढादिष्वपि वक्ष्यन्ते 
यथास्वमित्यन्तेन छेद: । तेन 'नासाशे’ इत्यादिव्यपदेशः। गण्ड्पदास्य- 
रूपाणि किचुलकमुखसह्ानि ॥ ४२ ॥ 
सरोज व्याख्या--मेढादि में होने वाले अशं के लक्षण कहते हैं--मेदादि 
ष्वित्यादि | मेढ ( लिङ्ग) आदि में होने वाले अर्श का लक्षण उन-उन sgt में 
होने वाले रोगों के साथ किया जायेगा | यथास्वम्‌--यहाँ तक अलग अथ करना. 
चाहिये | इससे नासा आदि में होने वाले अशं का ग्रहण हो जाता है। नाभि में 
होने वाला अर्श गण्डूपद के मुख के समान चिपचिपा एवं कोमल होता है ॥ ४२ ॥ 
चर्मेकील की सम्प्राप्त 
व्यानो गृहीत्वा इलेष्साणं करोत्यशंस्त्वचो बहिः | 
कीलोपसं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ४३॥ 
$ ( अ. g. नि. ७५७ ) 
व्यान वायु श्लेमा को लेकर त्वचा के अन्दर कील के समान स्थिर एवं खुरदुरा 
अशं उत्पन्न कर देता है, उसे चमंकील रोग कहते हैं ॥ YA ll 
चर्मकीलसंप्राप्तिमाह--व्यान इत्यादि | व्यानो वायुः, “एतच्च गुदोष्ठदेश 
एव नान्यत्र इति कातिककुण्डादयः॥ ४३ ॥ 


सरोज व्याख्या-चर्मकील की सम्प्राप्ति कहते हैं-व्यान इत्यादि । व्यान 
वायु का मेद है | यह चर्मकील गुदोष्ठ प्रदेश में होता हे, न कि किसी अन्य स्थान 
पर | ऐसा कातिककुण्डादि आचार्यो का मत है ॥ ४३ ॥ 
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वाताँदि भेद से चर्मकील का लक्षण 
वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्त्रता | 
इलेष्मणा स्निग्धता चास्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ ४४॥ 
(अ. हू. नि. ७५८ ) 
इस में वात से सूचीमेदवत्‌ वेदना एवं परुषता होती है । पित्त के कारण उसका 
मुख काला हो जाता है और श्लेष्मा के कारण यह स्निग्ध, ग्रथित तथा त्वचा के 
समान वर्ण वाला होता है ॥ ४४ ॥ 
तस्येव वातांदिभेदेन लक्षणमाह — वातेनेत्यादि । सवर्णता गात्र- 
सवर्णता ॥ ४४ I 
इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मघुकोराव्याख्यांयांमर्शोनिदानं समाप्तम्‌ ॥५॥ 


सरोज व्याख्या--चर्मकीळ के वातादि मेद से लक्षण कहते हैं--वातेनेत्यादि | 
सवर्णता--अर्थात्‌ कफजन्य चमंकीळ या वर्ण त्वचा के समान होता दै ॥ ४५ ॥ 


इति भ्रीमाधवकरविरचित माघवनिदान में अशॉनिदान समाप्त ॥ X ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 
श्ररिनमान्ह्याजौणेविसुचिकालसकविलम्बिकानिदानम्‌, 
अग्नि के चार भेद 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः । 
कफपित्तानिलाधिक्यात्‌ तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥ १॥ 
कफ, पित्त एवं वायु की अधिकता या उनकी समता से क्रमशः मन्द, तीक्ष्ण, 
‘विषम तथा सम चार प्रकार की अग्नि होती है ॥ १॥ 
अर्श:कांयत्वादर्निमान्द्यादीनां तान्याह--मन्द इत्यादि । मन्दस्य दुर्जयः 
त्वात्‌ प्रागभिघानम्‌। कफपित्तानिलाधिक्यादिति यथाक्रमं मन्दादिषु 
योज्यम्‌ | तत्साम्यादिति तेषां कफादीनां साम्यातु । समः अविकृत', धातु- 
सांम्यहेतुरित्यर्थः । एतस्याविकारस्यापि विकारप्रस्तांवेऽभिघातं प्रक्‌ तिज्ञाना- 
नन्तरीयकं विक्‌तिज्ञानमिति बोधनार्थम्‌। जाठर इति धात्वग्निभूताग्ति- 
उयवच्छेदार्थम्‌॥ १ ul 
सरोज व्याख्या--अश॑ से अग्निमान्द्य का होना सम्भव दै, इसलिए; अशं के 
अनन्तर अग्निमान्यादि का निर्देश करते दैँ--भन्द इत्यादि | मन्द अग्नि ढुजेय 
(mesurer) होती है, इसलिए सवप्रथम उसका उल्लेख किया गया हे । कफ- 
पित्तानिलाधिक्यात्‌--अर्थात्‌ कफ की अधिकता से मन्द, पित्त की अधिकता से 
तीक्ष्ण और वायु की अधिकता से विषम अग्नि होती है। इस तरह योजना करनी 
चाहिए | तत्साम्यात्‌ू--अर्थात्‌ इन कफ आदि तीनों ast में समता से समाग्नि 
होती है । सम अग्नि अविकृत ( प्राकृत ) होती है, वहीं शरीरस्थ घातुओं को 
साम्यावस्था में रखती है । । अग्नि की प्राकृतावस्था के ज्ञान के विना उसके वैकृता- 
अस्था का सही ज्ञान नहीं हो सकता है, इसीलिए यहां सम अग्नि का भी उल्लेख 
किया गया दै । जाठरोंइडनलः--पाचकार्नि का घात्वग्नि एवं मूताग्नि से अन्तर 
बताने हेतु 'जठर' शब्द का प्रयोग किया गया है U १ ॥ 
अग्नि 
| 
\ [| I ॥ 
सन्दाग्नि तीक्ष्णाग्नि विषमाग्नि समाग्नि 
(कफ) (पित्त) (वात) (समदोष) 
विकृत अग्नि के प्रभाव (रोग) 


विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीक्ष्ण: पित्तनिमित्तजान्‌ t 
करोत्यरितिस्तथा मन्दो विकारान कफसम्भवान ॥ U 
| ( सु. सू. ३४२५ ) 
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विषम अग्नि वायु के रोगों को, तीक्ष्ण अग्नि पित्त के रोगों को तथा मन्द्‌ अग्नि 
कफ के रोगों को उत्पन्न करती है। २॥ 
अग्नियो के लक्षण 

समा समाग्नेरशिता मात्रा सस्यग्विपच्यते | 

स्वल्पाऽपि नव मसन्दाग्नेविषमारनेध्तु देहिनः 3N 
कदाचित पच्यते सम्यक्कदाचिन्न विपच्यत । 
मात्राञतिमात्राषप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते | 
तीक्ष्णाग्निरिति < विद्यात्‌ समार्निः श्रेष्ठ उच्यतं।। ४॥ 


समाग्नि वाले व्यक्ति की खायी हुई सम (उचित) आहार मात्रा भळीमांति पच 


, जाती है, मन्दाग्नि पुरुष की अल्पमात्रा भी नहीं पचती तथा विषमाग्नि पुरुष का 


पाचन कभी ठीक हो जाता है, कभी नहीं होता है। भोजन की सम मात्रा या 
धिक मात्रा भी जिसका सुखपूर्वक पचन हो जाय, उसे तीक्ष्णाग्नि कहते ह । इन 
सब में समाग्नि ही भ्रष्ठ है ॥ ३-४ ॥ 
प्रतिलोमतन्त्रयुक्त्या तेषां रूपमाह-विषम इत्यादि । वातजान्‌ UTD 
निति वातनानात्मजानामशीतेरन्यतमान्‌, सामान्यजाँश्च ज्वरातीसारादीन्‌, 
एवं पित्तनानात्मजानामोषचोषादीनां चत्वा रशतोऽन्यतमान्‌, एवं कफनाना- 
त्मजानां विशतेरालस्यादीनामन्यतमान्‌ | एते च विकाराश्चरके महा- 
रोगाध्याय ( च. सू. अ. २०) एव द्रष्टव्याः। समेत्यादि। समा उचिता 
मात्रा आहारस्य; सम्यग्यस्य विपच्यते स समारिनिः। तीक्ष्णाग्निरिति तं 
विद्यादिति छेदः । मात्राऽतिमात्रेत्युपलक्षणम्‌ , तेनाजीणंगुरुमोजना दिकमपि. 
लक्षणीयमु। यदुक्तमन्यत्र--'अतिमात्रमजीर्णऽपि गुरु चान्नमथाश्नतः। 
दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सो$ग्निरत्तमः--इति | तीषणग्रहणेन भस्म- 
कस्यावरोधः। अत्यन्ततीक्ष्णार्निरेव 'भस्मक' इत्युच्यते | यदुक्तं चरके 
नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्‌ | 
स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ 
तथा लब्धबलो ag विरुजेतु सानिलोऽनलः। 
अभिभूय पचत्यन्नं तेदण्यादाशु मृहुमुंहुः ॥ 
THRASH स ततो धातून्‌ शोणितादीन्‌ पचत्यपि। 
ततो दौर्बल्यमातङ्कात्‌ मृत्युं चोपनयेश्ञरम्‌। 
भुक्ते्च लभते शान्ति जीणंमात्रे प्रताम्यति । 
तृट्कासदाहुमूर्च्छाद्या व्याधयोऽत्यरिनसंम्भवाः ॥ 
a š (च. चि. १५) ॥ २-४ ४ 
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आयुर्वेदीय पाचनप्रक्रिया 
. आहार 
| प्राणवायु 
आमाशय 
| 


 —— s sSs r 


| 1 i 
क्लेदक कफ समान वायु प।चक पित्त 


क्लेदन कर्म अग्नि का dgan पाचन कम 


l —V | 
ग्रहणी 
| जाठराग्नि 
संघात भेद 


आहार रस 
—- आकाशाग्नि ] == 
— वाय्वग्नि 
— तेजोऽग्नि ] पित्त 
. |— आप्याग्नि 
— पार्थिवाग्नि 
मुताग्नि पाक ( गुण पाचन ) 
| व्यान वायु 
शोषण एवं सवेशरीर विक्षेपण 
| 
घात्वग्नि पाक 


कफ 


— T जज सडक) 
| | 
रसाग्नि रक्ताग्नि मांसाग्नि मेदोग्नि अस्थ्यग्नि मज्जाग्नि झुक्रारिन 


भूताग्नि पाक | 
शरीर घारण पोषण 


सरोज व्याख्या-प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम मन्दाग्नि का उल्लेख किया गया 
है, यहाँ भी उसी क्रम से वर्णन होना चाहिए, किन्तु यहाँ पर प्रतिलोमतन्त्रयुक्ति 
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अर्थात्‌ विपरीत क्रम से उसका लक्षण कहते हैं--विषम इत्यादि । वातजान्‌ रोगान्‌-- 
वायु से उत्पन्न होने वाले अस्सी नानात्मज' रोगों में से कोई एक, इसी प्रकार पित्त के 
नानातमज ओषचोषादि चालीस रोगों में से कोई एक तथा कफ के नानात्मज आल- 
स्यादि बीस रोगों में से कोई एक रोग हो सकता दै | इन विकारों का नामोल्लेख To 
-सू०२० महारोगाध्याय में द्रष्टव्य दै । समेति--जिसकी सम अर्थात्‌ आहार की उचित 
मात्रा समय पर भली-भाँति पच जाय, उसे समाग्नि कहते Š । आहार की सममात्रा 
Ak विषय में महर्षि चरक ने बताया है--“यावद्धथस्याशितमशनमनुपहत्य प्रकृतिं 
यथाकाळं जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति’ । (च. सू; ५ ) 
अर्थात्‌ आहार की जो मात्रा विना कष्ट के समय पर पच जाय, उसको ही उस व्यक्ति 
"की मात्रा समझनी चाहिये | 


मात्रातिमात्रेत्यादि--यहाँ मात्रा-अतिमात्रा उपलक्षणमात्र है, इससे अजीर्ण और 
गुरुभोजन आदि मी समझना चाहिये | जैसा कि तन्त्रान्तर में कहा गया है--अतिमात्रा 
भोजन, अजीर्णावस्था में भी भोजन, गुरु पदार्थों का भोजन एवं दिन में सोने वाले को 
यह सब पच जाय, वह. अग्नि उत्तम होती है । तीक्ष्णाग्नि कहने से भस्मक रोग का 
'भी ग्रहण कर लिया जाता दै | क्योंकि अत्यन्त तीक्ष्णाग्नि को ही 'भस्मक' कहा जाता 
है । जैसा कि चरक ने कहा है--जब मनुष्य के शरीर में कफ क्षीण हो जाता है, पित्त 
कुपित हो जाता है ओर उस पित्त के साथ में वायु लगी रहती है, तो वह पित्त अग्नि 
के स्थान Š अथात्‌ ग्रहणी कला में जाकर अपनी गर्मी से जाठराग्नि को बल देता है, 


“जब जाठराग्नि का बल बढ़ जाता है; तो वह अग्नि ( पित्त) और वायु रूक्ष शरीर 


में अन्न के गुणों को दबाकर शीघ्र ही पचा डालते हैँ | अर्थात्‌ अग्नि और पित्त के 


“सहयोग से तीक्षण जाठराग्नि खाए हुए आहार को बार-बार शीघ्र ही पचा डालती 


है | यदि शीघ्र ही अन्य आहार न मिळे, तो अन्न को पचाकर रक्त आदि धातुओं 


को पचाने लगती हे | घातुओं के पचने पर दुर्बलता, अनेक प्रकार के रोग और 


मृत्यु तक सम्भावित हो जाती है | भोजन करने के बाद कुछ देर के लिये रोगी 
को शान्ति मिलती हे, पर जब शीघ्र हो अन्न का पाचन हो जाता है, तो पुनः 
रोगी बेचेन हो जाता है | इस प्रकार अग्नि के अधिक बढ़ जाने प्यास की अधिकता 


श्वास, दाइ, मूच्छा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ( च. चि. १५।२१७-२२० ) | 


१. “ये वातादिभिः दोषान्तरासम्यक्तेः जन्यन्ते ते नानात्मजाः' | अर्थात्‌ जो रोग 
दोषान्तर व्यवधान रहित केवल वातादि दोषों द्वारा उत्पन्न होते हैं, वे 
नानात्मज विकार है । “सामान्यज्ञा इति--वातादिमिः प्रत्येकेः मिलितैश्च ये 
जायन्ते? | अर्थात्‌ जो वातादि प्रत्येक दोषों के मिलने से पैदा होते हे, वे 
सामान्यज है | जैसे--ज्वर, अतिसार आदि । 
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अजीणंनिरूपण 


‘gra विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिल स्त्रिभिः । 
weite केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः॥ w dU 


( सु. सू. ४९।४९९ ) 


ग्रजीणं पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च | 
वदन्ति षष्ठं चाजीणं प्राकृतं प्रतिवासरम्‌ ॥ RU 


कफ, पित्त तथा वायु के प्रकोप से क्रमशः आम, विदग्ध तथा वि्व्ध नामक; 
अजीणे की उत्पत्ति होती हे । कुछ विद्वान्‌ 'रसशेषाजीर्ण' को चौथे प्रकार का 
asti मानते Š | कुछ लोगों ने निदोंष तथा दिन भर में पचने वाले 'दिनपाकी 
को पाचवाँ अजीर्ण माना है । इसके अतिरिक्त प्रतिदिन होने वाले प्राकृत अजीर्ण 
को छठे प्रकार का अजीणे कहते हैं ॥ ५-६॥ | 


अग्निमान्द्याजीणंयोः परस्परकारणत्वादजीर्णान्याह--आममित्यादि | 
त्रिभिरिति कफादिभिरेकेकशो यथासंख्येन । रसशेषत इति, रसाय शेषो 
'रसशेषः, प्रकृतिविकृतिभावे चतुर्थी, यथा--यू पाय. दारु यूपदार। अथवा 
'रसशब्देन रसवानाहारो5भिप्रेतो लक्षणया, तेन रसशब्देन रसवानाहा रो- 
ऽभिधीयते, तस्य शेषोऽपरिणतिलक्षणो wie? इति जेज्जटः | ननु यद्येवं 
तदा आमविदग्घवि्व्यानामन्यतमरूपस्यावश्यम्भावित्वान्न तेभ्यो भेदः; 
किंच तल्लिङ्गैरम्लोद्गारादितिमे वितव्यम्‌, तथा च सत्युद्गारशुद्धे रसशेषा- 
जीणेलक्षणस्यानुदयप्रसङ्गः ? उक्तं हि सुश्नुते-“उद्गारशुद्धावपि भंक्तकांक्षा 
न जायते ETT च यस्य । रसावशेषेण तु स प्रसेक चतुथंमेतत्प्रवदन्त्य- 
जीर्णम्‌ ॥ इति (सु. सू. अ. ४६ ) । आरोग्यमञ्जयाँ नागाजुनो$प्याहु-- 
“उद्गारेऽपि विशुद्धतामुपगते काङ्क्षा न भक्तादिषु, स्निग्धत्वं वदनस्य सन्विषु 
wat कृत्वा शिरोगौरवम्‌। मन्दाजीर्णरसे तु लक्षणमिदं तत्राविबृद्धे पुन- 
हैल्लासज्वरमूच्छंनादि च भवेत्‌ सर्वामयक्षांभगम्‌' इति । नवम्‌, अवश्य- 
म्भाविविदरघा दिछपस्याप्याहा रशेषस्यात्यल्पत्वेन न तदनुर्रञ्जतोद्गारोदय- 
प्रसङ्गः, अकालबुभुक्षायामिव | यदाह्‌ सुश्रतः--'स्वल्प यदा दोषविबद्धमामं 
लीनं न तेजःपथमावृणोति। भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुभुक्षा सा मन्दर्बुद्ध fas- 
बक्निहन्ति’ (सु. सू. अ. ४६ ) इति। तन्त्रान्तरेऽप्यांहारापाकजरसशेषः 
लक्षणम्‌--'आमं विदरघं विष्टन्घं स्सशेषमथापि च। चतुविघमजीणंः 
स्यादाहारापरिपाकतः इति । गर्दाघरस्त्वाह- A शेषो रसशेषः, आहारः 
जनिते रसे शेष आहारावयवोऽतुप्रवि्टोऽलषष्यमाणः क्षीरे नीरमिव रसशेषः 
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इति । ag, आमाजीर्णादिभ्यो रसशेषस्य को भेदः ? उच्यते, आमादित्रय- 


मन्नजं, रसशेषस्त्वाहाररसजः । वातिकादिव्यपदेशश्चात्र न कृतः, अल्पत्वा- 


द्वातादिलिङ्गानां, हेतुलक्षणचिकित्साभेदाच्चास्य भेद इति । अजीणेमिति 


तद्विरोधे नञ्‌, जीर्ण पक्वं तद्विरुद्धमजीर्ण; यथा--असितम्‌' | ws 
त्रिदोषजम्‌, एक दोषव्यपदेशस्तूत्कटेकदोष लिद्भत्वेनोक्त इति व्याख्यानयन्ति; 
यतस्त्रेदो षिकमेवाजीणंका रणमुक्तम्‌--'अत्यम्बुपानात्‌' इत्यादि | अजीर्णादपि 
दोषत्रयकोपो भवति, यदुक्तं सुश्रुते--'अजीर्णातु पवानादीनां विभ्रमो बल- 
वान्‌ भवेत्‌’ ( सु. उ. अ. ४६ ) इति । 


अजीर्ण पञ्चमं केचिदित्यादि । निर्दोषम्‌ आध्मानादिदुष्टेरकारकम्‌। 
दिनपाकि चेत्यहो रात्रेणाहारः पच्यत इत्युत्सर्गः, यत्र तु मात्रांकालासात्म्यादि- 
दोषादपरदिने पच्यते तददिनपाकि । कालव्यतिक्रमेण पच्यमानमप्याध्माना- 
दिकं न करोतीति पूर्वेभ्यो भेदः । एतदभिधानस्य तु प्रयोजनं पाककाल- 
प्रतीक्षणं, नेशाजीर्णे भोजननिषेधातु । प्राकृतं प्रतिवासरमिति प्रकृतमवे- 
कारिक, प्रतिवासरं प्रतिदिनं क्रियमाणम्‌ | अयमभिसन्धिः-अद्येव भुक्तमन्नं 
कि जीणंमजीर्ण' वा ? न तावज्जीणंम्‌, क्षुत्पिपासामलोत्सगदिजीर्णलक्षण- 
स्यानुदयात्‌; तस्मादजीर्ण, तच्चाध्मानादिकं न करोतीति पूर्वेभ्यो भिन्नम्‌ । 
तस्य चाभिधानप्रयोजनम्‌-पाकार्थं वामपाएवंशयनाद्याचारसेवा | उक्तं हि 
सुश्चते-'भुक्त्वा पादशतं गत्वा वामपाइ्वेन संविशेत्‌। शब्दरूपरसस्पर्श- 
गन्धाँश्च मनसः प्रियानु॥ भुक्तवानुपसेवेत ' तेनान्नं साधु तिष्ठति’ (सृ. सू. 
अ. ४६) इति। न चात्राहारस्य निषेधः, तस्य शास्त्रेण विहितत्वात्‌ | 
चरके तु--'तस्य लिङ्गमजीर्णस्य'-इत्यादिना 'घोरमन्नविषं च? ( च. चि. 
अ. १५ ) इत्यन्तेनान्नविषाख्यमजीर्ण पठितं; तच्च पित्तादिसंसृ्रसशेषा- 
जीर्णूमेवेति व्याचक्षते; तेन रसशेष एव तस्यान्तर्भाव इति न पृथक्‌ 
पठितम्‌ ॥ ५-६॥ 


.. सरोज व्याख्या--अग्निमान्द्य ओर अजीर्ण दोनों परस्पर कारण होने से अग्नि“ 
मान्द्य फे पश्चात्‌ अजीण के लक्षण कहते हैं--आममित्यादि । त्रिभिरिति । अर्थात्‌ 
क्रमशः कफादि तीनो दोषों से आमादि अजीण होते हैं । जैसे कफ से आमाजीण, 
पित्त से विदग्घाजीणे और वात से विष्टब्धाजीर्ण होता है । रसशेषतः--रसाय शेषः 
रसशेषः । इस प्रकार 'यूपाय दार” के समान प्रकृति विकृति भाव में चतुर्थी 


तत्पुरुष समास होता है । अर्थात्‌ जैसे यूप ( खम्मा ) ओर दारु ( लकड़ी ) दोनों 


ही एक वस्तु है, केवळ लकड़ी को काटकर थोड़ा परिवर्तन कर देने से यूप (खम्मा) 


"संज्ञा हो जाती है, वैसे दी रस बनने के लिए आहार रस का शेष ( अवशिष्ट ) 
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रह जाना ही रसशेषाजीर्ण है अथवा जिर्का रस घातु में परिवर्तन न हुआ हो, 
उसको 'रसशेष' कहा जाता हे | इसलिए रसाय शेषः अर्थात्‌ रस बनने के लिए 
जो शेष रह गया हो, उसे 'रसशेष' कहते हैँ अथवा रस शब्द से छक्षणाबृत्ति 
द्वारा रसवान्‌ आहार समझना चाहिए ! इसलिए रस शब्द में रसवान्‌ आहार का 
ग्रहण करके उसका शेष जो रसावस्था में परिणत न हुआ हो, उसे 'रसशेष' कहते 
Ë | ऐसा आचार्य जेजट का कथन है | यहाँ शंका होती है कि यदि रसशेष का 
यही विग्रह है तो आम, विदग्ध तथा विष्टब्घाजीण में से किसी एक का लक्षण 
अवश्य मिलने से रसशेष को इनसे एथक नहीं माना जा सकता और ऐसा होने 
यर रसशेषाजीण में इनमें होने वाले अम्लोद्गारादि लक्षण भी होने चाहिएँ तथा 
कालान्तर में उद्गार शुद्धि हो जाने पर रसशेषाजीण ही नहीं होगा । इसका अभि- 
प्राय है कि रसशेषाजीण जिसको बतलाया गया है उसके अजीर्णावस्था में आमा- 
वस्था aan विदग्घावस्था अथवा विष्ठब्घावस्था --अम्छोदू्गार आदि लक्षण 
अवश्य मिलने चाहिए । कुछ समय पश्चात्‌ उद्गार शुद्धि होने के बाद अजीर्णावस्था 
शेष न रहने पर रसशेषाजीण के लक्षण नहीं दिखलाई पड़ेंगे; क्योंकि सुभुत ने कद्दा 
है उद्गार शुद्ध होने पर भी जिसको भोजन की अनिच्छा, हृदय का भारीपन 
तथा smala निकलता हो, तो इन लक्षणों से A वाला रसाय शेष अथवा 
रसशेष चतुर्थ अजीणं होता है। ( सु. सू. ४६ ) । आरोग्यमञ्जरीकार आचाये 
नागाजुन भी कहते हैं कि उद्गार शुद्ध हो जाने पर भी जिसको भोजन आदि में 
अनिच्छा, मुख का चिकनापन, सन्धियों में पीड़ा और सिर भारी रहे, यह लक्षण 
रसशेषाजीर्ण की मन्दावस्था के होते हैं, रसाजीर्ण की प्रबृद्धावस्था में सब रोगों के 
कारण grata, ज्वर और मूर्च्छां आदि दो जाते हैं ! 

इसका समाधान करते हुए विजयरक्षित ने कहा है कि ऐसा नहीं हे, इसमें 
अवश्यम्भावी rare आदि के आहारशेष के बहुत अल्प लक्षण रहने से आमादि 
अजीर्ण से होने वाले अम्लोदूगार आदि लक्षण नहीं दिखलाई पड़ते, जैसे कि अकाल 
बुभुक्षा में भी वे मालम नहीं पड़ते । जैसा कि सुभुत ने कहा है-- दोष से निबद्ध 
स्वल्प भी आम लीन न होकर पाचक अग्नि के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, 
आहार विना पचे भी अजीर्णावस्था में मूख लग जाती है और वह भूख मन्दबुद्धि 
वाले मनुष्य को विष के समान नष्ट कर देती है (go qo ४६ ) । तन्त्रान्वर 
में मी आहार के अपरिपाक से होने वाळे रसशेषाजीर्ण का लक्षण कहा गया है कि 
आहार के अपरिपाक के परिणामस्वरूप आम, विदग्ध विष्टब्ध और cu चार 
प्रकार के अजीणं होते हैं । आचार्य गदाधर ने रसशेष का अर्थ किया है-रसे शेषो 
रसशेषः ¦ अर्थात्‌ आहार जनित रस में शेष आहार का अवयव इस RE अलक्षित 
रूप से अनुप्रविष्ट हो, जैसे कि दूध में पानी, इसी से उसे रसदोष कहा जाता है । 
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अब प्रश्‍न होता Š कि आम, विदग्ध एवं विष्टन्घाजीण से रसशेष का क्या 
भेद है! इसका समाधान करते हैं कि आमादि तीनों अजीणे अन्नज होते हैं, 
किन्तु रसशेष आहाररस से उत्पन्न होता है और इसमें वातादि दोषों का व्यपदेश 
नहीं होता, क्योकि वातादि दोषों के लक्षण अत्यल्प होते Ë । हेतु, लक्षण तथा 
चिकित्सा मेद होने से इसका अन्य अजीणोँ से भेद होता È अजीर्ण--यहाँ ag- 
विरोध में नज का प्रयोग हुआ Š 1 पक्व आहार जीणे, तथा उससे विरुद्ध जो पक्व 
न हो, उसे अजीणे कहते दै | जैसे असित | सित श्वेत होता है, जो श्वेत के विरुद्ध 
होता दै, उसे असित ( काला ) कहते है । 

सधी अजीर्ण त्रिदोषज होते हैं, एक दोष का व्यपदेश तो उस दोष की उत्कटता 
( उल्वणता ) का बोधक होता है, ऐसा कहा गया है; क्योंकि अजीर्ण का कारणः 
भी त्रैदोषिक कहा गया दै, जैसा कि “असम्बरुपानात्‌' इत्यादि आगे के श्ळोकों में 
कहा गया है | 

जिस प्रकार त्रिदोष से अजीर्ण होता है, वैसे ही अजीण मी त्रिदोषप्रकोप से होता 
हे, जैसा कि सुश्रुत ने कहा दे--'अजीर्णात्‌ पवनादीनां विश्रमो बलवान्‌ भवेत्‌-= 
( go ae ४६ ) । अर्थात्‌ अजीणं से वातादि दोषों का बलवान्‌ विभ्रम हो जाया 
करता है | 

अजीर्णं पञ्चमं केचित्‌ इत्यादि निदोषं--अर्थात्‌ आध्मानादि रोगों के न पैदा 
करने से निर्दोष कहा गया दै । दिनपाक्रि च-अदोरात्र ( चोबीस घण्टे ) में आहार 
पचता है, ऐसा नियम है । जहाँ मात्रा, काल एवं असात्म्य आदि दोषों से दूसरे 
दिन आहार पचता है, उसे दिनपाकि कहते हैं। काल का व्यतिक्रम होने पर भी 
उद्र में आध्मान आदि नहीं होता है, यदी इसका अन्यां से मेद है । इसको 
कहने का प्रयोजन केवल पाककाल की प्रतीक्षा करना दै, क्योकि नैशाजीणं अर्थात्‌ 
रात्रि में खाया गया भोजन जब तक न जीणे ( पचा ) हो, तब तक भोजन नहीं 
करना चाह्िये। . 

प्राकृतं प्रतिवासरम्‌--प्राक्रत अर्थात्‌ अवैकारिक हो, प्रतिवासर अर्थात्‌ प्रतिदिन 
रहता हो 1 इसकी अभिसन्धि ( अभिप्राय ) यह दै कि आज जो भोजन किया गया, 
क्या वह जीणे हुआ अथवा नहीं | आहार जीणे नहीं होता है, क्योकि आहार पचने 
पर होने वाले मूख-प्यास, मलोत्सर्ग आदि लक्षण उसमें नहीं मिळते, इसलिए 
बह अजीण है तथा उसमें पूर्बोक्त अजीर्ण में कहे लक्षण आध्मानादि नहीं मिलते हं” 
इसलिए उनसे यह भिन्न है । इस प्रकार के अजीर्ण के निर्देश का प्रयोजन हे कि 
मनुष्य उस भोजन के पचने के लिए वाम पाशवं से शयन आदि करे । क्योंकि AS 
š कहा गया दै कि भोजन के पश्चात्‌ सौ कदम तक टइळना चाहिए, वाम पाश्वं से 
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लेटना चाहिए तथा मन के अनुकूल शब्दादि व्रिषर्यो का सेवन करें, ऐसा करने से 
अन्न ठीक तरह पच जाता है ( To go ४६ ) | 
चरक में तो तस्य लिङ्गमजीणंस्य”"घोरमन्नविषज्च तत्‌? ( च० Pro १५) तक 
अन्नविष नामरु अजीण का उल्लेख मिलता है, उसे पित्तादि dug रसशेयाजीर्ण 
समझना चाहिए । रसशेष में उसका अन्तर्भाव होने के कारण उसका पृथक से निर्देश 
नहीं किया गया है । À 
अग्निमान्द्य 
| 
अपक्व अन्नं 
| 
अजीर्ण 
\ 


ee mamas रानाका — 7773 
आमाजीर्ण विदग्घाजीण विष्टच्घाजीण॑ रसशेषाजीण दिनपाकि प्राकृत अजीण 


(कफ) (fra) (वायु) रसाय शेषो 
(आहार रस से) (चौबीस घण्टे (प्रतिदिन 
रसाय शेषो TART: के पश्चात्‌ हो 
(विजयरक्षित) पाचन हो, अवैकारिक) 
रसे-शेषो रसशेषः निर्दोष) 
(गदाधर) 


अजीर्ण का हेतु 


गत्यस्ब्‌ पानाहिषसाहनाच्च संधारणात्‌ स्वप्नविपयंयाच्च | 
कालेऽपि सात्म्यं लघ चापि भक्तमन्न न पाक सजते नरस्य ॥७॥ 


ईष्याभयक्तोधपरिप्लतेत लुब्धेन रुग्दे न्यनिपोडितेन a 
प्रद्देषयकतेन च सेव्यसानमन्नं न सम्यकपरिपाकमेति॥ ८ u 
(सु. सु. अ. ४६।५००-५०१ ) 


सात्रयाऽप्यस्यवहृतं पथ्यं चान्न suf 


चिन्ताोकभयक्रोधद :खशय्याप्रजागर wen 
(च. चि. २९ ) 


अधिक जल पोने से, विषमासन से, वेगविधारण ( «o fue २।९ ) तथा 
स्वप्नविपर्यंय से समय पर भौ प्रकृति के अनुकूल एवं हल्का खाया हुआ भोजन भी | 


ato fao : १८ 
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नहीं पचता । Seat, भय, क्रोध से युक्त, लोमी, रोग तथा दीनता से पीड़ित एवं 
द्वेषयुक्त प्राणी द्वारा सेवन किये हुए आहार का सम्यक्‌ पाक नहीं होता है । 

चिन्ता, शोक, भय, क्रोध तथा दुःखकर शय्या के कारण रात्रि जागरण करने से 
मात्रा Yas खाया हुआ पथ्य भोजन भी नहीं प्रचता ॥ ९ ॥ 

अजीणंकारणमाह--अत्यम्बुपानादित्यादि। संधारणादिति वेगानाम्‌ | 
स्वप्नविपर्ययात्‌ दिवास्वप्नादेः | लघु चापीति, अपिशब्देन स्निग्धोष्णादि- 
गुणयुक्तमपि बोध्यम्‌ | केचित्‌ 'ईष्याभयक्रोधपरिप्लुतेनः इत्या दिइलोकं 
पठन्तिः, स च मानसदोषाजीर्णविषयो बोधव्य इति ॥ ९॥ 

सरोज व्याख्या--अजीण के कारण कहते हैं--अत्यम्जुपानादित्यादि---अधिक 
जल पीने से | संघारणात्‌ इति वेगानाम्‌-क्षुधा, प्यास, पुरीष आदि के वेग को रोकने 
से । स्वप्नविपर्ययात्‌-रात्रिजागरण एवं दिवास्वाप से | लघु चापि--स्निग्ध एवं 
उष्णादि गुणों से युक्त आहार का भी समय से परिपाक नहीं होता ! कुछ आचार्य 
'इष्याभयक्रोधपरिप्लुतेन' इत्यादि श्लोक को “अत्यम्बुपानाद श्लोक से पहले पढ़ते 
Š | इस श्लोक को मानसदोष से उत्पन्न होने वाले अजीर्ण का ज्ञापक समझना 


चाहिए || ६ ॥ 
आमाजीर्णादि के लक्षण 


« तत्रामे गरुतोत्क्लेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः | 
उद्‌गारच यथाभुक्तमविदग्धः sada 1) १० N 
विदग्धे अमतृण्मू्च्छाः पित्ताच्च विविधा रुजः। 
उद्गारश्च सघूमाम्लः स्वेदो ZIT जायते॥ ११॥ 
` विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदना: । 
सलवाताप्रबुत्तिरच स्तम्भो मोहोऽङ्गपोडनम n १२॥ 
रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्विगौरवे। 
( अ. सं. सू. ११।५५, Wo, ५६, ६०-१ ) 
- आमाजीर्ण के कारण शरीर में भारीपन, उत्क्लेश ( वमन की इच्छा ), कपोल 
तथा अक्षिकूट में शोथ, खाये हुए आहार के समान उद्गार तथा अपच होता हे । 
विदग्घाजीण में भ्रम, प्यास, मूर्च्छा, पित्तजन्य अनेक वेदनाएँ (3m), धूम्र तथा 
अम्ल के समान उद्गार, स्वेद तथा दाह होता है | विष्टब्घाजीर्ण में शूल, आध्मान 
बातजन्य अनेक प्रकार की वेदना, मळ एवं वायु की enm, अङ्गो में ui 
m Enn Ur दै ; रसशेषाजीण में अन्न के प्रति विद्वेष, हृदय में अशुद्धि तथा 
उद्दिष्टानांमजीर्णादीनां लक्षणमाह--तत्रेत्यादि । तत्रेति तेषु मध्ये । 
गण्डः कपोलः, अक्षिकुटश्चक्षुगोलकः, तदुगतः शोथो भबति प्रभावात्‌ । 
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उद्गारश्च यथाभुक्तमिति मधुरादिरूपः। अविदग्वोज्नम्लः, द्वि तीयपाके 
ह्याहारस्याम्लता दशिता । विदग्ध इत्यादि । पित्ताच्च विविधा रुज इति' 
ओषचोषादयः । सघूमाम्ल इति घुमोदुगारोऽम्लोदृगारश्च । विष्टब्ध इत्यादि | 
'विविधा वातवेदना तोदमेदा दिरूपा । अङ्गपीडन॑ सामवातवेदनादि ॥१ ०-१२॥ 


सरोज व्यांख्या--आमादि अजीण के लक्षण कहते हैं--तत्रेत्यादि | तत्र अर्थात्‌ 
उन अजीणो में से आमाजीण में 'गण्ड' शब्द से कपोल एवं अक्षिकूट से नेत्रगोलक 
अभिप्रेत है। वहाँ शोय अपने प्रभाव से होता है । उद्गारश्च यथामुक्तम--जैसा 
मधुरादिरूप भोजन लिया जाता है उसी प्रकार का उद्‌गार (डकार ) आता है । 
अविदग्ध--अर्थात्‌ अन्न पर अम्डरस का प्रभाव नहीं होता है, जिससे -द्वितीय पाक 
सें अहार का अम्लपाक नहीं होता | 
विदग्ध इत्यादि--पित्ताच्च विविधा रुजः अर्थात्‌ पित्त से विविध ओष चोष 
आदि पीड़ाएं हो जाती हैं | सधूमाम्छ इति---अर्थात्‌ qd के समान उद्‌गार तथा 
WAI आता है । विविधा वातवेदनाः--अर्थात्‌ पेट में तोद एवं भेद होता š 
“एवं विविध प्रकार की वात के प्रकोप से होने वाली पीड़ाएं होती है ॥ १०-१२ ॥ 
अजीर्ण के उपद्रव 
मूर्च्छा प्रलापो वमथु: प्रसेकः सदनं WA: | 
SWAT भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णंतः ॥ 931 
| (सु. सू. ४६५०४) 
Tal, प्रलाप, वमन, मुख से लाळाखाव, अङ्गावसाद एवं भ्रम अजीर्ण के 
उपद्रव हं तथा.इनसे मृत्यु भी हो सकती है H $3 ॥ 
उपद्रवानाह--मूच्छेत्यादि । अतित्रवृद्धाजीर्णे तु मरणमपि ॥ १३॥ 
सरोज व्याख्या--अजीणे के उपद्रव कहते है---मूच्छुत्यादि । अतिप्रवृद्धाजीणें 
-मरणमपि--अर्थात्‌ अजीर्ण का तीव्र प्रकोप हो जाय, तो रोगी की मृत्यु भी हो 


-सकती है ॥ १३॥ : 
अजोर्ण की उत्पत्ति में विशिष्ट हेतु 
'अनात्मवन्त: पशुवद्‌ भुञ्जते येऽप्रमाणतः | 
रोगानीकस्य ते मूलमजीणं प्राप्नुवन्ति feu १४॥ 
जो असंयमी मनुष्य पशुओं के समान बिना प्रमाण के अधिक खाते हैं, वे रोग- 
समूह के मूल अजीण को प्रास करते हैं | 
उक्ताजीर्णकारणेस्योऽतिमात्रमोजनस्य विशेषकाँरणमाह--अनात्मवन्त 
इत्यादि। अनात्मवन्तो दुष्टमनोगुक्ताः छोलुपत्वेन तदात्वसुखाकाङ- 
"क्षिण इति । अत एवोक्तं पशुवदिति । रोगानीकस्य रोगसभूहस्य विसुंच्यादे+ 
सूलं कारणम्‌ ॥ १४॥ ह बक 
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सरोज व्याख्या-- पूवोक्त अजीर्ण के कारणों में अतिमात्रा में भोजनविशेष- 
कारण कहा गया है--अनात्मवन्त इत्यादि: ।“अनात्मवन्तः 'अथात्‌ दुष्ट सन वाले 
wea वश क्षणिक सुख के लिए, इसलिए पशुवत्‌ ऐसा कहा गया है । रोगानीकस्य 
विसूचिका आदि रोगसंमूह से मूल कारण होते हैं ॥ १४।। 
` अजीर्ण-से विसुचिकादि की उत्पत्ति 
झजीणंमासं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम्‌ i 
विसुच्यलसको तस्माङ्ूवेच्चापि विलस्बिका ॥ १५॥ 
न (सू; उ..५६॥३ ) 
आम, विदग्ध एवं विष्टब्ध नामक जो तीन प्रकार का अजीणं कहा गया है, 
उससे विसूची, अलसक एवं विलम्मिका की उत्पत्ति होती है ॥ १% ॥ 
अजीर्णसम्भवत्वाद्विमूच्यादी नॉमजीर्णानन्तरं विसू च्यादीनाह--अजीर्ण- 
मित्यादि। 'आमविष्टब्धविदग्धेषु त्रिषु विसूच्यलसकविलम्बिका यथासंख्यं 
भवन्ति, इतिं कातिककुण्डः। ‘aa’ इति बकुलकरः। यथाँसंख्ये हि fav- 
स्बिका विदग्धात्‌ प्राप्नोति, तां च कफवातांम्यां पठिष्यति, तस्मारित्रिविधौँ- 
जीर्णाद्यथासंभवं विसूच्यादीनामुत्पाद इतिं युक्तम्‌ । उक्तं हि--'अजीर्णात्पव- 
नादीनां विञ्चमो बलवान्‌ भवेत्‌’ इति ॥ १५॥ ` : 
सरोज व्याख्या--विसूच्यादि रोग अजीर्ण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अजीर्ण 
के पश्चात्‌ विसूचिका आदि रोगों का लक्षण कहते हैं--अजीर्णमित्यादि | 'आमाजीणे, 
विष्टव्धाजीण एवं विदग्धाजीणे इन तीनों में विसूचिका, विलम्बिका एवं अलसक 
तीनों क्रमशः होते हैं । ऐसा कार्तिककुण्ड कां मत्‌ है U इंसकी आचार्य वकुलंकर 
नहीं मानते, क्योंकि इसी क्रम से इनकी उत्पत्ति मानने पर? विलम्बिका की उत्पत्ति 
विद्ग्घाजीण से मानी जायगी, जो कि ठोक नहीं है; क्योंकि विलम्बिका कफ और 
वायुजन्य कहा गया R । अतः विसूचीआदि की उत्तत्ति पूर्वोक्त त्रिविध अजीर्ण 
से यथासम्भव समझनी चाहिए । कहा झी गया है--अजीण से बातादि दोषों 'का 
बलवान्‌ विश्रम हो जाया करता है। ` ` 
$5 विसूचिका की. निर्रुक्ति 
सूचीभिरिवं गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेड्निलः। 
यत्राजोर्णन सा वंच्यविसूचीति निगद्यत ॥ १६४ 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमा।। 
मूढास्तामजितातमानो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १७ N 
2 E dn . 77 (सू. उ. ५६४-५) 
Ra रोग में अजोण के'कारण वायु शरीर में सुईयों के चुभने की सी व्यथा 
करता हे; उसे वैद्य लोग विसूची कहते Š । आयुवेद के ज्ञाता एवं परिमित भोजन 


| २७६ 
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“करने वाले पुरुष इस रोग से पीडित नहीं होते, किन्तु भोजन के छोभी, मूर्ख एवं 
न्द्रियों को वश. में न रखने वाले.व्यक्ति ही इससे पीड़ित होते हैं Ul .१६-१७ ॥ 


विसूच्या निरुक्तिमाह--सूचोभिरित्यादि । ( बाहुल्याद्रायुः सूचीभिरित्र 
तुदन्‌? इति विसूचीनिरुक्तिः | पाण्डुरोगवत्सूचीभिरिव तोदनं विहायान्ये$पि 
वेदनाभेदा विविधा भवन्त्येव seat तन्त्रान्तरे--'विविधेर्वेदेर्वाग्वादेभू 
शकोपतः | सचीभिरिव गात्राणि भिनत्तीति 'विसूचिका' इति ।) विदितांगमा 
विदितायुर्वेदाः मूढा तञ्ज्ञानानभिज्ञाः। अजितात्मानः अजितेन्द्रियाः । 


अंशनलोलुपाः पशुवदप्रमाणभोजिनाः॥ १६-१७ I) 


सरोज व्याख्या--विसूचिका रोग की निरुक्ति को कहते हैं--सूची भिरित्यादि । 
अर्थात्‌ वाहुल्यात्‌ से वायु Hak चुभने के समान ‘aq’ (Picking. Pain) 
को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे विसूचिका कहते Š 1 पाण्डुरोग में पाण्डुता के 
अतिरिक्त अन्य लक्षणों की तरह विसूचिका में बातजन्य सुई gat को सी व्यथा 
( तोद ) के अतिरिक्त अन्य , भी .विविघ .प्रकार कौ वेदना होती है। जेसा कि 
-न्त्रान्तर में कहा गया है--वातादि दोषों के अत्यधिक "प्रकोप से विविध प्रकार की 
Saat साय शरीर में gk चुमने के समान पीडा से सम्पूर्ण शरीर fuer सा मालूम 
-पड़ता है । विदितागमाः--आयुवंद को जानने वाले, भूढ़ाः--इस ज्ञान से अनमिश, 
अजितातमानः-अजितेन्द्रिय, अशनछोलुपाः--भोजन के लोभी, पशुः के समान बिना 
"किसी मात्रा के खाते हैँ ॥ १६-१७॥ 


1 .- विसूचिका . 
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विसूचिका कें लक्षण 
मू्च्छाऽतिसारो वमथुः पिपासा शूलो भ्रमोद्वेष्टनजुम्भदाहा: । 
बेवण्यंकम्पो हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां. शिरसइच भेदः sal 
( सु. उ. ५६।६ ) 


मूर्च्छा, अतिसार, बमन, प्यास, SE, भ्रम, ऐठन, जम्माई, दाह, विवर्णता, 
हृदय में वेदना तथा Rruge विसूचिका रोग के लक्षण है । १८॥ 

विसूच्या लक्षणमाह-मूच्छेत्यादि | वमथुः वान्तिः । शिरसश्र भेदः: 
झिरःशूलम्‌ | अत्र वमनातीसारी मिलितौ लक्षणमिति सौध्रुताः । सुश्रुते-- 
त्वघोगाया आमातीसारेण ग्रहणम्‌, उध्वंगायाश्च छर्याः। चरके तु पठ्यते 
gd चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात्‌? ( च. चि. अ. २ ); 
इति। अत ऊध्वंगा विसूचीं भवति, तथाऽधोगाऽपि; चरके आमातीसारस्या- 
पठितत्वात्‌ । चकारादुभयमार्गगाऽपीति व्याचक्षते, ऊर्ध्वगायाश्चापक्वाहारः 
वमनेन त्रिदोषच्छदिम्यो भेद इति मन्तव्यम्‌ ॥ १८॥ 

d सरोज व्याख्या-विसूंचिका के लक्षण कहते हॅ-मूच्छेत्यादि। वमशुः-वमन | 
श्च मेंदः-शिरःशूछ | विसूचिका में वमन एवं अतिसार दोनों लक्षणों का मिल- 
कर इकट्ठा होना आवश्यक है, क्योंकि सुभुत ने अघोग विसूचिका ( विरेचन ) को 
आमातिसार एवं ऊध्वंग की gf रोग माना है, किन्तु चरक ने कहा है-'उध्वं.चाघश्च: 
प्रबुचामदोषाँ यथोक्तरूपां Rast विद्यात्‌। ( च० वि० २) अर्थात्‌. ऊध्व॑मार्ग 
या अधोमा्ग से और चकारात्‌, उभय मार्ग से भी आमप्रवृत्ति होने पर 'विसूची' 
समझना चाहिये । चरक में आमातिसार का उल्लेख नहीं.पाया जाता ।, ऊध्वंग. 
विसूचिका में कच्चा ही आहार वमन द्वारा निकलता है, दोषजन्य छुद्राग से. ऊर्ध्व: 
गत विसूचिका का यहीं भेद होता है ॥ १८ || 

अलसक 
कुक्षिरानह्यतऽत्यथं. प्रताम्येत्‌ परिकजति।. 
निरुद्धो GERE! कुक्षावपरि धावति॥ RE N: 
वातवर्चोनिरोधशचे यस्यात्यथ: भवेदपि | 
तस्यालसकसाचष्टे तृष्णोदगारो च यस्य तु॥ २०१ 
-उ..५६।७- 
बिस रोग में कुक्षि ( उदर ) अधिक फूल जाय, = E UT : तथाः 
आतंनाद (वेदना से तड़प रहा हो ) करता हो,. सका हुआ वायु उदर के उपरिदेशः 
( हृदय, कण्ठ आदि ) में घूमता है, अधोवायु एवं मल का पूर्णतः अवरोध हो जाताः 
है तया रोगी प्यास एवं उद्गार से पीड़ित हो, तो उसे अलसक कहते हैं ॥ १३-२० 
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अलसकमाह--कुक्षिरित्यादि । आनह्यते आध्मायते, मलविष्टम्भस्य 
वक्ष्यमाणत्वातु । प्रताम्येत्‌ मुह्यति पुरुषः, परिकूजति आतंनादं करोति | 
निरुद्ध इत्यजीर्णेनाघः प्रतिरुद्धगतिः कुक्षौ वा, तेनोपरि घावति ऊध्वे हृदय- 
कण्ठादिकं गच्छति। 'अलसकः इति दोषस्थिरत्वनिमित्ता संज्ञा। यदुक्तं 
तन्त्रान्तरे--'प्रयाति ated नाघस्तादाहारो न विपच्यते । आमाशयेऽलसी- 
भूतस्तेन सोऽलसकः Ba? इति ॥ १९-२०॥ 
सरोज व्याख्या--अलसक के लक्षण कहते हें-कक्षिरित्यादि | आनाझते अर्थात्‌ 
उदर में आनाह ( आध्मान-उदर का फूलना ) हो जाता है, मळ का विष्टम्म (अव 
रोघ ) होता है, जो आगे कहा गया है । प्रताम्यते---रोगी मूर्छित जाता है, परिकूजति- 
आर्तनाद (वेदना से चिल्छाना ) करता दै, निरुद्ध-अजीण के कारण मळ का संचय 
होने पर अधोवायु की गति का अवरोध हो जाता है तो प्रतिलोम होकर वह ऊपर 
हृदय और कण्ठादि में घूमता है, जिससे उदर भी फूल जाता है | अलसक--यह दोष 
की स्थिरता को सूचित करने वाला संज्ञा (नाम ) है, जैसा कि तत्रान्तर में कहा गया 
डै--“आइार न ऊपर की ओर से निकलता है और न नीचे के मागं से निकलता हे | 
' आमाशय में अळसीमूत होकर पड़ा रहता है,इसलिए, उसे अळसक कहते हैं । ” 


विलम्बिका 
दृष्टं तु सूक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तेते नोध्वंमधरच यस्य | 
विलम्बिकां तां भृशद्‌ रिचिकित्स्थामाचक्षते शास्त्रविदः पुरांणाः ॥२१॥ 
( सु उ. तं. ५६।९ ) 
खाया हुआ आहार कफ एवं वायु से दूषित होकर न gaani से ओर न नीचे 
( गुदमागं ) से ही निकलता है। इस रोग को आयुर्वेद जानने वाले प्राचीन ऋषि 
“विलम्बिका? कहते हैं । यह रोग कष्टसाध्य होता हे ॥ २१ ॥ 
विलम्बिकामाह--दुष्टमित्यादि | भुक्तमन्नं कफमारुताभ्यां दुष्टमिति 
सम्बन्ध। । भृशं दुश्चिकित्स्यां, प्रत्याख्येयाँ वर्जेनीयामित्य्थ; | ननु अलसकः 
विलम्बिकयोरुभयोरपि वातकफप्रबल्योरूष्वाधोऽप्रवतनशीलयोस्तुल्यात्‌ को 
भेदः ? उच्यते, अलसके तीव्राः शूला दयो भवन्ति, यदुक्तम्‌--'पीडितं मास्ते- 
नान्नं इलेष्मणा रुद्धमन्तरा | अलसं क्षोमितं AT: शत्यत्वेनेव संस्थितम्‌ ॥ 
शुलादीन्‌ कुरुते तीब्रांश्छद्यती सा रवजितान्‌'-इति ॥ २१॥ 


सरोजव्याख्या--विलम्बिका का लक्षण कहते हैँ --दुष्टमित्यादि | मुक्तम्‌ 
अर्थात्‌ खाया हुआ भोजन जब कफ एवं वायु से दूषित हो जाता Š | भृशदुश्चिकित्स्य 
अर्थात्‌ अत्यन्त कष्टसाध्य प्रत्याख्येय और वजनीय समझना चाहिए। अब 
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शंका होती है कि अळसक एवं विलम्मिक्रा दोनों वात एवं कफ को प्रबलता से होते हैँ 
दोनों ऊध्वं एवं अघो मार्ग से अप्रवर्तनशील होते हैं, दोनों समान धमं (लक्षण ) 
वाले होते है, तो इनमें भेद क्या है ? इस पर कहते हें कि अलसक में तीब्र us 
आदि होते š Aar कि कद्दा गया दै---“अलसक में आमाशयस्थ अन्न वायु द्वारा 
अत्यन्त पीड़ित और कफ द्वारा आदत्त होता हे, जितके .कारण आहार अळसीमूत 
होकर शल्य के समान पेट में पड़ा रहता दै । इनमें बमन एवं अतिसार नहीं होते, 
किन्तु अत्यधिक शूल आदि होते EU इसक्रे अतिरिक्त तृष्णा एवं उद्गार भी अल 
सक में होता है । जबकि विलम्बिका में शूलादि लक्षण भी नहीं होता U २१ I 
चरक ने शूळ की अल्पता ओर अधिकता मात्र से भेद के कारण डौ त्रिलम्बिका 
को पृथक्‌ नहीं कहा दै, किन्नु meas के ही तीव्र ओर अधाध्य लक्षणों को दण्डा- 
लसक कटा दै | ‘areas’ को ही विऊम्बिका कहा जा सकता है | 


आमज रोग का लक्षण 


यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातेः। ` 
दोषेण येनावततं शरीरं तस्लक्षणेरामसमु-द्भबेशच ॥ २२ ॥ 
(सु. उ. तं. ५६।१० ) ~` - 

आम गारीर के जिस भाग में अवस्थित ( रुक जाता ) है, उसी माग को रोग 
समूहों ( अनेक विकारों ) से पीड़ित करता है। उसमें आमजन्य लक्षण के साथ-साथ 
Sg दोष के लक्षण भी होते हे, जिस दोष से शरीर अधिक व्याप्त होता है H २३ ॥ 

अजीर्णजातान्‌ विसूच्यादीनभिघायाजीर्णजन्यस्यामस्य कार्यान्तरमाह-- 
यत्रस्थमित्यादि | आमं कतृं, यत्रस्थं तमेव देशं विशेषण Wh; एतेनान्यदेशे- 
ऽपि किचिहुजं करोतीति बोधयति । यत्रेति सर्वनामञब्देन कुपितयातादीना- 
सिवानियतमेव स्थानमामस्येति दाशतम्‌। के रुजेदित्याह--विकारजातेवि- 
कारसमूहै: । किभूतरित्याह--दोषेण येन स्वकारणकुपित्तेन वातादिनाऽवततं 
व्याप्त शरीरम्‌, तल्लक्षणेः तल्लिङ्गेस्तोददाहगौरवादिभिः, न केवल तेरामस- 
S विकारजातेरपाकालसकादिभिरपिः। अनेनेव लोकेन 'तन्त्रान्त- 
(ठ Š रोगं X तवाब्‌ 'ृभुतः लक्षणस्य समानत्वा- 


सरोज व्याख्या--अजीर्ण से होने वाले विसूचिका आदि के लक्षणा के पश्चात्‌ 
अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले आम के कार्यान्तर लक्षण को कहते है--यत्रस्थमित्यादि | 
यहा SIR Fae कता है अर्थात्‌ आम शरीर के जिस देश ( भाग ) में aq 
स्थित होता हैं, विशेष रूप से उसी भाग को पौडित करता है। विशेषण पद से 
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r< का अन्य भाग भी थोड़ा पीड़ित प्रतीत होता- है, ऐसा प्रतीत होता हे । “यत्र” 
सर्वनाम शब्द से ज्ञात होता है कि जैसे कुपित वातादि दोष शरीर में इधर-उधर 
विसपंण करते रहते है और इनका स्थान अनियत होता है, उसी प्रकार प्रकुपित आम 
का भी शरीर में नियत स्थान नहीं होता! कैः रुजेत्‌ इत्याइ--किनके सम्पर्क 
में रहकर पीडा पैदा करते है ? इसका ऊत्तर दिया है--विकारजातैः अर्थात्‌ विकार 
समूहों से मिलकर, कैसे विकार समूहों से मिलकर पीड़ित करते दे ! दोषेण येने- 
ane स्वकारण से प्रकुपित होने वाले वातादि दोषों में से जिसके शरीर व्यास हो, 
उस दोष के लक्षण से अर्थात्‌ वायु से तोद, पित्त से दाह एवं कफ से“ गौरव आदि 
लक्षणों द्वारा एवं आम से होने वाळे अविपाक अलसक आदि लक्षण भी इनके साथ 


होते है | ° 
इस शलोक के द्वारा सुश्रुत ने तन्त्रान्तरोक्त 'आमवात', नामक रोग ग्रहण किया 
हे | दोनों के लक्षण समान होते है ॥ २२ ॥ 2s 


विवूचिका-अलसक का असाध्य लक्षण, C 
यः इयावदन्तौष्ठनखो$ल्पसंज्ञो वर्म्यादतोऽम्यन्तरयातनेत्रः । 
क्षासस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायान्नरः सो5पुनरागमाय ॥ २३ ॥ 


( सु. उ. त. ५६११) 


जिस रोगी के दाँत, ओष्ठ व नख काळे हो गये. हो, संज्ञा ( दोश ). अल्प हो 
गया.हो, qua निरन्तर हो रदा हो, जिनक्ते.नेत्र अक्षिकूट में घंस गये हो,, स्वर क्षीण 
हो गया हो, तथा जिसके सभी सन्धित्रन्धन-ढीले हो गये हों वह रोगी ,सदा के लिए 
मर जाता है ॥ २२ ॥ | Was 

दिसच्यलसकयोरसाध्यत्वलक्षणमाह--य इत्यादि । ४विलम्बिकायांस्तु 
स्वरूपेणैवासाध्यत्वम? इति जेज्जटः। अल्पसंज्ञो मोहग्रुक्तः। अम्पन्तर्यात- 
नेत्रः कोटरान्तःप्रविष्टाक्षिगोलकः। सर्वेविमुक्‍तसन्थिः इळथीभूतसवं पर्वा- 
स्यिसन्धिः | अपुनरागमाय मरणायं ॥ २३॥ px 


सरोज व्याझुया--विसूचिका-अछूसक के असाध्य लक्षण कहते हैं-य इत्यादि t 
अब शंका होती है कि विलम्पिका का असाध्य लक्षण क्यों नहीं बतलाया गया ! 
इसका समाधान आचार्य जेज्जट ने किया है कि वह तो जन्म एवं स्वरूप ( लक्षण ) 
से ही असाध्य दै । इसलिए प्रथक्‌ से उसके असाध्य' लक्षणों को न बतछाया आव- 
qus नहीं है । agia alee | अम्यन्तस्यातनेत्रः अर्थात्‌ आँखें . नेत्रगोलक _ 
( नेत्र कोटर ) मे प्रविष्ट कर जाती हे) सविं मु क्तसन्धिः--अर्थोत्‌ सभी सन्धिबन्धन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८२ [ माघवनिदानम्‌ 


ढीले पड़ जाते Ë | अपुनरागमाय--अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति पुनः नहीं आता अर्थात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ २३ Il 
जीर्ण आहार के लक्षण 
उद्गारशुद्विरत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः। 
लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम, ॥ २४ ॥ 
( अ. सं. सू. ११।६९ ) 


शुद्ध उद्गार का होना, उत्साह, AST Tit का यथोचित विसर्जन होना, 
शरीर में sgar का अनुभव होना तथा भूख CT प्यास का सम्यकू प्रकार लगना 
जीर्णाहार का लक्षण है ॥ RY II 

अजीर्णप्रतियोगितया जीर्णाहारलक्षणमाह--उद्गारेत्यादि । उद्गार- 
शुद्धिधूमॉम्लादिरहितत्वम्‌ | उत्साहः शरीरमनसोर्बलम्‌ । उत्सर्गो Weua- 
प्रवृत्ति, वेगसहित उत्सर्गो वेगोत्सगः। यथोचित उपयुक्ताहारानुरूपः । 
लघुता ager, विशेषेण को्ठस्येति ॥ २४ ॥ 


इति भीविजयरक्षितकृतायां मघुकोशव्यार्यायामगिनिमान्द्याजीणं विसूचि का- 
लसकविलम्बिकानि दानं समाप्तम्‌ M ६ ॥ 


सरोज व्याख्या--अजीणं की प्रतियोगिता से जीर्णाहार का लक्षण कहते हैं-- 
उदूगारेत्यादि । उद्‌गारशुद्धि:--अर्थात्‌ जला हुआ एवं खट्टी डकार नहीं आती, प्रत्युत 
शुद्ध उद्गार आता Š । उत्साइः-शरीर एवं मन में बल । उत्सर्गः-मलमूत्र प्रवृत्ति 
को उत्सर्ग कहते Š । वेगसहित उत्सर्ग वेगोत्सर्ग होता हे । यथोच्चितः--जितना 
आहार fear जाय, उसी के अनुरूप वेगोत्सग होता दै । सामान्यतया देइ और 
विशेषरूप से कोष्ठ लघु ( हल्का ) हो जाता है ॥ २४॥ 
विसूचिका के उपद्रव 


तिद्रानाशोऽरतिः कम्पो सूत्राघातो विसंज्ञता | 
अमी ह्यपद्रवा घोरा विसूच्यां पञ्च दारुणाः qu ॥ 


निद्रानाश, अरति (बेचेनी), कम्पन, मूत्राघात तथा संज्ञानाश- ये विसूचिका 
के पाँच घोर तथा दारुण उपद्रव है ॥ २५ |! 


अजीर्णजन्य अन्य विकार 


प्रायेणाहा रवेषम्यादजोणं जायते न्‌णाम । 
तन्मूलो रोगसद्धातस्तद्वि नाशाद्‌ विनश्यति n २६॥ 


4 
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अग्निमान्यादिनिदानम्‌-६ "eR 


प्रायः आहार की विषमता से मनुष्यों को अजीण होता दै, अधिकांश रोगसमूह 
की उत्पत्ति का मूल भी अजीर्ण होता है ओर उसके विनाश से रोग-समूह का भी 
विनाश हो सकता है ।। २६ UI 


अजीर्ण के सामान्य लक्षण 
ग्लानिगोरवविष्टस्भभ्रममारुतम्‌ढता: | 
विबन्धो वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीणंलक्षणम ú २७ ॥ 


ग्लानि, गौरव, विष्टम्म, भ्रम तथा पेट में वायु का रुक जाना और विबन्ध याः 
अतिसार होना अजीर्ण के सामान्य लक्षण है ॥ २७ N 


इति श्रीमाघवकरविरचित माधवनिदान में अग्निमान्द्याजीणविसूचिकालसक- 
विलम्बिकानिदान समास ॥ ६।। 
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सप्तमोऽध्यायः 
- कुसिनिदानम्‌ 
faai का वर्गीकरण 

'क्रिमयदच द्विधा प्रोक्ता बाह्याम्यन्तरभेदतः | 
बहिमलकफासुग्विड्जन्मभे दाच्चतुविधाः ` `॥ १॥ 
नामतो. विंशतिविधा, 2 

। , (अ. हु, नि. १४४२ ) . 

बाह्य एवं आम्यन्तर मेद से कृमि दो प्रकार के होते EO शारीरिक बाह्यमल, 
कफ, रक्त एवं पुरीष से उत्पत्ति के अनुसार चार प्रकार के होते हैं। ये दी नामों के 
मेद से बीस प्रकार के होते हैं ॥ १॥ ; 

'अजीर्णात्‌ क्रिमिसमवः” इत्यतो$जीर्णानन्तरं क्रि मिनिदानमाह--क्रिमय 
इत्यादि | तत्र बाह्या: त्वंगृपलेपकबांह्ममलसम्भवाः, आभ्यन्तरा आमाशया- 
दिसम्भवाः, ते देशभेदेन द्वेविध्येनोक्ताः कारणमेदाच्चतुर्धा भवन्तीत्याह-- 


'बहिमलेत्यादि | बहिमंलो गात्रोपलेपी स्वेदादिरक्तः, एवं बहिमंछादिषु 


चतुषु जन्म बहिमेलादिजन्म तद्भेदात्‌ | त एव चतुविधा नामभेदेन विशति- 
विधा भवन्ति, विशत्यतिरिक्तांश्रातिसूकमांः क्रिमयः सहजाश्चरकेणोक्ताः, ते 
चागेकारिकत्वेन रोगधिकारे नोच्यन्ते, विशतिविधास्तु क्रिमयो दोषप्रकोपण- 
द्वारेण ज्वरशुलादीन्‌ जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १॥ 


सरोज व्याख्या--अजोणे से कृमियो की उत्पत्ति सम्भव है, इसलिए अजीर्ण 
के अनन्तर क्रिमि रोग का निदान कहते हैं--क्रिमय इत्यादि | तत्र बाह्या:--अर्थात्‌ 
स्वचा को उपलित करने वाले स्वेद आदि बाह्य मळ से उत्पन्न होने कृमि बाह्य 
होते हैं तया आमाशय आदि में होने वाले आम्यन्तर होते हैं। इस प्रकार ये देश 
( स्थान ) भेद से दो प्रकार के कहे गये हैं, कारणमेद से चार प्रकार के होते हैं। 
बहिमशषेत्यादि' श्लोक से यह कहा गया है | बहिमेछो-शरीर को safer करने 


“वाला स्वेद आदि पहले कहा गया हे । बहिमंछ, कफ, रक्त और पुरीष-इन चारों 


में जन्मे बहिमंछादिजन्म कहते हैं, इसलिए इन मेदों से वे 

ये चार प्रकार के कृमि नाम-मेद से बीत प्रकार के होते ü er ` D 
भी D कृमि जो 'सहज' होते हैं, उनका उल्लेख चरकसंहिता में पाया 
है | चू'कि वे सहज अवैकारिक होते हैं, इसलिए रोगाधिकार में उनक्रा वर्णन नहीं 
किया गया है। उपर्युक्त बीस कृमिदोषो के प्रकोप के द्वार होने से ज्वर, शूछ आदि 
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कृमिनिदानम्‌-७ ] २८४ 
कमियों का वर्गीकरण (aag दपंण ) ' 


= 


क्श त 
areas (२) अम्यन्तर (१८) 
यूका, feu | 
(आश्रय-केश, वस्त्र) | 
। | [ 


कफज (७) रक्तज (६) पुरीषज (५): 
१. अन्त्राद १. केशाद . ककेरुक 
२. उदरवेष्टन २.. लोमविध्वंस मकेरुक 
३. हृदयाद्‌ ३. रोमद्वीप age 
४. महागुद ^^ ४, उदुम्बर सशूल 
५. चुरव ५. di. लेलिह 
६. दर्भकुसुम सुगन्धः ६. मातर C आशय-पक्वाशयः 
- आश्रय-आमाशय : आश्रय-रक्तवाहिसिरा ` 
बाह्य कूमि 
बाह्यास्तत्र AMAT | 


तिलप्रसाणसंस्थानवर्णा:. केशाम्बराश्रया: ॥ ॥ २॥ 
. बहु पादाइच सुक्ष्माइच Tay; लिक्षाइच नासतः। 
दिघा ते कोठपिडिकाकण्डूगण्डान प्रकुर्वते ॥ ३े u 
(sr. g. नि. १४४३-४५ ) 
इनमें वाह्य कमि मल से उत्पन्न होते हैं । उनका प्रमाण, संस्थान एवं वर्ण 

तिळ के समान होता है। ये केश तथा वस्त्रों में रते हैं। ये बहुत पैरों वाले और 
छोटे-छोटे होते हैं । यूका एवं fear इनके दो नाम है। ये aad, पिण्डिका, 
aug तथा गण्ड ( पिण्डिकाकार कठिन शोथ ) उत्पन्न करते हैं ॥ २ UI 


बाह्यान्‌ विवृणोति--बाह्या इत्यादि । तिळानामिव प्रमाणं परि- 

माणम्‌ संस्थानमाइतिवंणश्च शवेतः कृष्णो वा येषां युकादिरूपाणाम्‌ ते तथा | 

केशास्त्रराश्रया इति अम्बरं वस्त्रम्‌। बहुपादा इति qur, सूक्ष्मा इति 
लिक्षाः ॥ २-३॥। e | 

सरोज व्याख्या-पूर्वोक्त बाझ कृमियों का वर्णन करते हैं-बाझा इत्यादि L- 

Prat के बराबर प्रमाण ( परिमाणः), संस्थान ( आकृति ). तथा श्वेत या कृष्णः 
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‘at उन यूका आदि ङृमियों का होता है | केशाम्त्राश्रयाः---केश एवं अम्बर 
( वस्त्र ) उनके आश्रय हैं | agaa यूका जुएं होती है तथा four ( ste ) छोटी- 
-छोरी होती हैं ॥ ३॥ 
आभ्यन्तर कूमियों का हेतु 
प्रजोणंभोजी मधुराम्लनित्यो द्रवप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता । 
व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्‌ संलभते क्रिमींस्तु u ४ u 


अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से, मधुर एवं अम्ल पदार्थों का नित्य सेवन 
“करने से, द्रवयुक्त पदार्थों के प्रेमी, पिष्ठान्न एवं गुड़ के सेवन से, व्यायाम न करने 
से, दिवाशयन तथा विरुद्ध भोजन करने से, क्रिमि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ४॥। 
तेषां निदानमाह--अजीणेत्यादि । अजोर्णे भोजनशोलोऽजीर्णभोजी | 
` मधुराम्लनित्यः सततमधुराम्ल्भोजो | विरुद्ध क्षीरमत्स्यादि ॥ v ॥ 
सरोज व्याख्या--अब इनका निदान कहते है--अजोणेंत्यादि । अजीर्ण की 
अवस्था में भोजन करने की आदत जिसे हो, उसे 'अजीर्णमोजी' कहते हैं । ag- 
राम्लनित्यः--सतत्‌ ( निरन्तर ) मधुर एवं अम्छ पदार्थों का सेवन करने वाला | 
विरुद्ध अर्थात्‌ क्षीर और मछुछी आदि विरुद्ध भोजन का सेवन करने वाला ॥ V ll 


आम्यन्तर कृमियों के विशिष्ट हेतु 


साषपिष्टाम्ललवणगुडशाक: पुरोषजाः । 
सांसमत्स्यगुडक्षी रदधिशुक्ते; BEAT ॥ ५ ॥ 


'विरुदाजीगंशाकाच्ेः शोणितोत्था भवन्ति fg ı 


d : ( सु. उ. ५४ १७, १८-१ ) 
. उड़द, पष्ठान्न, SR, लवणरस, गुड़ तथा शाक के सेवन से पुरीषज क्कमि 
*मांत, मछुलो, गुड़, क्षीर, दही एवं सिरके के सेवन से कफज कः तथा विख 


क्रिमिविशेषे निदाननिशेषमाह_माषेत्यादि ॥५॥ 


सरोज व्याख्या--कृमिविशेष में विशेष निदान कहते हैं--माषेत्यादि | पुरीषज 
"कृमि पक्वाशय में उत्पन्न होते Š । इक्षरत को कालान्तर सें अम्डीमूत स्वरूप को 
Ë शुक्त ( सिरका.) कहा जाता हे | कफज कमि आमाशय में उत्पत्न होते हे | शोणि- 


तज कमि रक्तवाही सिराओं उत्पन्न होते हैं। 
अदि शाक के सेवन से रक्तज कमि होता है ॥ ५॥ ( कच्चा ) हरित चना 
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आश्यन्तर HAT का सामान्य लक्षण 
ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदन भ्रम: ६॥ 
भक्तद्वेषोइतिसारशच सं जातक्रिमिलक्षणम_। 
( सु. उ. ५४१८ ) 
ज्वर, विवर्णता, शूल, हृद्रोग, अंगों की शिथिलता, भ्रम, भोजन में अरुचि 
तथा अतिसार का होना कृमिरोग का सामान्य लक्षण है । 
आम्यन्तरक्रिमिलक्षणमाह-ज्वर इत्यादि ॥ < l 
सरोज व्याख्या- शरीर में श्यामवर्ण एवं पीतवर्ण आदि का होना विवर्णता 
कह जाता हे | आमाशय एवं पक्वाशय में शूळ होता है, हृदयविकार एवं इल्लास 
आदि को हृद्रोग कहते हैं । भक्तद्वेष को भोजनविद्वेष कहा जाता है ॥ 8 ॥ 
कफज कृमि 
कफादामाशये जाता वृद्धा; सपन्ति aaa: ॥ ७॥ 
पुथुब्रध्ननिभा केचित, केचिद्‌ गण्ड पदोपमाः । 
रूढधान्याङ्कराकारास्तन्‌दीर्घास्तथाऽणवः ॥ ८॥ 
इवेतास्तास्रावभासाइच नामतः सप्तधा तु ते। 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ॥ ९ ॥ 
Atal दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च Fact 
हह्लासमास्यज्रबणमविपाकमरोचकम, ॥ १० ॥ 
सूचर्छाचर्छादज्वरानाहकाएयंक्षवथ्‌पीनसान्‌ । 
( वा. नि. १४४७-५०) 
कफ से होने वाले कमि आमाशय में उत्पन्न होते हैं, जब वे बढ़ते हैं, तो सब 
ओर चलने लगते हैं । इनमें से कुछ चमड़े की मोटी तांत के समान चपटे, कुछ 
केंचुए की तरह छम्बे-गोल तथा कुछ उगते हुए wer ( चना आदि ) के अंकुर 
के समान छोटे या पतले, लम्बे सूक्ष्म होते हैं । इनका वर्ण श्वेत या लाल होता है | 
इनके सात नाम इस प्रकार है--( १ ) अन्त्राद, (२ ) उदरावेष्ट, ( ३ ) हृदयाद्‌ 
( ४) महागुद, ( ५ ) ge ( ६ ) «gus एवं ( ७ ) सुगन्ध । ये कृमि gesta 
( मिचली ), लालाखाव, अविपाक, अरुचि, मूच्छा, ufi, ज्वर, आनाह, कशता) 
छींक एवं प्रतिश्याय करते É ॥ 
कफजानाह--कफांदित्यादि। कफनिमित्ताः क्रिमयो ये त्वामाशये 
जायन्ते ते च वृद्धाः सन्तः सर्वेत ऊध्वेमघश्न सर्पन्ति; एवं पुरीषजादिषु 
द्रष्टव्यमु । ब्रध्न: चम तां, ब्रष्नीति लोके, रूढं प्रख्ढम्‌ | तनवः परिणाहेंन, 
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दीर्घा आयामेन, अणर्वः 'उभाम्यांम षि स्वल्पा:। ते इति कफजाः। wg 
नामानि विवृणोति-_अन्त्रांदाः इत्यादि । एते च. नामविशेषाः केचित्सा- 
न्वयाः केचिज्षिरन्वया व्यवहारार्थं पूर्वाचायँः प्रणीताः; एव वक्ष्यमाणष्वपि 
बोध्यमिति ॥ 
सरोज व्याख्या--कफज कृमियों के लक्षण कहते हैं--कफादित्यादि । कफ 
निमित्त से होने वाले कृमि जो आमाशय में उत्पन्न हो जाते हैं, वे. बढ़कर ऊपर- 
नीचे ada फैलते है । इसी तरह पुरोषज आदि कृमिर्या में समझना चाहिए । ब्रघ्न- 
चलता (चमड़े की पेटी-ताँत) के समान चपटा एवं लम्बा । रूद्‌ कुछ घान्य अङ्कुर 
के समान तनु ( छोटे या पतले ) तथा दीघ (लम्बे) होते & | अणवः- कुछ लम्बाई 
चौडाई में छोटे होते हें । वे कफज कृमि सात प्रकार के होते हैं--अन्त्राद आदि | 
ये जो सात नामविशेष है, उनमें कुछ सान्वय एवं कुछ निरन्वय होते हें अर्थात्‌. 
कुछ नाम सार्थक है ओर कुछ नाम पूर्वाचार्यों द्वारा व्यवहार के लिये प्रणीत हे । इसी. 
प्रकार रक्तज एव पुरीषज कृमियों के नाम के सम्बन्ध में समझना चाहिए ॥ 
रक्तज कृमि 
रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ११ U 
श्रपादा वुत्ततास्राइच सोक्ष्म्यात्‌ केचिददर्शनाः | 
केशादा -रोमविध्वंसा :रोमद्रीपा sut | 
षट्‌ ते कष्ठककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ १२॥ ` 
| (a.g: नि. १४५१-५२) 
रक्कवाही शिराओं में रक्तज झमियों का स्थान (आश्रय ) होता है, ये =R 
अतिसूक्ष्म, पादरदित, गोळ तथा ताम्रवर्ण के होते Š । इनमें से कुछ इतने सूक्ष्म 
होते हे कि आंखों से दिखाई नहीं पडते हैं । ये संख्या मै छुः है--( १ ) केशाद 
(२ ) रोमविध्वंस, ( ३ ) रोमद्वीप, (४) उदुम्बर; (५) सौरस तथा ($) 
मातृ ।-ये कृमि कुष्ठकारक होते š | 


रक्तजानाह-रक्तेत्यादि। रक्तवाहिसिरास्थानाश्च ते रक्तजाश्चेति रक्त- 
ह | स अथवा रक्तवाहिसिरास्थानं यद्रक्तं तज्जाः। 
चामभदात्त पटू, तत्र कशादादयश्चत्वांरः, सहसौरसनाम-मातनामभ्यां 
क्रिमिस्यां वतन्त.इति सहसौरसमातरः, एवं षड्‌ भवन्ति । a 
` जज mA adi कुष्ठजनका इति qtaq | उक्तं हि 
शृते नि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि ‘चोप 
दिश्यन्ते' इति ( सु. नि. भ. ५) ॥ ११-१२॥ _ 
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सरोज व्याख्या--रक्तज कृमियों का लक्षण कहते हें--रक्केत्यादि। रक्तवाही 
सिराओं में निवास करने वाले कृमि को 'रक्तवाहिसिरास्थानरक्तना: कहा जाता हे । 
अथवा रक्तवाही सिराओं में जो रक्त होता हे, उसमें उत्पन्न होने वाले कृमिको 
'रक्तज कृमि कहा जाता है। रक्तज नामभेद से छः प्रकार के होते हैं--केशाद, 
रोमविध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर चार ये और सौरस तथा मातृ ये दो-इस प्रकार 
कुल 8: होते É | कुष्ठकर्माणः--अर्थात्‌ कुष्ठजनक ( कुष्ठ उत्पन्न करने वाले ) होते 
हैं। gaa में कहा गया है--सभी कुष्ठ वातयुक्त, कफयुक्त और ऋमियुक्त होते हैं ॥ 


cain ( सु. नि. ५६) 


पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसापणः । 


प्रबुद्धाः स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्म्खाः॥ १३॥ 
तदाऽऽस्योद्‌गारनिःइवासा विड्गन्धान्‌ विधायिन: | 
QR SEITE IT: इयावपौतसितासिता; u १४॥ 
ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुका: | 
सौसुरादाः सशूलार्या लेलिहा जनयन्ति हि॥ १५॥ 
विड्भेदशूलवि ष्टस्भकाश्यंपारुष्यपाण्डुताः t 
रोमहर्षारिनसदनं ग दकण्डूवमार्गगाः ॥ १६॥ 
(अ. हू. नि. १४५३-५६ ) 
इति माघवकरविरचिते माधवनिदाने क्रिमिनिदान समासम्‌ || ७ ॥ 


पुरीषजकृमि पक्वाशय में उत्पन्न होते हें। गुदमाग के द्वार! बाहर निकलते हैं । 
ये जब बढ़ते हें और आमाशय की ओर जाते हैं, तो रोगी के उद्गार तथा श्‍वास में 
पुरीष की गन्ध आने लगती है । ये क्रिमि चिपटे, गोल, पतले, मोटे wara, 
पीले, सफेद एवं काले होते हे! ये कृमि (१) when (२) भकेरुक 
(3) सोसुराद (v) सशूल (4) लेलिइ--इन नामों से पाँच प्रकार के 
होते हैं। ये विमार्गगामी होने पर मलमेद, शूळ, मलावरोध, कृशता, रूक्षता, 
पाण्डुता, रोमाञ्च, अग्निमान्द्य तथा गुदा में कण्डू उत्पन्न करते हैं ॥ १३-१६ IL 


पुरींषजानाह -पक्वाशय इत्यादि | अधोविसपिण इति विसर्पणं गतिः, 
गुदनिःसरणशीलाः, ते यदाऽतिवृद्धाः सन्त आमाशयोन्मुखा भवेयुस्तदाऽस्य 


t. इषत्‌ पीतश्वेताः, असिताः, कृष्णाः ( आ. द्‌. ) 1 
मा० fio : १९ 
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रोगिण उद्गारनिःधांसा विड्गन्धानुविधायिनः पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति 
योज्यम्‌ । शेषं सुबोधम्‌ ॥ १२-१६ ॥ 
इति भरीविजयरक्षितकृतायां मघुकोशव्याख्यायां क्रिमिनिदानं समासम्‌ ॥ ७॥ 


सरोज व्यांख्या--पुरीषज कृमि का लक्षण कहते ें--पक्वाशय इत्यादि । 
| अधोविसर्पिण --अर्थात्‌ अधोमार्ग ( गुदामागं ) से निकला करते हे । वे ही जब 
अधिक बढ़ जाते Š, तो आमाशय की ओर जाते हें, तब रोगी के उद्गार एव निःश्वास 
एवं पुरीष से (गन्ध आता है । शेष सुबोध है। इनका वर्ण श्याव और असित 
बतलाया गया है | 'श्याव” का अभिप्राय ईषत्‌ पीतश्वेत एवं “असित' का अर्थ 
कृष्णवर्ण समझना चाहिए ॥ १३-१६ ॥ 


इति श्री माघवकरविरचित माधवनिदान में 
कुमिनिदान समाप्त 
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अष्टमोऽध्यायः 


पाण्डु रोग-कामला-कुस्सकामला-हलीमकमिदानम्‌ 
पाण्डुरोग के भेद 
पाण्डरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकफंस्त्रयः। 
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्मुदः॥ १॥ 
(च. चि. १६३) 
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा मृत्तिकामक्षगजन्य भेद से पाण्डुरोग 
पाँच प्रकार का होता है ॥ १॥। 
पुरीषजाः क्रिमयः quar: पाण्डुतां जनयन्ति, अतः क्रिमे रनस्तरं पाण्डु- 
रोगमाह- पाण्डुरोगा इत्यादि। पाण्डुत्वेनोपलक्षितो रोग। पाण्डुरोगः। 
चरके अष्टोदरीयाध्यांये 'पञ्च पाण्डुरोगाः ( च. सू. अ. १९ )--इत्य- 
भिघायापि “पाण्डुरोगाः स्मृताः qan ( च. चि: अ. १६ ) इति यदेततपुन- 
श्ररकवचनं तत्‌ पञ्चानामपि साध्यत्वं बोधयति, न तु पञ्चोन्मादेष्विव 
सान्निपातिकस्यासाध्यत्वम्‌-इति जेज्जटः; 'न्युनसंख्यावच्छ्धेदार्थम्ः इति 
चक्रः । ननु सुश्रुते हि मृत्तिकाजो न पठितः; मृत्तिक्राऽपि दोषप्रक्रोपद्गरेणेव 
पाण्डुरोगं जनयतीति; यदुक्तम्‌-कषाया मारतं पित्त वूषरा मधुरा कफम्‌? 
(च. चि. अ. १६ ) इति; निदानभेदाच्च रोगभेदे रोगातन्त्यप्रसङ्गः, वात- 
जस्यापि ख्क्षशीताद्यनेकवातनिदानकुपितवातजन्यत्वात्‌ ? उच्यते; दोषः 
जत्वाविशेषेऽपि विशिष्ठङ्पचिकित्साप्रतिपादनार्थंः पृथगमिवानम्‌, मूत्रास्त्र- 
वृद्धिवत्‌; सुश्चतेन तु 'पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिः' इत्यभिभ्रायेण न पृथः 
waa: | चिकित्सा तु दोषचिकित्सयाऽपि भवतीति॥ १॥ 
सरोज व्याख्या--दक्ष्म पुरीषज कृमि पाण्डुता उत्पन्न करते हैं, इसलिए 
कुमिरोग के अनन्तर पाण्डुरोग का वर्णन करते है पाण्डुरोगा इत्यादि । 'ाण्डरवेन 
उपलक्षितः रोगः पाण्डुरोगः' | अर्थात्‌ शरीर में पाण्डुवर्णं के लक्षण दिखलाई पड़ने 
से ही पाण्डु रोग का ज्ञान हो जाने के कारण इसे पाण्डुरोग कहा गया Š | 
चरक सूत्र अठारह अष्टोद्रीयाध्याय में पञ्चावघ पाण्डुरोग का उल्लेख होने से 
पाचों प्रकार के पाण्डुरोग की साध्यता का बोघ होता है । आचय जेज्जट का मत है कि 
पञ्च उन्माद में सान्निपाविक उन्माद की तरह सान्निपातिक पाण्डुरोग की अघाध्यता 
स्पष्ट है | चक्रपाणि का कथन है कि पाण्डु रोग पाँच ही होते हैं। न्यूनता के 


Lud 
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व्यवच्छेद के लिए दोनों स्थान पर पाँच कहा गया हे । अब यहाँ शङ्का होती है 
कि सुश्रत में मृत्तिकामक्षणजन्य पाण्डु के पाँचवँ भेद को नहीं माना गया है, 
क्योंकि मिट्टी भी दोषप्रकोप द्वारा ही पाण्डु रोग को उत्पन्न करती है, जैसा कि. 
कहा गया दै- “कषाया मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌? | ( च. चि- १६ )। इसके 
अतिरिक्त यदि निदान-मेद से रोगभेद किया जायगा, तो रोग अनन्त हो जायेंगे, 
वात के ही रूक्ष, शीत आदि अनेक प्रकोपक कारण होंगे! इसका समाधान किया 
है कि यद्यपि मिट्टी द्वारा प्रकुपित होने वाले दोष एथक्‌ ( विशेष ) नहीं है, किन्तु 
विशिष्ट रूप से चिकित्सा-प्रतिपादन के लिए यहाँ मृत्तिकाजन्य पाण्डु का AR 
निदेश किया गया हे । अर्थात्‌ यहाँ मृत्तिकाजन्य पाण्डु में दोषशामक चिकित्सा 
के साथ-साथ निदानपरिवर्जन भी अपेक्षित है । जैसे वातज अन्त्रवृद्धि एवं वातज 
qaia में वात को प्रधानता होने पर 'चिकित्साजन्य विभिन्नता होने से प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
निर्देश किया गया है । सुश्रुत ने पाण्डुरोग को पराधिकार अर्थात्‌ कायचिकित्सकों के 
अधिकारक्षेत्र का रोग कहकर विस्तार से इसका पृथक्‌. से उल्लेख नहीं किया है | 
इसकी चिकित्सा तो दोषशामक चिकित्सा से भी हो जाती है U १ ॥ Ç 

विमर्श--पाण्डु शब्द ‘afs गतो' घातु से बना है, जिसका अर्थ “af होता दै, 
किन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार 'पडि नाशने' घातु में ^p प्रत्यय लगाने से इसकी. 
सिद्धि होती दै । दूसरी व्याख्या अधिक तर्कसंगत area पड़ती है, क्‍योंकि इस रोग 
में त्वचा का प्राकृतिक वर्ण विनष्ट हो जाता हे । इस प्रकार वैवण्य या त्वचा के 
प्राकृतिक वर्ण के परिवर्तन को पाण्डुरोग कहा जाता हे--“सोड्ल्परक्तो5ल्पमेदस्को. 
'निःसारः शिथिलेन्द्रियः । वैवण्ये भजते” | ( च. चि. १६ ) 

पाण्डुवर्ण से तात्पय हल्का पीतवर्ण अथवा केतकी पुष्प के पराग के सहश रङ्ग 
से होता है--“पाण्डुस्तु पीतमागाघे केतकीधूलसन्निमः? । (qanta) । आयुर्वेदीय 
. संहिताओं के टीकाकार चक्रपाणिदत्त, डल्इण एवं अरुणदत्त ने पाण्डुवर्ण के लिये 
श्वेताभ, पीताभ) धुसर एवं म्लान शब्द का प्रयोग किया है । विलियम मोनियर ने 
इस हेतु tax ( Pallor ) शब्द का प्रयोग किया है | 


महर्षि चरक के अनुसार वणे का क्षय होने पर त्वचा का वर्ण पाण्डुवर्ण हो 
जाता Š । त्वचा की पाण्डुता अथवा पाण्डुवर्णता अथवा पीत रंग पाण्डु रोग का 
लक्षण होता है-- 


पाण्डुवर्णाधिक्यात्‌ ud एव पाण्डुरोगाः प्रोच्यन्ते ।' 


( सु. उ. ४४३ डल्हण की व्याख्या ) 
धाण्डत्वेनोपलक्षितो रोगः पाण्डुरोगः । ( विजयरक्षित ) 
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पाण्डुरोग का कारण एवं सम्प्राप्त 
व्यायाममम्लं लवणानि मद्यं मुदं दिवास्वप्नमतीव तोक्ष्णम्‌ । 
निषेवमाणस्य प्रदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्ड्रतां नयन्ति ॥ २॥ 
( सु. उ. तं ४४३ ) 


अधिक व्यायाम करने से, अम्ल, लवण पदार्थों का अति सेवन करने से, 
अत्यधिक मद्य सेवन करने से, मिट्टी खाने से, दिन में सोने से एवं मिच मसाला 
आदि तीक्षण पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से प्रकुपित हुआ दोष रक्त को दूषित 
करके त्वचा में पाण्डुरता उत्पन्न करता है ॥ २ ॥ 

संप्राप्तिमाह--व्यायाम मित्यादि | रक्तमित्युपलक्षणं; तेन “त्वङ्मांसमपि’ 
दूष्यत्वेन हढबलेन पठितम्‌, हारीतेन “रसोऽपि' इति u R M 

सरोज व्याख्या-पाण्डु रोग की सम्प्राति कहते हँ--व्यायाममित्यादि । “यहाँ 
पर रक्त उपलक्षणमात्र है, इससे त्वचा एवं मांस भी दूषित होते हैं--ऐसा हढ्बल 
का मत है | हारीत ने रस को भी दृष्य माना Š | 

विमश--अधिक मात्रा में मद्य एवं तीक्ष्ण पदार्थों का अधिक दिनों तक सेवन 
करने से यक्कदूदाल्युद्र ( Cirrhosis ) एवं आमाशय की कछाओं में क्षोम होकर 
शोथ एवं त्रण हो जाता है, जिससे विटामिन बी की निर्माणप्रक्रिया में अवरोध 


उत्पन्न होकर पाण्डुरोग पैदा हो जाता दै । अत्यधिक लवण का सेवन करने से पित्त 
और कफ की बृद्धि हो सकती है, जो एक दूसरे के विपरीत (Antagonistic) है, 


इस से अम्लपित्त पैदा हो सकता है, जो अधिक दिन रहने पर आमाशय की कलाओं 
सें शोथ उत्पन्न कर पाण्डरोग का कारण बन सकता Š | 
महर्षि चरक ने कहा है कि पित्तप्रधान दोष स्वप्रकोपक कारणों से ( विशेषकर 
आहार-विहार एवं निदानाथकर रोगों से) "arret में प्रकुपित हो धातुओं को 
दूषित कर घातुशैथिल्य उत्पन्न करते हैं, तब शरीर की घातुओं के स्वरूप तथा व्यापार 
में शैथिल्य दो जाने चे घातुगौरव उत्पन्न होता है। दळ, वर्ण, स्नेह तथा ओज के 
गुणो का अधिक क्षय हो जाता Š | इस प्रकार इन घाठओं के गुणों के क्षीण हो 
जाने पर रोगी के शरीर में रक्त की अल्पता, मेद की अल्पता, ओज को हीनता और 
इन्द्रियों की शिथिलता हो जाया करती है और शरीर का वर्ण विकृत हो जाता है k 


१. दोषाः पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु | 
शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते |! 
ततो वर्णबलस्नेहा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः | 
जन्ति क्षयमत्यथं दोषदृष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ( च. चि. १६ ) 
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महर्षि चरक ने वैवण्यं की विस्तृत सम्प्रासि बतलाते हुए कहा है कि जब समुदीणे 

पित्त हृदय में समवस्थित होता है तथा बली वायु उसे वहाँ से निकालकर घमनियों 

द्वारा सम्पूर्ण शरीर में प्राप्त करता है, तब वह पित्त त्वक्‌ एवं मांस के मध्य स्थित 

हो तथा कफ, वात, रक्त, त्वक तथा मांस को प्रदूषित कर त्वचा में पाण्डु, हरिद्र हरित 

तथा अन्य agia वणों को उत्पन्न करता है । इस विकार को पाण्डरोग कहते हैं ° 
चरकोक्त पाण्डु रोग की सम्प्राप्ति 


निदान सेवन (Presence of Etiological Factor) 


U | 
दोषरांचय ( Accumulation ) संचय 
, Y 
पित्त (प्रघानतः) दोष प्रकोप ( Vitiation ) प्रकोप 
| 
खोतस्‌ द्वारा saz ( Spreading ) प्रसर 
क + 
waaa ( Contact of tissues ) eum 
Y 
घातुशेथिल्य एवं गौरव (Heaviness of flabbyness | 
Y of Tissues). | 
रक्तघातु का क्षय ( Loss of Blood ) | 
Y, | 
त्वक्‌ मासान्तर अवस्थान ( Location ) | 
| % 
पाण्ड्रोग अभिव्यक्ति ( Manifestation ) व्यक्ति. 
sess + 
मेद ( Types ) भेद 
दोष---दूष्य-अधिष्ठान आदि-- 
दोष--पित्त 
१. समुदीर्णं यदा पित्तं हृदये समवस्थितम्‌ । 


वायुना बलिना क्षिप्त॑ सम्प्राप्य घमनी दश | 

प्रपन्न केवल देहं त्वङमासान्तरमाथितम्‌ | 

प्रदूष्य कफवातासुकूत्वङमांसानि करोति तत्‌ ॥ . 
पाण्डुहारिद्रइरितान्‌ वर्णान्‌ बहृविधास्त्वचि | ( s. चिः १६०) 
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दूष्य--रक्त, मांस, मेद, ओज | 

सखतोतस--रक्तवह एवं रसवह | 

खोतोदुष्टि- सङ्ग 

अघिष्ठान--स्वक 

उपर्युक्त चरकोक्त सम्प्रासि में हृदयस्थ पित्त पाण्डुरोग का कारण बताया गया है 1 
हृदय में स्थित पित्त, साधकपित्त कहलाता है, जो बुद्धि, मेघा, अभिमान एवं उत्साह 
अभिप्रेत अर्थ को सिद्ध करता दै 1 इसलिए पांड रोग के प्रकरण में हृदयस्थ पित्त 
से अभिप्राय रञ्जक पित्त से है, जो रस के साथ आमाशय, यकृत्‌ एवं प्लीहा से 
हृदय में आता Š और रस एवं रक्त के साथ हृदय की रसधमनियों द्वारा सम्पूर्ण 
शरीर में संचरण करता है | साधक पित्त कभी भी सम्पूर्ण शरीर में संचरण नहीं 
करता । यह अपना कार्य हृदयस्थ होकर ही करता है । अतः यहाँ पित्त से रंजक 
पित्त का ही ग्रहण करना चाहिए | 

रसप्रदोषज विकार--चरक. एवं सुश्रुत दोनों आचार्या ने पाण्डु रोग को रस- 
प्रदोषज विकार माना है, किन्तु पाण्डु रोग की सम्प्रासि का उल्लेख करते हुए 
रक्तविकार कहा है। उपर्युक्त परस्परविरोधी कथन से शंका Qar होती दै, किन्तु 
वास्तविकता यह द्दोती है कि रस घाठु का ठीक तरह से निर्माण न होने के कारण 
अग्रिम घातु रक्तनिर्माण की प्रक्रिया दूषित होकर पाण्डुरोग होता दै । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि पाण्डरोग में दूष्य प्रमुख रूप से रक्त के होते हुए भी विकृति ad- 
प्रथम रस घाठु में होती है, इसलिए पाण्डुरोग को रसप्रदोषळ विकार कहा गया 
है । रस ही रक्त का पोषक है, अतः पोषक रसघातु के निर्माण में न्यूनता होने से 
पोषणोपादान की न्यूनता से रक्काल्पता हो जायगी | 

पाण्डु रोग एवं कामला में मेद पर विचार किंया जाय, तो यह बात और 
स्पष्ट हो जाती है पाण्डु रोग में रक्तक्षय दूषित रक्तनिर्माणप्रक्रिया के कारण होता 
है और कामला में रक्तक्षय रक्तकणिकाओं के विनाश से होता है | 

सन्तर्पणजन्य विकार-महर्षि चरक ने पाण्ड रोग को सन्तपंणजन्य व्याधि कहा है- 
प्रमेहपिडिकाकोठकण्ड्रपाण्ड वामयज्वराः' । ( च. सू. २२५ ) 

अत्यधिक मात्रा में असंतुलित आहार लेने पर भी पाण्डुरोग हो सकता हे, 
क्योकि असंतुलित आहार में ge द्रव्य होते हुए मी उसमें विटामिन, प्रोटीन्स एवं 
खनिज द्रव्यो का अभाव होता दै, जो कि पाण्डु रोग का प्रमुख कारण माना जाता Š | 

q 
त्वक्स्फोटनष्ठीवनगात्र सादमूऱ्दूक्षणप्रक्षणकूटशोथाः । 
विण्मूत्र पीतत्वमथा विपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि॥ ३ u 
( सुः उ. तं. ४४५) - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ [ माघवनिदानम्‌ 


त्वचा फटना, Naa ( थूकना ), शरीर में शिथिलता, मिट्टी खाने की इच्छा, 
अक्षिगोलक में शोथ, मल एवं मूत्र का पीछा होना तथा भोजन का परिपाक न होना 
पाण्डुरोग का पूर्वरूप है ॥ ३॥ 
ूर्वरूपमाह--त्वगित्यादि। खकस्फोटनं त्वचः किचिद्विदरणम्‌। gg 
क्षणं मृद्भक्षणेच्छा। प्रेक्षणकूटशोथः अक्षिगोलकशोथः । अविपाक आहा- 
रस्य। पुरःसराणि पूर्वरूपाणि ॥ ३॥ 
सरोज व्याख्या--पाण्डु रोग का पूर्वरूप कहते हैं--त्वगित्यादि | त्वकस्फोटन 
अर्थात्‌ त्वचा कुछ फट जाती हे । मृदूभक्षणम्‌--रोगी को मिट्टी खाने की इच्छा 
होती है, प्रेक्षण कूटशोथ--अक्षिगोलक में शोथ हो जाता है । अविपाक आहारस्य-- 
आहार का ठीक ढंग से परिपाक नहीं होता है । पुरध्सराणि--अर्थात्‌ पाण्डुरोग के 
ये पूवरूप होते हैं । 
चरक एवं वाग्भट ने पाण्डु रोग के पूर्वरूप में हृदयस्पन्दन का भी उल्लेख 
किया है--'तस्य लिङ्गं भविष्यतः। हृदयस्पन्दनं det स्वेदाभावः भ्रमस्तथा ॥ 
( च. चि, १६ ) प्रामृपमस्य हृदयस्पन्दनं रूक्षता त्वचि । अरुचिः पीतमूत्रत्वं 
स्वेदाभावोऽल्पवह्विता’ || (अ. हः नि. १३) ॥ ३॥ 
वातिक पाण्डरोग 
ag त्रनयनादीनां रूक्षकृष्णारुणाभताः | 
वातपाण्डवासये तोदकम्पानाहञ्चमादयः ॥ ४॥ ` 


वातिक पाण्डु रोग में त्वचा, मूत्र और नेत्रादि रूक्ष, कृष्ण तथा अरण वर्ण के 
हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में तोद ( पीड्रामेद्‌ ), कम्पन, अनाइ 
{ उदराटोप ) एवं भ्रम आदि हो जाता है ॥ v tl 

वातिकलक्षणमाह--त्वमित्यादि | अत्र कृष्णारुणाभता न पाण्डतामति- 
क्रामति, अन्यथा पाण्डुरोगत्वाभावः। उक्तं च gag चेतेष्विह 
पाण्डुभावो यतोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरोग? ( सु. उ. अ. vv) इति। 
श्रमादय इति आदिशब्देन भेदशूलादीनां ग्रहणम्‌ ॥ ४ ॥ 

सरोज व्याख्या--वातिक पाण्डुरोग का लक्षण कहते हैं,-स्वगित्यादि । यहाँ कृष्ण 

चर्ण अथवा अरुणवर्ण पाण्डुवर्ण का अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात्‌ उसको दबा नहीं 
सकता, पाण्डुता का अतिक्रमण हो जाने पर पाण्डु रोग का होना सिद्ध नहीं हो सकता | 
जैसा कि सुभुत में कहा गया है--सर्वेदु चेतेष्विह पाण्डुमावो यतोऽधिकोऽतः खलु 
पाण्ड्रोग: | ( सु. उ. ४४ ) अर्थात्‌ इन सब दोषों के लक्षणों की अपेक्षा पाण्डभाव 
अधिक होता है, इसलिए इसे पाण्डु रोग कहते Š | भ्रमादयः--यहाँ पर आदि शब्द 
से मेद, शूळ आदि का ग्रहण करना चाहिए | 
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चरक एवं वाग्भट ने भी अधिकांशतः उपयुक्त लक्षण माना है। सुश्रत ने 

कहा हे” 

कृष्णेक्षणं कृष्णसिरावनद्ध तदूवर्णविप्मूत्रनखाननञ्च | 

वातेन पाण्ड' मनुजं ब्यवस्येद्‌ युक्त तथाउन्येस्तदुपद्रवैश्च ॥ 

(सु. उ. vv) 
त्तिक पाण्डुरोग 
पीतम्‌ त्र शकन्न त्रो दाहतुष्णाज्वरान्वितः | 
भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्डवामयी नरः॥ ५ u 


पैत्तिक पाण्डुरोग में मल-मुत्र-नेत्रों का पीला होना, दाइ, तृष्णा तथा ज्वर होतां 
हे । इसके अतिरिक्त अतिसार तथा रोगी का वर्ण अत्यन्त पीला हो जाता है ॥ ५॥ 


पेत्तिकलक्षणमाहृ--पीतेत्यादि । ननु, पित्तपाण्ड्वामयीति न युक्तम्‌, 
पाण्ड्रोगस्य पित्तकायंत्वादेव। उच्यते, इतरदोषासंश्लिष्टप्रबलुपित्तजन्यत्वेन 
पेत्तिकामिघानम्‌, यथा-पेत्तिकरक्तपित्तमिति ॥ ५ ॥ 


सरोज व्याख्या--पैत्तिक पाण्ड रोग के लक्षण कहते हैं--पीतेत्यादि | यहाँ शंका 
की गयी है कि सभी avs पित्तजन्य होते हैं, अतः thre पाण्ड रोग की um 
गणना करना उपयुक्त नहीं है ? इसका उत्तर दिया है कि यद्यपि यह ठीक है 
तथापि अन्य दोषों के अनुबन्ध ( सम्पक ) से रहित प्रबळ पिच से उत्पन्न होने के 
कारण पैत्तिक पाण्डु रोग का उउज्ञे किया गया है। जैसे पैत्तिक रक्तपित्त का 
निदेश किया गया Š ॥ X Il 


शलेष्मिक पाण्डुरोग 
कफप्रसेकरव यथ्‌ तन्द्रालस्यातिगौरवे \ 
एण्डरोगी कफाच्छक्लस्त्वङ्स्‌ त्रतयनानने! U ६॥ 
श्लैण्मिक पाण्ड्‌, रोग में मुख से कफ का खाव, शोय, तन्द्रा, आलस्य, गौरव 
( भारीपन ) हो जाता दै त्वक्‌-मल-मूतर एवं मुख श्वेत हो जाता है ॥ ६ ॥ 
इलेष्मिकलक्षणमाह--कफप्रसेकेत्यादि | कफाद्यः पाण्डुरोगो स शुक्ले- 
स्त्वङ्मूत्रनयनाननैरुपलक्षित इति योज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


सरोज व्याख्या--श्छेष्मिक पाण्ड रोग के लक्षण कहते हैं--कफप्रसेकेत्यादि । 
कफप्रयोग से जो पाण्डु रोग होगा उसकी त्वचा, मूत्र, नेत्र, मुख आदि सफेद हो 
जाते हैं। ऐसा अथ यहाँ समझना चाहिए ॥ ६ ॥ 
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सान्निपातिक पाण्डु रोग 
ज्वरारोचकहुल्लासच्छादत्‌ष्णाक्लमान्वितः । 
पाण्डुरोगी त्रिभिर्दोषेस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः॥ ७॥ 
त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न पाण्डु रोग में ज्वर, आरोचक, मिचली, वमन, तृष्णा 
तथा क्लम होता है । रोगी क्षीण हो जाता हे, इन्द्रियाँ अपने विषय को ग्रहण करने 
में असमर्थ हो जाती है, ऐसा रोगी चिकित्साहेतु त्याज्य ( असाध्य ) होता है ॥ ७॥ 
सान्निपातिकस्तु प्रकृतिसमसमवेतत्वेन उक्तवातजादिलक्षणैरेव 
बोद्धव्यः | उक्तं हि चरके--सर्वान्नसेविनः सर्वे get दोषाखिदोषजम्‌ | 
त्रिलिङ्ग संप्रकुवंन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌’ ( च. चि. अ. १६ ) इति। तस्यव 
सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह--ज्वरारोचकेत्यादि। हतेन्द्रियः स्वविषयाग्राह्‌ः 
के न्द्रियः ॥ ७ ॥ : 
उपयुक्त लक्षण त्रिदोषज पाण्डु रोग के असाध्य लक्षण हैं; क्योंकि मूल शलोक में 
त्रिदोषज पाण्डुरोग के लक्षण नहीं बतलाये गये हैं । इस सम्बन्ध में विजयरक्षित 
ने कहा है कि पूर्वोक्क वातादिजन्य पाण्डुरोग के सम्मिलित लक्षण ही त्रिदोषजन्य 


जब रोगी त्रिदोषप्रकोपक सभी आहार का सेवन करता है, तीनों दोष प्रकुपित हो 
जाते हैं, तब दुःसह त्रिदोषज पाण्ड्रोग उत्पन्न हो जाता है | ( च. चि. १६ ) । 
ज्वर, अरोचक आदि उपद्रवों से युक्त होने पर पांड, रोग असाध्य हो जाता है। 
` उन्हीं उपद्रवो का यहाँ निर्देश किया गया है। हतेन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने 
विषय को ग्रहण नहीं करती ॥ ७॥ 
मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग की सम्प्राप्त 
स.त्तिकादनशोलस्य कुप्यत्यन्यतसो सल;। 
कषाया मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफस SU 
कोपयेन्मूद्रसादोंदच रोक्ष्याद्‌ भुक्तं च रूक्षयेत्‌ | 
पुरयत्यविपक्वंच स्रोतांसि निरुणद्धच्यपि॥ ६ u 
इन्द्रियाणा बलं हत्वा तेजो वीयाँजसी तथा। 
पाण्ड्रोगं करोत्याश्‌ बलवर्णा सिनाशनस_ ॥ १०॥ 
( च. चि. १६२७-२९ ) 
मिट्टी खाने की आदत वाले ममुष्य को वातादि दोषों में से कोई एक दोष 
प्रकुपित हो जाता है। जैसे कषाय रस प्रधान मिट्टी वात को, ऊसर मिट्टी पित्त को 
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तथा मधुर रस मिट्टी कफ को प्रकुपित करके अपने रूक्ष गुण के कारण खाये हुए 
भोजन तथा रस-रक्क आदि घातुओं को भी wer बना देती है, जिसके फलस्वरूप 
मिट्टी का परिपाक अग्नियों द्वारा हो नहीं पाता तथा यह रसवाही आदि खोतों को 
पूर्ण करके उनके मागं को अवरुद्ध कर देती हे । यह इन्द्र्यो की स्वविषयग्रहण की 
शक्ति, तेज ( दीसि ), वीयं (शक्ति) एवं ओज को नष्ट करके पाण्ड रोग को 
उत्पन्न कर देती दै, जो कि बल, वर्ण एवं अग्नि का नाश कर देता है ॥८-१०॥ 

मृज्जसंप्राप्तिमाह--मृत्तिकेत्यादि | अन्यतमो मलो वातादिः। AAT 
सक्षारा। रसादीन्‌ रूक्षयेत्‌, भुक्तं च रूक्षयेदिति योज्यम्‌ । रौक्ष्यात्‌ प्राकृ- 
तिकोदुभूत रौक्ष्यगुणातु। अविपक्वंव कोष्ठधात्वर्निभिः पाकं न गत्वव, 
ख्रोतांसि रसवहादीनि, पुरयति रुणद्धि <. इन्द्रियाणां बलं स्वविषय- 
ग्रहणशक्तिम्‌ । 'तेजो alfa: इति जेज्जटः । 'ऊष्मा' इति चक्रः । वीर्य शक्तिः । 
‘ate: सर्वंघातुसारभूतं हृदयस्थम्‌' इति पराशरः | 'पराभिभवेच्छा? इति । 
जेज्जटः ।। ८-१० ॥ 

सरोज व्यार्यां-मृत्तिकामक्षणजन्य सम्प्राप्ति कहते हैं--म्रत्तिकरेत्यादि | अन्य- 
तमो मलः--मृत्तिका भक्षणशील पुरुष का वातादि कोई दोष प्रकुपित हो सकता Š । 
उषराक्षारयुक्त मिट्टी । कषाय, ऊषर या मधुर रस वाली मिट्टी रसरक्तादि घातुओंः 
तथा सुक्त ( खाये हुए) आहार को रूक्ष कर देती है | रोकष्यात्‌--मिट्टी में जो 
प्रकृति ( स्वभाव ) से उदूमूत रूक्षता होती है, उसी रोक्ष्य गुण से रसादि ager: 
एवं आहार को रूक्ष करती है । अविपक्वैव- कोष्ठाग्नि और धात्वग्नि से इसका 
पाक नहीं हो पाता | इसलिए परिपाक न होने से रसवादी आदि खोतों को पूरित: 
करके अवरुद्ध कर देता है। इन्द्रियाणां बलं--अर्थात्‌ इन्द्रियों का अपने विषयः 
को ग्रहण करने की शक्ति नष्ट करके | आचार्य जेजर ने तेज का अर्थ WIRT किया है 
और आचार्य चक्रपाणि ने ऊष्मा इसका अर्थ किया है | वीय शब्द से शक्ति समझना - 
चाहिए | ओज से सब घातुओ का सारमूत एवं हृदयस्थ ओज को पराशर नेः 
माना है, किन्तु जेजट ने ओज से “दूसरे फे परामव की इच्छा' माना है ॥ ८-१० N 

` मृतिकाजन्य पाण्डरोग के लक्षण 


शनाक्षिक्‌टगण्डञ्र, MATA भिमेहनः । & 
क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्यंत मलं सासुक्कफान्वितस ॥ ११ TI 
(च. चि. स्था, अ. १६३० ) 
मृतिकाजन्य पाण्डुरोग में अक्षिगोलक) कपोल, भौं, पैर, नाभि तया मूत्रेन्द्रिय 
में शोय आ जाता है | उदर में कृमि हो जाते हैं एवं रोगी रक्त एवं कफ से मिश्रितः 
मल त्याग करता है ॥ ११ ॥ 
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मृज्जस्य लक्षणमाह--शुनेत्यादि। 'सर्वपाण्डुरोगेपु क्रिमिकोष्ठता यदा 
स्यात्तदेतल्लक्षणम्‌' इति जेज्जटः, मृत्तिकाजानन्तरपठितत्वेन तस्यव लक्षण- 
-मित्यन्ये | विदेहे तु पठ्यते, मृद्भक्षणाद्भवैत्‌ पाण्डुस्तन्द्रालस्यनिपीडित: i 
सश्वासकासशोषाश:सादारुचिसमन्वित: ॥ शूनपादाननकरः QNT कृश- 
"पावकः? इति ॥ ११॥ 

सरोज व्याख्या--मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग का लक्षण कहते हैं-शनेत्यादि | 
आचार्य जेजट कहते हैं कि जब सभी प्रका! के पाण्डुरोगो में कोष्ठ में कृमि होगी, 
तब ये उपर्युक्त लक्षण होंगे, किन्तु अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि सृतिकाजन्य पाण्ड, के 
अनन्तर यह लक्षण बताये गये हैं, इसलिए केवळ उसके ही लक्षण हैं । विदेह 
'मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग के लक्षण कहते हैं-- 'मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोगो में sr 
आलस्य, श्वास, कास, शोष, अश, अज्ञसाद ( अङ्गशैयिल्य), अरुचि) मुख एवं 
रों में शोथ, gaa तथा अग्निमान्थ--ये लक्षण होते Š ॥ ११॥ 

पाण्डरोग को साध्यासाध्यता 


पाण्डरोगदिचिरोत्पन्न: खरीभूतो न सिध्यति। 

कालप्रकर्षाचछनानां यो वा पीतानि पश्यति॥ १२॥ 

बद्धाल्पविंद सहरितं सकफं योऽतिसार्यते। 

दीनः इवेतातिदिग्धाद्भरर्छादम चर्छातूर्डादतः 1 १३॥ 

स नास्त्यसुकक्ष याद्यदच पाण्डुः इवेतत्वमाप्नुयात्‌ | 

( च. चि. १६।२१-२३ ) 
बहुत पुराना पाण्डुरोग समय अधिक बीत जाने पर अच्छा नहीं होता, क्योकि 
"पुराना होने पर शरीर की सभी घातुएँ रूक्ष हो जाती है। अधिक पुराना न होने 
"पर भी उस Mage रोगी का भी पाण्डुरोग असाध्य होता है, जो सब वस्तुओं 
को पीला देखता है । कफयुक्त होते हुए भी जिसका मल बँघा हुआ अल्प मात्रा में 
तथा हरे रंग का निकलता है, वह पाण्डु रोगी असाध्य होता है। जो रोगी अत्यन्त 
दीन ( उत्साइहीन ) हो, वमन, मूर्च्छा एव प्यास से पीड़ित हो और जिसका शरीर 
-श्वेतवर्ण से लिप्त Sar प्रतीत हो, वह भी असाध्य होता है । इसके अतिरिक्त 
अत्यधिक रक्तक्षय के कारण जिस पाण्ड रोगी का वणं सफेद हो गया हो, वह रोगी 
-मर जाता है ॥ १२-१३ ul 
पाण्डुरोग के अन्य असाध्य लक्षण 
पाण्ड्दन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रशच यो भवेत | 
पाण्ड्संघातदर्शो च पाण्ड्रोगी विनश्यति॥ १४॥ 


( सु. सू. ३३१३.) 
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जिस qwe रोगी के दाँत, नख एवं नेत्र पाण्डुव्ण के हो गये हों, तथां जो 
सम्पूर्ण वस्तुओं को पाण्ड्वर्ण का देखे, उसकी मृत्यु हो जाती Š ॥ 
weg शूनं परिहोणमध्यं म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यशूनम, | 
गुदे च झेफस्यथ सुष्कयोइच Yet प्रतास्यन्तससंज्ञकल्पस_। 
विवजंयेत्‌ पाण्डकिनं amsi तथाइतिसारज्वरपीडित च ॥ १५॥ 
( सु. उ. तं. ४४३६-४०): 


जिस रोगी के हाथ-पेर और सिर में शोथ हो, शरीर का मध्य भाग Taw हो, 
उसे असाध्य समझें | इसके विपरीत जिसके शरीर के अन्य भाग में शोथ हो एवं 
हाथ-पैर तथा शिर gia हो उसे भी असाध्य समझना चाहिए । गुदा, लिङ्ग एव 
अण्डकोष पर शोथ हो; तथा रोगी प्रताम्यन्त ( मोहयुक्त = मूछित ) एवं असंकल्प 
( मृतप्राय ) हो, अतिसार एवं ज्वर से पीड़ित हो, तो यशोऽथो चिकित्सक को ऐसे 
पाण्ड रोगी की चिकित्सा नहीं करना चाहिए ॥ 

असाध्यलक्षणमाह--पाण्ड्रोग इत्यांदि। पाण्हुरोगश्चिरोत्पन्नः कालः 
प्रकर्षात्‌ खरीभूतो जठरतां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां मध्येः 
यो वा पीतानि पश्यति स पाण्डुरोगी न सिध्यतीत्यपरमसाध्यलक्षणमिति 
जेज्जटस्य योजना | चक्रस्त्वाह--'चिरोत्पन्नः खरीभुतो$त्यथंरूक्षितसववेधातुने 
सिध्यति, तथा कालप्रकर्षादित्यांदिनाऽपरमसाध्यलक्षणम्‌’ इति । अत्र शूनानां 
शोथवतां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स न सिष्यतीति। "शुनो ना’ इति 
पाठान्तरे ना पुरुषः। 'शूनाङ्गो यो वां पीतानि पश्यति’ इति पाठान्तर. 
सुगमम्‌ । अपरमसाध्यलक्षणमाह-बद्धेत्यादि। अत्र सकफत्वेऽपि बद्धत्वा- 
ल्पत्वहरितत्वानि व्याधिप्रभावात्‌, बद्धाल्पस्थाने बहुलमिति. पाठान्तरम्‌ । 
बिट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्तीत्येत भिर्दञादेवोन्नेयमित्याहुः। अपरमसाध्यः 
लक्षणमाह--दीन इत्यादि । दोनः ग्लानः। श्रेतातिदिग्वाज़ इति श्वेतवर्णः 
लिप्ताज़ इवेत्यर्थः | स नास्ति नष्ट इव असाध्य इत्यर्थः | अपरमाह--असू- 
पित्यादि। मअपरमसाध्यलक्षणमाह-पाण्डुदन्तेत्यादि। पाण्डुसंघातदर्शी 
नयनरश्मिसहचरितं बहितिगंतं पित्तं संपिण्डितं पश्यति । अपरमसाध्य- 
लक्षणमाह--अन्तेष्वित्यादि। अन्तेषु बाहुजज्ञाशिरःसु, शूनं शोथयुक्तम्‌ । 
परिहीणमध्यं दुर्बंलमध्यदेहम्‌। एतद्वेपरोत्येनापरमसाध्यलक्षणमाह--स्लान- 
मित्यादि। म्लानं दुर्बलम्‌ । असंज्ञकल्पं मृतभ्रायम्‌। एवविघं पाण्डुकिनंः 
पाण्डरोगिणं यशोर्थी वेद्यो विवर्जयेदिति । अत्र सौश्चुतश्लोके धपाण्डुकिनम्‌? 
इत्यत्र 'पालकिनम्‌” इति पाठान्तरं, युक्त चेतत्‌, एवं हि पव्यमाने पाण्डुरोगा- 
वस्थॉविशेषस्य पालकिंनो लक्षणमपि कृतं स्यात्‌ । उक्तं हि सुथुते--'सकाः- 
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मलापालकिपाण्डुरोगः कुम्भाह्यों छाघवको$ल्साख्यः' (सु. उ. अ. ४४ ) 
इति। अनेनेवाभिप्रायेण कश्चिदभियुक्तो लिखितवान्‌--'अन्ते शूनः कुशो 
मध्येऽन्यया च गुदशेफसि। शूनो ज्वरातिसारार्तो मृतकल्पस्तु पालको' 
इति॥ १२-१५॥ 4 


सरोज व्याख्या--असाध्य पाण्डु रोग का लक्षण कहते हैं । चिरोत्पन्न अर्थात्‌ 
पुराना पाण्ड रोग काल के प्रभाव से खरीमूत ( जठर भाव शरीर में ब्यास होना ) 
हो जाता है, तब सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ ठीक नहीं होता । अधिक पुराना न होने 
ac भी जब रोगी शोथयुक्त हो जाता है और शोथ होने पर उसे प्रत्येक वस्तु पीली 
'दिखलाई पड़ती दै, तब वह पांड, रोगी असाध्य होता है । यह दूसरा पांड, रोग का 
असाध्य लक्षण हे | यह आचार्य जेज्जट का मत है | 'चिरोत्पन्नः खरीमूतः का 
अर्थ चक्रपाणि ने किया है कि शरीर की सभी arg अति रूक्ष हो जाती हे, ऐसा C 
wwe रोग सिद्ध नहीं होता । कालप्रकर्षात्‌ इत्यादि से दूसरा असाध्य लक्षण समझना 
चाहिए | शूनानाम्‌--अर्थात्‌ शोथरोगियों में जिसे पाण्ड रोग हो गया हो और 
इसे प्रत्येक वस्तु पीली दिखाई देती हो, तो वह भी असाध्य होता है। ‘ast ना 
इस पाठान्तर में ‘ar शब्द पुरुषवाचक है, अर्थात्‌ शोथयुक्त पुरुष । “LT 
यो वा पीतानि पश्यति' इस प्रकार का पाठान्तर सुगम (सुबोध) दै । अर्थात्‌ 
कालप्रकष से जो पाण्ड रोगी शोथयुक्त हो गया हो, अथवा कालप्रकर्ष से जिस रोगी 
'को प्रत्येक वस्तु पीली दिखाई पड़ती हो, वह असाध्य होता है । 


अन्य असाध्य लक्षण कहते हैं--बद्धेत्यादि | यहाँ कफयुक्त होने पर भी बद्ध 
'एवं इरितवणं का मल आना व्याधिप्रभाव से होता है । बबद्धाल्प के स्थान पर 
‘age’ ऐसा पाठान्तर मिलता है। ‘fe’ शब्द का यहाँ नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग 
देखकर इसका नपुंसकान्त में प्रयोग आ'चाय लोग करते Fl पुनः अन्य असाध्य 
लक्षण कहते हैं--दीन इत्यादि । दीन अर्थात्‌ ग्लानियुक्त । श्वेतातिदिग्घाङ्ग-- 
अर्थात्‌ श्वेतवर्ण से रोगी का शरीर लिप्त सा प्रतीत हो । स नास्ति--अर्थात्‌ वह नष्ट 
रोगी की तरह असाध्य होता है। अस॒गू--इल्यादि से अन्य लक्षण कहते हैं | 
पाण्डुदन्त- इत्यादि से भी अन्य असाध्य लक्षण कहते Š । पांडुसंघातदर्शी--अर्थात्‌ 
` नेत्ररश्मियी के साथ बाहर निकलने वाला पित्त रोगी को मूर्तरूप में दिखाई पड़ता 
प्रतीत होता है | 
. अन्य असाध्य लक्षण कहते हैं--अन्तेष्वित्यादि | अन्तेषु अर्थात्‌ बाहु, जंघा 
और शिर में शोथ हो जाता है और 'परिद्दीणमध्यम्‌' अर्थात्‌ मध्य शरीर दुर्बळ हो 
' जाता हे । इसके विपरीत दूसरा असाध्य लक्षण कहते है--म्लानमित्यादि | म्लान 
- (दुर्बल ) अर्थात्‌ हाथ, पेर एव शिर gde तथा मध्य शरीर शोथयुक्त हो जाता है । 
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असंशकल्पम्‌ ( मृतप्राय ) । इस प्रकार के पांड, रोगी को यशोध्थीं वैद्य छोड़ देवे । 

यहाँ gaa में पाण्ड किनम्‌ के स्थान पर 'पाछकिनम्‌' पाठान्तर मिलता हे, जो युक्त 
प्रतीत होता हे । ऐसा पाठान्तर मान लेने पर पाण्ड रोग के अवस्थाविशेष के 
सूचक 'पालकी रोग' का भी लक्षण हो सकता है | जैसा कि gaa में कहा गया है 
कि 'सकामलापालकियाण्ड रोगः ° इत्यादि । इसी अभिप्राय से किसी विद्वान्‌ 
जे लिखा है कि हाथ, पाँव एवं शिर में शोथ हो और मध्य शरीर कृश हो गया हो 

अथवा हाथ, पाँव शिर आदि कृश हो गया हो एवं मध्य शरीर में शोथ हो गया 

हो, गुद एव किङ्ग में शोथ हो गया हो तथा ज्वर एवं अतिसार से पीड़ित मृतक के 

समान पालकी को समझना चाहिए । 


कामला रोग की संम्प्राप्ति 
पाण्ड्रोगो तु योऽत्यथं पित्तलानि निषेवते | 
तस्य पित्तमसुङ मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १६ ॥ 
afaa: स भुश॑ हारिद्रत्वङ्नखाननः। 
रक्तपीतशकुन्मूत्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियः ।। १७ ॥ 
दाहाविपाकदोबंल्यसदनारुचिर्काषित: \ | 
कामला बहुपित्तषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ १८ u 


(च. चि. १६३४-३६) 
जो पाण्ड रोगी पित्तकारक पदार्थों का अधिक सेवन करता है, उसका पिस 
( दूषित होकर ) रक्त तथा मांस को दूषित करके कामला.रोग को उत्पन्न कर देता 
है, जिससे रोगी के नेत्र, त्वचा, नाखून एवं मुख हल्दी के समान पीले हो जाते हैं, 
मूत्र एवं पुरीष रक्त मिश्रित पीतवर्णं के हो जाते हैं, रोगी वरसाती मेंढक के समान 
वर्ण वाला हो जाता है, उसको इन्द्रियाँ अपने विषय को ग्रहण करने में असमं 
हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त दाइ, अपच, दुबेलता, आलस्य एवं अरुचि से रोगी 
पीड़ित होता दै । यह कामला पित्त को ग्रबळता या अधिकता से होता है और इसके 
दो मेद हैं--( १ ) कोष्ठाश्रया, ( २ ) शाखाथया | 
पाण्डुरोगावस्थायाँ कामलामाह-पाण्डुरोगीत्यादि | Swa संदुष्य। 
रोगाय कामलारूपाय । भेकवर्ण: प्रावृषेण्यमेकवर्ण: | कोष्ठणाखाश्रयेति एका 
कोष्ठाश्रया, ATA शाखाश्रया, शाखा रक्तादयो घातवः त्वक्‌ च । स्वतन्त्रा- 
ऽपि कामला भवति, यथा राजयक्ष्मा स्वतन्त्र उपेक्षितेष्वपि कासेषु भवती- 
त्याहुः ॥ १६-१८ ॥ 


सरोज व्याख्या-पाण्ड्‌ रोगावस्या में कामला हो जाता दै, उसका लक्षण कहते 
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हैं--पाण्ड रोगीत्यादि | दरध्वा--अर्थात्‌ दूषित करके | रोगाय--कामला रूप रोग के 
लिये कल्पित कर देता है। मेकवणः--कामला रोगी बरसाती मेढक के समान पीले 
रंग का हो जाता है। कोष्ठशाखाश्रया--अर्थात्‌ कामला रोग दो प्रकार का होता 
है--(१) कोष्ठाश्रया, (२) शाखाश्रया। शाखा शब्द से यहाँ रक्तादि धातुओं का 
ग्रहण करना चाहिए | पांड_ रोग के विना स्वतंत्र रूप से भी कामला होता है। जैसे 
राजयक्ष्मा स्वतंत्र रूप से भी होता है और कास रोग की उपेक्षा अर्थात्‌ समय पर 
चिकित्सा न करने से भी हो जाया करता है । 


विमशं--आचाय चरक ने शोणितज रोगों का उल्लेख करते समय कामला का 
ग्रहण नहीं किया है (सू.२४।११-१६), किन्तु रक्तप्रदोषज रोगों का उल्लेख करते समय 
कामला का वणन किया है (च. सू. १८१२ ) 1 इसके अतिरिक्त पित्त के नानात्मज 
विकार के रूप में भी चरक ने इसका ग्रहण कर यह स्पष्ट किया है कि कामला यद्यपि 
रक्तज व्याधि नहीं दै किन्तु इसकी उत्पत्ति पित्त के दुष्ट होकर रक्त धातु में अवस्थित 
होने से होती है । 

कामला शब्द की निरुक्ति-- 

१. कुत्सितत्वं--ज्योतिरावतंत्वमिति | कुत्सितं ame यस्मिंन्‌ रोगे इति 

कामलारोगः | 
२. काम-त्युणचर्गक्लच--तोप अधिकरणे रोगविशेषः कृष्णपीति इति 
विख्यान्तः। ( शब्द कल्पद्रम ) | 

३. के जल इषत्‌ मल यस्यां सा कामला | 
काम पित्त छाति वद्धयति इति कामला | 
कामं इच्छा, तां लुनाति ( लुञ्‌ छेदने ) इति कामला | 
कामला--पुं स्री A Complaint Called Jaundice रोगविशेषे 
प]ण्डुरोगिणोऽतिपित्तकरदरन्यसेवनबाहुल्येन कारणम्‌, नेत्र-त्वक्‌-मून्नादि हरिद्र- 
लक्षण च--वाचस्पत्यम्‌ | 

सामान्यतया कोष्ठशाखाभ्ित कामला ( Hepatocellular and Hae- 
molytic Jaundice) ही मिलता है। mafa कामला आधुनिक 
दृष्टि से Obstructive Jaundice है; जो पित्त नलिका में हुये अवरोध से 
से होता है । इसमें रोगी श्वेत या तिलपिष्टनिम भल का त्याग करता है। इसमें 
दूसरे मेद कोष्ठाभित कामला का तात्य है प्रबुद्ध पित्त का कोष्ठ में SRA एनं कामला 
की अभिव्यक्ति करना | परन्तु पित्त दोष के विना शाखागत हुए कामला की अभिव्यक्ति 
नेत्र-मूत्र, त्वचादि का पीतवर्ण होना सम्भव नहीं है। अतः इस सेद का नामकरण 


oe x 
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कोष्ठशाखाथित कामला करना ही उचित होगा, जिसमें प्रवृद्ध पित्त दोष की उत्पत्ति 
कोष्ठ एवं शाखा दोनों में होगी, जिससे कामला के पीत वर्ण की व्यक्तता त्वक 
नेत्र, मूत्र, मलादि सभी में होगी । 
सम्प्राप्ति घटक-- 

दोष-पित्त 

दृष्य-रक्त, मांस ( जीर्णावस्था में ) । 

अर्नि-जाठराग्नि एवं घात्वग्नि की विकृतावस्था | 

खोतस्‌-रक्तवह खोतस्‌ । 

खोतो दुष्टि-विमाणंगमन | 

अधिष्ठान-शाखा, कोष्ठ | 

अभिव्यक्ति-त्वक्‌, नेत्र, मुख, मल, मूत्र में | 


उद्भव-आमशयोत्थ । 
स्वभाव-चिरकारी । 
Eum 
प्लीहा nN ati आहिनेदीकुलर उन्डोथीलियल 
विस्म के अव्यवों में रम्तकणो (लाल रक्तकरणों) 


Ga o mr 


आशिक याकृतिक wm aT 
आन्ज से एुन' यकृत में 
अवशोषण लोकर आगमन) 


amA ofiz eri. ferar S 


के द्वार आन्न में जान 


० कामला की आधुनिक Heo से AEA ० 


mo fao | २० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ माधवनिदानम्‌ 
३०६ 


कुम्भकामला 


मला | 
कालान्तरात्‌ खरीभूता कुच्छा श्यात्कुम्भका 
(च. चि. १६।३७-१) 

बही कामला रोग समय अधिक बीत जाने पर धातुओं को रूक्ष ( खरीमूत ) 
कर देता दै, तब कुम्मकामला हो जाता है D यह कामला की अपेक्षा कृच्छुसाध्य 
होता है | 

तस्या अवस्थान्तरं कुम्भकामलामाह--कालान्तरादित्यादि | खरीभूतेति 
पूवेवद्‌ व्याख्येयम्‌ | कूच्छा च कूच्छुसाध्या | कुम्भः कोः, अन्तःशुषिर- 
साघर्म्यात्‌; तद्गता कामला कुम्भकामला कोष्ठाश्रयेत्यथः (1 

सरोज व्याख्या--उस कामला के अवस्थान्तर को कुम्मकामला रोग कहते š 
कालान्तरादित्यादि--खरीभूता अर्थात्‌ जिसमें सभी age wa हो। कुच्छु-अर्थात्‌ 
कुम्मकामला कृच्छुताध्य होता है। कुम्म शब्द से कोष्ठ ग्रहण करना चाहिए, क्योकि 
कोष्ठ भी कुम्भ के समान खोखला होता है तद्गता अर्थात्‌ कुम्भ या कोष्ठ में होने 
वाले कामला को कुम्मकामछा कहते Š । कुम्मकामला से कोष्ठगत कामला का ही 
अभिप्राय होता है । 


विमर्श-'कालान्तर खरीमूता कृच्छास्प्रात्‌कुम्मकामला' का अभिप्राय है कि चिरकाळ 
तक प्रकुपित पित्त खोतो में परिश्रमण करता हुआ अपनी उष्णता से शरीर के 
ete का शोषण करके त्वचा में रूक्षता पैदा कर कुम्मकामला को जन्म देता है । 
यह अवस्था आधुनिक दृष्टि से ( Cirrhosis of Liver) में मिलती दै। 
सुभुतोक्त कुम्मकामला यक्कजन्य जलोदर की अवस्था कही जा सकती Š 1 
कामला का असाध्य लक्षण 
कुष्णपोतदाकुन्मूत्रो AN WATT मानवः ॥ Ve Il 
ALAA AA खच्छादविण्म्‌ त्रो यइच तास्यति t 
दाहारुचितृडाना हतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ Ro ॥ 
नष्टाग्निसंज्ञ: क्षिप्रं fe कामलावान्विपद्यते । 
( च. चि. १६।३७-३९) 
जिस रोगी को मल और मूत्र काले एवं पीले रंग के हो । तथा जिसको शोथ हो 
गया हो, अथवा जिसके नेत्र, मुख, वमनद्रव्य, मल, मूत्र रक्त वर्ण के हो जाय, 
जिसे मूच्छा आती हो, ऐसा कामका रोगी असाध्य होता है 1 


जो दाह, अरुचि, पिपासा; आनाइ, तन्द्रा तथा मोह से पीड़ित à जिसको 
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अग्नि तथा चेतना न्ट हो गयी हो, वह कामला का रोगी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त 
होताहै।॥ ` 

NS असाध्यलक्षणमाह-कृष्णेत्यादि। कृष्णेत्यादिना ताम्यतीत्य- 
न्तनकमसाध्यलक्षणम्‌ | ताम्प्रति मुह्यति। दाहेत्यादिना विपद्यत इत्यन्ते, 
नापरमसाध्यलक्षणमिति जेज्जटः॥ Ro ॥ 


सरोज व्याख्या--कामला के असाध्य लक्षण कहते हैं--कऋष्णेत्यादि। कृष्णपी- 
तादि से लेकर ताम्यति पर्यन्त एक असाध्य लक्षण कहा गया है तथा दाहारुचि इत्यादि 
से लेकर से विपद्यते तक अन्य असाध्य लक्षण कहा गया Š । अर्थात्‌ दोनों श्लोकों में 
अलग-अलग असाध्य लक्षण बतलाये गये हैं--ऐसा जेज्जट का कथन है | ताम्यति का 
अर्थ मूर्छित होना Š ।।२०॥ 
कुम्भकामला की असाध्यता 
SS कहूल्लासज्वरवलमनिपीडितः ॥२१॥ 
नइयति इवासकासार्तो विड्भेदी कुम्भकासलो | 


छदि, अरुचि, हृल्लास, ज्वर, क्लम ( बिना श्रम के थकावट ) एवं बिंडमेद 
( aza मलप्रवृत्ति ) से पीड़ित कुम्मकामला के रोगी को असाध्य समझना चाहिए | 
कुम्भकामलिनोऽसाध्यलक्षणमाह--चु्दीत्यादिः ॥ २१॥ 
सरोज व्याख्या-- छदि इत्यादि श्लोक में कुम्मकामला का असाध्य लक्षण 
कहते हैं ॥२१॥ 
हलीमक 


यदा तु waddi: स्याद्धरितः इयावपोतकः || २२ ॥ 
बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दार्नित्वं मुद्‌ज्वरः। 
्त्रीष्वहर्षोऽङ्गमदंदच दाहस्तुष्णाऽरचिञ्र मः । 
हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः॥ २३॥ 
(च० चि० १६।१३२-१३४) 
जब पाण्डु रोगी का वर्ण इरा, नीळा या पीला हो जाय, उसके बल एवं उत्साह 
का हास हो, तन्द्रा, मन्दाग्नि तथा मृदुज्वर से पीड़ित हो, ख्री-प्रसंग की अनिच्छा एवं 
अङ्गमर्दं हो और दाइ, तृष्णा, अरुचि तथा भ्रम से युक्त हो, इसे इलीमक रोग 
समझना चाहिए | यह वात एवं पित्त की विकृति से होता है ॥ २३ ॥ 


पानकी 


( सन्तापो भिन्नवचंस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता | 
पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं अवेत्‌ u) 
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लब ज्वर, अतिसार, बाहर-मींतर पीलिमा; नेत्रो में पाण्ड,ता के लक्षण हों, तोः 
उसे 'पानकी' रोग कहते Š | 
इति भ्रीमाघवकरविरचिते मधुकोशव्याख्यायां -पाण्डुरोगकामलाकुम्मकामला- 
इलीमकनिदानं समासम्‌॥ ll 


पाण्डरोगातरस्थायां हलीमकमाह-यदेत्यादि। यदा g पाण्डोः पाण्डुः 
रोगिणः हरितादिवर्णधुक्तस्येते उपद्रवा भवन्ति तदा तस्य बातपित्तकोपजं 
हलीमकं जानीयात्‌ । हरितः शाकवर्णेः | श्यावो नीलवणः | बलोत्साहू- 
क्षयो बलोत्साहयोः क्षीणता । खरीष्वहर्षकं ल्लीरिरसाया अभावः | agad 
अङ्गमोटनम्‌। छाघवकाछसकादीनां पाण्डुरोगांवस्थाविशेषाणां' लक्षणं 
सुश्रुता दिष्वनुस्मतंव्यमिति ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशब्याख्यायां पाण्ड_रोगकामलाकुम्म? 
कामलाइलीमकनिदान wan, lu ८ ॥ 


सरोज व्याख्या: -पाण्डु रोगावस्था में इलीमक रोग हो जाता है, उसके लक्षण 
बतलाते हैं--यदेत्यादि | यदा तु पाण्डोः- अर्थात्‌ जब पाण्डु रोगी का वर्ण हरित, पीत 
एवं श्याव हो जाता है और उपयुक्त वळ एवं उत्साह क्षय, तन्द्रा आदि उपद्रव हो 
जाता है, तब ऐसी अवस्था में उसे वात-पित्त के प्रकोप से होने वाला इलीमक 
जानना चाहिए । इरित अर्थात्‌ हरे पत्र शाक के वर्ण का श्याव अर्थात्‌ नीले रंग' 
PEE EL LSU JE a i दर्द या 
अँगड़ाई | | 
पाण्डु रोग के छाघवक एवं अलसक आदि अन्य भेद एवं लक्षण सुश्रुत में qui 
चाहिए | 
विमश--लाघवक, अलसक एवं इलीमक ( Chlorosis ) € | यह शाखा" 
fa कामला के ज्वरोपद्रत होने पर उत्पन्न होता है । पानकी कामळा की अतिसारो- 
पद्रुत अवस्था है | 
कामला में कतिपय आवश्य प्रपोगशाछीय परीक्षण (लीवर फंक्सन रेस्ट)-- 


रक्‍त परीक्षा-- 
(i) सीरम विलीरुवीन-सामान्य से अधिक होने पर कामला की अभिव्यक्ति 1 


(ii ) एस. जी. ओ. टीः एवं एस-जी-पी. टी---कामला में इन दोनों uc 
की मात्रा सामान्य से अधिक । 
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( iii ) सीरम एल्कालाइन फास्फेटेज-सामान्य से मात्रा बढ़ जाता है | यकृत कोषा- 
Yat के नाश में यह मात्रा ढाई गुना, किन्तु अवरोधजन्य कामला में अत्य- 
धिक बढ़ जाती है । 


{ iv ) सीरम प्रोटीन--जीणे यकृत विकार में एलव्यूमिन नामक प्रोटीन की मात्रा 
समान्य से कम तथा ग्लोव्यूलिन की मात्रा सामान्य. से अधिक पायी जाती 
है। तीत्र यकृत शोय में एलव्यूमिन की मात्रा सामान्य रहती है URI 
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नवमोऽध्यायः 


रक्तपित्तनिदानस्‌ 


रक्तपित्त का निदान एवं सम्प्राप्त 
घ्मंव्यायानश्ोका ध्वव्यवायंरतिसेवितः \ 
तीक्षणोषणक्षारलवणेरम्लेः कटुभिरेव च॥ १३ 
पित्तं विदरघं स्वगु्णवदह॒त्याशु शोणितम्‌ | 
ततः प्रवतंते रक्तमूध्वं चाधो द्विधाऽपि चा॥ २॥ 
| ( सु. उ. ४५।४-५ ) 
sed तासाक्षिकर्णास्थेमेंद्‌यो निगुदं रधः | 
कुपितं रोमकूणेशच समभस्‍्तस्तत्प्रवर्ंते ॥ ३ ॥ 
(अ. हू. नि. ३७ ). 
आतप ( धूप ), व्यायाम, शोक, aniraa तथा मैथुन के सेवन से एवं. तीक्ष्ण, 
उष्ण, क्षार, लवण, अम्ल एवं कटु पदार्थों के अधिक सेवन से प्रकुपित पित्त अपने 
ही गुणों ( तीक्ष्ण, द्रव, पूति आदि ) से रक्त को भी दूषित कर देता है । इससे 
रक्त ऊध्वेसाग या अघोमागं तथा कभी-कभी दोनों भागों से भी निकलने लगता है। 
नाक,आँख,कान एवं मुख ऊध्वं मार्ग हैं; मेढ, (लिङ्ग), योनि तथा गुदा अधोमार्ग दे । 
अत्यन्त प्रकुपित होने पर रक्त शरीर के सम्पूर्ण रोमकूर्पों से भी ।नकलने लगता है। 
पाण्डुरोगवद्रक्तपित्तस्यापि पित्तजन्यत्वांत्तदनन्तरं रक्तपित्तनिदानमाह-- 
घर्मेत्यादि। धमं san, तीक्ष्ण तीक्षणवीयाँ मरिचादि, उष्णो$ग्नितापः, 
क्षारो यवक्षारादिः, घण्टापांटल्यादिक्ृतञ्च, विदर्घं कुपितम्‌ । स्वगुणेरिति 
“पित्तं तीक्ष्ण द्रवं पूति’ इत्यादिभिः; विदहति कोपयति स्वगुणेरेव, विदाहः 
शस्य पित्तवत्‌' ( सु. सु. २१ ) इत्युक्तेः। ततः sade निःसरति, पित्तं 
रक्तं च धातुरूपं, ननु केवलं रक्तं, रक्तपित्तमिति व्यपदेशानुपपत्ते। अथ 
पित्तेन दुष्ट रक्त रक्तपित्तमित्युच्यते, तदा पित्तरक्त मिति व्यपदेशः प्रसज्येत, 
एतेन “रक्तं च पित्तं चेति इन्द्रसमासान्निरुक्तिरुक्ता' Gada | ननु चरके-- 
“रागपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपित्तम्‌’ इत्युक्तम्‌, तेन रक्तं च तत्‌ पिततं चेति 
कमधारसमासेन निरुक्तिरुक्ता। अत्र च कारणत्रयमुक्तम्‌। यदाह-- 
- “संयोगादुदुषणात्तत्त सामान्याद्‌ गन्धवर्णयोः | रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं 
मनीषिभिः॥ ( च. चि. ४) इति, तत्कथं न विरोधः? नैवम्‌, अत्रापि 
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रक्तप्रवृत्तेः, दुष्टं हि रक्तं पित्ते रागमादधत्तत्संसगि रक्तं स्वयमपि प्रवतत 
इति qd एवार्थः । तेन रक्तं च पित्तं चेति रक्तपित्तं, रक्तं च ततु पित्तं 
चेत्युभयथाऽपि निरुक्तावदोषः॥ १-३॥ 

सरोज sqT8q1— रोग के समान रक्तपित्त भी पित्तजन्य होता है; 
इसलिए qwe रोग के पश्चात्‌ रक्तपित्त का निदान कहते हैं--धर्मेत्यादि । “घमं” 
आतप या धूप को कहते हैं । तीक्ष्ण शब्द से तीक्षण वीयं वाले मरिच आदि लिये 
जाते हैं | उष्ण से अग्निताप समझना चाहिये। क्षार से यवक्षार एवं घण्टापाटली 
( पाटला ) आदि द्रब्यों से निर्मित क्षार छिया जाता है। पूर्वोक्त कारणों से विदग्ध 
अर्थात्‌ कुपित हुआ पित्त । स्वगुणैः--अर्थात्‌ तीक्ष्ण, द्रव, पूति आदि पित्त गुणों 
से ही रक्त को प्रकुपित कर देता है, क्योंकि सुश्रत में कहा गया है कि इसका ( रक्त 
wr) विदाइ भी पित्त के समान होता है (soqo Rt)! तब उपयुक्त अवस्था 
में प्रकुपित पित्त एव प्रकुपित धातुरूप रक्त दोनों का निःसरण होता है, न कि 
केवळ रक्त का, क्योंकि रक्तपित्त में «mec निकलने वाले रक्तवर्ण के द्रव को 
केवल रक्त मानने से उसको रक्तपित्त नहीं कहा जा सकता यदि पित्त से दूषित 
रक्त को रक्तपित्त कहा जाय, तो रक्तपित्त की जगह 'पित्तरक्त' कहना उचित होगा | 
इसी से gua ने "रक्तञ्च पित्तःच' इस प्रकार के इन्द्र समास द्वारा रक्तपित्त की 
निरुक्ति बतायी है । अर्थात्‌ रक्त-पित्त दोनों समान रूप से प्रदूषित होने से यह 
रक्तपित्त कहलाता है | 

अब शंका होती है कि चरक में 'रागप्राप्त रक्तपित्त' अर्थात्‌ 'रागपरिप्राप्त 
(रंगा हुआ ही ) पित्त रक्तपित्त कहलाता दै”, ऐसा कहा गया है, इसलिए, “रक्तञ्च 
तत्‌ fray इस तरह कर्मधारय समास द्वारा निरुक्ति कही गयी हे । यहाँ पर 
अपने कथन को स्पष्ट करने हेतु तीन कारण महर्षि चरक ने प्रस्तुत किये Š | जेसे-- 
qang दूषणात्‌ तत्त॒ सामान्याद्‌ waaay | ( च. चि. ४ ) अर्थात्‌ 
रक्त के संयोग से, रक्त के दूषण से तथा दोनों के गन्ध एवं वर्ण में समानता होने 
से इस रोग को रक्तपित्त कहा जाता हे । तो इस प्रकार सुश्रत एवं चरक की उपयुक्त 
निरुक्तियो में परस्पर विरोध क्यो नहीं होता ? 

इसका समाधान करते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी रक्तप्रबृत्ति 
उसी प्रकार का होती है, क्योकि दुष्ट हुआ रक्त ही पित्त में अपनी रक्तिमा प्रदान 
कर वह उसके साथ संसर्ग ( मिलकर ) कर स्वयं भी उसके साय बाहर निकलने 
लगता है । इसलिए “रक्तं च पित्तं च' अर्थात्‌ दूषित रक्त और पित्त को रक्तपित्त 
कहते हैं, अथवा "रक्तं च तत्‌ पित्त अर्थात्‌ रक्त द्वारा रंगे हुए पित्त को "fus | 
कहते हैं । इस प्रकार इन दोनों नियक्तियों में कोई दोष नहीं है ।. 
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विमशें- रक्कपित्त के दोष-दूष्य-- 


१, दोष-पित्त ( प्रधान ) 
२. दूष्य--रक्त 
३. खोतस-रक्तवह खोतस्‌ । 
v. अधिष्ठान-यकृत, प्छीहा एवं रक्तवाहिनियाँ । 
X. सोतोदुष्टि--संग-विमार्गगमन | 
६. उद्‌भव-आमाशयोत्थ | 
७, व्याधिस्वमाव-आशुकारी । 
रक्तपित्त की सम्प्राप्ति 


निदानसेवन ( पित्तप्रकोपक ) | 


[ 
पित्तप्रकोप 


| 
. पित्त के तीक्ष्ण, द्रव, उष्ण पूति आदि गुणो द्वारा संयोग 


आधुनिक दृष्टि से रक्तपित्त को Haemorrhagic Disease or Coag- 
ulation Disorder कहा जा सकता है ॥३॥ 


रक्तपित्त का पूर्वरूप 
सदन शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं aft: | 
लो हुगन्धिइच निःश्वासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति॥ v I 


3 - ( सु. उ. ४५७-२८-३ ) 
अङ्गसाद, शीतळ पदार्थों के खाने की अभिलाषा, कण्ठ से धूमनिर्गमन की 
प्रतीति, वमन, श्वास में लोह गन्ध आना रक्तपित्त का पूवरूप हे ॥४॥ 


पूर्वेरूपमाह--सदनमित्यादि। कण्ठधूमायनं "3 
प्रतीत: ॥ ४॥ cpu 


सरोज व्याख्या--रक्तपित्त के पूर्वरूप कहते है--सदनभित्यादि 
.. मायनमू--कण्ठ से gat के निकलने जैसा प्रतीत होता है | NOTE 
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एलेष्मिक रक्‍त पित्त 
ara सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ | 
(च. चि. ४११-१ ) 
शलेष्मिक रक्तपित्त गाढ़ा, हल्का पाण्ड वर्ण, थोड़ा स्नेइयुक्क तथा पिच्छुछ 
होता है | 
इलेष्मिकमाह-सान्द्रमित्यादि । art घनं, सपाण्डु सस्तेहमिति ईष- 
त्पाण्डुस्नेहुस्‌ | 
सरोज व्याख्या--श्लैष्मिक cnm के लक्षण कहते हैं-सान्द्रमित्यादिना 
सान्द्र अर्थात्‌ घना । सपाण्ड, सस्नेहम--इल्‍का पाण्ड वणं एवं थोड़ा सा चिकना । 
वातिक रक्त पित्त 
इयावारुणं सफेत च तन्‌ रुक्ष च वातिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
(च. चि. vit ) 
वातिक रक्तपित्त काला, छाल, झागयुक्त, पतला तथा रूक्ष होता t 
वातिकमाह--श्यावेत्यादि । तनु अघनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सरोज व्याख्या--वातिक रक्तपित का लक्षण करते हैं--श्यावेत्यादि | तनु 
अर्थात्‌ जो अघन ( पतला ) हो ॥५॥ 
पेत्तिक रक्तपित्त 
रत्तपित्त॑ कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम,। 
सेचकायारधूमाभमञ्जनाभं च पेत्तिकम ६॥ 
(च. चि. ४१२ ) 
Sere रक्तपित्त aak के क्वाथ के समान काळा, गोमूत्र के समान वणं का 
चिक्कणता लिए हुए काले रंग का, WN एवं अञ्जनसहश काले रंग का 
होता है ॥ ६ Il 
gran एवं सान्निपातिक रक्तपित्त 
संसुष्टलिङ्कं संसर्गा त्त्रिलिङ्कं सास्तिपातिकम, | 
र ( च. चि. ४१३-१ ) 
वातादि दो-दो दोषों के सम्मिलित लक्षणों से इन्द्रज एवं तीनों दोषों के 
sait से सान्निपातिक रक्तपित्त होता. दै | 
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पैत्तिकमाह--रक्तेत्यादि । कषायाभं वटादिक्वाथवर्णम्‌ । मेचकागार- 
धूमाभमिति मेचकारागारधूमयोरिवाभा यस्य तत्तथा, मेचकाभम्‌, आगार- 
धूमाभं च । मसृणीकृतकृष्णमणिवर्णस्येव qui मेचक इति जेज्जटादयः प्राहुः, 
चिवकणक्कष्ण इत्यर्थः। अञ्जनाभं सौवीरॉज्जनवर्णभम्‌ । ननु सर्वमेव 
रक्तपित्तं दुष्टेन पित्तेनारभ्यते तत्कथं पेत्तिकं रक्तपित्तमिति ? उच्यते; 
सत्यं, कि तु यदा स्वस्थानस्थं पित्तं रक्तपित्तारम्भकं स्थानान्त राँवस्थितेन 
पित्तेन संगृह्यते; कि वा दोषान्तरास श्लिष्टं केवलं पित्तमारम्भकं तदा पैत्ति क- 
मिति व्यपदेश इति। ननु केवलपेत्तिकं न सम्भवत्येव, यहरक्ष्यति-- 
‘gedit कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम्‌’ इति; न च तस्य निदि्टो मार्गः ? 
उच्यते, यदा स्वकारणोद्भुतेन कफेन वातेन वा स्वलक्षणकारिणाँ संसृष्ट 
भवति, तदां श्लेष्मिकादिव्यपदेशः, नतु मार्गसम्बन्धानुगतेन कफवात- 
सम्बन्धेन। seat हि मार्गसम्बन्धमहिम्नाऽवश्यं कफेन, अधोगं चावश्यं 
वातेन, अनुबध्यते। न च तत्र कफवातौ स्वलक्षणं कुरुतः, यथा शरदि 
ज्वरकर पित्तं कालमहिम्नाऽनुगतेन कफेनानुबध्यते तथाऽपि पत्तिक एवासौ 
Meat ज्वरः। यदुक्तं, ‘gaiferd च शरदि तस्य चानुबलः कफ? 
(च. चि. ३) इति। तेन यदेकदोषरिङ्गयुक्तं भवति तदेक दोषानुगम्‌, 
द्विदोषलिङ्ग न्रिदोषछिङ्गं च बोध्यम्‌। तेनोध्वंगमघोगं चेकदित्रिलिङ्ग 
भवति । एतेन पेत्ति कस्य मार्गों न दशित इति यदुक्तं तन्निरस्तमिति u 


सरोज व्याख्या-पैत्तिक रक्तपित्त का लक्षण कहते हैं--रक्तेत्यादि । कषायामं 
अर्थात्‌ वट आदि बुक्षों के क्वाथ के समान रंग का jf रक्तपित्त का रंग 
होता है । सेचकागारधूमाभम्‌--भेचक ( कृष्णराजि ) के ग के समान अथवा 
शहधूम के रंग के जैसा पेत्तिक रक्तपित्त होता है। कृष्णमणि को घिसने से जो रंग 
हो जाता है, उसे मेचक वर्ण कहा जाता है, ऐसा Genz आदि का कथन है। 
अतः चिकने कृष्ण वर्ण को मेचक वर्ण समझना चाहिए | अञ्जनाभम्‌-सोवी- 
राञ्जन के वणं का भी पित्तज रक्तपित्त होता हे । 

अब यहाँ शका होती है कि जब सभी रक्तपित्त दूषित पिं उत्पन्न 
तब पैत्तिक रक्तपित्त का प्रथक्‌ से निर्देश क्यों किया गया ? dra pr 
कि यह सत्य है कि सभी रक्तपित्त पित्तज हैं, किन्तु जब स्वस्थानस्थ पित्त रक्तपित्त 
को उत्पन्न करते हुए दूसरे स्थानस्थ पित्त के साथ संगहीत ( संयुक्त ) होता, है, 
अथवा दूसरे दोषों से संशिलष्ट ( संयुक्त ) हुए बिना केवल पित्त ही रक्तपित्त का 
आरम्मक ( उत्पादक ) होता है, तब उसे पेत्तिक रक्तपित्त ही कहा जाता है | 


अब प्रश्न होता है कि केवळ पैत्तिक रक्तपित्त सम्भव नहीं है; क्योकि आगे 
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कहेंगे कि Set कफसंसुष्टं अधोगं पवनानुगम्‌'। अर्थात्‌ ऊध्वंग रक्तपित्त में 
कफ एवं अघोग में वायु का संसग होता है । केवल पैत्तिक का कोई मार्ग निर्दिष्ट 
नहीं E! इसका उत्तर देते Š कि जब अपने-अपने प्रकोपक कारणों से. प्रकुपित एवं 
अपने-अपने लक्षणों को करने वाले वात या कफ से पित्त का संसर्ग हो जाता है, 
तब श्लेष्मिक अथवा वातिक रक्तपित्त का कहा जाता है, केवल मारासम्बन्ध की 
महिमा (प्रभाव) से कफ का अवश्य अनुबन्ध होता है; क्योंकि ऊर्ध्वग मागं कफ का 
अधिष्ठान है । इसमें उस समय कफ और वात अपने-अपने लक्षण नहीं प्रकट करते | 
जैसे शरद्‌ ऋतु में ज्वरकारक पित्त काल की महिमा या कालक्रम द्वारा अनुगत कफ 
से अनुबन्ध होने पर भी वह पैत्तिक ही प्राकृत ज्वर कहा जाता है। जैसा कि चरक 
में कहा गया है--कर्यात्‌ पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफ? | (च. चि. ३ ) 
अर्थात्‌ शरद ऋतु में पित्त ज्वर का उत्पादक होता है ओर कफ उसका अनुवलः 
होता है । इस प्रकार जब रक्तपित्त एक दोष फे लक्षणों से युक्त होता दै, तब एकः 
दोषाचुगत, जब दो दोषों के लक्षण पाये जाँय, तो द्विदोषज एव तीनों दोषों के लक्षण 
मिले, तो त्रिदोष लक्षणों वाला समझना चाहिए। इससे ऊध्वंगत हो या अघोगः 
हो, उसमें एक दोष या दो दोष या तीनों दोष के लक्षण मिळते हैं। इसी सेः 
पैत्तिक रक्तपित्त के पृथक मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया हे | 


मागंभेद से दोषों का अनुबन्ध 
Heat कफसंसुष्टमघोगं TANITA | 
feat कफवाताभ्याम_भाम्यामन्‌वतते॥ ७ ॥ 
( च. चि..४२४ ): 
मुख आदि ऊध्वं मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का अनुबन्ध होता हे. 
तथा गुदा आदि अघोमागं से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का अनुबन्ध होता d 
जब उभय ( दोनों ) मार्ग से रक्त निकलता है, तो कफ और वात दोनों का संसगः 


होता है ॥ ७ ॥ 
संसर्गविशेषेण मार्गभेदमाह--ऊध्वंगमित्यादि U ७॥ 


सरोज व्यारुप्रां--संसर्गविशेष द्वारा रक्तपित्त के मार्गमेद को कहते $— 


ऊध्वंगम्‌ इत्यादि । ७॥ 
मार्गभेद से साध्यासाध्या 


ऊर्ध्वं साध्यमंधो याप्यमसाध्यं युगपद्‌ गतम, । 
( सु. उ. ४५ ); 
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ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य, अघोग रक्तपित्त याप्य एवं दोनों मार्ग से उत्पन्न 
रक्तपित्त असाध्य होता है | 


मार्गमेदन साध्यत्वादिकमाह--ऊध्वेमित्यादि | उध्वं साध्यमिति, 
weder कफपित्तसंश्लिष्टट्वेन कषायतिक्तौ रसो कफपित्तहरो योग्यौ, 
पित्तहरणे प्रधानं विरेचनं च योग्यम्‌ । अघोगे त्वेक एव मधुरो वातपित्त- 
Smp, वमनं च प्रतिमार्गत्वेन वेगमात्रविरोधी, न तु पित्तहरणम्‌ । उभय- 
मार्ग च विरुद्वोपक्रमस्वादेवांसाध्यम्‌ । यदुक्तं चरके--'साध्यं . लोहितपित्तं 
amazed प्रतिपद्यते। विरेचनस्य योग्यत्वाद्बहुत्वाद्भेषजस्य च। विरेचनं हि 
'पित्तस्य जयाय परमोषघम्‌' ( च. नि, २) इत्यादि ॥ 


सरोज व्याख्या--मार्गमेद से रक्तपित्त की साध्यसाध्यता कहते हैं--ऊध्वेमि* 
स्यादि । ऊध्वं साध्यम्‌--अर्थात्‌ ऊध्व मार्ग ( मुख-नासा-नेत्र-कर्णं ) द्वारा निकलने 
'वाला रक्त-पित्त साध्य होता है, क्योकि इसमें कफ और पित्त का संसर्ग होता है, 
अतः रक्तपित्त को ठीक करने वाला कषाय एवं तिक्त रस कफ एवं पित्त शामक होता 
हे । इसके अतिरिक्त 'पित्तहरणे प्रधानं विरेचनं’ के अनुसार विरेचन पित्त की 
शान्तिदेतु सव भ्रष्ठ उपाय होता है, इसलिए प्रतिळोम चिकित्साविधि से भी विरेचन 
RAT रक्तपित्त की विशिष्ट चिकित्सा है। अतः उपर्युक्त दोनों चिकित्साविधियों 
से ऊध्वग रक्तपित्त साध्य होता है | 


अघोग मार्ग ( गुद-छिज्ञ-योनि ) g रा निकलने. वाळा रक्तपित्त याप्य होता है, 
क्योकि इसमें वात एव पित्त का संसर्ग होता है केवल मधुर रस ही ऐसा है जो वात 
एवं पित्त दोनों का शामक है। प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विघीयते? के अनुसार 
अघोग रक्तपित्त में प्रयुक्त वमन वेगमात्र का ही अवरोध कर सकता है, वह पित्त 
पया वायु का निद्दरण नहीं कर सकता | इसलिए वमनसाध्य एवं अत्यल्प ओषधियों 
के कारण अघोग रक्तपित्त को 'याप्य! कहा गया है। 


उभयमार्ग से निकलने वाला (प्रदत्त) रक्तपित्त विरुद्धोपक्रम ( विरुद्ध चिकित्सा ) 
'होने से असाध्य होता हे । इस अवस्था में रक्तपित्त की प्रवृत्ति दोनों मार्गों से होती 
है, इसलिए वमन अथवा विरेचन द्वारा संशोधन कराने पर रक्तपित्त -की प्रवृत्ति 
अत्यधिक बढ़ जाने से मृत्यु हो सकती है। त्रिदोषशामक औषधियाँ भी न होने 


से इसे असाध्य माना गया है। चरक ने कहा है--'साध्यं लोहित पित्तम्‌" ^ 


( च. नि. २।१२ ) अर्थात्‌ जो ऊर्ध्वभाग से निकलता है, वह रक्तपित्त साध्य होता 


'है, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता हे और उसकी बहुत सी ओषधियाँ है, विरेचन 


पित्त को शमन करने के लिए परमौषघ ( उत्तम औषधि ) है। 
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रक्तपित्त: 
I 
t 1! 
मार्ग भेद दोष मेद 
I | 
— sm 
1 1. t: | \ [p 1 | 
Bega अधोग उभयग वातज पित्तज कफज द्वन्द्वज सन्निपातः 
( कफ ) (am) (वात-कफ) 
साध्य याप्य असाध्य 


-कषाय तिक्त “केवल मधुरस 
रस औषधियाँ औषधियाँ, 
«पित्त हरणे -प्रतिमागं.चः “विरुद्धोपक्रम- 


प्रधान हरणं रक्तपिते त्वाद्‌ (विरुद्ध 
विरेचनं वमनं (वेगमात्र चिकित्साक्रम 
- का अवरोध ) से) 


चरकमत A रक्तपित्त की साध्यसाध्यता 
एकमार्ग बलवतो नातिवेगं नवोत्यितस_ ॥ ८ ॥ 
रकतपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवस_ | 
(च. चि. ४२२ ) 
जब रक्तपित्त एक मार्ग से su हो रहा दो, रोगी बलवान्‌ हो, रक्तस्राव अधिकः 
वेग से न [ मन्दवेग ] हो, रोग नवीन हो, अनुकूल काळ [wa] में उत्पन्न 
हो एवं उपद्रवरहित हो, तो वह साध्य होता है॥ ८ ॥ 
साध्यत्वे हेतुमाह-एकमार्गमित्यादि | एकमार्गमत्रोघ्वं गमभिप्रेतम्‌,. 
अधोगस्य याप्यत्वात्‌ । नवोत्थितस्‌ अचिरजम्‌ | TS काले हेमन्तशिशिरयोः। 
निरुपद्रवं वक्ष्यमाणदोब्यादयुपद्रवरहितम्‌ ॥ = U 
सरोज व्याख्या- रक्तपित्त के साध्यत्व में हेतु बतळाते हैं--एकमार्गमित्यादि L 
एक मार्ग से यहाँ पर ऊध्वंग रक्तपित्त समझना चाहिए, क्योकि अघोग रक्तपित्त 
याप्य होता है । नवोस्थितम्‌-जो नूतन ( अचिरकालज ) हो, सुखे काले? Was 
शिशिर ऋतु में होने वाळा, निस्पद्रवे--आगे कहे जाने वाले 'दोर्बल्य-श्वास” 
आदि उवद्रवो से रहित रक्तपित्त साध्य होता है॥ ८ । 


दोंषभेद से साध्यासांध्यता 
एकदोषानुगं: ated: fuz याप्यमुच्यते।। ९ U. 
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यत्‌ त्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌ | 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानइनतरच यत्‌ ॥ १० ॥ 
( च. चि. ४१३-२, १४ ) 


जो रक्तपित्त एक दोष से उत्पन्न होता है, वह साध्य है, जो दो दोषों से 
-उत्पन्न होता है, वह याप्य दै, जो तीनों दोषों से उत्पन्न होता है, वह असाध्य 
होता दै । मन्दाग्नियुक्त ger का अतिवेग वाला तथा रोग से क्षीण ( कृश ) 
शरीर, TE और भोजन न करने वाले व्यक्ति का भो रक्तपित्त असाध्य होता है । 

दोषभेदेन साध्यत्वादिकमाह--एकदोषानुगमित्यादि। मार्गभेददोषमेदा- 
“म्यां साध्यत्वासाध्यत्ववि रोवेऽ्हाःस्वभिहितदोषभेदवलिभेदाम्यां साध्यत्वा- 
साध्यत्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ | मन्दाग्नेस्तया व्याधिभिः क्षीणदेहस्य यदतिवेग- 
-वत्तदसाध्यम्‌ | अनश्नतः अरुच्यादिना अन्नाभावाद्वा ॥ ९-१० ॥ 


सरोज व्याख्या--दोषमेद से रक्तपित्त की साध्यासाध्यता कहते हैं--एक* 
दोषानुगम्‌ । . मार्गमेद एवं दोष भेद से साध्यासाध्यता में कुछ विरोध होने पर अश 
-रोग में वर्णित दोष भेद एवं वलिमेद के अनुसार साध्यासाध्यता अवस्था की व्याख्या 
'कर लेनी चाहिए | जैसाकि पूर्व में अर्शनिदान ( ५।३१-३७ ) में बतलाया जा चुका 
"t | अर्थात्‌ एकदोषानुगत एवं ऊध्वंग रक्तपित्त साध्य है तथा त्रिदोषज और उभयग 
-रक्तपित्त असाध्य होता Š | मन्दाग्नेः-जिस रोगी को मन्दाग्नि हो, रोग से शरीर 
क्षीण हो चुका हो, ऐसे रोगी का अति वेग वाला रक्तपित्त असाध्य होता है | 
अनश्नतः-अरुचि आदि के कारण अथवा अन्न के अभाव फे कारण उपवास करने 
वाले रोगी का भी रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ ९-१० lH 


~ रक्तपित्त का उपद्रव 
दबं त्यशवासकासज्वरवसथुमदाः पाण्डुता दा हम्‌ चर्छा 
WRT घोरो बिदाहस्स्वघृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा | 


तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पुतिनिष्ठोवनत्वं, 
'भक्तद्वेषाबिपांको विक्ृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गाः 11 ११॥ 


( सु. उ. तं. ४५।१९ ) 
दोबल्य, श्वास, कास, ज्वर, वमन, मद, पण्ड, दाह मूर्च्छा, ( चेतनाच्युति ) 


` खाये हुए अन्न का दारुण, विदाइ, घेयरहित होना, हृदय प्रदेश में असक्ष वेदना, 
“प्यास, अतिसार, शिर में ताप, दुर्गन्धित थूक का निकलना, भोजन में अरुचि) 


भोजन का परिपाक न होना तथा निकले हुए रक्तपित्त का बर्ण मांसप्रक्षाखित जल 
के समान होना रक्तपित्त के उपद्रव है ॥ ११ |! 
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उपद्रवानाह--दौबल्येत्यादि । दौर्बल्यं 'शक्त्युपचययोरभाव'-इति 
गयदासः । भुक्ते इति 'षष्ठ्यर्थे सप्तमी’ इति कातिकः । हृद्यतुल्येति, हृदि 
अतुल्या असद्दशी पीडा। कोष्ठस्य भेद: | तपनं तापः। 'प्रविततशिरस' इति 
पाठान्तरे प्रविततं विस्तीयंमाणमिव 'प्रवितता विस्तीर्णा वेदना शिरसि 
यस्य स qur इति कांतिकाः | 'प्रविततसिरता? इति पाठान्तरे सिराव्याप्त- 
गात्रता । अविपाक आहारस्य | विकतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गा इति, एते 
रक्तयित्तस्य उपसर्गा उपद्रवाः, तथां तस्य विकृतिरपि भवेदिति योज्यम्‌ । 
सा च वक्ष्यमाणमांसप्रक्षालनाभमित्यादिरूपा। “रक्तपित्तोपसर्गात्‌’ इति 
पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ११॥ 


सरोज व्या्या--रक्तपित्त के उपद्रवो को कहते हैं--दौव॑ल्येत्यादि । शक्ति 
( शारीरिक बल ) एवं मांस आदि घातुओ के उपचय ( अभाव ) को दोर्बल्य 
कहते हैं | ऐसा आचार्य गयदास का कथन है | झुक्तेः-यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के 
अर्थ में ससमी का प्रयोग हुआ दै, ऐसा आचार्ये कार्तिक का मत है। हृद्यतुल्येति 
अर्थात्‌ हृदय में अतुल्य अर्थात्‌ असद्दण ( बेजोड ) पीड़ा होती हे । कोष्ठमेद अर्थात्‌ 
कोष्ठस्थ मल का मेद ( अतिसार ) हो जाता है | तपन शब्द का अभिप्राय ताप से 
21 'प्रविततशिरसः’ इस प्रकार के पाठान्तर में प्रवितत का अथ विस्तीण होता है 
अर्थात्‌ सिर वेदना से फटता सा मालम पडता है अथवा प्रवितता अर्थात्‌ 
विस्तीर्ण रूप से वेदना जिसके सिर में होती है, उसे 'प्रविततशिरस! कहते है । 
&er आचार्य कातिक का कथन है | प्रविततसिरता--यदि इस प्रकार का पाठान्तर 
हो, तो इसका अर्थ सिराव्यासगात्रता करना चाहिए | अर्थात्‌ सारे शरीर में शिरायें 
व्याप्त ( उभरी ) होती हे । आहार का पाचन नहीं होता । विकृतिरपि भवेत्‌-ये 
सभो रक्तपित्त के उपद्रव होते हैं । तथा च तस्य विकृतिरपि भवेत्‌ इति योज्यम्‌-- 
तथा उसकी विकृति हो जाया करती है, ऐसा समझ लेना चाहिए । वह विकृति 
<मांसप्रक्षाळनामम्‌' इत्यादि से आगे कही गयी है । यदि “रक्तपित्तोपसरगात्‌' पाठान्तर 
कर लिया जाय, तो अथ सुगम हो जायगा ॥ ११॥ 
असाध्य लक्षण 

मांसप्रक्षालनाभं कुथितमिव च यत्कदंमाम्भोनिभं वा, 

सेदःपूयास्रकल्पं यकुदिव यदि वा पक्वजम्बू फला भम्‌ | 

यत्क्षणं यच्च नीलं भूशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा- 

waged रक्तपित्तं सुरपतिघन्‌ षा यच्च तुल्यं विसाति।।१२॥ 


( सु. उ- तं. ४५।१० ) 
जो रक्तपित्त मांसप्रक्षालित ( मांस घोबन ) जळ के समान वर्णवाछा, सहा हुआ, 
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३२० 
gifted, कीचड़युक्त जल सदश, मेद एवं pr मिश्रित रक्त के समान, यकृत या 
पके हुए जम्बू फल के समान, काला तथा नीला, मुदें जैसा दुर्गन्ध वाळा तथा 
उपयुक्त der आदि उपद्रवों से युक्त एवं इन्द्रधनुष के समान अनेक वर्णबालाः 
दो, वह असाध्य होवा है ॥ १२ II 
अन्य असाध्य लक्षण 
येन चोपहतो रकतं रवतपित्तेन मानवः। 
पदयेद्‌ quud वियच्चापि तच्चासाध्यमसंशयम्‌ ॥ १३॥ 
(च. नि. २२६) 
रक्तपित्त से पीड़ित रोगी जब सम्पूर्ण वस्तुओं तथा वर्णहीन आकाश को मी 
रक्तसद्दश लाल रंग का देखे, तो उसे निश्चित ही असाध्य समझना चाहिए ॥ 23 li 
लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः | 
लोहितोद्‌गारदर्शी च स्रियते send त्तिकः॥ १४॥ 
| ( सु. सू. ३३१४ ) 
इति माधवकरविरचिते माघवनिदाने रक्तपित्तनिदान समासम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो रोगी अधिक मात्रा में बांर-बार रक्तवमन करे, जिसके नेत्र लाल वर्ण के हो 
गये हों तथा जिसके उद्गार में भी रक्त दिखाई पड़े, वह निश्चय ही रक्तपित्त से 
मर जाता है H १४ Il "Ad 
असाध्यलक्षणमाह--मांसेत्यादि | कुथितमिव पूतितां गतमिव । कदंमम्‌ 
आविलमिवाम्भः क्दमाम्भः, अथवा कर्दमनिभमम्भोनिभं च | तथा मेदः- 
पुयात्रकल्पमिति 'कल्पशब्दो मेदःप्रभृतिभिस्त्रिभिः संबध्यत’ इति गयदासः | 
यकदिव यक्त्खण्डमिव | पक्वजम्बूफलाभं स्निग्धकृष्णम्‌ | कष्णम्‌ अञ्जः 
नाभम्‌ | नीले चाषपक्षप्रतिमम्‌ । ननु पेत्तिके कष्णत्वं पठितं नच तदसाध्यं ? 
नेवम्‌, अतिदाब्देनात्र विशेषितत्वात्‌, 'तेन तत्र मनाककष्णस्वं बोध्यम्‌’ 
इति जेज्जटः, अथवा जम्बूफलाभं यतु कृष्णं तदिति योज्यम्‌ | उक्ता विकाराः 
श्वासकासादयः। सुरपतिघनुषा तुल्यं नानावणंम्‌ । येनेत्यादि। येन रक्त- 
पित्तेनेति योज्यम्‌ | पश्येद्‌ श्यं वियच्चापि, अहृश्यमपि वियद्‌ हृश्यमिव 
पश्यतीति योज्यं रक्तपित्तोपहतनेत्रत्वादिति; अथवा दृश्यं घटपटादि, 
वियच्च रक्तं पश्यतीति। अपरमसाध्यलक्षणमाह्‌-लो हितमित्यादि | यो 
egere faf संबन्धः, लोहितोद्गारदर्शीति लोहितोद्गारो लोहितदर्शी 
च, उद्गारोऽपि लोहितः प्रवतत इत्यर्थः, अथवा लोहितमुद्गारं पश्यतीति 
लोहितोदूगांरदर्शीति ॥ १२-१४॥ _ 
इति भीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां रक्तपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥९॥ 
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सरोज व्याख्या-- रक्तपित्त के असाध्य लक्षण कहते हैं --मांसेत्यादि | 
कुथितम्‌ इव--जो सड़ा हुआ एवं दुर्गन्धित हो | कर्दमाम्मः--कीचड़ मिले गन्दे पानी 
के वर्ण का अथवा कदम ( कीचड़ ) के समान और जल की तरह रक्तपित्त होता है 
तथा जो मेद, पूय ( Pus) और रक्त के समान गन्ध-वर्ण वाला हो। यहाँ कल्प- 
शब्द मेद आदि तीनों से सम्बन्धित होता है--ऐसा आचार्य गयदास का मत है। 
यकुदिव-यकृत के टुकड़े के समान वर्ण वाला तथा पके जामुन के फल के समान 
स्निग्ध एवं कृष्ण वणे का अथवा क्कृष्णाञ्जन के समान अत्यन्त कृष्ण वर्ण का । 
चाषपक्ष--नीलकण्ठ पक्षी के पंख के समान हल्के-गहरे नीलवर्ण का | अब सन्देह 
होता है कि पूर्व में पैत्तिक रक्तपित्त के लक्षणों में कृष्ण वर्ण का उल्लेख किया गया है 
किन्तु वहाँ असाध्य नहीं कहा गया ! इसका उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वहाँ 
पर केवल कृष्णवर्ण कहा गया है, किन्तु यहाँ पर अतिकृष्ण होता है। RIS में 
रक्तपित्त इलका काला होता है --ऐसा आचार्य जेज्जट का मत है अथवा पके हुए 
जामुन फल के समान कृष्णवर्ण का जो होता है, वह असाध्य होता है | श्वासकास 
आदि उपद्रवयुक्त भी असाध्य होता है | सुरपतिघनुषा त॒ल्यं--अर्थात्‌ इन्द्रधनुष के 
समान अनेक वर्ण का दिखता हो। येनेत्यादि-- येन रक्तपित्तेन उपहृत! ' इस 
प्रकार अर्थ करना चाहिए, अर्थात्‌ जिस रक्तपित्त से अस्त मानव (रोगी) को अदृश्य 
आकाशादि भी दृश्य के समान लाल रंग का दिखलाई पड़े, क्योंकि रोगी के नेत्र भी 
रक्तपित्त से उपहत हो जाते हैं अथवा दृश्य घटपटादि रक्तवर्ण का दिखलाई पड़े । 


यो बहुशः लोहितं छुदंयेत्‌ --जो बार-बार रक्त का वमन करे, ऐसा अर्थ करना 
चाहिए | लोहितोद्गारदशी च--जिसे लोहित उद्‌गार आवें और प्रत्येक वस्तु छाल 
दिखलाई पड़े अथवा उद्गार के साथ रक्त का प्रवर्तन हो, ऐसा अर्थ समझना 
चाहिए । 


मा० नि० ५ २१ 
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राजयक्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ 
राजयक्ष्मा का निदान 


वेगरोधात्‌ क्षयाच्चच साहसाद्विषमाशनात्‌ ! 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ ॥ १॥ 


वेगविघारण, क्षय, mga तथा विषमाशन इन चार कारणों से त्रिदोपज राज- 
यक्मा' नामक रोग उत्पन्न होता है | 


राजयध्मख्पेषु 'पित्ताद्वक्तस्य चागमः' इति वचनाद्रक्तपित्त।नन्तरं यदम- 
निदानम्‌ | चिकित्सोपयोगिविप्रकृष्टकारणं चतुविधमाह-वेगरोघादित्यादि । 
चेगोऽत्र वातमूत्रपुरीषाणां, चतु नवेगान्घारणीयोक्तानां जुम्भादोनां सर्वेषाम्‌ । 
यदुक्तं चरके--“ह्वीमत्त्वाह्वा घृणित्वाह्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌। वातमूत्रपुरी- 
qmi निगृह्णाति यदा नरः॥ (च. चि. ८ ) इत्यादि । क्षयादिति, क्षीयते 
अनेनेति क्षयः, तेनांतिव्यवायानशनेषर्याविषादादयो घातुक्षयहेतवो गृह्यन्ते । 
साहसादिति, साहस बलवहिग्रहादिरुर:क्षतहेतुत्वेत कारगम्‌। faut 
नादिति, सुश्रुतो क्तद्वादशासनप्रविचारव्यतिरेकेणोपयोगः, तस्य शीघं स्नोतो- 
रोधकत्वात्‌ | उक्तं हि चरकेविविधान्यन्नपानाति वेषम्येण समश्तताम्‌ । 
जनयन्त्यामयानु घोरान्‌ विषमा माण्तादयः॥ रुद्ध्वा स्रोतांसि घातूनां वेष- 
म्याद्विषमं गताः। दोषा रोगाथ कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः ( च. चि. 
८ ) इति । त्रिदोष इति, मिलितत्रिदोषज एक एव, न तु कारणभेदादनेकः। 
यदाह सुश्रुतः--'एक एव मतः शोषः सत्तिपातात्मको यतः। उद्रेकात्तत्र 
लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति fg! ( सु. उ. ४१ ) इति । ननु वेगरोघादयो 
वातं प्रकोपयन्ति, तज्जनितो यक्ष्मा कथं त्रिदोषज इति aq? wem, 
वातप्रकोपादेवार्निदुष्टया कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः। हेतुचतुष्टयादि- 
त्यनेनासंख्येया अपि हेतव उक्तचतु्टयेऽन्तभंवन्तोति दर्शयति। शोषादि- 
नानाशब्दवाच्यत्वेन चास्य सुश्नुतोऽन्वयमकार्षीत्‌ | यया-_'संशाषणाद्रसादीना | 
शोष इत्यभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते gu: ॥ राज्ञश्चनद्रमसो 
यस्मादभुदेष किलामयः। तस्मात्तं राजयक्ष्मेति क्रेचिदाहुर्मतोषिणः' ( सु. 
उ. ४१ ) इति। वाग्भटे तु--'यक्ष्मणां राजा राजयक्ष्मा’ इत्युक्तम्‌ । 'राज- 
दन्तादिषु परम्‌ः--इति उपसर्जनस्य यक्ष्मशब्दस्य परनिपातः ॥ १॥ 
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सरोज व्याख्या- राजयक्ष्मा के लक्षणों में MIR रक्तस्य चागम इस वचन 
के अनुसार रक्तपित्त के पश्चात्‌ यक्ष्मा का निदान कहते हैं। राजयक्ष्मा के चिकित्सो 
पयोगी चार विप्रकृष्ट कारण कहते हैं--वेगरोधादित्यादि । वेगरोध से यहाँ पर 
वात, मूत्र और पुरीष को ग्रहण करना चाहिए, नः कि जम्मा आदि सभी “न 
वेगान्घारणीय अध्याय? में कहे गये वेगो को 1 जैसा चरक में कहा गया š— 


हीमत्वाद्वा घुणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ | 

बातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ 

तदा वेगप्रतीधातात्‌ कफपित्ते समीरयन्‌। _ 

ऊध्व॑ तियंगधश्चेव विकारान्‌ कुरुतेऽनिलः l 

प्रतिश्यायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ | 

पाश्वेशूल Reas ज्वरमंसावमर्द aq ll 

agag मुहुश्छरदिवचोमेदं त्रिलक्षणम्‌ । 

रूपाण्येकादशेतानि यक्ष्मा येरुच्यते gA: ॥ (च. चि. ८।२०-२३) 


अर्थात्‌ जब लज्जावश, घृणावश अथवा भयवश होकर मनुष्य मलमून्रादि के 
उपस्थित वेगो को रोकता है, तब वेगों को रोकने से कुपित हुई वायु कफ और 
पित्त को उभारती हुई शरीर में wed, अघः एव तिर्यक्‌ प्रदेश में गमन कर यधमा 
के प्रतिश्यायादि एकादश लक्षणों को उत्पन्न करती है | 


क्षयादिति--'क्षीयते अनेन इति क्षयः-अर्थात्‌ जिसके कारण रोगी क्षीण होता 
` हे, उसे क्षय कहते हैं। इसके अनुसार अतिव्यवाय, अनशन, इष्य, विषाद 
आदि क्षयोत्पादक हेतु समझने चाहिए, | aes इति--अपने से बलवान्‌ व्यक्ति 

से लड़ना अथवा इसी प्रकार अन्य ढंग से अपना शक्ति-प्रदशंन करना “साइंस 
` कहलाता है | इस प्रकार साहस करने से उरःक्षत हो जाता है, उरःक्षत से aent हो 
जाता है | विषमाशनात्‌--सु्रतोक्त द्वादश अशन ( भोजन के नियम ) प्रविचार के 
प्रतिक भोजन का उपयोग विषमाशन कहलाता है।' विषमाशन से शीघ्र ही 
लोतोरोध हो जाता है । जैसाकि चरक में कहा गया है-- 


१८ ( क) द्वादशाशनप्रविचार--तत्र शीतोष्णस्निग्धरुक्षद्रवशुष्केककालिकद्धिकाः 
लिकोषघयुक्तमात्राहीनदोषप्रशमनबृत्य्थाः । (go go ६४५६) 


(ख) चरक ने अष्ट आहारविधि विशेषायतन का उल्लेख विमानस्थान š 
किया है । 
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विविघान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नताम्‌ | 
जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा मारुतादयः ॥ 


सुदूध्वा Mails धातूनां वैषम्याद्विषमं गताः | 
दोषा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च घातवः॥ 
( ao Fre ८।२८-२६ ) 
अर्थात्‌ अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, er और पेयआदि आहार को विषम रूप 
से सेवन करने वाले व्यक्तियों के शरीर में वातादि दोष प्रकुपित होकर अनेक प्रकार 
के घोर ( भयंकर ) रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त idi को 
अवरुद्ध करके घातुओं के वैषम्य से स्वयं भी विषम हुए दोष यक्ष्मा रोग को उत्पन्न 
करते हैं । लोतो के बन्द दो जाने से धातुओं की पुष्टि आहार रस से नहीं हो पाती | 
त्रिदोष इति--अर्थात्‌ तीनों दोषों के मिलित प्रकोप से यक्ष्मा होता दै, न कि 
कारणमेद से अनेक प्रकार का | जैसा कि सुश्रुत में कहा गया है किं सन्निपातात्मक 
( त्रिदोषात्मक ) यह शोष ( यक्ष्मा ) रोग एक ही होता हे । इसमें दोषों के लक्षण 
आधिक्य से ( sem ) सान्निपातिक हो जाते हैं ( सु. उ. ४१७ ) 
अब शंका होती है कि वेगावरोध आदि कारण वात को प्रकुपित करते हैं; तब 
aafia यक्ष्मा. त्रिदोषज कैसे होता है ! इसका उत्तर देते Š कि वायु के प्रकोप 
से जब पाचक अग्नि दूषित होती दै, तब कफ एवं पित्त मौ प्रकुपित हो जाता है। 
dar विद्वानों ने कहा दै । देत॒ुचतुष्यादू-इस वेगरोघादि देतुचतुष्टय फे निर्देश 
से अन्य असंख्य हेतुओ का भी उपयुक्त चारों में अन्तर्भाव हो जाता है। महर्षि 
gua इसको शोष आदि अनेक नामों से कहते ë जैसे रसादि घाठुओं का संशोषण 
करने से इसे "शोष? कहते Eg घादुओं की क्रिया ( कमं ) का क्षय होने से इसे 
“क्षय! कहते Š । सर्वप्रथम यह राजा चन्द्रमा को हुआ था, अतः इसे 'राजयक्ष्मा' 
कहा दै । ( सु. उ. ४१।४--% ) 
वाग्भट में इसको यक्ष्माओं ( रोगों ) का राजा होने से राजयक्ष्मा कहा है । 
यहाँ पर “राजदन्तादिषु qup इस ब्याकरण के नियम से उपसगंस्थ यक्ष्मा शब्द 
का परनिपात हो जाता है । 
विमशे--आयुवेंद में वर्णित - रोग Pulmonary Tuberculosis 
से बिलकुल साम्य रखता दै ॥ १ l 
राजयक्ष्मा की सम्प्राप्त 
कफप्रधाने दोषे स्ते रुद्धेषु रसवत्मंसु । 
्रतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनन्तराः । 
क्षीयन्ते घातवः सवं ततः शुष्यति मानवः! ॥२॥ 
( सुः उ, ४१।९-२, Yo ) 
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कफप्रधान दोषों से रसवाही खोतों में अवरोध होने के कारण उत्तरोत्तर सभी 
घातुओं का अथवा अत्यधिक मेथुन करने वाले व्यक्ति का. शुक्र क्षीण होने पर पूव॑वर्त्ती 
शेष सभी घातुएँ क्षीण हो जाती हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति सूखने लगता है ॥ २ ॥ 


न केवलं धातुक्षयभात्रादेव यक्ष्मा भवति, अपि तु रसादिवहस्रोतो निवह- 
निरोघादिभिरपीति दरशयिएुं विशिष्टां सम्प्राप्तिमाह-कफेत्यादि | यदा त्वेवं 
न स्यात्‌ तदा धातुक्षय एव रोगो नतु यक्ष्मा | कफः प्रधानं येषामनिलादीनां 
दोषाणां ते तथा | ननु दोषेरित्यनेन दोषन्रयमुच्यते, कफस्य विशेषणत्वेनो- 
पात्तत्वात्‌, कथं तस्येवान्यपदार्थंवाच्यता ? उच्यते, स्वावयवेन विग्रहः, TY- 
दायः समासाथृः, यथा -बहुवृक्ष वनमिति । समाघानविस्तरस्तु सुश्चृते जेज्जटे 
zg: । कफप्रधानता च वेगरोघादिकुपितवातविप्लुतार्निमान्द्यादिना 
बोद्धव्या | रसवर्त्मसु रसवहधमनीषु, अत्रांदिशब्दो लुप्त निदिष्टो द्रष्टव्यः | 
तेन रक्तादिवहस्रोतोरोघोऽपि बोध्यः। अथवा रसकारणतया रक्तादीनां 
रसदुष्ट्थेव रक्तादिदुष्टिरिति कातिकः | इदमत्र सूचितम्‌ -यन्मार्गरोधाद्घृद- 
. यस्थो रसस्तत्रेवावस्थितो विकृतो मुखेन निःसरति। यदाह चरकः--“रसः 
स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्मते। स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः sada? 
(चः चि. ८) इति। एतेनानुलोमक्षयो दशितः, कारणभुतरसधातुक्षये सति 
रक्तादीनां रसकार्याणा पोषकाभावेन क्षीयमाणत्वात्‌ । प्रतिलोमक्षयं ai- 
यितुमाह--अतिव्यवायिनो वेत्यादि । रेतसि क्षीणे सत्यनन्तराः समीपगा 
घातवः क्षीयन्ते, तद्यथा-शुक्रे क्षीणे मज्जा क्षीयते, मज्जनि क्षीणेऽस्थि, एवं 
पूर्व qdW! ननु कार्यभुतस्य शुक्रस्य क्षयात्‌ कथं कारणभूतानां धातूनां 
क्षय इति चेत्‌ ? उच्यते, शुक्रक्षयाद्वायुः प्रकुप्यति । यदुक्तम्‌--“वायोर्घातु- 
क्षयात्‌ कोपो मार्गस्यावरणेन च' ( च. चि. १८) इति । स वायुः सान्निध्या- 
न्मज्जानं शोषयति, एवं qdqdunpp! दृष्टं च प्रत्यासत््याऽपि कार्यजननं 
यथां-अर्निसन्तप्तायोगोलकसच्निधानादाद्रॅभूभागस्यापि शोषः। तथा च 
रससंचारपक्षे सुश्रुतवचनम्‌--पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धतवाद्वर्घयेद्धि परं परम्‌ । तस्मा- 
दतिप्वृद्धानां urgeat ह्वासनं हितम्‌’ ( सु. सु. १५ ) uqu 


सरोज व्याख्यां-न केवल घातुक्षस मात्र से ही यक्ष्मा होता है, अपितु. 
'रसादिवह oat में निरोध से भी होता है। इसी को बताने के लिये उसकी 
विशिष्ट सम्प्राप्ति को कहते हैं--कफेत्याद | जब तक इस प्रकार की सम्प्राति न 
होगी, तब तक इसे gaa ही कहा जायेगा, न कि राजयक्ष्मा । कफ है मुख्य 
जिन वातादि दोषों में, उन्हें कफप्रघान दोष कहते Š । यहाँ शंका होती है कि 
“दोषेः' इस बहुवचन पद्‌ से तीनों दोष वात-पित्त-.कफ का बोध होता है | कफ को 
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विशेषणत्वेन कहा गया है | इसलिये किस प्रकार से उस कफ का अन्वय और पद 
का अथ वन रहा है? इसका समाघान कर रहे हैं कि कफ का अपने अवयव से ही 
विग्रह किया गया Š समास का अथं दोषसमुदाय हुआ । जैसे 'बहुबुक्ष वनम्‌? अर्थात्‌ 


वृक्षों का समूह ही वन कहा जाता है। सुश्रत की जेज्जट व्याख्या में यह अव- 
लोकनीय है | 

यक्ष्मा में कफ को प्रधानता से वेगावरोध आदि कारणों से प्रतलोमभूत वायु के 
विप्लव ( प्रकोप ) से अग्निमान्द्य आदि कफज विकार स्पष्ट देखे जा सकते हैं । 
रसख्वत्मंसु-यहाँ 'आदि' शब्द ga समझना चाहिए। इससे 'रसादिवत्मंछु' ऐसा 
पाठ होता है। अर्थात्‌ रसवइ स्रोतस्‌ से wae धमनियों का ही बोध होता है। 
आदि शब्द ga होने से रक्तादिवइ खोतों का निरोध भी हो जाता है अथवा 
रक्तादि सब घातु रस से ही उत्पन्न होते हैं, अतः केवल रस के दूषित होने से रक्तादि 
भी दूषित हो जाते Š और रक्‍त दूषित होने पर उत्तरोत्तर अन्य धातुएँ भी दूषित 
होगी | अतः 'रसवत्मंसुः इसी से अन्य स्रोतों का अवरुद्ध होना स्पष्ट हो जाता है | 
ऐसा आचार्य कार्तिक छा कथन है । इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि Madani का 
अवरोध होने से हृदयस्थ अर्थात्‌ वहाँ पर अवरुद्ध रस विकृत होने पर वह मुख 
द्वारा निकलता है । जैसा कि महर्षि चरक ने कहा F— 

रसः सोतःसु vag स्वस्थानस्थो विदह्यते | 
स ऊध्वं कासवेगेन बहुरूपः sade dd ( च. चि. ८।४३) 

अर्थात्‌ Slat के अवरोध से अपने हृदय रूप स्थान में अवस्थित रस बढ़ता है 
और वह बढ़ा हुआ रस अनेक रूप में होकर कास के वेग से ऊपर आता रहता है | 

इस प्रकार अनुलोम क्षय स्पष्ट हो जाता है | कारणरूप रसधातु के क्षय होने 
पर रस के कार्यरूप रक्तादि घातुओं को पोषक तत्त्व के अमाव से रक्तादि घातु 
उत्तरोत्तर क्षीण होते जाते हैं । 

इसके पश्चात्‌ प्रतिलोम क्षय बताते हैं--अतिव्यवायिनों वापि इत्यादि | अर्थात्‌ 
अतिव्यवाय से शुक्र के क्षय होने पर क्रमशः मज्जा आदि पूर्व फे घातु क्षीण होने 
लगते हैं | अब शंका होती है कि कायंभूत शुक्र घाठु फे क्षय से कारणभूत मज्जादि 
WII का क्षय किस प्रकार होता है ? इसका उत्तर देते Š कि झुक्रक्षय से वायु का 
प्रकोप हो जाता है। जैसा कि कहा गया है--'वायोर्धादुक्षयात्‌ कोपो मागंस्या- 
वरणेन चः | ( च. चि. २८) अर्थात्‌ घातुक्षय हो जाने पर या अन्य दोषों द्वारा 
वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वायु का प्रकोप हो जाता है। शुक्रक्षय से 
प्रकुपित बायु अपनी समीस्थ मज्जा घाटु को सुखा देती है, इसी प्रकार पूव-पूवे 
घातुओं का शोष होने लगता है । प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ समीपता से कार्यजनन ( कार्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२८ [ माघवनिदानम्‌ _ 


सम्पादन--पूवॉत्तर घातुओं का शोषरूप कार्य ) होता है। जैसे अग्निसन्तस 
लोहे के गोळ के संयोग से समीपस्थ गीले भूभाग का शोष हो जाता है । इस रस 
संचार के पक्ष में qua का वचन है-- ः 

qd: पूवॉडतिवृद्धत्वाद्वधयेद्धि परं परम्‌ । 

तस्मादतिप्रबृद्धाना घातूनां हासनं fud ( सु. सू. १११६ ) 

अर्थात्‌ प्रत्येक घातु अत्यन्त बढ्ने पर अपने समीपवर्ती उत्तरधाठु को बढ़ा देता 
21 इसलिए अत्यधिक बढ़े हुए धातुओं को घटाना हितकर होता है 1 
रॉजयक्ष्मा की सम्प्राप्ति 


अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय 
( विषमाशन, वेगावरोघ ) ( साहस से अधिक 
| कार्य M क्षय 
कफ पान । वात-पित्त ) dines 
रसवहसोतोरोध [| 
( an )E- x | 
रसक्षय A 
Í 
रक्तक्षय मज्जाक्षय 
मांतक्षय अस्थिक्षय 
मेदक्षय गळ 
अस्थिक्षय मांसक्षय £ 
| 
मज्जाक्षय रक्तक्षय 
| 
शुक्रश्षय रसक्षय 
दोष-दृष्य-अधिष्ठां त-- 


१. दोष--त्रिदोष ( कफ-वात प्रधान ) । 
२. दृष्य--सभी घातुएं, मुख्यतः रसघातु | 
A. ससोतस्‌--समी खोत; मुख्यतः रसवह खोतस्‌ । ` 
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४. अधिष्ठान--फुफ्फुस । 
X. आमपक्वाशयोत्थ चिरकारी व्याधि | 


राजयक्ष्मा का पूर्वरूप 


इवासाङ्गमदंकफसंस्रवताल्‌ शो ष- 
वम्यरिनसादमदपीनसकासनिद्राः । 


शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो frig: N 

स्वप्नेषु काकशुकशल्लकिनी लकण्ठा- 
गुध्रास्तथेव कपयः कुकलासकाइच । 


तं वाहयन्ति स नदीविजलाइच Tad- 
च्छ्ष्कांस्तरून्‌ पवनधूमदवादितांशच ॥ ३-४ u 
( सु. उ. २९२९-३० ) 

श्वास, अङ्गमदे ( अङ्गग्लानि ), कफष्ठीवन, तालुशोष, वमन, अग्निमान्य, मद 
( मनोमोह ), पीनस, कास, निद्रा, शुक्ल वर्ण के नेत्र होना तथा मांसभक्षण एवं 
मैथुन की प्रबल इच्छा राजयक्ष्मा का पूवरूप है । 

रोगी को स्वप्नावस्था में ज्ञात होता है कि वह तोता, साही, मोर, गिद्ध, बन्दर 
एवं गिरगिट पर सवारी करता हे तथा वह स्वप्न में ही विना जल की नदियों एवं 
वायु, धूम और दावाग्नि से अभिमूत शुष्क वृक्षा को देखता है ॥ ३-४ II 

पूर्वरूपमाह--श्वासेत्यादि | संख्रवः ष्ठोवनम्‌ । पीनसः प्रतिश्यायः। 
मांसपरो मांसभोजनेच्छुः | रिरंसुः स्त्रियं रन्तुमिच्छुः; एतच्च व्याधिमहिम्ना 
मनोदोषात्‌ | तथा स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पूर्वरूपमेव । शल्लको “ALT? 
इति ख्याता, नीलकण्ठो age विजला निजंलाः। दवो वनाग्तिः । 
अदितान्‌ अभिभूतान्‌ | चकारात्तृणकेशनिपातादयो द्रष्टव्याः । यदुक्तं च रके-- 
` पूवेरूपं प्रतिश्यायो दौबेल्यं दोषदशंनम्‌ । अदोषेष्वपि भावेषु कायें बीभत्सः 
दर्शनम्‌ ॥ घुणित्वमश्ततश्चापि बलमांसपरिक्षयः | त्रीमद्यमांसप्रियता प्रियतां 
चावगण्ठने ॥ मक्षिकाधुणकेशानां तृणानां पतनानि च। भ्रायोऽज्ञपाने, केशानां 
नखानां चातिवर्धनम्‌ ॥ पतित्त्रिभिः पतङ्गश्च श्वापदेश्चाभिषर्षणत्‌! ( च. 
चि. अ. ८) इति । तत्र श्वापदा व्याघ्रादयः ॥ ३--४ ॥ 7 


सरोज व्याख्या--राजयक्ष्मा के पूव॑रूप कहते हैं--श्वासेत्यादि । Sara: अर्थात्‌ 
कफष्ठीवन, पीनस-प्रतिश्याय | मांसपरो-मांसभोजनेच्छु । रिरंसु--स्त्रीरमण की इच्छा, 
यह दोनों इच्छाएं रोग के प्रभाव से होने वाले मनोदोष से होती हे । स्वप्न š 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


33 o Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ माघवनिदानम्‌' 


काक आदि की सवारी करना पूर्वरूप ही है। शल्लकी ( शरारु ) सेह अथवा at 
को कहा जाता है। नीलकण्ठ मोर को कहा जाता है। विज़ञळा-निर्जला नदी | 
दवो-वनाग्नि । अदितान्‌--अर्थात्‌ शुष्क वृक्षों को वायु, धूम एवं दावाग्नि से 
अभिमूत देखता है d चकार से भोजन में गिरने वाले तृण, केश आदि को ग्रहण 
करना चाहिए. | जैसा कि चरक में कहा गया है--यक्ष्मा के पूर्वरूप में प्रतिश्याय, 
दौबल्य, दोषरहित वस्तुओं में भी दोष दर्शन, शारीर में बीभत्सता दिखाई पड़ना; 
, प्रत्येक वस्तुओं में घृणा होना, उचित करने पर भी बल और मांस का क्षय दोना; 
स्त्री ( मैथुन ), मद्य एवं मांस के सेवन में रुचि, शरीर को अच्छे वस्त्र से ढकने की 
इच्छा, प्रायः अन्न और पेय पदार्थो में मक्षिका, घुण, केश एवं तृण का गिरना या 
दिखाई पड़ना, केश एवं नख का अधिक मात्रा में बढ़ना, स्वप्न में पक्षियों, पतंग 
(fee) एव व्यार आदि श्वापद ( हिंसक जीव) आदि से पराजित होना 
दिखलाई पड़ता है ( च- चि. ८।३३-३६ ) | यहाँ पर श्वापद से व्याध आदि 
हिंसक जीव का ग्रहण करना चाहिए ॥ ३-४॥ 
राजयक्ष्मा के सामान्य लक्षण ( तीन रूप ) 
अंसपाइर्वाभितापइच सन्तापः करपादयोः। 
ज्वरः सर्वाद्गगशचेति लक्षणं राजयक्ष्मणः u ५॥ 
( च. चि. ८५२) 
(t) अंस प्रदेश और qmi में अभिताप, ( २) हाथ और पेर में संतापः 
( दाह ) तथा ( ३ ) सम्पूर्ण शरीर में ज्वर--ये तीन लक्षण सामान्य रूप से यक्ष्मा 
पाये जाते हैं । 
__न्रिरूपसम्पन्नमाह--अंसेत्यादि । अंसपाश्वयोरभितापः पीडा, अंसो भुज- 
स्योपरिभागः, अभितापत्वे नेकं रूपम्‌, एवं सन्तापेऽपि वाच्यम्‌ | करपांदयो- 
रित्यत्र प्राप्यङ्गत्वादेकवऱद्भावं मन्यमानाः काश्म,राः-“'तापः पादकरस्य च’ 
इति पठन्ति, Hafan’ इति च पाठान्तरम्‌ । एतत्‌ त्रयं प्रायोभावित्वेन 
चरकेणोक्तं, तेनेकादशख्पेषु मध्येऽन्यदपि त्रयं बोध्यम्‌ | तथा च भोजः-'कासो 
ज्वरो रक्तपित्तं Pret राजयक्ष्मणि’ इति । अन्ये त्वाहुः-राजयक्ष्मणि यो ज्वर- 
स्तस्येतल्लक्षणमिति | जेज्जटस्तु त्रिरूपसंपत्तिमेव व्याख्यातवान्‌ ॥ ५॥ 


सरोज व्याख्या--त्रिरूपसम्पन्न यक्ष्मा का सामान्य लक्षण कहते हैं--अंसे- 
` त्यादि। अंसपाश्‍वांभिताप--दोनो कन्धों और पाश्वं प्रदेश में अभिताप (पीड़ा ) 
होता है। झुजाओं के ऊपरी भाग को अंस (कन्धा) कहा जाता है | यहाँ 'अंसपाश्वा- 
Ramga एक लक्षण हो गया , इसी प्रकार "करपादयोः संतापः' दूसरा लक्षण हो 
गया | यहाँ पर कर ( हाथ ) ओर पाद (पैर ) प्राणी का अङ्ग होने से व्याकरण 
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के अनुसार एकवद्भाव मानते हुए कश्मीर प्रान्त के आचार्य “तापः पादकरस्य च” 
इस प्रकार अथवा “सन्तापः करपादिकः ऐसा पाठान्तर मानते हैं। ये तीनों लक्षण 
प्रायः यक्ष्मा के रोगी में होते हैं, इसी से चरक ने इनका उल्लेख किया है । इसीलिए. 
यक्ष्मा के ग्यारह रूपों में तीन ओर भी समझ लेना चाहिये । भोज भी कहते Š कास, 
ज्वर एवं रक्तपित्त--तीन यक्ष्मा के लक्षण होते F 1 अन्य लोग कहते Š कि यझ्मा में 
जो ज्वर होता दै, इसके ये लक्षण होते हैं; किन्तु आचायं जेजट इसे त्रिरूपसम्पत्ति 
मानते Š अर्थात्‌ तीनों लक्षण ही यक्ष्मा के विशेष लक्षण होते Ë । 
राजयक्ष्मा के सुश्रुतोक्त षड्रूप 
( भक्तद्वेषो ज्वरः वासः कासः शोणितदर्शनम्‌ | 
ज्वरभेदरच जायेत Ger राजयक्ष्मणि ॥ ) 
(सु. उ. ४१११ ) 

(१) मोजन में अरुचि, ( २ ) ज्वर, ( ३ ) श्वास, (v ) कास (५) रक्त 
छीवन तथा ( ६ ) स्वरमेद--ये राजयक्ष्मा के ge मुख्य लक्षण Š | 

महर्षि चरक ने यक्ष्मा का षड्रूपं बताया है--कासो जवर: TIS स्वरवर्चोः 
ads: ( च. चि. ८४६ ) अर्थात्‌ कास, ज्वर, पाश्वेशूछ, स्वरमेद्‌, अतिः 
सार एवं अरुचि--ये छुः यक्ष्मा के षडरूप | 


राजयक्ष्मा के एकादश रूप 
स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपाइ्वयोः | 
ज्वरो दाहोऽतिसारइच पित्ताद्रवतस्य चागमः ॥ ६॥. 
शिरसः परिपुणंत्वमभक्तच्छन्द एव च। 
कासः कण्ठस्य चोद्ध्व॑सो विज्ञेयः कफकोपतः U ७ u 
( सु. उ. ४१।१२-१३ ) 


__ वात के कारण (t) स्वरभेद, ( २ ) अंसप्रदेश एव पार्श्वं में पीड़ा तथाः 
(3) संकोच, पित्त के कारण ( ४) ज्वर, (4) दाइ, ( ६) अतिसार और 
( ७ ) रक्तष्ठीवन, कफ कै कारण ( ८ ) सिर का मारीपन, (९) अरुचि, (१०) कास 
तथा ( ११ ) कण्ठ में भेद होता है | 


राजयक्ष्मणस्त्रेदोषिकस्येकाददारूपाणि विभज्य व्याधिप्रभावाज्जायन्ते, 
नतु सन्निपातज्वरलिङ्गवत्सवंदोषेः सर्वाणीत्याह--स्वरभेदोऽनिलादित्यादि | 
शल्मंसपाइव योरेव, अंसपाश्वंयोः संकोच एव एव गणनीयः। अभक्तच्छन्दोः 
भक्ताइचिः | कण्ठस्योदृध्वंसः कण्ठभेदः “उत्कासिका? इति कातिकः ॥६-७॥ 
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सरोज व्याख्या--त्रिदोषज यक्ष्मा में तीनों दोषों से उत्पन्न ग्यारह रूप व्याधि- 
अभाव से अलग-अलग पाये जाते हैं, ताकि सन्निपात ज्वर के समान समी लक्षण 
त्रिदोषात्मक होते हैं । इन ग्यारह लक्षणों को उपयुक्त श्लोक में कहा गया है-- 
स्वरमेद इत्यादि | शूळ से कन्धों एवं पाश्वं प्रदेश में पीड़ा समझना चाहिए | इसी 
प्रकार अंश एवं qm प्रदेश में सकोच भी एक लक्षण मानना चाहिए | अभक्त- 
जछुन्द--अर्थात्‌ आहार में अरुचि होता है। कण्ठस्योद्ध्वंसः--अर्थात्‌ कण्ठभेद 
( स्वरनाश ) हो जाता है । आचार्य कार्तिक कण्ठोद्ध्वंस को उत्कासिका कहते Š । 
राजयक्ष्मा का असाध्य लक्षण 
एकादशभिरेभिर्बा षडभिर्वाऽपि समन्वितम । 
कासातीसारपाइ्वा तिस्वरभेदारचिज्वरः usu 
त्रिभिर्वा पीडित fre: कासश्वासासुगामयेः । 
जह्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविमलं यहाः॥ &॥ 
( सु. उ. ४११४-१५ ) 
estes र्त्र सिर्वाऽपि लिङ्गेमांसबलक्षथे । 
quat व््येश्चिकित्स्यस्तु स्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥ 
( ao fro ८४७ ) 
महाशनं क्षीयमाणमतिसारनिपीडितम्‌ । 
शूनम्‌ष्कोदर' चेव यक्मिणं परिवजयेत्‌ ud 
( go Fo ४१३१ ) 
शुक्लाक्षमच्नद्वेष्टारम्‌ध्वंशवासनिपो डितम्‌ \ 
कुच्छ ण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह AAA UL? Il 
(3o Fo ३३१० ) 
स्वरमेदादि उपयुक्त ग्यारह लक्षण अथवा कास, अतिसार, पसलियोँ की पीडा, 
स्वरभेद, अरुचि एवं रक्कष्ठीवन इन लक्षणों से पीडित यमा रोगी को, असाध्य होने 
के कारण, विमल यश चाहने वाले चिकित्सक छोड़ देवें | अर्थात्‌ इनकी चिकित्सा 
न कर | 
सभी उपयुक्त ग्यारह लक्षण अथवा छः लक्षण अथवा तीन लक्षणों से युक्त रोगी 
का बल तथा मांस यदि क्षीण हो गया हो, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए । 
यदि बळ एवं मांस का क्षय न हुआ हो, तो उपयुक्त एकादश, षडरूप एवं त्रिरूप 
'लक्षणों के होने पर भी "चिकित्सा करनी चाहिए । 
अधिक भोजन करने पर भी क्षीण होने वाले, अतिसार से पीड़ित, अण्डकोष 
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तथा उदरशोथ से युक्त हो, तो यक्ष्मा रोगी को असाध्य होने के कारण छोड़ देना 
चाहिये । ° 


श्वेत नेत्रों वाले अन्न के द्वेषी, ऊध्वेश्वास, मूत्र कृच्छ एवं बहुमूत्र से पीड़ित 
रोगी को ASAT मार डालता है | 


असाध्यलक्षणमाह--एकादशभिरित्यादि | एकादशभिरेभिरिति स्वरः 
भेदादिभिः कण्ठोद्ध्वंसान्तेः | षड्भिरिति सुश्रुतेत षड्रूपाणि पठितानि-- 
“भक्तद्वेषो ज्वरः श्वास! कासः शोणितदर्शनम्‌ | स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपे 
राजयक्ष्मणि' ( सु. उ. अ. ४१) इति। 'कासातिसारपार्श्वातिस्वरभेदाः 
रिचिज्वरेः' इति तु कस्यचित्तन्त्रस्य षड्रूपाणि माधवकरेण लिखितानीति | 
एतानि चेकादश षड्‌ वा त्रिरूपाणि वा प्रयोभावित्वादुक्तानि, अन्यतमरूप- 
परिहारात्‌, खूपान्तरयोगेऽप्येकादशत्वं षट्त्वं च स्यादेव? । तथाहि चरको 
निदाने एकादशङ्पाणि पठित्वा चिकित्सितेऽपि वेगरोघादिकारणचतुष्टयजेः 
प्रतिकारणं चतुर्धा एकादशरूपाणि पठितवान्‌ । यथा-'कासोंऽसतापो 
वेस्वयं ज्वरः पाश्वेशिरोरुजा | Beat रकतकफयोः श्वासो augur: ॥ 
रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्माणि षडिमानि च। कासो ज्वरः पाश्‍वेशूलं स्वर- 
वर्चोग्रहोञ्दचि? ( च. चि. अ. ८) aft! एकादशवचनेनंवं बोघयति-- 
सम्पूर्णे यक्ष्मण्येका दशैव रूपाणि भवन्तीति । जह्यादिति 'बलमांसक्षये सति’ 
इति शेषः। तथा च चरकः--“वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी व्रध्नी चिरज्वरी । 
गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः॥ अचिकित्स्या भवन्त्येते बल- 
मांसपरिक्षयात्‌। स्वल्पेष्वपि विकारेषु Damn विवर्जयेत्‌ (च. इ. अ. ९) 
इति। सर्वैरित्यादि। ननु सर्वख्पाण्येकादश, एकादशानामघं iTA 
भवन्ति, तत्र कथमस्य रूपस्याघंत्वं किभूतं वा भवति ? उच्यते, एकस्य 
रूपस्यार्घत्वासम्भवे षद्पञ्चरूपयोरर्ध॑योर्त्कृष्टत्वात्‌ TET एवार्घोऽर्थो 
ग्राह्मः। लिज़ेयुंक्त इति सम्बन्धः | अतोऽन्यथेति बलमांसक्षयाभावे सति । 
महाशनं क्षीयमाणमित्येकमसाध्यलक्षणम्‌ अरिष्टरूपत्वातु; अतीसारनिपी- 
डितमिति द्वितीयम्‌, यक्ष्मिणो मलायत्तजीवितस्योक्तत्वात्‌; शूनमुष्कोदर- 
मिति तृतीयं मुष्कशोथस्य विरेकसाध्यत्वेन विरुद्धोपक्रमत्वात्‌ । शुक्लेत्यादि। 
शुक्लाक्षयत्वांदय एकेकशोऽसाध्य लक्षणानि ॥ ८-१२॥ 

सरोज व्याख्या--यक्ष्मा के असाध्य लक्षण कहते हैं-एकद्शभिरित्यादि ।. 
स्वरमेद से लेकर कण्ठोदूध्वंस तक पूर्वोक्त ANE लक्षणों से s. षड्मिः-अर्थांत्‌ 
सुभतोक्त छः लक्षण भक्तदवेष, ज्वर, श्वास, कास, रक्तष्ठीवन, और स्वरमेद ये 
छः लक्षण यक्ष्मा में होते हैं (सु० उ० Vt)! कास, अतिसार, qmd qw 
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स्वमेद्‌, अरोचक और ज्वर-ये छुः रूप माघवकर ने किसी अन्य तन्त्र से लिये है। 
ये जो एकादश लक्षण पूव में बताये हैं, वह प्रायः यक्ष्मा रोगी में होते हैं। किसी 
अन्य लक्षण के परिहार ( कम ) होने अथवा किसी ( लक्षण ) अन्य रूप फे योग 
{ अधिक ) होने पर भी ये ग्यारह एवं छः लक्षण रहते Š । चरक ने निदानस्थान 
में एकादश लक्षणों का निर्देश करके चिकित्सास्थान में भी वेगरोध, क्षय, साहस 
और विषमासन रूप फारणचतुष्टय से उत्पन्न यक्ष्मा में प्रतिकारग चार प्रकार से 
mer । यथा-- ; 


कार्सो5ततापो वैस्वयं ज्वरः पाश्वशिरोरुजा । 
gaa रक्तकफयो: एवासो वर्चोग्रहोञ्दचिः || 
रूपाण्येकादशेतानि, यक्ष्माणि षडिमानि ध । 
कासो ज्वरः TITS स्वरवचों ग्रहोऽरिः ॥ 
(ao Pro ८) 
“एकादशं-वचन से ही बोध होता है कि सम्पूणं राजयक्ष्मा में ये ग्यारह 
wan निश्चित ही मिलते हैं । 


जह्यात्‌ू-बल-मांसक्षय होने पर रोगी को छोड़ देना चाहिए, अर्थात्‌ उसकी 
चिकित्सा नहीं करना चाहिए | जैसा कि मइषि चरक ने कहा है कि वातव्याधि, ' 
अपस्मार, कुष्ठ, ब्रध्न ( उपदंश आदि ); जोणज्वर, गुल्म, मधुमेह और राजयक्ष्मा 
से पीड़ित व्यक्ति का जत्र शारीरिक बल एवं मांस क्षीण हो जावे, तब इनकी 
'चिकित्सा न करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये अचिकित्स्य हो जाते हैं। इतना ही 
नहीं, इनमें यदि थोड़ा भी विकार ( उपद्रव ) हो जाय, तो इन्हें छोड़ देना चाहिए 
(wo इ० ६ ) | सवरित्यादि--अब शांका होती है कि यक्ष्मा के सम्पूर्ण लक्षण 
ग्यारह होते हैं ओर उनका अर्धारा साढ़े पाँच होता है, तब उनमें किस लक्षण का 
आघा किया जाय और ag किस प्रकार होता है ? इसका समाधान करते हैं कि एक 
लक्षण का आघा नहीं किया जा सकता, किन्तु छः ओर पाँच इस तरह आघा-आघा 
कर लेने से षडरूप का उत्कृष्ट अघं ग्राह्य है | 


सर्वेरघस्त्रिमिर्वापि छिज्ञे:--इसके आगे युक्त का सम्बन्ध कर लेना चाहिए । 
अर्थात्‌ मांस ओर बल का क्षय होने पर सम्पूर्ण एकादश या छुः आधा अथवा तीन 
ही लक्षण मिलने पर रोगी को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए | मतोऽन्यथा--इसके 
a बल-मांस का क्षय न हुआ दो, तो सम्पूर्ण लक्षण होने पर भी चिकित्सा करनी 
चाहिए t ; र 


महाशनं क्षीयमाणं--यह एक-एक असाध्य लक्षण है ARTET होने से | 
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अतिसारनिपीडितम्‌--यह द्वितीय असाध्य लक्षण है, क्योंकि यक्ष्मा रोगी का 
जीवन मल पर ही आश्रित होता है, जैसा कि कहा गया है-- 
शुक्रायत्त बळ Yat मलायत्त तु जीवितम्‌ । तस्मादतिम्रयस्नेन संरक्षेन्मल-रेतसी ॥ 
शूनमुष्कोदरमू--यह तीसरा असाध्य लक्षण है, अण्डक्रोष शोय की विरेचन 
चिकित्सा है, किन्तु यक्ष्मा में विरेचन विरुद्वोपक्रम है। 
शुक्लेत्यादि-शुक्लाक्ष आदि शेष एक-एक असाध्य लक्षण होते हैं | 
यक्ष्मा के साध्य लक्षण | 
ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम्‌ | 
उपतक्रमेदात्मवन्तं दीप्तारिनमङ्कशं ATA’ ॥१३॥ 
( सु. उ. ४१२० ) 
जो रोगी ज्वर के अनुबन्ध से रहित, बलवान्‌, चिकित्सा की कठिनाइयों को 
सहन करने वाला, आस्मत्रलसंयुक्त। दौताग्नि वाला तथा कृशतारहिंत हो, उसकी 
चिकित्सा करनी चाहिए | 
चिकित्स्यत्वमाहृ-ज्वरेत्यादि | उपक्रमेत्‌ चिकित्सेत्‌ । अक्रशमित्यनेन 
वयःस्थोऽपि प्रत्या्यायोपक्रम्यत इति सूच्यते | यदुक्तमन्यत्र-'परं दिनसहस्न तु 
यदि जीवति मानवः। सुभिषर्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडितः' इति ॥ १३॥ 
सरोज व्याख्या--चिकित्सायोग्य यक्ष्मा रोगी का लक्षण कहते है-ज्वरेत्यादिना | 
उपक्रमेत्‌ अर्थात्‌ ज्वर आदि के अनुबन्ध से रहित रोगी की चिकित्सा करें | 
अक्ृशम--इस लक्षण से वयस्य ( युवक ) की भी प्रत्याख्यान करके चिकित्सा 
करनी चाहिए। ऐसा सूचित (ज्ञात ) होता है । जैसा कि अन्य तन्त्र में कहा 
गया है-- 
: परं kaara तु यदि जीवति मानवः | 
सुभिषग्मिरुपक्रान्तस्तरणः शोषपी डितः ॥ 
( इन्द्माधव ) 
अर्थात्‌ तरुण शोषपीड़ित भी जब सुयोग्य चिकित्सकों .द्वारा चिकित्सा किये 
जाने पर यदि एक हजार दिन तक जीवित रहता है, तब वह बच जाता है । 
कारणानुसार शोषभेद 
व्यवायशोकवार्धक्यव्यायामाध्वृप्रशोषितान्‌ । 
ब्रणोर:क्षतसंज्ञो च शोषिणौ लक्षण: TT ॥ १४ U 
(सुः उ. ४११६ ) 
व्यवाय्‌ शोक, वृद्धावस्था, व्यायाम एवं मागंगमन तथा त्रण एवं SUNA जन्य 
सात प्रकार के शोष के लक्षणों को सुनो । 


१, यादव जी द्वारा सम्पादित सुधुतसंहिता में यह श्लोक नहीं है । 
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व्यवांया दिजनितधातुशोषणमात्रेण राजयक्ष्मत्वं निरस्यन्नाह--व्यवायेत्यादि | 
यदुक्तं सुश्नुते-'केषांचिदेवं शोषो हि करणेभेंदमागतः । न तत्र दोषलिज़ानां 
समस्तानां निपातनम्‌ ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं घातुसंक्षयात्‌' 
(सु. उ. अ. ४१ ) इति । 'वृद्धस्य भावो वार्घक्यमिति स्वार्थेक्य ( ष्य ) g 
इति कातिक। ॥१४ ॥ 

- सरोज व्याख्या--मैथुनादि से उत्पन्न होने वाले घातुशोषणमात्र से राज- 
यक्ष्मा नहीं होता, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं--जयवायेत्यादि । gaa में कहा 


गया $— 
“Zna शोषो हि कारणेभँदमागतः | 


न तत्र दोषलिज्ञानां समस्तानां निपातनम्‌ ॥ 
eat एव हि दोष्यास्ते ज्ञेयाः प्रत्येक धातुसंज्ञिताः” | 
( Jo Fo ४१।३२--३३ ) 
अर्थात्‌ कुछ आचार्यों का मत है कि व्यवाय आदि कारणों की भिन्नता के कारण 
शोष के मेद हो जाते Š । अतएव उक्त व्यवाय, शोक, वार्धक्य आदि जो शोष के 
सात भेद बताये गये हैं, वे यक्ष्मा के ही स्वरूप है, किन्तु सुश्रत का मत है कि इन 
सप्तविघ शोषो में राजयक्ष्मा के त्रिदोषो से उत्पन्न होने वाले समस्त एकादश 
लक्षण नहीं पाये जाते हैं, अतएव इन्हें केवल घातुध्धय के कारण क्षय या शोष ही 
कहना चाहिए, राजयक्ष्मा नहीं | राजयक्ष्मा खोतःसन्निरोधादि विशिष्ट सम्प्राप्ति 
पूर्वक अनुलोम या प्रतिलोम घातुक्धय के रूप में त्रिदोषज तथा एकादश लक्षण युक्त 
होता है । 
बृद्ध की अवस्था को वार्धक्य कहते हैं | यहाँ पर स्वार्थ में क्य ( ष्य ) ज्‌ प्रत्यय 
होता है-- यह आचार्य कार्तिक का मत हे | शोक-पुत्रादिवियोग से उत्पन्न चित्तो- 
SW को कहते हैं। अध्वा--दीघमार्गाटन, ब्रण-क्षत; उरःक्षतः--उर के अन्दर 


अभिघात जनित त्रण ॥ १४ ॥ 
व्यवायजन्य शोष के लक्षण 


व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्गरुपद्र त: | 
पाण्ड्देहो यथापुवं क्षोयन्ते चास्य घातवः ॥ १५॥ 
š (सु.उ. ४१ ) 
व्यवायशोषी शुक्रक्षय के लक्षणों से युक्त तथा पाण्डु शरीर वाला होता हे तथा 
इसमें पूर्वोत्तर घातुओं का क्षय होता है । ` 
सुभुत में निम्नलिखित पाठान्तर मिळता हे-- 
व्यवायंशोकस्थावियन्यायामाध्वोपवासतः | 
त्रणोरःश्षतपीडाम्याँ शोषानन्ये वदन्ति fg ॥ 
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न लक्षणमाह--व्यवादेत्यादि | शुक्रस्य क्षयलिङ्गौ रिति qa 
ताक्तः | तद्यथा-शुक्रक्षये मेढवृषणजेदना, अशक्तिमेंथुने, चिराद्वा प्रसेकः; 
प्रसेके चाल्पं रक्तशुक्रदर्शनम्‌ ( सु. सू. १५ ) इति ॥ १५॥ 

सरोज व्याख्या--व्यवायशोषी के लक्षण कहते हैं--व्यवायेत्यादि | शुक्रक्षय का 
मुभुतोक्त लक्षण-शुक्रक्षय में मेंढू एवं दृषण में वेदना होती हैं, मैथुनशक्ति नष्ट 
हो जाती है, यदि मनुष्य मैथुन करता है, तो देर से वीर्य निकलता है और उतमें 
अल्प मात्रा में शुक्र अथवा रक्‍त निकलता हे (सु. सू. १५ ) H १५ H 
शोकजन्य शोष के लक्षण 
प्रध्यानशीलः BEATS: शोकशोष्यपि तादुश: | 
( सु. उ. ४११८-१ ) 
अत्यधिक सोचना तथा अज्ञों की शिथिलता शोकशोषी के लक्षण है। इसके 
अतिरिक्त शुक्रक्षय के लक्षणों को छोड़कर व्यवायशोषी के अन्य लक्षण भी शोकशोषी, 
में मिलते हैं I . 
शोकशोषिणो लक्षणमाह--प्रध्यानेत्यादिना । शोकशोष्यपि ताहश इति 
शुक्रस्य क्षयलक्षणव्यतिरिक्तेन शुक्रशोषलिङ्गेन युक्‍त: | यदुक्तं सुश्रते-'विना 
शुक्रक्षयक्कतेविका रेरुपलक्षितः ( सु. उ. vt ) इति ॥ 
सरोज व्याख्या--शोकशोषी के लक्षण कहते हैं--प्रध्यानशील इत्यादि | शोक- 
शोष्यपि ताहशः--अर्थात्‌ शुक्रक्षय के अतिरिक्त शोकशोषी के अन्य लक्षण व्यवाय- 
शोषी के समान होते हैं। जैसा कि सुश्रुत में कहा गया है--“'विना शुक्रक्षयकृतैर्वि- . 
कारैरुपलक्षितः I? ( g. उ. ४१) इस श्लोक का भी पूर्वोक्त अभिप्राय है | 
प्रध्यानशीलः- चिन्तापरः, खताङ्गः--अवसन्नगात्रः ॥ 
वृद्धावस्थाजन्य शोष के लक्षण 
जराशोषी कृशो मन्दवीयंबु द्धिबलेन्त्रियः ॥ १६ ॥ 
कम्पनोऽरुचिमान्‌ सिन्नकांस्यपात्र हतस्वरः। 
ष्ठीवति इलेष्मणा हीनं गौरवारतिपीडितः ॥१७ 11 
संप्रलुतास्यनासाक्षिः शष्करूक्षमलच्छविः | 
( सु, उ. ४१।१९-२० ) 
जराशोषी इशागात्र, मन्दवीर्य, मन्दबुद्धि, द्शीणबल, दुर्वलेन्द्रिय, कम्पन एवं 
अर्चि से युक्त होता है । उसका स्वर Ge हुए कांस्य पात्र के समान हो जाता है। 
कफरहित थूकता है | शरीर के भारीपन एवं बेचैनी से पीड़ित होता है ga, 
नाक एवं आँख से निरन्तर खाव निकलता रहता है। उसका मळ सूख जाता है 
और मुखकान्ति रूक्ष हो जाती है ॥ 
मा० नि० २२ 
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- वार्घक्यशो षिणो लक्षणमाह--जरेत्यांदि | कम्पनः कम्पयुक्तः | भिन्नस्य 
स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य हतस्य दण्डादिनेव स्वरो यस्य स तथा। ष्ठीवति 
श्लेष्मणा हीनमिति श्लेष्महरणाय यत्ने कृतेऽपि न श्लेष्मनिःसरणम्‌ | शुष्क- 
रूक्षमलच्छविरिति शुष्करूक्षे यथाक्रमं मलच्छवी यस्य स तथा ॥ १६-१७॥ 

सरोज व्याख्या--वार्धक्यशोषी के लक्षण कहते हैँ-जरेत्यादि । कम्पनः 
अर्थात्‌ रोगी काँपता है । भिन्नस्य इत्यादि” | अर्थात्‌ फूटे हुए कांसे के पात्र 
को डण्डे आदि से चोट करने पर जैसी आवाज होती है, वैसी आबाज जराशोषी 
की होती है । maf श्लेष्मणा हीनम्‌-अर्थात्‌ श्लेष्मा निकालने के लिये यत्न करने 
पर भी वह नहीं निकळतां दै । शष्करूदामलच्छुविः-क्रमशाः we शुष्क एवं छवि 
( कान्ति.) रूक्षा हो जाती है । 


अध्वशोष के लक्षण 
श्रध्वशोषी च स्रस्ताङ्गः सम्भृष्टपरुषच्छविः॥। १८ ॥ 
प्रसुप्तगात्रावयवः शुषकक्लोमगलानतः | 
( सु. उ. ४१२१ ) 


` अधिक पैदळ चलने से अङ्ग शिथिल हो जाते हैं, मुख की कान्ति aye 
( झुछसी हुई ) रूखी हो जाती है। शरीर. में. स्पश-शान का अमाव हो जाता 
है। क्छोम/'गला तथा मुख में शुष्कता हो जाती है ॥ 
अध्वशोषिणो लक्षणमाह--अध्वेत्यादि | संभुष्टस्येव भजितस्येव परुषः 
छविः वर्णो यस्य स तथा। प्रसुप्तः स्पर्शानभिज्ञः। क्लोम पिपासास्थातं; 
क्लोमस्याने ताल्विति पाठान्तरम्‌ ॥ १८॥ 
सरोज व्यारु1--अध्वशोषी के लक्षण कहते दैँ-अध्वेत्यादि | सम्भृष्टस्येव- 
सुने हुए के समान झुला हुआ सा दिखलाई पड़ता है | प्रसुसगात्रावयवः- स्पशं 
ज्ञान का अभाव गाश्रावयव में हों जाता है । पिपासा-स्थान को क्लोम कहते हैं, 
saë शोष हो जाता है | क्लोम के स्थान पर-'तालु' पाठान्तर मिलता है ॥ 
व्यायामजन्य शोष के लक्षण 
व्यायामशोषो भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः । 
लिङ्गरुरःक्षतकृतेः संयुक्तश्च क्षत विना ve 
( सु. उ. ४१२२ ) 
व्यायामजन्य शोष से पीड़ित रोगो में अध्वशोषी के लक्षण ( भूयिष्ठ) अत्यधिक 
बलंव।न्‌ मिलते हैं ओर बिना क्षत के ही उरःश्चत के समान लक्षण मिळते हैं ॥ १९॥ 
व्यायामशोषिणो लक्षणमाह-च्यायामेत्यादि। एभिरिति स्रस्ताङ्गता 
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दिभिरष्त्रशोषलक्षणेः, अध्वनो व्यायाममात्रसामान्यात्‌ | भूयिष्ठम्‌ अत्यर्थम्‌ । `` .` =` 


अधघ्वशोषेऽत्पानि लक्षणानि व्यायामजे तु महान्तीत्यर्थः। तथा 'उरःक्षतकृते-. 


लिद्धे: संयुक्तः क्षतवजितेः? इति सुगमः पाठः। गदाधरस्तु--'किङ्गेरःक्षतकृतेः 


संयुक्तश्च at विना' इति पठति, व्याचष्टे च-उरःक्षतेन व्यायामभाराध्ययन-- Sl: 
द्रुतयानादिहेतुना यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वशोषलिङ्गेभयिष्ठं संयुक्त; ` 


क्षतं क्षतकायं विना । क्षतकाय तु gat यथा--'तस्योरसि क्षते रक्तं 
पयः श्लेष्मा च गच्छति'-इत्यारम्य 'मिन्नवणेस्वरो नरः' (सु. उ. त. ४१)-- 


इत्यन्तमेतान्येव लक्षणानि क्षतेडघिकाति, उरःक्षतका रणव्याथामभारादि- . ...- 


कृतशोषस्य लक्षणमेव भूयिष्ठं यत्तदेवो रःक्षतकारणमात्रात्वादध्वनोऽपीत्यर्थः l 
अथवा क्षतं विना व्रण विना, उर:क्षतनिमित्तभाराध्ययनादिना$तिमात्रेण 
यः -कृतः शोषः सोष्प्येभिरेवात्यर्थाध्वशोषलिज़ेः समन्वितः' इति प्रकतेन 
सम्बन्धः, सत्रणस्य तु वक्ष्यमाणमेव लक्षणमिति ॥ १९ ॥ 


सरोज व्याख्या--व्यायामशोषी के लक्षण कहते हैं--व्यायामेत्यादि | एमिः-- 
अर्थात्‌ अध्यशोष के लक्षणों से युक्त 1 यात्रा भी व्यायाम के समान होती है | मूयिप्ठम्‌- 
अर्थात्‌ अधिक्र मात्रा में । अध्वशोष के पूर्वोक्त लक्षण अध्वशोष की अपेक्षा व्यायाम: 
शोष में अत्यधिक बलवान्‌ हो जाते हैं । LC E Nc उरःक्षत- 


न्य उरःक्षत के सनी लक्षण ब्यायामशोषी में मिलते Ë | E. 


-'लिज्ञेर्रःक्षतकृतः संयुक्तश्च क्षतं विना' ऐसा पाठ आचार्य गदाघर ने किया 
दै ओर उसका अथं किया है कि व्यायाम, अधिक बोझ, जोर-जोर से अध्ययन 
और तेज चलने वाले घोड़े आदि की सवारी से होने वाले उरःक्षत से जो शोष. 
होता है, वह भी इन पूर्वोक्त बलवान्‌ अध्वशोष के लक्षणों में संयुक्त होता है, किन्तु 
उसमें क्षत के लक्षण नहीं होते । क्षत-कार्य का लक्षण सुश्रुत में कदा गया है | जैसे-- 
“तस्योरसि क्षते रक्तं पूयः श्लेष्मा च गच्छति’ अर्थात्‌ उपयुक्त कारणों से वक्षःस्थल में 
चोट लगने से वक्ष से रक्त, पूय और कफ निकलता है । यहाँ से आरम्भ कर "भिन्नः 
वर्णस्वरो नरः? यहाँ तक समास होता है (go ३० ४१) | यही san क्षत में 


कतैलिज्ञेः संयुक्तः क्षतवजितैः कर देने से अथे स्पष्टः हो जाता है । अर्थात्‌ क्षत को... : 


gee 


अधिक बतलाये गये Š । उरःक्षत के कारण ( Eq) व्यायाम एवं मारादि से किये | 
गये शोष के लक्षण ही बलवान्‌ होते हैं। वे ही उरःक्षत के कारण मान्य होने से 


अध्यशोधी में पाये जाते Ç अथवा क्षत (an) को छोड़कर उरःक्षत के हेतु 

भार-अध्ययन आदि के अतिमात्रा में करने से जो शोष Qar है, वह भी इन्हीं अति 

सात्र करने वाले अध्वशोष के लक्षणों से संयुक्त होता है | ब्रणयुक्त शोष के लक्षण" 
आगे बताये गये Š | 
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व्रणशोष के लक्षण 


रक्तक्षयाद्‌ `: वेदनाभिस्तथेवा हारयन्त्रणात्‌ । 
व्रणितस्य भवेच्छोषः A चासाध्यतमो मतः॥ २०॥ 
( सु. उ. ४१।२३ ) 


` रक्तक्षय, वेदना एवं आहार-नियन्त्रण के कारण ब्रणरोगी में जो शोष होता है, 
वह असाध्य दोता.है ॥ Ro Il 


कारणत्रयेण व्रणशोषिणमाह--रक्तक्षयादित्यादि | वेदना ANART: 

तामिभयशोकवन्मनःक्षो भाद्वातप्रकोपादेव शोषः। स चासाध्यतम इति 
स्वा्थिकस्तमप्‌, यथा--'युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम्‌’ इति; अत्रेष्ठनेवाति- 
शायिकप्रत्ययेन प्रशस्ततमत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ अथवा याप्यापेक्षयाऽसाध्य ` 
तमशब्देन प्रत्याख्येय उच्यते, याप्यस्याप्यसाध्यरूपत्वात्‌। ननु एवं सति 
"कशानां व्रणशोषिणाम्‌। वृंहणीयो विधि कार्य? (सु. चि. १)! इति 
सुश्चुतेनवोक्तम्‌ चिकित्सितस्थाने विरुध्यते? उच्यते; प्रबलशोषे seme 

यत्वं, नातिप्रबले तु चिकित्साविधानमिति समर्थनीयम्‌ । चन्द्रिकाकारस्तु 
'स॒चासाध्यतमः स्मृतः--इत्यस्य स्थाने 'याप्यासाध्यतमस्तु सः’ इति 
. पठति, चिकित्सायां बृंहणविधेरभिधानादिति ॥ २०॥ 


सरोज व्यार्या--कारणत्रय से होने बाले ब्रणशोषी फे लक्षण कहते है-- 
रक्तक्षयादित्यादि | वेदना से त्रणवेदना का ग्रहण करते हँ | उनके कारण भय-शोक 
से पीड़ित मन में क्षोभ से वात का प्रकोप होता है और वातप्रकोप से ही शोष 
होता है । 'असाध्यतमः’ यहाँ स्वार्थ में 'तमप्‌' प्रत्यय होता है। जैसे “युधिष्ठिरः 
श्रेष्ठतमः कुसणाम्‌' यहाँ युधिष्ठिर को अन्य Hast की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है, 
वैसे पूर्वोक्त व्यायामशोधी आदि की अपेक्षा ब्रणशोष अतिशय असाध्य होता है 
अथवा याप्य की अपेक्षा असाध्यतम शब्द से ब्रणशोषः की प्रत्याख्येयता बतळायी 
गयी है | याप्य भी असाध्य का एक रूप ( मेद ) होता है । 


यहाँ शङ्का होती है कि इसको असाध्य कहा गया है, किन्तु सुश्रत में “maral 
ब्रणशोषिणाम्‌ | बृंहणीयो विधिः कार्यः? (सु. चि. १ ) अर्थात्‌ बृहंण विधि द्वारा 
इसकी चिकित्सा बतलायी गयी है । इस प्रकार दोनों बातें परस्पर विरुद्ध लगती है t 
इसका समाधान करते हैं कि शोष की प्रबलावस्थां में प्रत्याख्येय समझना चाहिए. 
तथा नातिप्रबळावस्था में चिकित्सा-विघान करना चाहिए | चन्द्रिकाकार ta चासाष्य- 
तमः स्मृतः फे स्थान पर “याप्यासाध्यतमस्तु' ऐसा पाठ मानते हैं, क्योकि चिकित्सा 
सें 'बइृहंणविधि का विधान किया गया है U २० ॥ 
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उरःक्षत काँ निदान एवं लक्षण 
घनुषा55यस्यतो5त्यथयं भारमुद्हतो QAI 
युध्यमानस्य बलिभिः पततो 'विषमोच्चतः ॥ २१ II 
वृष gd वा धावन्तं दस्यं वाऽत्यं ।निगृह्हृतः । 
झिलाकाष्ठाइमनिर्घातान्‌ क्षिपतो निघ्नतः परान्‌ ॥ २२॥ 
अधीयानस्य वाऽत्य्‌च्चंदूरं वा ब्रजतो TAA | 
महानदीर्वा तरतो. हयेर्वा सह घावतः॥ २३॥ 
सहसोत्पततो दूर qub चाऽपि प्रनृत्यतः। 
तथाऽन्ये: कर्मभिः क्रं भृ शमभ्याहतस्य ATN २४॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधिर्बलवान्‌ समुवोर्यते। 
exi चातिप्रसकतस्य रूक्षाल्पमिताशिनः ॥ २५ ॥ 
उरो विभज्यतेऽत्यथं भिद्यतेऽथ विरज्यते । 
प्रपीड्यते ततः पाइवं sma प्रवेपते॥ २६॥ 
ऋमाद्वीर्य बलं वर्णो रुचिरग्निशच हीयते। 
ज्वरो व्यथा atta विड भेदा ग्निवधावपि u २७॥ 
दृष्टः इयावः सुद्गंन्धः पोतो विग्रथितो बहु: | 
कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः ATH प्रवतंते॥ २८॥ 
स क्षती क्षीयतेऽत्य्थं तथा शक्रोजसोः क्षयात्‌। 
( 3. चि. ११।४-१२।१ ) 
ऐसा व्यक्ति जो अपनी शक्ति से अधिक बल लगाकर धनुष की प्रत्यञ्चा 
५ डोरी ) खींचता हो, अपनी शक्ति से अधिक भार ( बोझ ) ढोता हो, विषम तथा 
ऊंचे स्थान से गिरा हौ, अपने से अधिक बलवान्‌ व्यक्ति के साथ युद्ध करता हो, 
दोड़ते हुए बैल या घोड़ा तथा अन्य दमन करने योग्य ऊट या हाथी आदि को रोकता 
हो, अतिमारी शिला ( पत्थर ), काठ, अश्म ( इतर प्रस्तरखण्ड ), निर्घात 
'.( अस्त्रविशेष ) को बलपूर्वक फेंकता हो; शत्रुओं के साथ लड़ाई करता हो, अति ऊंचे 
-स्वर से पढ़ता हो, दूर तक शीघ्रगामी सवारी के साथ दोंइता हो, महानदी ( चौड़ी 
नदी ) को तैरता हो, सहसा दूर या ऊँचे स्थान से गिरा हो, जल्दी-जल्दी देर तक 
*नाचता हो, अन्य इसी प्रकार क्र कमं करता हो तथा जिसे दारुण आघात लगा हो; 
'ऐसे व्यक्ति के वक्षःस्थल में क्षत हो जाने पर बलवान्‌ उरःक्षत नामक व्याधि हो जाती 
'है। इसी प्रकार रूक्ष, अल्प एवं परिमित भोजन करते हुए स्त्रियों के साथ अधिक 
सम्भोग करने से उरःस्थल विदीर्ण हो जाता हे ॥ CRAN 
इससे छाती में अत्यधिक मेदनवत्‌ पीड़ा होती है और पाश्वं में भी पीड़ा होती 
2) शरीर के अङ्ग रूखे हो जाते हैं। क्रमशः बल, वर्ण, रुचि एवं अग्नि क्षीण 
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होने लगती है । वह रोगी ज्वर-व्यथा, मन की हीनता अतिसार तथा अग्निमान्द्य से 
पीड़ित होता है। खाँसते समय दुष्ट, श्याववर्ण, दुगंन्धयुक्त, पीला, गठीला तथा 
रक्तमिश्रित कफ निकलता है । उरःक्षत का रोगी क्षत के कारण तथा शुक्र एव ओज 
के क्षय के कारण अत्यन्त क्षीण हो जाता है ॥ 

शोषनिदानेनेव साहसादिना उरःक्षतस्य सम्भवात्‌,उरःक्षतेनापि शोष- 
संभवात्‌, शोषाधिकांरे सनिदानमुर:क्षतमाह--धतुषेत्यादि । आयस्यत इति 
आयासं ew: 'नरस्य' इति शेषः, 'आयम्यतः इति पाठान्तरे विस्तीयंमाण- 
हृदयस्य | दम्यं qatg वृषादिकमेव बल्वन्तमित्यथ: | अन्यं वा गजोष्ट्रा- 
दिक , femper: । शिला दीर्घशिला, अइमा तंदितरप्रस्तरखण्डः, निर्घातो- 
ऽस्रविशेषः, किवा निर्घातः शिलादीनां प्रेरणविशेषोऽतिबलसम्पादितः। 
निघ्नतः परान्‌ शत्रून्‌ ताडयतः। अधीयानस्य पठतः। महानदीस्तरत इति, 
बाहुभ्याम्‌’ इति शेषः। तूर्णं शीश्रम्‌। used: कर्मभिः क्ररेमंल्छयुद्धा दिः 
भिरम्याहतस्य । क्र्रेरित्यत्र श्रेरिति शद्ुभिरित्यन्ये। एषां कारणानां मध्ये 
किचित्तिखिलदेहस्यायासकर, किचिदुरस एवेति बोद्धव्यम्‌। व्यांधिरिति 
उरःक्षतलक्षणः, अथवा व्याघिर्वायुः, ‘दोषा अपि व्याघिशब्दं लभन्त’ gum 
गमादिति जेज्जटः। उरो -विभज्यते भज्यत इव, भिद्यते विदायंते द्विधा 
क्रियत इति पाठान्तरमसंगतम्‌; कारणाभावात्‌, टीकाकारैरव्याख्यातत्वाच्च | 
वीयं शक्तिः, बलं मांसोपचयः। 'विड्मेदोऽरिनवघादपि'ति पाठान्तरे 
अरिनिवधाद्धेतोविड्मेदो भवतीत्यर्थः । अपिशब्दात्‌ व्याधिमहिम्ना विना- 
ऽप्यर्निवधा हिड्भेदो भवतीत्याहुः | दुष्टो व्यापन्नः, ` तदेव विवृणोति-श्याव 
इत्यादि । 'विग्रथितो विशेषेण ग्रन्थिलः विवद्धः' इति जेज्जटः। स पुरुषः 
क्षती उरःक्षतवान्‌, क्षीयते धाएंशोषमाप्नोति। न केवलं क्षतादेव क्षीयते; 
कि तहि ख्रीसेवादिना शक्रौजसोः क्षयादपीत्याह---तथेत्यादि ॥ २१-२८॥ 

सरोज व्याख्या- शोष के कारण साहस आदि से susa सम्भव है और 
उरःक्षत से शोष हो जाता हे । अतः शोषाधिकार में suaa का निदान कहते हैं-- 
घनुषेत्यादि | आयस्यतः--अर्थात्‌ आयास (अम) करने वाले मनुष्य का । आयम्यतः- 
ऐसा पाठान्तर भी मिलता है । अर्थात्‌ जिसका हृदय विस्तीण हो गया हो | दम्यम्‌- 
दौड़ते हुए बलवान्‌ बैल, घोडे, हाथी, ऊंट को रोकते हुए पुरुष का । दीधीशिला-- 
(म्बे पत्थर ) को शिला कहते हैं। अन्य पत्थर के टुकड़े को अशम कहते हैं। 
निर्धात अस्त्रविशेष को कहते Ë | पत्थर आदि पर विशेष बल से किये गये प्रहार को 
शिळानिर्घात कहते हैं। निष्नतः परान्‌-शनुओं पर प्रहार करने बाले । अघीयानस्य- 
ऊचे स्वर से पढ्ना। महानदी ( चौड़ी ) को बाहुओं से तैरने वाले, यहाँ “बाहुम्यां? 
जोड़ लेना चाहिए | तूर्णम्‌--शीघ्र p तयाऽन्यैः कर्ममिः-अन्य मल्ल युद्धादि करर 
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कर्मो से आहत gu हो | अन्य आचार्य mc शब्द का अर्थ शत्रु करते हैं। इन 
कारणों में कुछ कारण सम्पूण शरीर में भमजनित थकावट पैदा करते हैं और कुछ 
उरःक्षत को | 

व्याधि शब्द से उर:क्षत रोग का लक्षण अथवा वायु समझना चाहिये, क्योंकि 
दोष भी व्याधि शब्द से ग्रहण किये जाते | ऐसा आचार्य जेज्जट का कथन है । 
उपयुक्त कारणों से जब वक्षःस्थल पर आघात होता है, तब वक्षस्थल में भेदनवत्‌ 
पीड़ा होती है | 'विदह्यते' पाठान्तर भी मिलता है, किन्तु वह पाठ असंगत है, क्योंकि 
इसके लिये कोई कारण नहीं हे तथा टीकाकारों ने इस शब्द की कहीं व्याख्या नहीं 
की है। वीय शब्द से शक्ति समझना चाहिये | बल शब्द से मांसोपचय जानना 
चाहिए | विड मेदोऽग्िनिवघादपि-ऐसा पाठान्तर भी मिलता है, जिसका अथ होता 
है कि कोष्ठाग्नि के नष्ट होने से विडमेद ( अतिसार ) हो जाता है । 'अपि' शब्द से 
कभी-कभी अग्निवघ ( मन्दाग्नि ) के विना भी ब्याघिप्रभाव से अतिसार हो जाता 


'है। ऐसा कुछ लोग मानते Š 1 ge विकृत हुआ कफ | श्याव इत्यादि कफ का 


विशेषण दै । विग्रथित--विशेष रूप से ग्रन्थिल ( गांठदार ) कफ निकलता है । 
जेज्जट ने विग्रथित शब्द का विबद्ध अर्थात्‌ बंघा हुआ अर्थ किया है | उपयुक्त कारणों 
से उरःक्षतयुक्त पुरुष घादुशोष को प्रास हो जाता है। रोगी न केवल क्षत से ही क्षीण 
होता है बल्कि मेथुन आदि के कारण शुक्र एवं ओज के क्षय से भी क्षीण हो 
जाता है ॥ 
पूर्वरूप 
yaga लक्षणं तस्य पुर्वेरूपमिति स्मृतम्‌ ॥ २९ u 
( च. चि. ११।१२-२ )' 
Suse के लक्षणों का जो ऊपर वणन किया गया है, उनका अव्यक्त 
( अप्रकट ) अवस्था में होना ही उसका पूर्णरूप होता है ॥ २९ II 
पूर्वरूपमाह-अव्यक्तमित्यादि ॥ २९ ॥ 
सरोज व्याख्या-पूर्जरूप कहते हैं--अब्यक्तमित्यादि। sus के अव्यक्त 
लक्षण gt gere होते हैं ॥ २६ Il - 
क्षत एवं क्षीण के विभेदक लक्षण 
उरोरक शोणितच्छादः कासो वशेषिकः क्ष ते । 
क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पाइवंपृष्ठकटी ग्रह: ॥ Ro ll 
(च. चि, १११३) 
उर में पीड़ा, रक्तवमन एवं विशेष प्रकार की खाँसी का होना उरःक्षत का 
विशेष लक्षण होता है । रक्कसहित मूत्रत्याग, qud, ws एवं कटी में जकडाइट 
होना क्षीण का लक्षण है ॥ ३० lH 
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क्षतक्षीणयोरसांधारणलक्षणमाह-उरोरुगित्यादि। वेशेषिको विशिष्टः 
कासः, स च विशेष उक्तो दुष्टश्यावादिकफसंथुक्तत्वेन किवा वेशेषिक उद्भूतः | 
क्षत इति छेदः। क्षीण इति क्षय इत्यर्थः। सरत्तमूत्र त्वम्‌ आलो हितमूत्रता 
॥ ३०॥ 
सरोज व्याख्या-क्षत और क्षीण के असाधारण लक्षण कहते हैं--उरोरगि- 
त्यादि | वैशेषिकः कासः-अर्यात्‌ उरःक्षत में विशेष प्रकार का कास होता है। वह 
दुष्ट, श्याव आदि कफ से मिला हुआ होता है । क्षय अर्थात्‌ क्षीण कास की अपेक्षा 
. उरःक्षत में कास अधिक होता है । क्षते-यहाँ उरःक्षत विषय समास हो जाता है। 
क्षीण से क्षय समझना चाहिए । सरक्कमूत्रस्वम्‌--मूत्र लालवणं अथवा रक्तमिश्रित 
होता है ॥ ३०॥ 
i साध्यासाध्य 
aaga दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नव: | 
परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं तु वर्जयेत्‌ ॥ ३१॥ 
(च. चि. ११॥१४) 
इति भीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने राजयक्ष्मक्षतक्षीणनिदानं समासम्‌ ॥ 
यदि रोगी अल्पलक्षणयुक्क एवं बळवान्‌ हो अग्नि male हो तथा रोग नया 
हो, तो वह साध्य होता है, यदि एक वर्ष पुराना हो, तो असाध्य होता है ॥ ३१॥ 
तयोः साध्यलक्षणमाहृ-अल्पेत्यादि ॥ ३१ ॥ 


इति भ्रीविजयरक्षितकृतांयां मधुको शब्याख्याथां राजयक्ष्मक्षतक्षीण- 
निदान amag il १० ॥ 

'प्रयोगशालीय-परीक्षण-- 

. ष्ठोवन परीक्षण--थूक का परीक्षण करने पर यक्ष्मा के जीवाणु मिलते हैं । 

* रक्त परीक्षण--रक्तावसादन गति ( E. S, R. ) वृद्धि से निदान में सहायता 
मिलती हे । श्वेत रक्तकणिकाएँ बढ़ी होती है | 

* व्यूवरकुलीन परीक्षण--इस परीक्षण में अधस्त्वक्‌ में मानटूक्स ( Mantoux ) 
विधि से इन्जेक्शन लगाते हैं। यदि यक्ष्मा की स्थिति होती है, तो उस क्षेत्र में 
x मि० मी क्षेत्र में ३६ से ७२ घण्टे के अन्दर एक गाँठदार रक्तिमा उत्पन्न 
हो जाती है। . 

* एक्सरे परीक्षण--एक्सरे के द्वारा इस रोग के निदान में पर्यास सहायता मिलती 
है | अतः थोड़ा संशय होने पर तत्काल एक्सरे ( P. A. Chest ) कराना 
चाहिए॥ ३१५॥ ~ 
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एकादशोऽध्यायः 


कासनिदानम्‌ 
कास का हेतु एवं सम्प्राप्त 


धूमोपघाताद्‌ रसतस्तथेव व्यायामसरूक्षान्ननिषेवणाच्च | 
विमागंगत्वाच्च हि भोजनस्य वेगावरोधात्‌ क्षवथोस्तथंव॥ १॥ 

( Jo go ५१।४८ ) 
प्राणो ह्यदानान्‌गतः प्रदुष्टः स भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः | 
निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥ 

. मुख एव नासिका में धूम के प्रवेश करने से, रजलः--धूछ आदि के मुख एवं 
नासिका में जाने से अथवा “रसतः? वायु द्वारा कण्ठतक पहुँचाए गये आमरस से, 
रूक्ष अन्न के सेवन से, विमार्ग ( naag aaa) में भोजन के चले जाने से, 
"तथा मलादि एव छींक के वेग से रोकने से दुष्ट प्राणवायु उदानबायु से मिलकर फूटे 
'हुए कांस्यपात्र के ठोकने से हुए शब्द के समान शब्द करता हुआ दोष ( कफ” 
fra) सहित मुख से सहसा निकलता है । इस अवस्था को बुद्धिमान्‌ चिकित्सक 'कास' 
`-कहते हैं ॥ १-२ I ; 
क्षयरूपे कासपाठात्‌ कासोपेक्षया च क्षयोत्पत्तेस्त दनन्तरं कासनिदानमाह- 
धृमोपघातादित्यादि । धूमेन मुखनासाप्रविष्टेनोपघातो धूमोपघातः। रसत 
'इति वातेनोध्वंनीतादामरसात्‌। रजस इति पाठान्तरे मुखनासाप्रविष्टघुले- 
'रित्यथे: । विमागंगत्वं च हि भोजनस्यातिद्रताम्यवहारादिना, च-शब्दः 
समुच्चये, हि-पादपुरणे | वेगावरोधादिति पुरीषादेः, तेन हि वायुरूध्वंगः 
स्यात्‌ | क्षवथोस्तथेवेति, वेगावरोधादिति सम्बन्धः। प्राणो वायुरुदानेन 
दुष्टेनानुगतो वकत्राक्निरेति। स वायुः, भिन्तकांस्यपात्रवत्‌ हतस्वनः कास 
इति प्रदिष्टः। सदोषः सकफपित्तः, वातिकपेत्तिकादिभेद्भिन्त इति वा । 
'एतेनेव समानस्थाननिदानास्यां हिक्काश्वासाम्णमस्य भेदः, न हि तत्र वातिक- 
'पेत्तिकादिभेदेन व्यपदेश इति गदाधरः । कसति शिरः कण्ठादुध्वे गच्छति 
'वायुरिति कासः, 'कस गतो! इत्यस्मात्‌ | 'कसनात्‌ कासः' (च. चि. १८ ) 
“इति चरके पाठः, कासनं कोस इति वां, 'भिन्तस्वरः कासति शुष्कमेव? 
ध सु. उ. २ ) इति सुश्रुतदर्शनात्‌॥ १-२ ॥ 
सरोज व्याख्या--क्षयरोग के लक्षणों में कास प्रमुख लक्षण होने से तथा 
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कास की उपेक्षा करने से क्षय की उत्पत्ति होने के कारण क्षय के पश्चात्‌ कात का 
निदान बतलाते हैं-धूमोपघातादित्यादि । धूमोपघात-मुख एवं नासा में सहसा धूम 
का प्रवेश होने से । रसतः--वायु द्वारा कण्ठ तक लाये गये आम रस से | 'रसतः' 
के स्थान पर ‘esa? पाठान्तर भी मिलता है। 'रजस/-धूछ इत्यादि नाक एवं 
मुह में जाने से । विभागंगत्वाब्च हि भोजनस्य--भोजन के विमार्गगामी होने से | 
अर्थात्‌ भोजन का कुछ कण मुख से आहार नली द्वारा आमाशय में न जाकर प्राण- 
वह खोतस में फॅंम जाँय। वेगावरोधादिति--पुरीषादि का वेग रोकने से अपान वायु 
Rata होकर ऊपर की ओर उठता है तथा sls का वेग रोकने से प्राणवायु दूषित 
उदान वायु से मिलकर सहसा gaani से निकलता है। वह वायु wš हुए काँसे 
के पात्र की तरह शब्द करता हुआ निकलता है, उसको 'कास' कहा जाता Š | 


सदोषः--पित्त और कफ सहित वायु । अर्थात्‌ खाँसते समय वायु के साथ 
पित्त या कफ निकलता है। हिक्का, श्वास तथा कास तीनों के स्थान एवं निदान 
समान होने पर 'कास' को दोनों से भिन्न इसीलिए किया जाता है कि डिक्का एवं 
श्वास के वेग के समय कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता, जब कि कास में कफ या पित्त 
बाहर निकलता है तथा कास का वातिक पैत्तिक एवं कफादि मेद होता है, जबकि श्वासः 
को वातिकादि मेद न' होकर eque आदि तथा हिक्का का अन्नजा, यमलाः 
इत्यादि भेद होता है। ऐसा आचारय गदाधर का कथन है। वैयाकरणों की रीति 
से कास शब्द की व्युत्पत्ति इंस प्रकार है--वायु शिर कण्ठ से ऊपर निकल जाय, 
उसे कास कहते Š । कसति इति कासः। “कस” घातु से 'कास' शब्द की (निष्पत्ति 
होती है । चरक के अनुसार सूखी हो अथवा कफयुक्त हो, खाँसने से ही, उसी 
कास को खाँसी कहते हें अयवा 'कसनं कासः' ऐसी निरुक्ति भी देखी जाती है ॥ 


कास की सम्प्राप्त 
बाह्य निदान घमोपघात आदि आम्यन्तर निदान 
: ehe में लवे | > वातप्रकोप 
. प्राणवह स्रोतस्‌ में खवैगुण्य गलशोथ आदि 
V 


उदानानुगत प्राणवायु का ge 
से सहसा बहिगंमन; 
े + 
कास 
दोष-दृष्य--अधिष्ठान-- 
दोष--वात ( प्रधान ) कफ | 
दृष्य--रस, स्वरयन्त्र | 
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खोतसू--रसवह एवं प्राणवह | 
अधिष्ठान--प्राणवह छोतस्‌, उरःकण्ठ, श्वासपथ | 
स्रोतोदिकार--शोथ एवं संग आदि । 
कास का भेद 
पञ्च कासाः स्मुता वातपित्तइलेष्मक्षतक्षयेः | 
क्षयायोपेक्षिताः सवं बलिनश्चोत्त रोत्तरम ॥ ३॥ 
(अ. हु, नि. ३।१७।२-१८।१ ) 
कास पाँच प्रकार का होता है--वातज, पित्तज, श्लेष्मज, क्षतज एव क्षयज | 
सभी कास उपेक्षा करने पर क्षय में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सब उत्तरोत्तर एक 
दूसरे से बलवान होते Š ॥ ३ II 
संख्यामाह्‌-पञ्चेत्यादि । पञ्च कासा इति संख्येयनिदंशादेव संख्यायां 
लब्धायां पञ्चग्रहणं जराकासस्य दोषजेष्वन्तभूंतस्याधिकत्व निरासाथंम्‌, पश्चा- 
नामपि वा क्षयकारणत्वप्रतिपादनार्थमिति । क्षयाय धांतुक्षयाय ॥ ३॥ 


सरोज व्यांख्या--कास की संख्या कहते हैं--पञ्चेत्यादि । वातज, पित्तज, 
श्लेष्मज, क्षतज एवं क्षयज पञ्च भेद से पाँच प्रकार का कास होता है, इस प्रकार 
नामनिदंश से पाँच प्रकार का कास ज्ञात होने पर पुनः “पञ्चकास' कहने का प्रयोजन 
हे कि “जराकास', जो कि अन्त में प्रथक्‌ से बताया गया है, का भी दोषज कास में 
अन्तर्भाव हो जाय, अथवा पाँचौं को क्षय का कारण प्रतिपादन करने के लिये 'पञ्च? 
शब्द का उल्लेख किया गया है । यहाँ पर क्षय शब्द से gaa समझना 
m ॥ š ॥ 
पूर्वरूप 
पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपुर्णगलास्यता । 
कण्ठे कण्ड्इच भोज्यानामवरोधरच जायते ॥ ४ d 
(च. चि. १८४ ) 
गले एव मु'ह में झक मर जाने के समान प्रतीत होना, कण्ठ में खुजली होना. 
तथा भोजन निगलने में अवरोध ( रुकावट ) दोना कास का पूर्वरूप है ॥ ४ ll 
पुवर्पमाह--पूर्वेत्यादि भोज्यानामवरोघ इत्यरुचिरस्यवहारासामश्य: 
aT iU VII 
सरोज व्याख्या--कास का पूर्वरूप कहते हैं--पूर्वेत्यादि | भोज्यानाम्‌ अवरोधः- 
भोज्य पदार्थों में अरुचि होती है अथवा उनके खाने का सामथ्यं ( शक्ति) नहीं. 
होता । अर्थात्‌ कास के वेग के कारण कुछ खाने-पीने में कठिनाई होती दै तथा 


> 


भोजन में अरुचि होती E  , ३८४४० ह 
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झूक--धघान्य के अग्रभाग में सूक्ष्म कण्टकाकार रचना को कहा जाता है | सुश्रत 
š पूर्वरूप कहा गया है-- 
मविष्यतस्तस्य दु कण्ठकण्ड्रमोँज्योपरोघो गलतालुलेपः | 
स्वशब्दवैषम्यमरोचकोऽग्निसादश्च लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ 
( सु० उ० ५२७) 
अर्थात्‌ कण्ठ में कण्डू, भोज्य पदार्थों का गले में रुकना, गले और तालु में 
लेप, अपने प्राकृतिक शब्द में विषमता, अरुचि और अग्निमान्द्य होता है ॥ Y ॥ 
वातज कास | 
हृच्छङ्कमूर्धादरपाइर्वशूलो क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः। 
प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव wl 
(सु. उ. ५२।८) 
इसमें हृदय प्रदेश, शंख प्रदेश, सिर, उदर तथा md में शूल होता दै। 
, रोगी का मुख सूखा तथा कान्तिहीन हो जाता Š 1 बल; स्वर तथा ओज भी क्षीण 
हो जाता है | कास का वेग हमेशा आता रहता है | स्वर वैठ जाता है और सूखी 
खाँसी आती है U ५॥ 
वोतिककासस्वरूपमाह-हृदित्यादि। शङ्खो छलाटेकदेशा | क्षामाननः 
: शुष्कमुखः, वातेन शोषणात्‌ । प्रसक्तवेगः। शष्क्रमिति श्लेष्मादिनिष्ठी वन- 
रहितम्‌ ॥ ५॥ j 
i सरोज व्याख्या--वातिक कास के लक्षण कहते हे--हृदित्यादि | शङ्चो-ललाट 
एक देश ( Temporal Region ) को शंख प्रदेश कहते Ç | क्षामाननः- 
i वायु द्वारां शोषण करने से मुख सूख जाता है । प्रसक्तवेग:-सतत 
रन्तर ) कास का वेग आता है । शुष्कप--्लेष्मादि निष्टीवन रहित कास का 
वेग आता है ॥ ५ H 
5s पित्तज कास 
= न पो sq Tq d रम्यदितस्तिकतमुसस्तृषातः । 
पीतानि वसेत्कटूनि कासेत्स पाण्डु: परिदह्यमानः॥ ६ u 
(सु. उ. ५२।६ ) 


इसमें रोगी की छाती में जलन, ज्वर तथा मुख शोष 
; होवा है । मुख का स्वाद 
तिक्त रहता है एवं प्यास अधिक छगती है खाँसते समय पीछा एवं कडुवा वमन 
निकूलता है । शरीर पाण्डुवर्ण का हो जाता है और सारे शरीर में दाइ होता है ॥६॥ 


पेत्तिककासमाह--उर इत्यादि | अस्यदितः पीडित ॥ ६ ॥ 
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सरोज व्याख्या-पैत्तिक कास के लक्षण कहते हैं--उर इत्यादि । अभ्यर्दितः 
अर्थात्‌ पीड़ित ॥ ६ II 
शलेष्मज कास 
प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ शिरोरुजातं: कफपुणंदेहः | 
ग्रभक्तरुग्गोरवकण्ड्‌ युक्तः कासेद्‌ S सान्द्रकफः कफेन ॥७॥ 
| (सु. उ. ५२१० ) 
इसमें रोगी का मुख कफ से लिस रहता है, अङ्ग अवसादयुक्त होता है, शिर 
में वेदना तथा शरीर कफ से भरा हुआ प्रतीत होता है। भोजन में अरुचि, शरीर 
में भारीपन तथा खुजली होती है, खाँसने से गाढा कफ निकलता है ॥ II 
कफजकासमाह--प्रलिप्यमानेनेत्यादि। प्रलिप्यमानेन श्नेष्मलिप्तेन 
मुखेनोपलक्षितः, सीदन्‌ अङ्गावसादयुक्तः | अभक्तर्गरचिः U ७॥ 


सरोज व्याख्या---कफज कास के लक्षण कहते हँ"-प्रलिप्यमानेनेत्यादि । प्रलिप्य- 
मानेन-'अर्थात्‌ मुख कफ से लिस रहता है, सीदन-अङ्ग शिथिल हो जाता है, 
अमक्तरुक--भोजन में अरुचि होती है ॥७॥ 
क्षतज कास 

अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाइवगजविग्रहै: 1 

रूक्षस्योरःक्षतं ATTRA कासमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 

स qd कासते OH ततः ष्ठीवेत्‌ सशोणितम | 

कण्ठेन aasad विरुग्णेनेव चोरसा ॥ ९॥ 

सूचीभिरिव तोीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना | 

qaaa शूलेन भेदपोडाभितापिना ॥ १०॥ 

पसे दज्वरशवासतुष्णागैस्वर्यपी डितः | 

पारावत इवाकजन कासवेगात्‌ sqa ॥ ११॥ 

PES ( च. चि. १८-२०२२ ) 
अत्यधिक मैथुन, अतिभारवाइन, अतिमागंगमन। बलवान, व्यक्ति से युद्ध 

करना, घोड़े-हाथी को रोकना- इन कारणों से रूदा पुरुष के वक्षःस्थल में धत हो i 
है, तो वायु उस क्षत स्थान में पहुँचकर खाँसी को उत्पन्न करता है। पहले सू 
Slat आती है और बाद में खाँसी के साथ रक्त भी आने लगता है। इस अ 
में गले में अत्यन्त पीड़ा तथा छाती में दर्द होता हे । उसमें तीक्ष्ण be 
प्रतीत होती है । छाती तथा पावो में स्पर्शमात्र से वेदना, फटने क॑ डा, 
जलन, सन्धियों में पीड़ा, ज्वर, श्वास) तृष्णा एव स्वरमेद होता है । vh कास 
के वेग दे कबूतर के समान घुरघुराहट युक्त आवाज निकलती है || ERR । 
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क्षतजकासमाह--अतिव्यवायेत्यादि। विग्रहो विधारणं युद्धस्योपात्त- 
त्वातु; विग्रह इति पाठे स cata: | ततः ष्ठीवेत्‌ सशोणितमिति कासाभि- ` 
घातेन हृदयस्य विदारणात्‌ । कण्डेनेत्युपलक्षणे तृतीया, एवमुरसेति fau 
नेव, भग्नेनेव, सूचीभिरिव तुद्यमानेन, शूलिना दुःखस्पर्शेन चोरसेति संजन्धः, 
' =ुःखस्पर्शत्वं ` स्पर्शासहत्वम्‌ । शूलेनोपलक्षितः तच्च पार्श्वादौ बोध्यम्‌ | 
वाग्भटेनापि पठ्यते-'पार्श्वशूली’ ( at. नि. अ, २) इति। भेदपीडाभिता- 
'पिनेतिं शूलविशेषणम्‌ । पारावत इव कूजन्‌, भवतीति शेषः॥ ८-११॥ 


सरोज व्याख्या--क्षतज कास के लक्षण कहते हें--अतिव्यवायेस्यादि । यहाँ 
-विग्रह का विघारण ( रोकना ) अथं करना चाहिए, न कि युद्ध, क्योकि युद्ध शब्द 
'का उल्लेख पहले हो चुका है । ततः ष्ठीबेत्‌ सशोणितम्‌--अर्थात्‌ कास के वेग से 
ऋदय ( फेफडा ) के फट जाने से कास के साथ रक्त निकलता है। कण्ठेन--यहाँ 
उपलक्षण में तृतीया विभक्ति दै, इसी प्रकार ' उरसा” में तृतीया विभक्ति है। 
. विरुण्णेन इव--छाती में दद होता दै, उसमें सूइयाँ gual प्रतीत होती हैं। शूलिना 
चुःखस्पशंन--अथात्‌ स्पर्शमात्र से वेदना होती है । इन सबका सम्बन्ध “उरसा? 
अर्थात्‌ वक्षस्थल से है | इतना दी नहीं, बल्कि पाश्वं में अत्यन्त तीब्र झूल होता I 
वाग्भट में भी 'पाश्‍्वंशूली' ( s go fre ३ ) पेसा पाठ मिळता है । “मेदपीडा- 
मितापिनति' यह भी शूळ का विशेषण है, अर्थात्‌ झूल के सन्दर्भ में आया है। रोगी 
की आवाज कबूतर की आवाज की तरह होती हे । यहाँ 'भवति' क्रिया को जोड़ लेना 
चाहिए ॥ ८--११ ॥ 
क्षयजकास का निदान एवं सम्प्राप 
बिषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्‌ वेगनिग्रहात्‌ | 
घुणिनां शोचतां amt व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः | 
कुपिताः क्षयजं कासं कुयुदहक्षायप्रदम्‌ ॥ १२॥ 
 (च.चि, १८२४ २५-१ ) 
विषम एवं अतात्म्य भोजन करने से, अतिव्यवाय से, मल मूत्रादि के वेग 
रोकने से, अत्यन्त घृगा करने से एवं चिन्ता करने से मनुष्य की अग्नि के विकृत हो 
जाने पर कुपित हुए तीनों दोष शरीर का क्षय करने वाले क्षयज कास को उत्पन्न 
करते हे ॥ I 
क्षयज कास के लक्षण 
स गान्रशूलज्वरदाहमोहान्‌ प्राणक्षयं चोपलभेत कासो। 
शुष्यन्बिनिष्ठोबति दुब लस्तु भ्रक्षीणमांसो रुधिरं equa | 
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त सर्वेलिङ्ग भुशव्‌ श्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञा: क्षयजं वदन्ति ॥१३॥ 
( सु. उ. ५२१२-१३ ) 


रोगी के सम्पूणं शरीर में वेदना, ज्वर, दाइ एवं मोह होता है और अन्त में 
प्राण का क्षय हो जाता: है । रोगी घीरे-घोरे सूता जाता है, उसका बल और मांस 
क्षीण हो जाता हे तथा खांसी के साथ पूययुक्त रक्त निकलता है | इस प्रकार सत्र 
लक्षणा से युक्त कास को. चिकित्सा में पारङ्गत विद्वान्‌ दुश्चिकित्स्य ( असाध्य ) 
‘east कास? कहते हैं ॥ १३ H 


क्षयजकासमाह--विषनेत्यादि | घृणिनां शोचतां चाहारभावात्कुपितेन 
वायुनाऽन्नेरुपप्लवाद्दोषत्रयप्रकोप इति। क्षयजमिति श क्रादिधातुक्षयजं, 
न तु राजयक्ष्मजम्‌ । त्रिदोषजेऽपि राजयक्ष्मणि कासः कफेनेव क्रियते। 
यदक्त--'कासः कण्ठस्य NJAN विज्ञेयः कफकोपतः' इति; क्षयजकापस्तु 
त्रिदोषज इति । ननु कासादेव क्षयो जायते, तत्कथं क्षयजः कांस इति 
उक्त हि-'कासात्सञ्जायते क्षय: इति ? उच्यते, est हि परस्पर व्यक्तिमेदैत 
कायंकारणभावो बहुदः, यथाऽतीसारार्शोऽग्निमान्द्यादाविति। स गात्रः 
शूलेत्यादिश्लोकाघंस्य क्षयजकासमध्ये पाठोऽयुक्तः प्रतिभाति, सुश्च॒ते क्षतजकासे 
पठितत्वात्‌; क्षयकांसञ्चात्र चरकसुश्रुतवाक्ये मेलयित्वा माघवकरेण लिखितः, 
उच्यते, स गात्रशुलेत्याद्यनन्तरं क्षयकासः सुश्चतेन पठितः; तेन स गात्र- 
शूलेत्या दिश्लोकार्घश्य परेण सम्बन्धातु क्षयकासलिङ्गत्वमिति माधवकर- 


स्याभिप्रायः; एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते, यतः क्षतकासस्यावस्यायामसाध्यत्व- . 


ख्यापनपरमेतइृ्याख्यातं जेज्जटेन, गयदासेनापि क्षतजकासरूपत्वैनेति ॥ १३॥ 


सरोज व्याख्या--श्चय कास के लक्षण कहते हें--विषमेत्यादि । घृणिनां 
शोचतां--घृणा और चिन्ता के कारण रोगी जब कुछ भोजन नहीं लेता, तब प्रकुपित 
बायु से आंग्न का उपप्लव हो जाने से तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैँ | क्षयजम्‌--- 
अर्थात्‌ शुक्रादि घातुओं के क्षय से उत्पन्न होता है, न कि राजयक्ष्मा से। क्योकि 
राजयक्ष्मा त्रिदोषज होता है, कास कफ से उत्पन्न होता है। जैसा कि कहा गया 


~ 


है--“'कासः कण्ठस्य चोद्ध्वसो विज्ञेयः कफकोपतः' इति । इतके ।वपरीत क्षयज कास . 


त्रिदोपज द्वोता है । 


अब शंक! होती है--कास से ही क्षय उत्पन्न होता है फिर क्षय से कास केसे 
उत्पन्न होता है; जैसाकि कहा गया दै- कासात्सजाते क्षयः इति! इसका 
समाधान यो किया गया है कि बहुधा व्याधिमेद से परस्पर कयकारणभाव देखा 
जाता है; जेते अतिसार, अश ओर अग्निमान्द्य आदि में। अर्थात्‌ अतिसार, 
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अग्निमान्द्य और अश को उत्पन्न करता है lag, अग्निमान्द्य एवं अतिसार को 
तथा अग्निमान्द्य भी अशं एवं अतिसार को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार कास से 


क्षय और क्षय से कास हो जाता Š | 


स गात्रश्रूलज्वरमोहकासान्‌-- इत्यादि श्लोकार्धं का 'क्षयज कास में पाठ अयुक्त 
प्रतीत होता है; क्योकि gaa में इस एलोकाधं को 'क्षियज कास में कहा गया है | यहाँ 
पर क्षयज कास को माधवकर ने चरक एवं सुभुत के वाक्य को मिलाकर लिखा है | 
इसको कुछ विद्वान्‌ अनुचित मानते हैं । इस सम्बन्ध में कहते हैं कि सुश्रुत ने 'स 
गात्रशळ' इत्यादि क्षतज कास के अनन्तर क्षयज कास का उल्लेख किया है। इससे 
fq गात्रशूल' इत्यादि श्छोकाध का पर से सम्बन्ध कर दिया है | अर्थात्‌ क्षयज कास 
के साथ सम्बन्ध जोड़ करके क्षयज कास के लक्षणो के साथ मिला दिया है, ऐसा : 
माघवकर का अभिप्राय हे, किन्तु अन्य आचार्य माघवकर के उपर्युक्त अभिप्राय को नहीं 
मानते, क्योंकि आचाय जेजट इस पाठ को-क्षतज कास की असाध्यावस्था का ज्ञापकः 
मानते हैं । आचार्य गयदास भी इसे east कास का लक्षण मानते हैं ॥ १३ II 


कास की साध्यासाध्यता 


इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः। 
साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १४॥ 


नवो कदाचित्सिष्येतामपि पादगुणान्वितो i 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः। 
चीन्‌ पूर्वान्सा धयेत्साध्यान्पथ्यर्याप्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ १५॥ 
3 (च. चि. १८, २९।३१-१ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कासनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


क्षयज कास क्षीण व्यक्तियों के शरीर का नाश कर देता है 1 बलवान रोगियों में 
यह कास साध्य अथवा याप्य होता हे | इसी प्रकार ध्षतज कास भी क्षीण रोगियों का 
असाध्य एवं बलवान्‌ में कभी साध्य एवं कभी याप्य होता हे । नवीन Sas अथवा 
क्षतज कास वेद्य आदि चतुष्पाद की सम्पत्ति होने पर कदाचित्‌ साध्य हो जाता है। 
ql में होने वाला सभी प्रकार का “जरा कास? (घातुक्षायजन्य) याप्य होता हे | इनमें 
प्रथम तीन ( वातिक, पैत्तिक एवं कफज ) कास की चिकित्सा करें, याप्य कास का 
. पथ्यादि से यापन करें, जिससे वह असाध्य न होने पावे ॥ १४,१५ Il 


अर्साध्यत्वादिलक्षणमाह--इती त्यांदि । पादगुणान्विताविति वैद्यादि- 
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स्थविराणां वृद्धानां; स्थविराणामित्युक्तेऽपि जराशब्दोपादानं जरानिमित्तघातु- 
क्षयज एव कासो याप्यः; अपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति बोधनाथंम्‌ ॥ 


इति श्री विजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कासनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 
इति कासनिदानं समाप्तम्‌ 
७ 


सरोज व्याख्या--कास की साध्यासाध्यता कहते Š -इतीत्यादि | पादगुणा- 
न्वितो-वैद्य, औषध, परिचारक एवं रोगी रूप चवुष्पादू से सम्पन्न el, स्थविराणा-बृद्धों 
का । स्थविर शब्द वद्धावस्था के कास का सूचक हे । वृद्धावस्था के कारण होने 
वाले घातृध्षय से उत्पन्न कास को स्थविराणां 'जराकासा' कहा गया हे । ऐसा कास 
याप्य होता हे । जो कास मिथ्याहारजन्य अपचार से तया दोषजन्य होता.हे, वह 
साध्य होता हे ॥ 


मा० fro : २३ 
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द्वादशोऽध्यायः 


हिक्काश्वासनिदानस्‌ 


हिक्का-श्वास का निदान 
विदाहिगुरुविष्टस्भिरूक्षा भिष्यन्दिभोजने: । 
शीतपानाशनस्थानरजोधूमातपानिलः ॥ १॥ 
व्यायामकमं भाराध्ववेगाघातापतर्पंणेः |! 
हिक्का वासश्च कासइच नृणां समुपजायते ॥ २ u 


( सु. उ. ५०।३-४।१. ५२) 
विदाही, गुरु, विष्टम्भी, रूक्ष, अभिष्यन्दी भोजन के सेवन से, शीतल पेय तथा 
आहार से, शीतल स्थान में रहने से, धूल, धूम, धूप एवं वायु, व्यायाम, भारवाइन, 


मागंगमन, वेगो को रोकने एवं अपतर्पण से मनुष्यों में हिक्का, श्वास एवं कास 
रोग उत्पन्न होता दै | 


समाननिदानत्वात्कार्सानन्तरं हिक्काश्वांसो । ननु एतेषां प्रायइतुल्य- 
निदानचिकित्सितत्वेनेकाधिकारे कथमनभिघानम्‌ ? उच्यते; यद्यपि कासः 
श्वासहिक्कानां निदानं समानं, तथापि कासस्य दोषभेदाद्वेदः, यथा --वातिकः, 
पृत्तिकः, श्लेष्मिक इत्यादि। हिक्काश्वासौ तु कफवातात्मकावेव, यदाह 
हढ़बलः-'कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्भवौ' ( च. चि. १७) इति। 
सुश्रतोऽप्याह-“वायुः कफेनानुगत। पञ्च हिक्क्राः करोति fg ( सु. उ. 
Xt) इति! भेदस्त्वनयोः संप्राक्षिभेदाद्वेगक्रियादिना च; न तु कासवद्दोषः 
भेदेन; श्वासकासभ्यां हिक्कायाः स्वनतोऽपि भेदः | पित्तस्थानसमुद्भवावितिं 
विशेषणं सुश्रुतमते क्षुद्रा न प्राप्नोति, सा हि जन्रुमूलात्प्रधावितेति पञ्चते; 
चरकमते तु व्यपेतां न प्राप्नो, साऽपि जन्रुमूलादसन्ततेति पठ्यते । तस्मात्‌ 
"पित्त स्थांनसमुद्भवा'विति विशेषणं छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन बोध्यम्‌ | 
शीतशब्दः पांनादिभिस्तिभिः संबध्यते । रजो घूलिः, सा च घुमवन्नांसादिः 
श्रवेशात्‌ कारणम्‌ | व्यायामकमं घनुराकषंणादिव्यापारः, वेगाघातो मलादि- 
वेगविधारणम्‌, अपतर्पणमनशनादि | कासश्चोक्तोऽप्येकनि दानत्वप्रतिपादनाथं 
'पुनरभिहित इति ॥ १-२॥ 

सरोज व्याख्यां-हिक्का एवं श्वास रोग का कास के समान निदान होने से 
"कास के पश्चात्‌ इनका वर्णन किया है। अब शंका होती है, यदि इन दोनों कें 


š , 
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निदान एवं चिकित्सा कास के तुल्य ( समान ) हैं, तब इनको कास के अधिकार 
में ही सम्मिलित क्यो नहीं किया गया ? 


इस प्रश्न का उत्तर देते -हैं कि यद्यपि कास, श्‍वास एवं हिक्का का निदान 
समान ही है, तो भी दोषभेद से कास की इन दोनों से भिन्नता है। जैसे कास 
वातिक, पैत्तिक एवं श्लेष्मिक इत्यादि होता है, किन्तु हिक्का एवं श्वास कफवातात्मक 
ही होते हैं। Sar कि आचाये egaa ने कहा है--'कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानस- 
मुद्मवौ' ( च. चि. १७ ) 1 सुश्रुत ने भी कहा हैः-वायुः कफेनानुगतः पञ्च 
feta: करोति हि” ( सु. उ. ११ ) इति | इसके अतिरिक्त इनमें सम्प्रासि, वेग 
तथा क्रिया में भिन्नता से भौ अन्तर मिलता है, न कि कास के समान दोषभेद से । 
अर्थात्‌ ERT को अन्नजा, यमला, क्षद्रा, गम्मीरा, महती एवं श्वास को महा;ऊर्ध्व, 
छिन्न, तमक तथा क्षुद्र इस प्रकार वेग एवं क्रिया के आधार पर भेद किया गया है, 
किन्तु कास को वातादि दोषमेद से विभक्त किया गया हे l श्वास और कास की 
अपेक्षा हिक्का में एक विशेष शब्द होता है, अतः शब्दभेद से हिक्का इन दोनों से 
भिन्‍न हो जाती है। 


चरकोक्त 'पित्तस्थानसमुद्धवौ' यह विशेषण क्षुद्रा नामक हिक्का में नहीं घटता) 
क्योकि वह जत्रुमूल से उत्पन्न होती है, ऐसा gua का कथन है और स्वयं चरक 
के कथनानुसार यह विशेषण व्यपेता ( यमला ) नामक हिक्का में भी नहीं घटता, 
क्योंकि वहाँ मी 'अत्रुमूलादसन्तता' ऐसा कहा गया है | इसलिए 'पित्तस्थानसमुद्धवो' 
यह विशेषण “छुत्रिणो गच्छन्ति’ इस न्याय से समझना चाहिए । अर्थात्‌ यदि भीड़ 
में छतरी बालों की संख्या अधिक हो, तो कुछ छत्र-रहित व्यक्तियों की गणना भी 
gai ही कर ली जाती है । 


'शीतपानाशनस्थान' में शीत शब्द पान ( पेय पदार्थ ), भोजन एवं स्थान 
सौनों के साथ लगेगा | अर्थात्‌ शीतल पेय, शीतल भोजन एवं शीतल स्थान समझना 
चाहिए | रज धूल को कहा जाता है | वह घुए की तरह नासा में प्रवेश से श्वास 
का कारण हो जाती है | व्यायामकर्म से घनुष आदि खींचना समझना चाहिए। 
वेगाघातः--अर्थात्‌ मलादि वेग घारण। अपतपण--अनशन आदि l कास का 
निदेश पूर्व अध्याय में हो चुका है, फिर तीनों का निदान समान होने से “हिक्का 
अवासश्च कासश्च' ऐसा कहा गया Š | 


विमशे-पूरवोक्त पित्तस्थान पर व्याख्या करते हुए आचार्य चक्रपाणि ने कहा 
है कि यहाँ पित्त स्थान से आमाशय समझना चाहिये । चरक ने आमाशय को कफ 
शबं पित्त दोनों का अधिष्ठान माना है। ( च. सू. २० ) | चक्रपाणि ने कहा है 
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कि आमाशय का ऊध्व भाग कफ का तथा अघोमाग पित्त का स्थान है। आमाशय 
के अघोमाग में अम्लरसप्रधान पाचकरस का उद्रेचन होता है | आहार द्वारा ग्रहीत 
अन्न जो =e आमाशय में उद्रिक्त मधुर रस-प्रधान क्लेदक कफ से क्लिन्न और 
मृदु हुआ करता है, इस अम्लरसप्रधान पाचक रस से विश्लेषित होता है । इस 
आधार पर कुछ लोग अम्लरसप्रधान पाचक पित्त की अल्पता या अधिकता के साथ 
श्वास और हिक्का का सम्बन्ध स्थापित करते हैं | 


वास्तव में पच्यमानाशय को भी आमाशय अथवा चक्रपाणिके अनुसार अघो 
आमाशय मानना ठीक है सुश्रुत ने आमाशय एव पक्बाशय के मध्य में स्थित 
महालोत फे भाग को प्रंघान पित्तस्थान wer दै-'पक्वामाशयमध्यस्थं पित्तम्‌ 
(सु. सू. २१।६ ) । पाचक पित्त एवं पाचक अङ्गां की दुर्बलता से अन्नका जो 
भाग अपक्व या अपूर्ण पक्व हेता है--वही आम कहलाता है। अशोष्य आम 
were में रहकर mu, अतिसार एवं विसूचिका आदि का कारण होता है। जो 
मार्ग आंशिक पाक होने के कारण शोषणीय होता है, परन्तु धातुओं के लिये ग्राह्य 
नहीं होता, वह भी आम कइलता हैं। घातुओं द्वारा ग्राह्य होने के कारण अपनी 
विकृति एव दोषों के साथ सम्बन्ध के अनुसार अनेक विकारों को उत्पन्न करता है | 
विकृति की अल्पता एवं अधिकता के अनुसार यह अहित, असात्म्य, विरुद्ध uq 
आमविष आदि नामों ग्रहीत होता है। अर्वाचीन pen में इसे “ssh 
( Allergen ) कहते Š 1 इन्हीं आम विषों में 'हिस्टेमीन' ( Histamine) 
नामक एक आमरस मांस तत्त्व भी होता है, जो हिक्का एवं श्वास का प्रधान कारण 


होता है | 
हिक्का का स्वरूप एवं निरुक्ति 
रहुम्‌ हुर्वायुरुदेति सस्वनो _यकृरिप्लहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ | 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसुन्‌ यतस्ततस्तु हिककेत्यभिधीयते qA: ॥ ३ u 
( सु. उ. ५०६ ) 
जिस रोग में बार-बार हिक-हिक इस प्रकार शब्द करता हुआ प्रकुपित ( प्राण 
.एवं उदान ) वायु यकृत, प्लीहा तथा आन्त्र को मुख द्वारा बाहर निकालता हुआ 
सा प्रतीत होता है | चूंकि यह शब्द प्राणघातक होता दै, इसलिए बुद्धिमान्‌ लोग इसे 
“हिक्का' कहते हैं | 
'हिक्कानां स्वरूपं निर्रक्त चाह-मुहुर्मुहुरित्यादि। वायुरत्र सोदातः 


t. erar खास में पित्त स्थान का विवेचन, du qasaq उपाध्याय, द्विवेदी अभि 
नन्दने ग्रन्थ ॥ 
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IM इत्याहुः । उदेति ऊध्वं गच्छति | सस्वन इति हिगितिशब्दवान्‌ । sed. 
गमनमेव विशिनष्टि--यकृदित्यादि । अत्र प्लिहेति ह्वस्वेकाँ रश्छन्दोऽतुरोधात्‌ | 
मुखादिति wet कर्मणि पञ्चमी, तेन यङृत्प्लीहान्त्राण मुखमानीय, 
आक्षिपन्‌ निःसारयन्नवेत्यर्थः । स इति वायुः। 'हिनस्त्यसुत्‌' इति हिक्केति 
निरुक्तिः, पृषोदरादिना रूपसिद्धिः । 'हिगिति कृत्वा कायति शब्दायते इति 
'हिक्का' इति शाब्दिकाः॥ ३॥ 


सरोज व्याख्या--हिक्का का स्वरूप एवं निरुक्ति कहते हैं-सुहुसुहुरित्यादि | 
यहाँ पर वायु से उदानसहित प्राणवायु का ग्रहण होता दै | उदेति--अर्थात्‌ हिक:हिक्‌ 
इस प्रकार शब्द करता हुआ वायु ऊपर की ओर उठता है । वायु के ऊध्वंगमन 
का यकृत, प्लीहा एवं आन्त्र द्वारा विश्लेषण बतलाते हैं। ‘ater’ शब्द में दीं 
ईकार होता है, किन्तु यहाँ पर छन्द के अनुरोध ( छन्दोभङ्ग दोष से बचने देतु ) 
से "प्लिहा? इस प्रकार हस्व का प्रयोग किया गया है। सुखात्‌--यहाँ पर "ल्यप 
प्रत्यय का लोप होने पर पञ्चमी विभक्ति कर दी गयी है, इससे इसका अर्थ 
यक्त, प्लीहा एवं आन्त्र को मुख तक लाकर बाहर निकालना ऐसा अर्थ हो जाता 
है । 'स शब्द से वायु समझना चाहिए | 'हिनस्त्यसून्‌ इति हिक्का’ अर्थात्‌ प्राणों 
को नष्ट करने वाली हो, उसे हिक्का कहते Š । यह हिक्का की निरुक्ति है । एषो- 
दरादिगण से इसकी रूपसिद्धि जाती है । अर्थात्‌ ‘afta कायं इस विग्रह में 
थुषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌’ पाणिनीय सूत्र द्वारा हिक्का शब्द की सिद्धि होती 
है, अथवा शाब्दिक ( वैयाकरण लोग ) ढिक्का की निरुक्ति करते हैं--हिगिति 
कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का’ । अर्थात्‌ जिसके कारण रोगी RERE इस 
प्रकार शब्द करता है, उसे हिक्का' कहते हैं। 


विमशं- आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से हिक्का की उत्पत्ति मद्दा* 
प्राचीर पेशी. ( Diaphragm ) के असामयिक संकोच ( Clonic Spasm ) 
के कारण होता है । मद्दाप्राचीर पेशी के असंयत संकुचन के कारण से उरोगुद्दा की 
शून्यता तथा इपीग्लाटिश के खुलने की प्रक्रिया में व्यतिक्रम हो जाने से श्‍वास वायु- 
मार्ग में ही अवरुद्ध हो जाती है ओर तत्फलस्वरूप हिक्‌ःदिक शब्द उत्पन्न 


होता है | 
दोष--कफयुक्त वायु ( प्राण-उदान ) | 
दूष्य--अन्न, श्वासवायु | 
अधिष्ठान--पित्तस्थान समुद्भव एवं स्वरयन्त्र । 
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हिक्का के भेद 
geret यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा। 
वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि॥ ४॥ 
( सु. उ. ५०७ ) 


कफ से युक्त वायु अन्नजा, यमला, क्षुद्रा, गम्मीरा तथा महती नाम की पाँच 
Remal को उत्पन्न करती है । 


तासां भेद dla चाह--अन्नजामित्यादि । यमलेव चरके व्यपेतेति 
'नाम्ना पठिता, अन्नपाने व्यपेते परिणते जायत इत्यतो हेतोः। अस्यां चांनुक्त- 
मपि यमछवेगत्वं सुश्रुतदर्शना द्विज्ञेयम्‌ । अन्नजायाः साध्यत्वेन प्राशस्त्यात्युवंम- 
भिघानम्‌ ॥ ४॥ 


सरोज व्याख्या--हिक्का के मेद एवं सम्प्राप्ति कहते हैं--अन्नजामित्यादि | 
‘quer हिक्का को ही चरक में “व्यपेता? नाम से कहा गया है | यह अन्नपान फे. 
पच जाने पर होती हे, इस कारण से इसको “व्यपेता' कहते हैं । यद्यपि चरक ने 
व्यपेता में यमल ( दो ) वेगों का उल्लेख नहीं किया है, तथापि सुश्रुत के वर्णनानुसार 
व्यपेता में उसका समावेश कर लेना चाहिए ॥ v ॥ 

अन्नजा हिक्का साध्य होने के कारण प्रशस्त: होने से सर्वप्रथम उसका वर्णन 
किया जा रहा e d 

हिक्का का सामान्य पूर्वरूप 


कण्ठोरसोर्ग्रुत्वं च वदनस्य कषायता | 
हिक्कानां पूर्वंर्पाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ५॥ 
(च. चि. १७१८ ) 


कण्ठ एवं वक्षःस्थल ( कण्ठनलिका एवं फुफ्फुस ) में भारीपन, मुख में कसेलापन 
ओर उदर में गुड़गुड़ाइट--ये हिक्का के पूर्वरूप है । 


पूर्वरू्पमाह--कण्ठोरसो रित्यादि । वदनस्य कषायता वातात्‌, न तु कफात्‌, 
माधुय ्याधिप्रभवात्‌ ॥ ५॥ 


` सरोज व्याख्या--हिक्का का पूर्वरूप कहते हैं--कण्ठोरसोरित्यादि | वदनस्य 
कषायता- अर्थात्‌ मुख का स्वाद वात के कारण कषेला हो जाता हे | वायु के साथ 


कफ का भी अनुबन्ध होता है, इसलिए मुख का स्वाद मधुर भी होना चाहिए, किन्तु 
व्याधिप्रमाव से ऐसा नहीं होता | 
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अन्नजा हिक्का 
पानान्नेरतिसंयुक्तेः सहसा पोडितोऽनिलः। 
हिक्कयत्यूध्वंगो भूत्वा at विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥ Ut 
( सु. उ. ५०.९।२-१०।१ ) 
अत्यधिक पेय और भोज्य पदार्थों के सेवन से एकाएक पीड़ित हुआ वायु 
ऊध्वंगामी होकर हिक्का को उत्पन्न करता हे । इसे वैद्य लोग अन्नजा दि क्का 
कहते Š ॥ ६ II 
अन्नजाया लक्षणमाह-पानान्नेरित्यादि । हिक्कयति हिक्कां करोति ॥ 
सरोज व्याख्या --अन्नजा हिक्का के लक्षण कहते हैं--पानान्नैरित्यादि | 
हिक्कयति अर्थात्‌ feet को करती है ॥६ U 
यमला हिक्का 
चिरेण यसलेवगर्या हिक्का ससम्प्रबतंते। 
कम्पयन्तो शिरोग्रीवं यमलां तां विनिदिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
( सु. उ. ५०.१०।२, १११ ) 
जो हिक्का विलम्ब से किन्तु युगल वेग से शिर तथा ग्रीवा में कम्पन के साथ 
उत्पन्न हो, उसे यमला हिक्का कहते हैं ॥ ७ ॥ 
यमलामाह-चिरेणेत्यादि । कम्पयन्ती शिरोग्रीवमित्युपलक्षणम्‌, तेत 
चरकोक्तप्रलापमूर्च्छावमितृष्णावेचित्यजुम्माविप्लुताक्षत्वमुखशोषा बोध्या 
इति गयदासः॥ ७॥ 


सरोज व्याख्या--यमला हिक्का का लक्षण कहते हैं-चिरेणेत्यादि | कम्प- 
यन्ति शिरोग्रीनम्‌-अर्थात्‌ शिर एवं ग्रीवा का कम्पन उपलक्षणमात्र है । इसके अलावा 
चरकोक्त प्रलाप, मूर्छां, वमन, तृष्णा, बेचेनी, जम्मा, विप्लुताक्ष ( आखा में 
पानी आना ) तथा मुखशोष मी हो जाता है । ऐसा गयदास का मत है | 
क्षुद्रा हिक्का 
प्रकृष्टकालेया ë atia: समसिवतंते। 
क्षद्रिका नास सा हिक्का जत्रुमुलात्प्रधाविता ॥ ८॥ 
( सु. उ. ५०.११।२-१२।१ ) 


१. यमलेव चरके ब्यपतेति पठयते | ( डल्हण ) 


२. आतङ्कदर्घण में 'विकृष्टकाळे१ अचिरकाले:” कहा गयाःहे) 
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जो हिक्का विलम्ब से मन्द-मन्द वेगो के साथ जत्र-मूल से उत्पन्न हो, उसे 
क्षुद्रा हिक्का कहते Š । 
क्षुद्रामाह--प्रक्ृष्टेत्या दि । प्रकृष्टकालेश्चिरेण | जत्रु कण्ठोरसोः सन्धि- 
रिति जेज्जटः; जत्नु ग्रीवांमूलं तद्ग्रहणेनेव हृदयक्लोमकण्ठग्रहणमिति” 
गयदासः ॥ = II 
सरोज व्याख्या--क्षूद्रा का लक्षण कहते है--प्रकृष्टेत्यादि | प्रकृष्टकालैस- 
चिरकाल से । कण्ठ और उरस्‌ ( वक्षःस्थल ) की सन्धि को जत्रु कहा जाता है, ऐसा 
जेज्जट का मत Š | ग्रीवामूल को जन्नु कहा जाता है। उसके ग्रहण से हृदय, क्लोम 
एवं कण्ठ का रहण होता है, ऐसा आचार्य गयदास का कथन है ॥८॥ 
| गम्भीरा हिक्का 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनो । 
भ्रनेकोपद्रववती गस्भीरा नाम सा स्मृता ॥ & ॥ 
(सु. उ. ५०.१२।२-१३।२ ) 
जो हिक्का नाभि से उठकर गम्भीर शब्द उत्पन्न करती हो तथा अनेक उंप- 
द्रवों से युक्त हो, उसे गम्भीरा हिक्का कहते हैं R ॥ 
' गम्भीरामाह--नाभीत्यादि | नाभिप्रवृत्तेति नाभितः प्रभृति सञ्जाता, 
अत एवास्या गम्भीरत्वम्‌ | अनेकोपद्रववती तृष्णाज्वरादियुक्ता ॥ ९ ॥ 
सरोज व्याख्या--गम्मीरा हिक्का का लक्षण कहते हैं-नाभीत्यादि नाभिप्रबृत्त 
अर्थात्‌ नाभि Ww उत्पन्न होती है। यही इसकी गम्भीरता है । अनेकोपद्रव= 
वती अर्थात्‌ तृष्णा, ज्वर आदि से अनेक उपद्रव युक्त होती है॥ II 
महा हिक्का 
सर्माण्य॒त्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । 
महाहिक्केति सा ज्ञेया सवंगात्रविकम्पिनो ॥ १० ॥ 
( सु. उ. ५०,१४।१-१४।३ ) 
जो हिक्का wat ( शिर, हृदय एवं वस्ति ) को पीड़ित करती हुई निरन्तर चलती 
रहती है तथा सम्पूर्ण शरीर को कंपाने वाली होती है, उसे महा हिक्का कहते हैं U 
महतीमाह--सर्माणीत्यादि ॥ मर्माणोति प्रघानानि बस्तिहृदय- 
शिरांसि॥ १०॥ i न 
सरोज व्याख्या--महती हिक्का का लक्षण कहते हैं--मर्माणीत्यादि । मर्माणि | 
अर्थात वस्ति, इष्य एवं शिर-इन तीन प्रधान मम को पीड़ित करती है १० ॥ 
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हिक्का को साध्यासाध्यता 


आयस्यते हिक्कतो यस्य दहो, 
दृष्टिशचोध्वं नाम्यते यस्य नित्यम्‌ । 
क्षीणोऽन्तद्विट्‌ क्षौति यशचातिमात्रं, 
तौ द्वौ चान्त्यौ वर्जयेद्धिक्कमानों ॥ ११॥ 
( सु० उ० ५०।१५ ) 
अतिसङिचतदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च। 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यचायिनः॥ १२॥ 
aai या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जोबितम्‌ | 
यमिका च प्रलापार्तिमोहतृष्णासमन्विता ॥ १३॥ 
भ्रक्षीणशचाप्यदीमइच स्थिरधात्विन्द्रियइच यः । 
तस्य साघयितु' शक्यो यमिका हन्त्यतोऽन्यया ॥ १४ ॥ 
(च. चि. १७ | ४१-४३) 
हिचकी लेते समय जिस रोगी का शरीर फैल जाता हो, जिसके नेत्र ऊपर को 
चढ़ गये हो, शरीर संकुचित हो गया हो, जो रोगी fbr हो गया हो तथा भोजन में 
अरुचि हो, जिसको अत्यधिक छींक आती हो, वह हिक्का असाध्य होती है | इसके 
अतिरिक्त अन्त की दो हिक्‍काएं ( महती am गम्भीरा ) स्वभावतः असाध्य 
होती हैं । | 
जिसके शरीर में दोष अतिमात्रा में संचित हो गये हो, भोजन न करने से जो 
कृश हो गया हो, रोगों द्वारा जिसका शरीर क्षीण हो गया हो, जो वृद्ध एवं अति 
'मैथुनशील हो, ऐसे लोगों को जो भी हिक्का होती है, वह उन्हें मार देती है। | 
प्रलाप, पीड़ा, मोह और तृष्णा से युक्त यमला हिक्का असाध्य होती है । 
अक्षीण ( बलवान्‌ ), अदीन ( प्रसन्नमन ), जिसकी धातुएँ एवं इन्द्रियाँ स्थिर हो, 
DA रोगी की यमला हिक्क्रा साध्य होती है, इसके विपरीत अवस्था में होने पर 
असाध्य होती है ॥ १४ ll 
अवस्थायामसाध्यत्वमाह-आयम्यत इत्यादि । आयम्यते विस्तायंत 
"इव दृष्टिश्चोध्व॑ भवतीति शेषः | नाम्यते आकुञ्च्यते देह इति सम्बन्ध इति 
'जेज्जटगयदासौ । ताम्यतीति पाठान्तरे मुह्यति हिक्की । क्षौति छिक्कति d 
:तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना नित्यमित्यन्तेनेकावस्थो हिक्को, क्षीणेत्या- 
दिनाऽतिमात्रान्तेनापरः; साध्यानामपि मध्ये एवंविधो वज्जेयेदित्यर्थः । 
आम्भीरामहत्योः स्वमावादेवासाध्यत्वमिति तद्युक्तौ हिक्कमानावन्त्यौ शेष- . 
'पठितावसाध्यौ | पाठान्तराणि व्याख्याविशेषाशच विस्तरभयान्त लिखिता: । 
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आसां या सेति। आसां साध्यहिक्कानां मध्ये याऽतिसञ्चितदोषादेभंवति 
सां हन्तीति योज्यम्‌, अथवा आसामिति पञ्चविधानामेव। तेन महतीप्रभू- 
तीनां स्वरूपेण यदसाध्यत्वमुक्तं तत्प्रायिकम्‌। यदाह्‌ जतृकर्ण:--'आद्या 
दुःसाध्या, यमिका मोहुतृष्णावतः सद्यः प्राणहृत्‌-इति। यमिकेत्यांदि ॥ 
यमिका चेत्यनेन चकारात्‌ क्षुद्रा अन्नजा वा या साध्यत्वेनोक्ता सा यमलेवेंगै- 
जायमाना हन्तीति योज्यम्‌। सेवाक्षीणादेः साध्या भवतीत्याह--अक्षीण 
इत्यादि | अक्षीणो बलवान्‌ | अदीनः प्रसन्नमनाः। अन्ये तु अन्नजां यमला- 
मित्यादिमुश्चतग्रन्थपठितां यमलां यमिकाइाब्देन व्याचक्षते, तन्न; 'यमिकाः 
च प्रलापार्ती'त्यादिश्लोकइचरके पठितः, अत्र यमलां यमिकानाम्ना न 
पठितेव ह्विकक्रेति। यमिकशब्देनेवार्थंगत्या व्यपेतोच्येतेति चेत्‌; न, dfe 
“व्यपेता च प्रलापार्ती त्येवमभिदध्यातु ।। ११-१४॥ 

सरोज व्याख्या-हिक्का की असाध्यावस्था को कहते हैं-आयम्यतः 
इत्यादि | आयम्यते--शरीर फेल सा जाता है, इसी प्रकार दृष्टि भी ऊर्ध्व हो जाती 
है--अर्थात्‌ नेत्र ऊपर की ओर चढ़ जाते Š । नाम्यते का भी सम्बन्ध देह से होता 
हे । अर्थात्‌ देह संकृञ्चित हो जाता है, ऐसा जेज्जट एवं गयदास का गत है । 
ताम्यति' इस पाठान्तर का अर्थ होता है कि रोगी मोइयुक्त हो जाता š । छोति- 
छींकता दै। तो द्वौ- अर्थात्‌ 'आयम्यते’ इत्यादि से लेकर "नित्यम्‌? तक एक awr 
'क्षीणोऽननद्विट्‌? इत्यादि से दूसरा । साध्य रोगियों के मध्य में इस प्रकार उपयुक्त 
अवस्था वाले दोनों असाध्य होते हैं | 

गम्मीरा एवं महती-दोनों स्वभाव से असाध्य होती हैं। 'अन्त्यौ च से दोनों 
अन्त में कही जाने वाळी हिक्का का बोध होता हे | अन्य पाठान्तर तथा व्याख्या 
विशेष विस्तारभय से नहीं कहदी जा रही है । . 

आसां या सेति--इन साध्य हिक्काओं में जिसमें दोषों का अतिसञ्चय होता 
है, भोजन करने से कृशता आदि लक्षण-उत्पन्न होता है, वह भी असाध्य होतां है ।' 
अथवा इन पाँच प्रकार की हिक्काओं में जो इन लक्षणों से युक्त होगी, वह असाध्य 
होता है | इनमें महती प्रभृति हिक्काओ का स्वरूप से असाध्यता बतलाया गया हे, 
वह प्रायिक होता हे । जैसा कि जतुकर्ण ने कहा है कि--आद्या अर्थात्‌ प्रारम्भ की 
हुःसाध्य होती है, मोह, तृष्णादि से युक्त यमिका सद्यः प्राणइर होती है। यमिके- 
त्यादि--यमिका च यहाँ चकार से क्षुद्रा अथवा अन्नजा जो कि साध्य कही गयी: 
है, वह यमळ वेगो से होने पर प्राणघातक होती है--ऐसा अर्थ लगाना चाहिए ॥ 
वही यमिका अक्षीणादि रोगी की साध्य होती हे । अक्षीण--बलवान्‌ | -अदीन- 
प्रसन्न मन वाळा आचार्य लोग यमिका को 'यमला' मानते हैं , किन्तु यह ठीक 
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नहीं है; क्योंकि 'यमिका च प्रलापार्ति' इत्यादि श्लोक चरक से लिया गया दे, यहाँ 
“यमला? को यमिका नहीं कहा गया है। इसी तरह यदि “यमिका' का “ब्यपेता 
अर्थ किया जाय तो, वह मी उपयुक्त नहीं है; क्‍योंकि ऐसी स्थिति में “ब्यपेता चः 
प्रलापार्ति' मूल पाठ में लिखा होता । अतः यमिका से “यमिका' ही लेना चाहिए, । 
इवास रोग 
एवास रोग के भेद 
महोध्वंच्छिन्नतमकक्षुद्रभेद स्तु पञ्चधा | 
भिद्यते स महाव्याधिः sara एको विशेषतः ॥ १५॥ 
| 20 (ges. ५१५ ) 
श्यास रोग, एक महारोग होते हुए भी हेतु एवं लक्षण भेद से महाश्वास,.. 
geata, छिन्नश्वास, तमकश्वास तथा क्षुद्रश्‍वास नाम से पाँच प्रकार की होती है b 
श्वास रोग में दोषों का अनुबन्ध 
( बाताधिको भवेत्‌ क्षुद्रस्तमकस्तु कफो-द्ूवः । 
कफवातांधिकइचे व संसुष्टदिछन्नसंज्ञकः । 
इवासो मारुतसंसुष्टो महानूध्वंस्ततो मतः U १-२॥ ) 
( सु, उ. ५१।५ ) 
क्षुद्र श्वास में वायु, तमक श्वास में कफ, छिन्नश्वास में कफ और वायु तथा 
महान्‌ एवं ऊध्वेश्वास श्वास में वायु का प्रकोप होता है ॥ १५ ॥ 
शवासानाह--महो्ध्वेत्यादि । एको विशेषत इति शवासत्वेनेक एव सनु 
विशेषं हेतुलिङ्गभेदं प्राप्य पञ्चधा भिद्यते, पञ्चसु श्वासत्वं वेगवदूर्ध्ववातत्वम्‌/ 
यदुक्तमन्येः--“शवासस्तु भस्त्रिकाध्मानसमवातोष्वंगामिताः-इति 1 संख्येय- 
निर्देशादेव पञ्चप्रकारत्गे सिद्धे पञ्चवचनं तमकभेदस्य प्रतमकस्य TAA 
संख्यानिरासार्थम्‌॥ १५ ॥ 
सरोज व्याख्या--श्वास का वर्णन करते हैं--महोध्वेत्यादि | एको विशेषतः 
श्वासत्व ( श्वास रोग ) एक होता हुआ निदान एवं लक्षण मेद से पाँच प्रकारः 
का होता है | इन पाँच प्रकार के शवासों में. वायु की वेगवत्‌ ऊध्वंगति होती दै, 
जैसा कि अन्य आचार्य कहते हैं--श्वासस्तु भर्त्रकाध्मानसमवातोध्वंगामिता U 
अर्थात्‌ माथी घौंकने के समान वायु श्वास रोग š निकलता हे । संख्येयनिर्देशात्‌-- 
अर्थात्‌ महा, ऊध्वं, छिन्न, तमक और शुद्र इन पाँच प्रकार के रवासों का निर्देशः 
करके पुनः 'क्षद्रमेदैस्तु ae ur इत्यादि पञ्च शब्द का निर्देश करने से तमक के- 
अवान्तर और प्रतमक एवं संतमक की एयक्‌ संख्या का निरास सिद्ध हो जाता है ॥ 
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३६४ 
BEEN. = 
sud तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च। 
आनाहो वक्त्रवेरस्यं शङ्खनिस्तोद एव च॥ १६॥ 
हृदय में पीड़ा, पाश्वै शूळ, आध्मान ( आटोप ), आनाह मुख की funr 
तथा शंख प्रदेश में पीड़ा होना श्वास रोग का पूर्वरूप है ॥ १६ ॥ 
सम्प्राप्त 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः | 
विष्वरत्रजति संरुद्धस्तदा इवासान्‌ करोति सः॥ १७॥ 
( च. चि. १७४० ) 
जब कफ के द्वारा अवरुद्ध एवं विमागंगामी वायु प्राणवह छोता को अवरुद्ध 
“कर सब ओर ( फुफ्फुस ) व्यास होता है, तो श्वास रोग उत्पन्न होता है | 
सम्प्राप्तिमाह--यदेत्यादि | weite हिक्कानिदिष्टप्राणोदानवहानि । 
-कफः पुर्व प्रधानं यस्य स तथा, तेनेव कफेन रुद्धो विमागंगतिविमा गंगत्वेन, 
- “विष्वख्रजति विष्वगञ्चतीति, विष्वक्‌ सर्वत इत्यर्थः u १७॥ 
सरोज व्यांख्या--श्वास रोग की सम्प्राप्ति कहते हैं--यदेत्यादि । «ik 
अर्थात्‌ हिक्का रोग में निर्दिष्ट प्राणवाही एवं उदानवाही खोत । 'प्राणान्नोदवदानि' 
ऐसा पाठान्तर भी मिलता Š | तब प्राण से उदान का भी ग्रहण हो जाता है तथा 
साथ में अन्नवाही एवं उदकवाही खोत का भी ग्रहण कर लिया जाता है | अर्थात्‌ 
श्वसन संस्थान के साथ-साथ आहार नली एवं आमाशय में भी विकृति हो जाती है । 
कफपूर्वंका अर्थात्‌ कफ है प्रधान जिसका, तथा उसी कफ से ही अवरुद्ध हुआ वह 
“वायु विमागंगामी होकर चारों ओर घूमता है | तब श्वास रोग उत्पन्न होता है । 


t. शं उदरे इति। ( आतङ्क दपण ) । 
२. आनाह आमं शाङ्कद्वा विगुणानिलेन निवद्धमयथावत्प्रबृत्तम। (आ. द. )। 
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दोष दूष्य अधिष्ठान-- 

१. दोष--कफ प्रधान वात | 

२. दृष्य--रस | 

3. खोतस्‌-प्राणवह | 

४, आमाशय--समुद्भव रोग | 

"५. सरोतोदुष्टि लक्षण--संग एवं विमार्गं गमन | 

<, आशुकारी व्याधि | 

महाश्वास 
उद धृयमानवातो यः शब्दवद्‌ दुःखितो नरः d 
उच्चः श्वसिति संरुद्धो मत्तषंभ इवानिशम्‌ ॥ fs 
प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विञ्रान्तलोचनः । 
विवृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशोणवाक्‌ a १९॥ 
दोनः प्रहवसितं चास्य दुरादिज्ञायते भृशम्‌ । 
महाइवासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते॥ qo u 
(a. चि. १७४५-४७) 


जो श्वास पीड़ित रोगी वायु की ऊध्वंगति हो जाने के कारण, मतवाले साँड़ के 
म्समान जोरों की आवाज के साथ फुफकार मारता हुआ लगातार कष्ट के साथ श्वास 
खींचता रहता है | जिसका शास्र ज्ञान एवं उसके अर्थ का ज्ञान नष्ट हो जाता है । 
जो आँखों नचाता रहता है, जिसके नेत्र और मुखाकृति विकृत हो जाती है, मल- ` 
upr वेग नहीं आते और जिसके मुख से अस्पष्ट वाणी निकलती हो, वह दीन 
बना रहता है, उसके श्वास का वेग ध्वनि के साथ निकलने से दूर से ही उसके 
शवासपीड़ित होने की पहचान हो जाती है। इस प्रकार के महाश्वास रोग से ग्रस्त . 
“व्यक्ति शीघ्र ही अपनी जीबनलीला समासत कर देता Š d २० |! 

महाश्वासमाह--उद्‌्धूयमानेत्यादि । उद्धूयमानवात इति उत्‌ sed 
'धूयमानो नीयमांनो वातो यस्य स तथा । शब्दवत्‌ सशब्दं यथा भवति; 
'उच्चेदीघंम्‌ । संरुद्धो मत्तर्षभ इवेति स्वरविशेषज्ञापनार्थमयं दृष्टान्त: । ज्ञानं 
'आस्त्र विज्ञानं तदर्थतिश्चयः। विश्रान्तलोचनश्चञ्चछनेत्रः। विवृते स्तब्ये 
-अक्ष्यानने यस्य स तथा, नेत्रस्य विभ्रान्तस्तब्घत्वे कालभेदादिति Asse: | 
`विजञीर्णवाक्‌ वक्तुमक्षमः, मन्दवचनो वा। दीनः क्छान्तमनाः। हीनमिति 
"पाठान्तरमयुक्तम्‌, दुराछिज्ञायते भृशमित्यनुपपत्ते रित्याहुः॥ १८-२० ॥ 

सरोज व्याख्या--महारवास के लक्षण कहते हैं--उदयमानेत्यादि | जिस रोगी 
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कां प्राणबायु “उत्‌? अर्थात्‌ ऊपर की ओर खिंचा जा रहा हो, उसे उद्धयमानवात 
कहते Š | शब्दवत्‌-शब्द करता हुआ, उच्चेः-दीषंम्‌ ( लम्बी ), श्वसिति-- 
श्वास लेता है | मत्तषेम इव--जैसे मस्त साँड़ फुफकारता है, वैसे ही महाश्वास से 
पीड़ित रोगी के श्वास की फुफफुफकार सुनाई पड़ती है । प्रनष्टशानविशान-ज्ञान 
(ma ) और विज्ञान ( उसके अर्थ का विनिश्चय ) नष्ट हो जाता है। विश्रान्तः 
लोचन-नेत्र चञ्चल हो जाते हैं अथवा जिसके नेत्र एवं मुख fea अर्थात्‌ खुले या 
स्तब्ध ( जकड़े ) रह जाते Š । यहाँ पर नेत्रों की चञ्चलता और स्तब्धता काल- 
भेद से होती है, ऐसा जेज्जट का मत है । विशीणेवाक-बोलने में अक्षम होता है 
अथवा बहुत कम बोलता है | दीन-क्लान्तमन, दीन के स्थान पर हीन पाठान्तर भी 
मिलता है, जो कि उचित नहीं है। यदि ‘eta’ पाठ मान लिया जाय, तो qun] 
विज्ञायते भुशम यह पाठ व्यथ हो जायेगा, क्योंकि शरीर के हीन होने पर उसका 
श्वास दूर तक कैसे सुनाई पड़ेगा । ऐसा कुछ विद्वानों का कथन है | 
ऊध्वेश्वास 

ऊर्ध्वं इवसिति यो दोघं न च प्रत्याहरत्यघः। 

इलेष्मावुतम्‌ खस्रोताः ऋद्धगन्धवहादितः ॥ २१॥ 

ऊर्ध्वंदृष्टिविपञ्यंस्तु विश्वान्ताक्ष इतस्तत: | 

प्रमुह्यन्‌ वेदनातंश्च शुक्लास्योडरतिपीडितः ॥ २२ ॥ 

ऊध्वेश्‍वासे प्रकुपिते ह्याधःश्वासो fread । 

मुह्यतस्तास्यतरचोध्वं इवासस्तस्येव हन्त्यसुन्‌ ॥ २३ l 


(च. चि. १७४८-५० ) 


ऊध्वेश्‍वास का रोगी ऊपर की ओर श्वास देर तक छोड़ता है, किन्तु वह अन्दर 
की ओर उतनी देर तक नहीं खींचता है । रोगी कुपित वायु की पीड़ा से बेचन 
रहता है | मुख तथा श्वास मागं के कफ से आदवृत्त होने से वह digg रहता है | 
रोगी की आँखें ऊपर की ओर टॅग जाती है । वह चञ्चल नेत्रो से इधर-उधर 
देखता रहता दै । पीड़ा की असझता के कारण, वह बेहोश हो जाता है, उसका 
मुख सूख जाता है और वह व्यग्र हो जाता है। Bee के प्रकुपित होने पर 
अघःशवास रुक जाता है, अतएव रोगी बार-बार वेचेन होकर मूच्छित हो जाता हे । 
इस स्थिति में ऊध्वेश्‍वास रोगी के प्राण का इरण कर लेता है | 


ऊर्ध्गश्वासलक्षणमाह--ऊर्ध्ब॑मित्यादिनां । ऊध्वैभिति विशेषपरं, ad- 
aai तथाविघत्वात्‌ | दीर्घमिति दीघंकालम्‌ | न च प्रत्याहरत्यघ इति 
न श्वासमधःकरोति दीर्घकालमित्यर्थः। शलेष्मावृतमुखल्लोता इति श्लेष्मणा 
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आवृतानि मुखं स्रोतांसि च यस्य स तथा । क्रुद्धगन्धवहादितः कुपितवात- 
पीडितः, समस्तपांठे तु श्लेष्मावृतमुखस्रोतस्त्वेन mat यो गन्धवहस्तेनादितः | 
विपश्यन्‌ इतस्तत इति इतस्ततो विक्कात पश्यन्‌ । ऊध्वं श्वसिति यो दीघँ 
न च 'प्रत्याहरत्यघः' इति यदुक्तं तत्र हेतुमाह--ऊर्ध्नश्वास इत्यादि। निरु- 
ध्यत इति हृदय एवातिस्तम्भितः स्यातु, अथवा श्वासो वातः सोऽधो न वतंते; 
ऊध्वं श्वास अर्घ्नश्वासः | ताम्यतो ग्लायतो मुह्यतश्चासुन्‌ प्राणान्‌ हन्ति, 
नान्यथेति ॥ २१-२३ U 

सरोज व्याख्या-ऊध्वशवास का लक्षण कहते हैं--ऊध्वमित्यादि । efr 
सभी प्रकार के श्‍वासो में श्‍वास ऊपर की ओर छोड़ता रहता दै, किन्तु ऊध्वश्वास में 
दीर्घकाल तक छोड़ता दै । न च प्रत्याहरत्यघः--अर्थात्‌ श्वास लेते समय देर तक. 
नहीं खींचता । श्लेष्माबृतसुखस्तोताः--मुख नाक आदि खोत कफ से भरे रहते हैं। 
्रद्धगन्धवददादितः-ऊर्ध्वश्वास से पीड़ित रोगी में वायु का अत्यन्त प्रकोप : होता है । 
यदि समस्त पाठ को शलेष्माबृत्तमुखस्तोतःक्द्धगन्धवहार्दितः' ऐसा कर दिया जाय, 
तो इसका अर्थ होगा कि कफ से आबृत हुए मुखादि uidi के .कारण कुपित हुए 
वायु से पीड़ित होता है । “विप्रश्यन्‌ तु इतस्तस्तः-रोगी चञ्चल dul से इधर-उधर 
देखता है | 

‘ऊध्वं श्वसिति यो दीषम्‌ न च प्रत्याहरत्यधः इति’ ऐसा जो कहा गया है, उसका 
कारण quern हैं--ऊध्वंश्वास इत्यादि | निरुध्यते--अर्थात्‌ वह श्वास gu. 
` ( फुफ्फुस ) में रुका रहता हे । अथवा श्वास से वायु अर्थ लिया जाता है और 
वह वायु नीचे की ओर नहीं जाने पाता। इसी से इसकी निरुक्ति 'ऊध्वेश्वासः २ 
ऊध्वृश्वास ऐसा किया गया हे । ताम्यत--अर्थात्‌ जब रोगी अत्यन्त क्लान्त एवं बार- 
बार मूच्छित होता है, तमी उसकी मृत्यु होती हे । अन्यथा वह बच जाता है। 

आधुनिक चिकिस्साविज्ञान की दृष्टि से इसे Failing Respiration 
` तया Stertorous Breathing कह सकते हैं | 

छिन्न श्वास 
यस्तु इवसिति विच्छिन्नं aia पौडितः | 
न वा इवसिति दुःखार्तो ससंच्छेदरगदित: Y n 
आना हस्वेदम्‌र्र्छातों TATA वस्तिना | 
विप्ल॒ताक्षः परिक्षीणः sep रक्तेकलोचन; ॥ २५॥ 
विचेताः परिशुष्कास्यों विवर्णः प्रलपन्नरः | 
छिन्नदवासेन विच्छिन्नः स sitet विजहात्यसून्‌॥ २६॥ 
(च. चि. १७५१-५३ ) 
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जो रोगी अपनी पूरी ताकत छगाने के बावजूद रुक-रुक कर श्वास लेता है या 
हृदय आदि ममं स्थानों की महती वेदना से ब्याकुल होकर एवं पीड़ा से बेचैन 
होकर श्वास ही नहीं ले पाता है, वह उदर में आनाह, शरीर में स्वेद या मूर्च्छा 
से पीड़ित रहता हे । वस्ति में दाह, आँखें अभ्पूर्ण एवं शरीर में क्षीणता होती 
है। श्वास लेते समय एक आँल में लाली होती है। वह व्यग्रचित्त, शुष्कमुख, 
विवर्ण ( कान्तिहीन ) और प्रलाप करने वाला होता है। छिन्न श्वास से पीड़ित 
रोगी की स सन्धियाँ शिथिल हो जाती है और वह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग 
देता है ॥ २४-२६ II 

छिन्नश्वासलक्षणमाह--यस्त्वित्यादि । विच्छिन्नं सविच्छेदम्‌ । सर्वप्राणेन 
यावदुबलेन । न वा श्वसिति श्वासं न लभते । मर्मच्छेंदरुग दित इति ह॒ृदयच्छेंद- 
रुगदित इति हृदयच्छेंदवेदनयेव पीडितः । दह्यमानेन वस्तिनोपलक्षितः, एतेन 
वातस्य पित्तानुबन्धो दशितः । विष्लुताक्षश्नम्चरूनेत्रोऽश्रपूर्णचक्षुर्वा | न वा 
श्वसिति न वा श्वासं लभते । रक्तेकलोचनत्वं व्याधिप्रभावात्‌, दोषात्तु हयोरपि 
स्यात्‌ | विचेता उहिग्नचित्तः 1 विच्छिन्नो विमोक्षितसन्धिः, पीडित इत्यन्ये, 
‘faga: इति पाठान्तरम्‌ ॥ २४-२६ ॥ 

सरोज व्याख्या- छिन्न श्वास के लक्षण कहते हैं--यस्त्वित्यादि | विच्छिन्नं 
अर्थात्‌ श्वास कर-कट ( रुक-रुक ) कर आता है। सर्वप्राणेन पीडित्तः--प्राणवायु - 
के प्रकोप से अत्यन्त पीड़ित होता हुआ | न वा श्वसिति--कई बार श्वास बिलकुल 

` नहीं ले पाता है । म्मच्छेद्रुगदितः--हृदय कटा जा रहा हो, इस प्रकार हत्पीड़ा 
से पीड़ित होता हे | दह्यमानेन वस्तिना उपलक्षितः - वस्ति प्रदेश में दाह होता 
है, इससे वायु का पित्तानुबन्ध भी प्रतीत होता है । विष्लुताक्षः--नेश्र चञ्चल होते 
हैं अथवा sagt नेत्र होते हैं। रक्केकलोचनत्व--इस रोग में एक आँख लाळ 
होती है । व्याधिःप्रभाव से ऐसा होता है। यदि दोषप्रकोप से ऐसा होता, तो 
दोनो नेत्र लाळ होते। विचेताः--उद्विग्न चित्त वाला, विच्चिन्नः--सन्धियाँ 
इटी रहती हैं अथवा शिथिल हो जाती हैं। छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः--छिन्न 
श्वास से पीड़ित रोगी | विच्छिन्न के स्थान पर "विहृत? पाठान्तर भी पाया जाता है । 
इसे Cheyne Strockes Breathing कहा जा सकता है | 
तमक श्वास ( सम्प्राप्ति एवं लक्षण ) 


प्रतिलोम यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । 
ग्रीवां शिरश्च संगृह्य इलेष्साणं समुदीर्य च ॥ २७ ॥ 
करोति पनसं तेन रुद्धो ATH तथा | 
तीव तीव्रवेगं च इवास प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ २८ u 


मा० fo ; २४ 
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प्रताम्यति स वेगेन तुष्यते सन्निरुष्यते । 

प्रमोहं कासमानशच स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ २९ ॥ 
इलेष्सण्यम्‌च्यमाने तु भुजं भवति दुःखितः | 

तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहुतं लभते सुखम्‌ ॥ ३०॥ 
तथाऽस्योद्‌ध्वंसते कण्ठः कृच्छाच्छक्नोति भाषितुम्‌ | 
न चापि लभते निद्रां शयानः इदासपीडितः॥ RU 


qud तस्यावगुह्वाति शयानस्य समीरणः | 
ग्रासीनो लभते सौख्यम्‌ एणं चैवाभिनन्दति ॥ २२ ॥ 


उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भुशमाति्ञान्‌ । 
विशुष्कास्यो मुहुः इवासो मुहुश्चेवावधम्यते ॥ ३३ ॥ 


सेघास्बुञ्ञीतप्राग्वातैः इलेष्मलेइच दिवर्धते | 
स याप्यस्तमकः TATA: साध्यो वा स्याचवोत्यित: ॥ ३४॥ 


(च.चि. 


१७५४-६१) 


जब प्राणवह खोतों में विपरीत गति करती हुई वायु संचरण करती हे, तो वह 
ग्रीवा तथा शिर को जकड़ लेती है एवं कफ को saa कर पीनस ( प्रतिश्याय ) 
रोग को उत्पन्न करती है | इस प्रकार कफ से अवरुद्ध वायु कण्ठ में gegt शब्द 
करती हुई अति dia वेगयुक्त प्रण ( प्राणों के अधिष्ठान हृदय ) को संकट में डालने 
वाले श्वास रोग को उत्पन्न करती है ।. : 

श्वास का वेग अधिक तीव्र होने पर रोगी ग्लानि का अनुभव करता है, उसे 
खाँसी आती t और कमी रुक जाती है। खाँसते-खाँसते कदाचित्‌. वेशोश हो 
ज्ञाता है। कफ निकलते समय उसे बड़ी पीड़ा होती है और जब कफ निकल जाता 


है, तो क्षण भर के लिये आराम मालूम होता 


है। रोगी का गला बैठ जाता है और 


बड़ी कठिनाई से कुछ बोळ पाता है । श्वास से पीड़ित होने के कारण विस्तर पर 
लेटने पर भी उसे नींद नहीं आती | सोते समय उसके दोनों पाइवे प्रदेशों में वायु” 
पीड़ा उत्पन्न करती है और जब वह बैठा रहता है, तो उसे 
उष्ण वातावरण तथा गरम पदार्थ उसे पसन्द आते हैं। उसकी आँखें adi होती हैं 
या उमरी हुई होती Él उसके ललाट पर पसीना आता रहता है एवं उसे अत्यन्त 
. वेदना संताती रहती है। -उसका मुख सूखता -२हता हे, 
और घौंकनी की तरह फूत्कार करके श्वास छोड़ता हे । वादर्लो का छा जाना? 
शीतळ जळ "का : प्रयोग, पुरंबेया पवन : और कफवर्धक पदार्थों के सेवन से यह 


“> 
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श्वास रोग बढ़ जाता है, यह तमक श्वास याप्य होता है या नया रोग होने पर 
“साथ्य’ भी है ॥ २७-३४ ॥ 

तमकश्वासलक्षणमाह--श्रतिलोममित्यादि | श्लेष्माणं समुदीर्य चेत्यनेन 
सामान्यसम्भ्राप्तिलब्घस्यापि श्लेष्मणः पुनरभिधानादिह विशेषेण कारणत्वं 
वोघयति । तेन रुद्धः कफेनावृतः । gi कण्ठे बुर्ुरशब्दम्‌ । प्राणप्रपीडकं 
प्राणाधिष्ठानहृदयस्य पीडकम्‌ । प्रताम्यति तमसि प्रविशतोव । सक्चिरुध्यते 
निश्चेष्टो भवतीति चक्रः, जेज्जटस्तु सन्निरुध्यते 'श्वासः' इति शेषमाह । 
तस्येवेति श्नेष्मणः । सुखं सुखमिव । sadad कण्डूयते । पार्श्वे इति कर्म- 
पदम्‌, अत्रगह्वाति पीडयति | उष्णमभिनन्दति वातकफारब्घत्वातु। उच्छि- 
Wa उच्छूननेत्रः। ललाटेनेत्युपलज्षणे तृतीया । अवधम्यते गजाख्ढस्येव 
सवगात्रं चाल्यते ॥ २७-३४ Ul 

सरोज व्याख्या - qum श्वास के लक्षण कहते हैं--प्रतिकोममित्यादि । यद्यपि 
श्वास रोग की सामान्य सम्प्राति पूर्व में वतायी जा चुकी है, किन्तु इलेष्माणं 
समुदीय च? इत्यादि वाक्य द्वारा त॑मक श्वास की विशेष सम्प्रासि का उल्लेख है एवं 
श्लेष्मा का विशेष रूप से कारणत्व दर्शाया गया है | तेन रुद्ध:--उस उत्प्रेरित कफ 
द्वारा अवरुद्ध वायु कण्ठ में घुघुरक शब्द उत्पन्न करता है। प्राणप्रपीडकम्‌ प्राणों 
के अधिष्ठान हृदय को पीड़ित करने वाला तमक श्वास रोग को उत्पन्न करता है । 
ग्रताम्यति--अर्थात्‌ रोगी अन्धकार ( वेहोशी.) में प्रविष्ट हो जाता है। सन्नि- 
रुष्यते--निश्चेष्ट हो जाता हे । ऐसा चक्रपाणि का मत है। आचाय जेज्जट 
“सन्निरुध्यते? क्रिया फे साथ 'श्वास' शब्द को जोड़ देते हैं, अर्थात्‌ श्वास रुक 
जाता है । तस्येव--उस श्लेष्मा के निकलते ही, सुखं--सुख जैसा अनुभव होता 
है। उदूध्वंसते-अर्थात्‌ गले में wg ( खराश ) सा होता है। पाश्वें-यह 
कर्मपद अर्थात्‌ द्वितीया विभक्ति (द्विवचन ) Š । इसका अर्थ होता है कि श्लेष्मा- 
धिष्ठित वायु दोनों पाश्वों को, अवग्रह्माति--पीडिंव करता है | यह रोग वात-कफ के 
प्रकोप से उत्पन्न होने से उष्ण आहार-विहार के सेवन की इच्छा होती है | sfs=- 
ताक्षः--नेत्रों में शोथ हो जाताहै। ललारेन--यह उपळक्षण में तृतीया विभक्ति 
है। अर्थात्‌ स्विद्यता ललाटेन उपलक्ष्यते। अवधम्यते--हाथी पर आरूढ हुए 
व्यक्ति के समान सम्पूर्ण शरीर fear रहता है । इसे Bronchial Asthma 


कह सकते हैं ॥ २७-३४ Il 
प्रतमक श्वास 


ज्वरमूच्छापरीतस्य "विद्यात्‌ प्रतमकं तु तम्‌। ' 
उदावत रजोऽजीरणंिलन्तकायनिरोघजः ॥३५॥ 
(च. चि. १७६२) 
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यदि तमक श्वास में ज्वर और मूच्छा का भी अनुबन्ध हो जाय, तो उसे 'प्रतमक. 
श्वास! कहते हैं । यह उदावत, रज ( gfe ), अजोणं, क्लिन्नकाय ( आद्रं या बृद्ध 
काय ) तथा वेगनिरोध से उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 

तमकस्येव पित्तांनुबन्वत्वाज्ज्व रा दियोगेन प्रतमकसंज्ञामाह--ज्वरे- 
त्यादि | ज्वरपूर्च्छाम्यां परीतो ज्वरमूर्च्छांपरीतः, ज्वरेण मूर्च्छा ज्वरमूच्छेति 
जेज्जटः | एतस्येवाप रकारणं लक्षणं चाह--उदावर्तेत्यादि | उदावर्तो रोगः, 
र॒जो धरिः, अजीर्णमामादि, Rea विदग्धम्‌, काये वेगानां निरोधः काय- 
निरोध: अथवा क्लिल्ञकायो gate इत्याहुः, निरोधो वेगनिरोधः, अथवा 
कुयोगिनां कुम्भकादिझूपवातनिरोघ इति जेज्जटः ॥ २५ ॥ 


सरोज व्याख्या--तमक श्वास में पित्त का अनुबन्ध होने पर ज्वरादि दो जाता | 


है, तव उसे प्रतमक श्वास कहते हैं--ज्वरेत्यादि | जवर एवं मूच्छ से युक्त श्वास 
को 'ज्वरमूच्छपरीत' कहते हैं । ज्वर से जो qsgi होती है, उस मुच्छौ से युक्त. 
जवर को ज्वरमूच्छापरीत कहते हैं, ऐसा जेज्जट का कथन है | आचाय इसका अपर 
कारणजन्य लक्षण बतळाते हें--उदाबतेत्यादि | उदावतं एक रोग दै, ( इसको इसी 
ग्रन्थ के सत्ताइसवै अध्याय में बतलाया गया है ) । रज:--धूल, अजीण-- आमादि, 
क्लिन्ने-वि दग्ध, कायनिरोधः--शरीर के वेगो का निरोध, अथवा क्लिन्नकाय से बृद्धतर 
और निरोध से वेगनिरोध समझना चाहिए | अथवा कुयोगी अर्थात्‌ ge से योग 
साधना की शिक्षा प्राप्त, किये विना कुम्भक-पूरक-रेचक आदि प्राणायाम किया 
जाता है, तो शरीर में वायु का निरोध हो जाता है--ऐसा जेज्जट का कथन Š | 
सन्तमक'शवांस 


तमसा वर्घतेऽत्यथं शोतेशचाशु प्रशाम्यति। 
मञज्जतस्तमसोवास्य विद्यात्सन्तमक तु तम्‌ ॥ २६॥ 
(च. चि. १७६३ ) 


जब श्वास अन्धकार या मानसिक दोषों से बढ़े एवं शीतोपचार से शान्त हो ¦ 


तथा रोगी अपने को अन्धकार में ड्रबता हुआ सा समझे, तो उसे सन्तमक श्वा | 


समझना चाहिए ॥ २६ Il : 
तमसा अन्धकारेण, मानसदोषेण वा; अत्यथेर्मिति इतरकारणापक्षया 
विशेषेण; वातकफारब्धोऽपि पित्तसम्बन्धांच्छोतेरुपशाम्यतोत्याहुः | सन्तुमक* 


प्रतमक एवेति | अन्ये तुदावतेत्यादिना प्रतमकस्यो पसगंमाहुरिति जेजजटः॥ | 


सरोज व्याख्या--तमसा--अन्धकार : अथवा तमोगुण रूप मानस दोष से | 
अत्यथम्‌--अन्य कारणों की अपेक्षा तम से अधिक प्रकुपित होता है। यह श्‍वात 
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वात-कफजन्य होता है, किन्तु जत्र पित्त का का अनुबन्ध होता हे, तब शीत पदार्थो 
के उपयोग से शान्त होता है, Ter कहा जाता है। सन्तमक, प्रतमक ही होता š! 
कुछ लोग ‘saad’ इत्यादि श्छोक द्वारा सन्तमक को प्रतमक का उपद्रव मानते Š 
ऐसा जेज्जट का कथन Š । 


तमकश्वास एवं इसिनोफिलिया में भेद 


— 


तमकश्वास | ट्रापीकल पल्मोनरी इसिनोफिलिया 


१, यह द्वन्द्वज व्याधि हे । १. यह एकदोषज व्याधि है | 
२. इसमें मेघाच्छुन्न काल, शीतकाल | २, प्रायः रात्रि में अधिक होता हे d 


` 


'तथा रात्रि के' समय वेगविशेष 


होते हैं । 
३. रक्त में इसिनोफिल को दृद्धि । ३. रक्त में इसिनोफिल की अत्यधिक 
बृद्धि | 
v. आसेनिक के योग से कोई लाभ | v. आर्सेनिक ( सांखिया ) क्रे योग से 
नहीं। लाभ | 
४. एक्सरे परीक्षा में श्लेष्मपूरित ag- | ५« एक्सरे परीक्षा में श्लेष्मप्रित 
कोष मिलता हे | वायुकोष नहीं होता हे । 


क्षुद्र श्‍वास 

रूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन्‌ | 
्षुद्रदवासो न सोऽत्यर्थं दुःखेना द्भप्रबाधकः ॥ ३७ N 
हिनस्ति न स गात्राणि न च द्‌ःखो यथेतरे। 

न च भोजनपानानां निरुणद्ध च.चितां गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काञ्चिदापादयेद्र्जम्‌ | 

स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ ३६ ॥ 


'( च. चि. १७६४-६६ ) 


रूक्ष आहार-विहार और अधिक भम का कार्य करने से अल्प प्रकुपित वायु 
इवास मार्ग की ओर बढ़कर क्षुद्र श्वास को उत्पन्न करता हे । अतः इसमें वेग प्रबळ 
नहीं होते, इसलिए, यह शरीर के अंगों को अधिक कष्ट नहीं पहुँचाता | यह शरीर की 
क्रियाओं को बाधित नहीं करता | अन्य श्वासरोगों की तरह कष्टदायक नहीं होता | यह 
खाने-पीने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं उत्पन्न करता 1 इन्द्रियों में कोई विकार नहीं 
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उत्पन्न करता है, न किसी प्रकार की पीड़ा पैदा करता है | यह साध्य होता है तथा 
अन्य चार प्रकार के श्वास रोग, यदि रोगी बलवान्‌ हो, तो अपनी अव्यक्तावस्था में 
साध्य होते हैं | 
साध्यासाष्यता 
क्षुद्रः साध्यो मतस्तेषाँ तमकः HIS उच्यते | 
त्रयः इवासा न सिध्यन्ति तमको quem च ॥ vo U 
( सुः उ. ५१।५४ ) 


क्षुद्र श्‍वास साध्य, तमक श्वास इच्छु साध्य तथा अन्य तीनों श्वास असाध्य 
होता हे । दुबल रोगी में तमक श्वास भी असाध्य होता है ।।३७-४०॥ 

छुद्रश्वासमाह--रक्षेत्यादि। रुक्षमन्नपानम्‌ । क्षुद्रोऽलपनिदानलिङ्गः । 
उदीरयन्‌ ऊध्वं गच्छन्‌ । इतरे ऊध्वेश्वासादय: स साध्य उक्त इति च्छेदः । 
स्वे महाश्वासादयोऽव्यक्तलक्षणांः सन्तः साध्या इति योज्यम्‌ । त्रयः श्वासा 
न सिध्यन्ति महोष्वं च्छिन्नाः सम्पूर्णलक्षणाः॥ ३७-४० ॥ 


सरोज व्याख्या-्षुद्र श्‍वास का वर्णन करते हैं--रूधोत्यादि । रूक्षम्‌ रुक्ष 
अन्न पान के सेवन करने से । क्ष द्र--जिसमें निदान एवं लक्षण अल्प है | उदीर- 
यन्‌--ऊपर की ओर प्रतिलोम गति से जाता हुआ। इतरे--अर्थात्‌ पूर्वोक्त ऊध्व- 
श्वासादि । स साध्यः उक्कः--यहाँ सन्दर्भ समाप्त. हो रहा हे । सवे--अर्थात्‌ जब- ` 
तक अन्य चार प्रकार के महाश्वास आदि के लक्षण अब्यक्तावस्था में रहते Š, तब 
तक यह साध्य होता है | इस प्रकार अथं करना चाहिये | महाश्‍वास, ऊध्वृश्वास 
एबं छिन्नशखास जब ये तीनों सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त होते हैं, तो असाध्य होते हैं। 
हिक्का एवं इवास की भयंकरतां 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा। 
यथा इवासशच हिक्का च हरतः प्राणमाशु च ॥ ४१॥ 
š (च. चि. ८) 
इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने हिक्‍्कॉ-श्वासनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


. यद्यपि प्राणनाशक रोग अनेक होते हैं, किन्तु वे हिक्का एवं श्वास की समानता 
नहीं कर सकते,. क्योंकि हिक्का एवं श्वास में रोगी की मृत्यु तत्काल दो 
सकती हे ॥ ४१ ॥ = 


उपेक्षणासम्यगुपक्रमास्यां हिक्का-श्वासयोः शीक्रावर्यमारकत्वमाह+-* 
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काममित्यादि | काममनुमतो, प्राणहराः सञ्चिपातज्वरादयः । शेषं सुबोधः 
मिति u ४१ u 

श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुको शव्याख्यायां हिक्का-श्वासनिदानं समाप्तम्‌॥ 

सरोज व्याख्या -उपेक्षा करने से तथा सम्यक्‌ प्रकार उपचार न करने से 
हिक्का एवं श्वास रोग अवश्य ही शीघ्र मारक होते हैं, इस विषय में कहते हैं-- 
काममित्यादि | काम शब्द अनुमति बोधक है 1: सन्निपातज्वरादि अनेक रोग प्राण- 
नाशक दोते Š । शेष सुबोध है । 

प्रयोगशारीय-परोक्षग--यह रोग अनेक कारणों से होता है, अतः विशेष ज्ञान 
हेतु श्वास-वायु मापन, एक्सरे परीक्षण एवं श्वेत'तथा छाल रक्त कणिकाओं का 
परीक्षण निदान में सहायक दोगा । एक्सरे में शलेष्मपूरित वायुकोष दिखाई देते Š । 
“एलर्जी-देस्ट रोग निदान में महत्त्वपूर्ण परीक्षण होता है ॥ vt Il 


हिक्क्राश्वासनिदान समाप्त । 
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त्रयोदशो5ध्यायः 
स्वरभेदनिदानम्‌ 


हेतु एवं सम्प्राप्त 


aqsa भाषणविषाध्ययनाभिघात- 
सन्दूषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु | 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १॥ 
(3. उ. RI ) 
अत्यन्त ऊचे स्वर से बोलना, विष-सेवन, उच्च स्वर से अध्ययन, स्वरयन्त्र पर 
आघात तथा दूषित करने वाले आह्ार-बिहारों से कुपित होकर वातादि दोष स्वरवाही 
सोतो में स्थिर होकर स्वर को विकृत कर देते हैं। इती को स्वरमेद कहते हैं । यह 
छ! प्रकार का होता Š ॥ १ ॥ 


प्राणोदानदुष्टिसाधर्म्यात्‌ श्वासे च स्वरभेदो भवतीति श्वासानन्तरं स्वरः 
सेदमाह--अत्युच्चभाषणेत्यादि । अध्ययनएुच्चे्वेदादिपाठः, अभिघातः 
कण्ठादिदेशे लगुडांदिभिराघातः, एतेः संदुषणैरन्यैश्च यथास्वं वातादिकोपनेः, 
विषं ठु सर्वेदोषभ्रकोपणमेव | स्रोतःसु स्वरवहेषु चतुर्ष, यदुक्तं सुश्रुते- 
“दास्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोति’ ( सु. शा. भ. ९) इति, भाषणघोषण- 
योरत्मत्वमहत्त्वाभ्यां भेदः। प्रतिष्ठां स्थिति वृद्धि वा। स इति स्वरभेदः 
षड्विधो वातपित्तकफसन्निपातक्षयभेदोज भेदात्‌ ॥ १ ॥ 


सरोज व्याख्या--स्वरमेद में Rew, श्वास और कास के समान प्राण और 
उदान में विकृति होती Š और श्वास-रोग में भी स्वरभेद हो जाता है, इसलिये 
श्वास के पश्चात्‌ स्वरभेद कहते हैं-अत्युच्चमाषणेत्यादि। वेदादि का ऊँचे स्वर 
से पाठ करना अध्ययन कहलाता है । कण्ठादि प्रदेश पर डण्डे आदि की चोट को 
अभिघात कहते Š | इनं आगन्तुक कारणों से और अपने-अपने कारणों से प्रकुपित 
वातादि दोषों से । विष तो सर्वदा दोषप्रकोपक होता ही है | इस प्रकार प्रकुपित दोष 
. स्वरवाही चारों Stat में स्थित हो जाते हैं । स्वरवह sha चार होते हैं.। जैसा कि 
सुश्रत में कहा गया है--दो स्रोतों से भाषण तथा दो खोतों से घोष होता है । 
( सु. शा. ९ ) भाषण और घोष में अल्प मेद यह है कि 'भाषण' साधारण बात- 
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चीत और ऊँची आवाज से बोलना 'घोष' है । दोषों की स्थिति अथवा बुद्धि को 
अतिष्ठा कहा जाता है। वह स्वरभेद छः प्रकार का होता है-- 


१, वात ' २, पित्त ३. कफ ४. सन्निपात 
५, मेद और ६. क्षय से । 
सम्प्राप्ति 
अति उच्चभाषण as 
विष सेवन i 
उच्च स्वर से अध्ययन ल 
स्वरयन्त्र पर अभिघात | 
दोषों को दूषित करने वाले आहार-विहार — 
स्वरवाही खोतस में स्थिति 
स्वर " विकृति 
Y 
स्वरमेद्‌ 
दोष दूष्य अधिष्ठान आदि 
दोष- वातप्रधान | 
दूष्य--स्वर | 
अधिष्ठान--चार स्वरवाही खोतस्‌ | 
स्थोतोदुष्टि--संग | 
भेद 


( वातादिभिः पृथक्‌ सर्वेमेदसा च क्षयेण च। ) 
यह वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, Was एवं क्षयज भेद से छ; प्रकार 
का होता है | | 
वातज स्वरभेद | 
वातेन कृषणनयनात्मूत्रवर्चा भिन्नं शनेवंदति गदंभवत्‌ खर wd 
(सु. उ. १३.४१ ) 


. , वात से उत्पन्न स्वर मेद में आँख, मुख, मूत्र एवं मळ काले रंग के हो जाते 
हैं, रोगी का स्वर फटा हुआ, MEAL तथा qat के समान खर हो जाता है । 


` 
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वातिकमाह--वातेनेत्यादि । कृष्णत्वं मूत्रादिषु स्वरभेदारम्भकदोषस्य 
सर्वाङ्गव्यापकत्वात्‌, अर्शोवत्‌ 1 भिन्न भिन्नस्वरं, तदेवाह-गर्दभवत्‌ खरमिति, 
खरं निष्ठुरम्‌, उद्देजकमिति यावत्‌ ॥ 

सरोज व्याख्या--वातज स्वरमेद के लक्षण कहते हैं--वातेनेत्यादि । स्वर- 
भेद को आरम्म करने वाले दोष के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाने से मूत्रादि में 
कालापन आ जाता है । जैसा कि अशा रोग में कहा गया है 1 भिन्न-भिन्न स्वर फट 
जाता है | गर्दभ के आवाज के समान खर ( weit ), निष्ठुर ( कठोर ) और उद्दे- 
लक स्वर हो जाता है | | 

पित्तज स्वरभेद 
पित्तेन पोतनयनाननंमृत्रवर्चा ब्र याद गलेन स च दाहसमन्वितेन ॥२॥ ` 
( स्‌. उ. ५३.४२ ) 


पित्तज स्वरभेद में रोगी का नेत्र, मुख, मूत्र एवं मल पीले रंग का हो जाता है 
तथा बोलते समय उसके गले में जलन हो जाती है ॥ २ H 
पेत्तिकमाह*--पित्त नेत्यादि । गलेनेति विशेष्योपदर्शनं दाहसमन्वितेनेति 
विशेषणस्य विशेष्याघोनप्रतीतत्वात्‌, गलः सदाहो भवतीत्यर्थः ॥ २॥ 
सरोज व्याख्या--पैत्तिक स्वरभेद का लक्षण कहते हैं--पित्तेनेत्यादि । “गलेन? 
यह विशेष्यपद ओर 'दाइसमन्वितेन' यह विशेषण पद है। इसका अभिप्राय हुआ 
कि गला दाहयुक्त रहता है अथवा गत्ते में जलन होती है ॥२॥ 
कफज स्वरभेद 
MARR सततं कफरुद्धकण्ठः स्वल्पं शनंवंदति चापि दिवा विद्येषात्‌ | 
Th . ( सु. उ. ५३५१ ) 
कफ से कण्ठ सदा अवरुद्ध होने के कारण कफजन्य स्वरमेद से पीड़ित रोगी 
अल्प e घीरे-घीरे बोलता है, किन्तु दिन में कुछ स्पष्ट बोल सकता है । 
श्लेश्मिकमाह--न्रू यादित्यादि। दिवा विशेषादिति दिने सुयंरश्मिभिः 
कफस्य मन्दीभावा द्विशेषाद्विशिष्टं वदतीत्यर्थः | “दिवा विशेषम्‌’ इति पाठा- 
न्तरे स एवार्थः ॥ ; 
सरोज व्याख्या--श्लेष्मिक स्वरमेद के लक्षण कहते है_बूयादित्यादि | दिवा 
विशेषात्‌---अर्थात्‌ दिन में सूर्य की रश्मियों से कफ पिघल कर मन्द हो जाता है 
. इसलिए, Sor का रोगी रात्निःको'अपेक्षा दिन-में कुछ स्पष्ट बोल सकता हे ॥ | 
“दिवा विशेष? इस पाठान्तर:का मी यही अभिप्राय.ह्ोता. है. 


`> 
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afama स्वरभेद 
सर्वात्मके भवति सवंविकारसंपत्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः nan 
( सु. उ. ५३.४२ ) 
सन्निपातज स्वरमेद उपयुक्त तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त होता है एवं ऋषियों 
ने उसे असाध्य भी कहा है ॥ ३ ॥ 
सान्निपातिकमाह--सर्वांत्मक इत्यादि | सवंविकारसंपदिति उक्तवाता- 
दिस्वरभेदलिङ्गयोगः । तं चाप्यसाध्यमिति अपिशब्दो भिन्नक्रमे, असाध्य- 
मपि, तेन 'सर्गजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌? ( सु. उ. ५३ )' 
इति सुश्रतवचनमुपपन्त भवतीति ३॥ 
सरोज व्याइ्या-सन्निपातज स्वरभेद के लक्षण कहते दै--सर्वात्मक इत्यादि | 
सर्वविकारसम्पत्--उपर्युक्त तीनों दोषों के सम्पूर्ण लक्षण इसमें पाये जाते t| 
तं चाप्यसाध्यम--यहाँ पर अपि शब्द भिन्नक्रम का बोधक है, जिससे क्षयज के समानः 
सन्निपादच प्रायः असाध्य भी होता दै । यह अभिप्राय दोता हे । इसलिए सुश्रुत ने 
कहा दै--'सर्वजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌' | (सु. उ- ५३ ) अर्थात्‌. 
सन्निपात एवं क्षयज स्वरभेद की गत्याख्याय चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
क्षयज स्वरभेद 
TAT वाक्‌ क्षयकृते क्षयमाप्न्‌याच्च 
वागेष चापि हतवाक्‌ परिवर्जनीयः | 
- ( सु. उ. ५३.६।१ ) 
इसमें बोलते समय घुंआ सा निकळता है और स्वर क्षीण हो जाता है। ऐसेः 
wee ( स्वर ) रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ 
क्षयजमाह--ूप्येतेत्यादि | धूप्येत वागिति सधूमेव निर्गच्छन्ती वेद- 
नयाऽनुभूयते | क्षयकृत इति घातुक्षयक्कते स्वरभेंदे। क्षयमाप्नुयाच्च वागिति 
पदच्छेदः | एष च यदा हतवांग्मवति ओजःक्षयाद्चनाक्षमस्तदा न साध्यः. 
अन्यथा तु साध्यः, तेन प्रत्याख्याय क्रियाकरणमुपपच्तं भवति । येषु चापीति 
पाठे वातादिस्वरभेदेषु. मध्ये हतवागसाध्यः, किन्त्वयं पाठष्टीकाकारचः 
व्याख्यातः । 
सरोज व्यांख्या--क्षयज स्वरमेद के लक्षण कहते हैं-धूप्येेत्यादि | भूप्येत्‌, 
चाक--बोळते समय गले में जलता हुआ gem सा निकळता प्रतीत होता हे । और 
गले में पीडा मी mew पड़ती हे । क्षयकृते--इत्यादि घाठुक्षयङ्कत स्वरभेद में: 
क्षयमाप्नुयाच्व वाकू इस प्रकार पदच्छेद हो जाता हे, अर्थात्‌ वाक्‌ ( वाणी-आवाज ) 
का क्षय हो जातादै। 
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यहाँ पर मी जब ओजःक्षय के कारण रोगी बोलने में अक्षम हो जाता है, तो 
वह असाध्य हो जाता है, अन्यथा साध्य होता हे | इसमें प्रत्याख्याय चिकित्सा 
करनी चाहिए । अर्थात्‌ रोगी के अभिभावक को बताकर चिकित्सा करना ठीक होता 
है। “एष चापि' के स्थान पर 'एषु चापि ऐसा पाठ भी मिलता है। एषु का अर्थ 
है कि जब इन वातादि दोषजन्य स्वभेद का रोगी ओजःक्षय के कारण इतवाक्‌ 
'होता है, तो अघाध्य होता है, किन्तु टीकाकारों को यह पाठ ठीक नहीं लगा, ga- 
fer ऐसी व्याख्या टीकाकारों द्वारा नहीं प्रस्तुत की गयी है । 
मेदज स्वरभेद 
प्रन्तगंतस्व॒रमलक्ष्यपदं चिरण। 
भेदो5न्वयाददति दिग्धगलस्तुषात्तंः ॥ ४ u 
` (सु. उ. ५३.६२) 
मेद से गले तथा स्वर तन्तुओ के आच्छादित होने से रोगी गले के अन्दर ही 
“घीमा-घीमा बोलता है | उसकी आवाज अस्पष्ट तथा देर-देर से निकलती है तथा 
“रोगी को प्यास बहुत लगती है ॥ ४ ॥ 
मेदोजलक्षणमाह--अन्तगंतेत्यादिना | अन्तर्गतस्वरमिति क्रियाविशेषणम्‌, 
“अन्तर्गतम्‌ स्वरम्‌” इति पाठे तु कण्ठस्यान्तगंतं यथा भवति तथा स्वरं 
“वचनं वदतीति योज्यम्‌; अन्तर्गलम्‌’ इति पाठान्तरे गलस्यान्त रिति अन्तर्गलं 
स्वरं वदतीत्यर्थः | दिग्घगल इति श्लेष्मणा मेदसा वा लिप्त गल इत्यथे: । 
Guia मेदोसुद्धत्नोतस्त्वात्‌ ॥ v U 


सरोज व्याख्या--मेदजन्य स्वरमेद का लक्षण कहते हैं--अन्तर्गतेस्यादिना | 
यहाँ पर “अन्तत स्वरम्‌? यह क्रियाविशेषण है। “अन्तर्गत स्वरम्‌? ऐसा पाठ भी 
मिळता है । ऐसे पाठ में कण्ठ के अन्दर ही अन्दर जैसे-तैसे आवाज निकलती 
है--ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए | 'मन्तर्गलम्‌' ऐसे पाठान्तर में “गलस्य अन्तर? 
अर्थात्‌ गले के अन्दर ही बोल पाता है--ऐसा अर्थ करना चाहिए । 'दिग्घगछः 
अर्थात्‌ कफ अथवा मेद से गला आच्छादित रहता है, जिससे गळा छिपा हुआ सा 
प्रतीत होता है । तृषातः--मेद के कारण जलवाही सोत के अवरुद्ध होने से रोगी 
an ( प्यास ) से पीड़ित होता Š U v ul 
साध्यासाघ्यता : 
¦ क्षीणस्य वृद्धस्य कुशस्य वाऽपि चि रोत्थितो यश्च सहोपजात। । 
मेदस्विनः QARAR स्वरामयो यो न स तिद्धिमेति॥ wu 
( सु. उ. ५३.७ ) 
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क्षीण, वृद्ध एवं कृश रोगियों में होने वाला, चिरकालीन, जन्मजात तथा मे दस्वीः 
को होने वाला एवं सान्निपातिक स्वरमेद असाध्य होता है ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माववनिदाने स्वरभेदनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


ऊक्तवातादिनिनामेवावस्थायामसाध्यत्वमाह-क्षोणस्येत्यादिना सहो- 
पजात इत्यन्तेन । क्षीणस्य क्षोणमांतस्य । कृशस्य अबलस्य | सहोपजातो. 
जन्मप्रभृतिवद्धः 'काकस्वर' इति लोके । सहोपजात' इत्यत्र “मदोपजात' 
इति पाठान्तर, मदो रोगविशेषः। मेदस्विनो$तिस्थूलस्य मेदसा&वृतसखरोत- 
स्त्वेन यो जातः; अमेदस्विनस्तु मेदोदुष्टया यो जातः WD साध्यः Tage: 
इति न विरोधः। सर्वसमुद्धवश्वावगाढः सम्पूर्णलिज्ञो वाऽसाध्यो द्रव्य 
aft ॥ ५॥ 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशब्याख्यायां स्वरभेदनिदानं समाप्तम्‌ It: 


सरोज व्याख्या--उपयुक्त वातादिजन्य स्वरमेद की अवस्थाविशेष द्वारा 
असाध्यता बतलाते हैं-क्षीणेत्यादि । यह अवस्थाविशेषजन्य असाध्यता “क्षीणस्य 
इत्यादि से आरम्भ होकर 'सहोपजातः' तक चलती है । क्षीण--जिंसका मांस क्षीण 
हो चुका हो तथा जो कृश-बलहीन हो गया हो। सहोपजातः जन्म से ही जिसके- 
स्वर तन्तु विकृत हो गये हों, लोक में उसे काकस्वर कहा जाता हे । 'सहोपजात' 
के स्थान पर 'मदोपजात' ऐसा पाठान्तर मिळता है । “मद” एक रोगविशेष है। 
सेदस्विन'--अतिस्थूल मनुष्य का मेद द्वारा स्वर तन्तु मार्ग के अवरोध से जो स्वरभेद 
होता है, वह असाध्य होता है। अमेदस्वी व्यक्ति का मेद पुष्टि से होने वाला. 
स्वरभेद साध्य होता है, इसलिए परस्पर. कोई विरोध नहीं होता। सन्निपात 
स्वरभेद में तीनों दोषों के सम्पूर्ण लक्षण मिलने पर वह असाध्य होता है ॥ ५ lI 


इति स्वरभेदनिदान समाप्त ॥ 


` 
N 
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ag 
वाता दिभिः शोक भयातिलोभक्रोधेर्मतोघ्नाशनरूपगन्धः । 
MUAH: स्यः, 
वातादि दोषों ( वात, पित्त, कफ एवं सन्निपात ), शोक, भय, अतिलोम, 
क्रोध, मन के प्रतिकूल भोजन, रूप एबं गन्ध के सेवन से ( पाँच प्रकार के ) अरोचक 
-रोग की उत्पत्ति होती | i 
ऊध्वंगंविकारसाधर्म्यादरोचकमाह--वातादिभिरित्यादि । एक कशो . 
वातादिभिस्रयः, सन्निपातेनेकः, शोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीय 
"यतः पञ्चानामेकं लक्षणं वक्ष्यति; सुश्रुते चोक्तं-“भक्तोपघातमिह पञ्चविधं 
वदन्ति (सु. उ. अ. we) इति। शोकादिजस्तु यद्यपि वातादिजः, 
तथाऽपि हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणाथः पृथगुक्तः । अतिलोभोऽत्राहितस्य 
-सततोपयोगहेतुतया दोषप्रकोपक इति दशयति अरोचकाः स्युरिति छेदः ॥ 

. सरोज व्यांख्या--ऊध्वंगत रोगों के साधम्यं से अरोचक ( Anorexia) 
“रोग के हेतु बतलाते हैं-वातादिभिरित्यादि । वात, पित्त एवं कफ दोषों से एक- 
“एक करके तीन, सन्निपात से एक--इस प्रकार चार और शोक से लेकर गन्धपयंन्त 
'भावो से होने वाला आगन्तुक अरोचक एक मानना चाहिए | इस प्रकार अरोचक 
' रोग पाँच प्रकार का होता हे । सुभुत में अरोचक पाँच ही प्रकार का कहा गया है | 
जैसे--भक्तोपघातमिदह पञ्चविधं वदन्ति | ( सु. उ. १७ ) शोकादिजन्य आगन्तुक 
अरोचक यद्यपि वातादि रोगों से उत्पन्न होता है, तथापि मूल कारण से प्रतिकूल 
“चिकित्सा करने देतु ही यहाँ आगन्तुक भेद प्रथक्‌ से कहा गया है | 

अहित पदार्थों का सतत्‌ अधिक मात्रा में उपयोग ( सेवन ) करने से अतिलोभ 
“भी दोषप्रकोपक हो जाता | इसको यहाँ बतलाया गया है। अरोचकाः स्युः 
agi तक ही पूवे प्रसङ्ग है | 

विमशं-- 


दोष दृष्य आहि-- 
दोष--कफ प्रधान 
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दृष्य--रस । 

खोतसू--अन्नवह तथा रसवह | 

अघिष्ठान--आमाशय, जिह्वा एवं मनोवइ खरोतृस्‌। 

खोतोदुष्टि कक्षण--संग | š 

आधुनिक दृष्टि से अरुचि की उत्पत्ति का स्थान आमाशय है 1 आमाशयिक 
कलाशोथ ( Gastritis ) आमाशय का aq ( Gastric Cancer ) तथा 
आमाशयिक उपाम्लता ( Hypochlorhydria ) आदि प्रमुख कारण है, 


जिससे भोजन में अरुचि होती है | 


अरोचक 
I 
I zi 
शारीरिक मानसिक 
1 1 
l I ज्ञा i ! 
वात पित्त कफ सन्निपात l 
चना 
मानसिक भाव भोजन 
(शोक, भय, ae, ' (मन के प्रतिकूल 
m) - भोजन; रूप एवं गन्घ) 
वातज अरोचक 


परिहृष्टदन्तः कषायवकत्रश्‍च मतो5निलेन ॥ १ ।। 
| (च. चि. २६. १२४४) 


वातज अरोचक में दन्तहष तथा मुख का स्वाद कषला होता है । 
वातिकलक्षणमाह--परीत्यादि | परिद्दृष्टदन्त इति अम्लभक्षणेनेव ॥ १॥ | 


सरोज व्याख्या--वातज अरोचक के लक्षण कहते हैं-परीत्यादि। परिदष्टः 
दन्तः--अम्ल पदार्थों के भक्षण में जैसे दाँत खट्टे हो जाते हैं, वैसे दाँत हो जाता है। 


पित्तज अरोचक 


कट्वम्लमुष्णं विरसं च पुति पिरोन विद्यात्‌, 
(च. चि. २६. १२५१) 


पित्तज अरोचक में मुँह तिक्त ( कडवा) , ट्टा, उष्ण, विरस तथा दुरान्बयुक्त ` 


हो जाता है । 
पैत्तिकेलक्षणमाह-कद्वित्यादि | "zwei तिक्तवाची । यदाह 
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fate: — fac « तिक्तास्यविदाहकत्‌ स्यात्‌, स्वाद्वास्यहृल्लासकरः कफेन!-- 
इति | 

सरोज व्याख्या--पिचज अरोचक के लक्षण कहते हैं--कट्वित्यादि । कटु 
शब्द यहाँ पर तिक्तवाची है । जैसा कि विदेह कहते हैं--पित्तेन तिक्तास्यविदाहकृत्‌ 
स्यात्‌ । अर्थात्‌ पित्त से मुख का स्वाद तीता हो जाता है एवं विदाह होता हे । 
इसी प्रकार कफचन्य अरोचक में मुख का स्वाद मीठा होता है an मिचली 
आती है | 

कफज अरोचक 


लवणं च वक्त्रम्‌ | 
THAT च्छिल्यग्‌ रुत्वशत्यविबद्धसंबद्धयुत THAW Q U 


(च. चि. २६. १२५।२-४) ` 


कफज अरोचक में मुख का स्वाद लवणयुक्त एवं मीठा होता है। मुख में 
पिच्छिलता, Tea, शीतलता एव जकड़ाइर होती है H ५ ॥ 


श्लेष्मिकलक्षणमाह-लवणमित्यादि। want वक्त्रमिति विदग्धस्य 
श्लेष्मणो लवणरसत्वातु, उक्त हि सुश्रते-“शलेष्मा विदग्धो लवणः स्मृतः 
पित्त विदर्धमम्लम्‌! ( सु. सु. अ. ४० ) इति । विवद्धसंबद्धयुतमिति fade 
च तत्‌ संबद्धयुतं चेति विबद्धसंबद्धयुतम्‌ ।'अत्र विबद्धं बद्धमिव, wama 
सामर्थ्यात्‌, संबद्धयुतं 'कफस्य’ इति शेषः, भावे क्तः, कफलिप्तमित्यथः 
“विदग्घसंबद्धयुतम्‌' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । 'विबद्धसन्तद्वयुतम्‌? इति पाठे 
विबद्धः सन्नद्धः, स च प्रकृतत्वात्‌ कफस्य, सन्नद्धो बद्धः, णह बन्धने’ इत्यस्मा- 
ald: aad त्तादि | “विबद्धसंस्तम्भयुतम्‌' इति काश्मीराः॥ २॥ 


सरोज व्याख्यां--शल्ेष्मज अरोचक का लक्षण कहते हैं--लवणमित्यादि। 
लवणं वक्त्रम्‌--कफ विदग्ध होकर नमकीन हो जाता है। जैसा कि सुश्रत में कहा 
गया हे--“लेष्मा विदग्धो लवणः स्मृतः, पित्तं विदग्धमम्लम्‌? ( सु. सू. ४० ) इति । 
विबद्धसम्बद्धयुतम्‌--विबद्धञ्च तत्‌ सम्बद्धयुतं चेति--इस विग्रहृ से . विबद्धसम्बद्युत्‌ 
शब्द सिद्ध होता है। faa का अर्थ मुख के बंध जाने के कारण, और सम्बद्धयुतं 
में क्क प्रत्यय किया गया हे, जिसका अर्थ कफ के सम्बन्ध से युक्त अथवा कफलिसमुख 
ऐमा अर्थ होता है | कहीं-कहीं पर विदग्धसम्बद्धयुतम्‌ ऐसा पाठान्तर मिलता है | 
मुख विदग्ध एवं सम्बद्ध अर्थात्‌ चिपकने वाले कफ से युक्त रहता है। “विबद्धः 
सन्नद्धयुतमु' ऐसा भी पाठ कहीं-कहीं प्रयुक्त होता है। प्रकृति से सन्नद्ध शब्द 
_ 'विबद अर्थात्‌ चिपकने वाले कफ का अहण होता है चिपकना कफ की प्रकृति है । 
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यहाँ पर यन्धनाथंक 'णह' घातु से Um) प्रत्यय के प्रयोग से सन्नद्ध ऐसा 
पाठ. मिलता हे । काश्मीर के आचार्य 'विबद्धसंत्तम्भयुतम्‌? ऐसा पाठ मानते हैं, 
जिसका अमिप्राय उपर्युक्त है | 
आगन्तुज ( मानसिक ) अरोचक 
अरोचके शोकभयातिलोभक्रो घाद्यहुद्याशु चिगन्धजे स्यात्‌ | 


स्वाभाविक चास्यमथारचिइच ( चः चि. २६.१२६।१-३ ) 


शोक, भय, अतिलोम, अतिक्रोष आदि से तथा मन के विपरीत पदार्थों, 
अपवित्रता एवं gira आदि से उत्पन्न अरोचक में मुख का स्वाद स्वाभाविक होते 
हुए भी अरुचि रहती है। l 

आगन्तुजमाह--अरोचक इत्यादि । अहूद्यगन्धो त्राणोद्वेजको गन्धः | 
स्वाभाविकं चास्यमिति अविकृतमुखरसत्वं, न तु वातादिवत्‌ कषायत्वादि ॥ 

सरोज व्याख्या--आगन्तुज अरोचक के लक्षण कहते हैं--अरोचक इत्यादि। 
अह्दद्यगन्घ-घ्राणोद्वेजक) गन्ध अर्थात्‌ घुणोत्पादक गन्ध; ऐसा भाव समझना चाहिए | 
स्वाभाविकं च आस्यम्‌-मुख का स्वाद स्वाभाविक ( प्राकृत ) होता है। मुख का 
रस ( स्वाद ) अविकृत होता है, बातौदि के समान कषाय, तीता अथवा नमकीन 
नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोषों का अनुबन्ध नहीं होता ! 

त्रिदोषज अरोचक 
त्रिदोषजे नकरसं भवेत्त ॥ ३॥ 
(च. चि. २६.१२६।४ ) 

त्रिदोषज अरोचक में मुख का स्वाद एकरस न होकर अनेक Tt वाला 
होता है ॥ ३॥ 

त्रिदोषजमाह--त्रिदोषज इत्यादि 1 त्रिदोषज्ञे नेकरसमिति वातजायुक्त- 
कषायाद्यनेकरसम्‌ ॥ ३॥ य 

सरोज व्याख्या--त्रिदोषज अरोचक के लक्षण कहते हैं---त्रिदोषज इत्यादि | 
त्रिदोषजे नेकरसम्‌---अर्थात्‌ त्रिदोषज अरोचक में मुख का स्वाद भी एकरस न 
होकर बातादि तीनों दोषों से कषायादि रसों फे मिश्रण से अनेक प्रकार का 
होता है H 3 II 


t उद्वेगः = उद्वेजनम्‌ 
( डल्हण, ge go ४०.९ ) 
मा० fro : २५ 
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अरोचक के सामान्य लक्षण 
हुच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्तात्‌ 
तृड़दाहचोषबहुलं, सकफप्रसेकम्‌ | 
इलेष्मात्मक, बहुरुजं बहुभिइच विद्याद्‌ 
वंगुण्यसोहजडताभिरयापर च॥ 

- वातजन्य अरोचक में हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है । पित्तज अरोचक में तृषा, 
दाइ तथा दोष की अधिकता होती है । श्लेष्मज में कफ का प्रसेक ( लालाखाव ) 
अधिक होता है त्रिदोषज ( बहुदोषजन्य ) में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है । 
इसके अतिरिक्त शोकादिजन्य आगन्तुक अरोचक में मन की व्याकुलता, मूच्छा एवं ` 
निश्चेता होती है ॥ ४॥। 


इति श्रीमाधवक रविरचिते माधवनिदानेऽरोचकनिदारं समाप्तमु ॥ १४॥ 


वातजादिभेदेन spa fans era मिधायान्यदेशविङ्ृतिमाह-हृच्छूलेत्यादि | 

हृदि शूलेन पीडनं हृच्छूलपीडनम्‌ । चोषश्चषणवत्‌ पीडा । बहुभिरिति 
त्रिदोषे: | वेगुण्यमोहजडताभिरथापरमित्युपलक्षणे तृतोया, वेगुण्य मनसो 
व्याकुलत्वम्‌ । अपरमिति दोषजादन्यमागन्तुजमित्यर्थः | सत्यामपि बुभुक्षाया- 
मभ्यवहारासामर्थ्यंमरुचिः, अभिलषितमप्यन्तं दीयमानं नास्यवहुरतीत्यन्ना- 
नभिनन्दनं अन्तस्य श्रवणस्मरणदर्शनगन्धर्पर्शनेयत्रोद्विजते स॒ भक्तद्वेषः। 
एवं त्रिविधोऽपि रोगश्चरकसुश्चुताम्याम रोचकदाब्देन संगृहीतः। उक्तं हि 
वृद्धभोजेन-- | 

प्रक्षिप्त तु मुखे चान्नं जन्तोने स्वदते मुहुः। 

अरोचकः wo विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः o CET 

चिन्तयित्वा तु मनसा EET श्रुत्वाऽपि भोजनम्‌ । 

द्वेषमायाति यो जन्तुभेत्तद्वेषः A उच्यते॥ 

कुपितस्य भयातँस्य अभिचारहतस्य च। 

यस्य नान्ने भवेच्छुद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते' इति ॥ V Ul 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मघुकोशव्या्यायामरोचकतिदातं समाप्तम्‌ ॥ 


सरोज व्याख्या--पूर्वोक्त वातादि अरोचक में केवल मुख में होने वाळी विकृति 

कां निदेश किया गया हे, यहाँ पर मुख के अतिरिक्त शरीर के अन्य भाग में क्या 
विकृति होती Š ! उसे कहते है--हृच्छूलेत्यादि । च्छूलपीडनम्‌-शूल से हृदय 
प्रदेश में पीड़न होता है। चोष-चूसने के समान पीड़ा को कहा जाता है। 
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agi: --त्रिदोष से। वैगुण्यमोइजडतामिरथापरम्‌--यहाँ उपलक्षण में तृतीया 
विभक्ति की गयी है। वैगुण्यं--मन की व्याकुलता का बोधक है | अपरम--दोष- 
जन्य अरोचक अतिरिक्त आगन्तुज को अपर? कहा गया है । 


(१) अरुचि--भूख रहने पर मौ खाने में असामथ्ये अरुचि कहलाती है । 


(3) अन्नानमिनन्दन--अभिलषितः अन्न के मिलने पर भी न खा सकना ` 


अन्नानभिनन्दन' कहा जाता है । 

(3) मक्तद्देष- अन्न के अवण, स्मरण, दर्शन, गन्ध एवं स्पर्श से होने 
चाली उद्विग्नता को 'मक्तद्वेष' कहते हैं । 

इस प्रकार उपयुक्त तीनों प्रकार के रोग को चरक एवं सुभत ने 'अरोचक' शब्द 
से ग्रहण किया है। वृद्ध मोज ने कहा है-- 

(१) अन्न को मुख में रखने पर कोई स्वाद न WGA पड़ना अरोचक 
कहा जाता है । 

(२) अन्न का मन से चिन्तन कर, देखकर अथवा दूसरे किसी से सुनकर 
भी उससे द्वेष ( घृणा ) होना, भक्तद्वेष कहा जाता है | 

(2) कोप, मय अथवा समय पर आहार न मिलने के कारण भूख के शान्त 
होने से आहार में श्रद्धा न होना, अभक्तच्छुन्द कहा जाता Š ॥ 


इत्यरोचकनिदानं समाप्तम्‌ | 
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Sia TET 
भेद 
qi: पृथक्‌ सर्वेबोभत्सालोचनादिभिः 
` छर्दयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणम्‌च्यते॥ १ u 
) queque दूषित तीनों दोषों से ( वातज, पित्तज एवं कफज » संयुक्त रूप से 
तीनों दोषों से दूषित होने से सन्निपातज एवं विभत्स वस्तुओं के दशन (आुन्तज) 
| कारणों ) से पाँच प्रकार का छुर्दि ( Emesis ) रोग होता Š | 
निदान 
गतिद्रनैरतिर्निर्शै रहद्येलंबणेरति । 
झकाले चातिमात्रौश्च तथाऽसात्म्यैहच भोजने: ॥ २ U 
श्रमाद्‌ भयात्तयोद्वेगादजीर्णात्‌ क्रिमिदोषतः। ` 
` नार्याइचापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्र.तमश्नतः ॥३॥ | 
बोभत्सैहंतुभिइचान्यैः, E 
( ( सु. उ. ४९.३-४ ) | 
अतिद्रव, अतिस्निग्ध, मन के प्रतिकूल लवणयुक्त पदार्थों के अधिक सेवन, अकाछ | 
भोजन, अतिभोजन तथा असात्म्य भोजन करने से, एवं भ्रम, भय, उद्वेग, अर्जीण 
उदर में कृमि हो जाने से छुर्दि होती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्री को, | 
अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक भोजन करने से एवं घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों से भी 


वमन होता है । | 

विमर्श: | 

अतिद्रव आदि निदान--ब्यान उदान प्रकोप--कफ पित्त का प्रेरण | 

\ | 

उत्क्लेश | 

ar | | 

I मुख का आच्छादन ( पूरण ) | 

«asl 

z^ I 

š gfe 


दोष दूष्य अधिष्ठान आदि-- 
१. दोष--उदानवायु प्रधान तीनों दोष | 
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२. दूष्य--अन्न एवं आहार रस । 
३. खोतस--अन्नवह, मनोवह | 
v. अधिष्ठान--आमाशय | 


छर्दि-तिर्रक्ति 
द्र.तमुत्क्लेशितो बलात्‌ । 
छादयन्नाननं वेगेरदंयन्नद्कभङ्जने। | 
निरुच्यते छदिरिति दोषो वषत्रं प्रधावितः॥ ४ u 


(सु. उ. ४९.५ ) . 


उपर्युक्त कारणों से अकस्मात्‌ ( शीघ्र ) उतक्लेशित होकर मुख को आच्छादित 
करके शरीर को पीड़ित करता हुआ मुख भाग से निकलता हुआ प्रकुपित दोष gf& 
कहलाता हे ॥४॥ 


छर््यामप्यरचेर्भावात्तथा$रोचकवत्‌ पश्चविधत्वादरोचकानन्तर ea, 
तस्या निदाने निर्शक्त चाह- दुष्टैरित्यादि । बीभत्साछोचनं विकृतिदर्शन, 
आदिग्रहणेनानिष्टगन्धभक्षणादीनाँ ग्रहणम्‌। नार्याश्वापन्नसत्त्वाया इति 
गर्भिण्याः, तस्या गर्भोत्पीडनेन वातवेगुण्याच्छादि।। छादयन्नाननमिति वेगे- 
dd छादयत्‌ qunp semp पीडयत्‌, अङ्गभञ्नने रङ्गमेदेः | छादयति 
मुखम्‌, अर्दयति चाङ्गानीति छदिः; “छद अपवारणे? अदं 'हिसायाम्‌' अनयोः 
पृषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः ॥ १-४॥ 


सरोज व्याख्या--छर्दि रोग में भी अरोचक होता हे तथा अरोचक के समान 
छर्दि भी पाँच प्रकार का होने से अरोचक के पश्चात्‌ छुदि का निदान एवं उसकी 
Prefs कहते दै - दुर्टेरित्यादि | बीमत्सलोचनम्‌-बिक्कत पदार्थों का दर्शन । आदि 
शब्द से अनिष्ट गन्ध और अनिष्ट भोजन का भी अहण होता है । नार्याश्च आपन्न- 
सस्वायाः- -गर्मिणी स्त्री को गर्भोत्पीडन से वायु के विशुण ( प्रतिलोम ) हो जाने : 
` à वमन होता है | छादयन्‌ आननमित्यादि--मुख मार्ग में निकलने वाळा दोष अपने 
आशुकारी वेग से मुख को पूरित कर देता हे । अङ्गमञ्जनैः- अङ्गमेदादि से सारे 
शरीर को अर्दयन्‌--पीडित करता है । निदक्ति बतलाते है--छादयति get अर्थात्‌ 
` मुख को छादित करता हे तथा अर्दयति चाज्ञानीति, शरीर अर्दित करती है। छदि 
शब्द ‘ga’ अपवारणर्थक और ‘are’ हिंसार्थक इन दो धातुओं में प्रषोदरादि गण 
से रूप सिद्धि होकर 'छर्दि' शब्द सिद्ध होता है। अर्थात्‌ 'छुद' ओर ‘ad’ इन | 
दो घातुओं के योग से छदि शब्द बनता दै ॥ १-४॥ 


~ 
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पुर्वरूप 


हल्लासोद्गाररोधौ च प्रसेको लबणस्तन्‌?। 
हेषोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 


जी मिचछाना, उद्गार न आना, मुंह में नमकीन एवं पतला पानी आना एवं 
खाने-पीने में अत्यन्त अरुचि, ये वमन के पूर्वरूप हैं ॥ ५॥ 


ूर्वरूपमाह-हुल्लासेत्यांदि। उद्गाररोध उद्गाराप्रवूर्तिः । प्रसेको 
` मुखप्रसेकः, तस्य लबणत्वं प्रभावात्‌, आमाशयोत्क्लेशभवत्वेन कफविदा- 
हाहा; तनुरघनोऽल्पो वा ॥ ५ ॥ 


सरोज व्याख्या--छुदि का पूर्वरूप कहते हैं--हल्लासेत्यादि | उद्‌गाररोधः-- 
डकार नहीं आती है, प्रसेक--मुख में पानी आता है, कुछ रोग के प्रभाव से मुख 
में आये जल का स्वाद नमकीन होता है अथवा आमाशय में उत्क्लेश से आमा- 
शय का पाचक रस ( अम्ल ) भी मुख में प्रतिलोम गति से आने लगता है अथवा 
कफ के विदग्ध होने से भी वह नमकीन हो जाता है; क्योंकि कहा गया है--विदग्घो 
लवण; कफः | तनु--पतळा अथवा अल्प ॥ ५ || : 


वातज छदि 
हत्पाइवंपीडामु खशोषशीषंनास्यतिकासस्वर भेदतोदे : | 
उद्गारशब्दप्रबल सफेनं विच्छिन्नकृष्णं aqa कषायम्‌ । 
इच्छ ण चाल्प महता च वेगेनार्तो$निलाच्छदंयतोह दु:खम्‌ ।। ç It 
(च. चि. २०. ८२-९) 


वातज aft में हृदय एवं qud में वेदना, मुख का सूना, शिर तथा नामि मेँ 
वेदना, कास, स्वरभेद तथा तोद ( शरीर में सूई yaa के समान पीड़ा ) होता दै । 
वसन प्रबळ शब्द वालो उद्गार के साय फेनयुक्त, विच्छिन्न काले रंग का, ततु 
(पतला) कसैला, अल्प ( थोड़ा ) कष्ट के साथ किन्तु बड़े वेग से निकलता है । इस 
छदि से रोगी अधिक दुःखी होता है ॥ ६॥ 

वातजाया छक्षणमाह-हृत्पार्शवेत्यादि | शीर्षनाभ्यत्तिः मस्तके नाभौ च 
ey तोदेरित्यनन्तर, "pe इति शेषः, उपलक्षणे वा तृतीया । आतों 
तरश्छदयतीति योज्यम्‌। किभुतं छद॑यतीत्याह-उदुगारेत्यादि । उदुगार- 
शब्दाम्यां प्रबलभुद्गारशब्दप्रबलम्‌ | विच्छिन्नं सान्तरवेगमल्पद्रवं वा वातस्य 


स्वतो ट्रवस्वाभावातु | तनुकमघनम्‌ | कषायं कषायरसं, कषायस्य वातः 
क्तत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
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सरोज व्याख्या--वातज वमन के लक्षण कहते हैं-इत्पाश्‍वेत्यादि ! xfi 
नाम्यर्ति-सिर और नाभि में शूल ( वेदना) होता हे । Ae के पश्चात्‌ Sw 
शब्द को जोड़ लेना चाहिए.। अर्थात्‌ रोगी हृत्पीड़ा से लेकर तोदपर्यन्त पीड़ा से 
युक्त होता दै अथवा उपलक्षण में तृतीया विभक्ति. होती है, अर्थात्‌ ह्ृत्पीड़ादि 
लक्षणों से उपलक्षित होता है कि वात छदि EU EE आदि 
. उपद्रवो से आते रोगी वमन करतो है-। किस प्रकार बमन करता है ? इसको बतलाते 
हैं-—उद्गारेत्यादि | उद्गारशब्दाम्यां प्रबलम्‌ प्रबळ शाब्द वाली उद्गार के 
साथ । विच्छिन्नम्‌--सक-रुक कर कुछ काल के अन्तर से वेग उठता है अथवा 
विच्छिन्न से स्वल्प द्रव अथं ग्रहण करना 'चाहिए, क्योंकि वायु स्वयं तो द्रव होता 
नहीं, वल्कि रूक्ष होता दै | तनुकम्‌-पतळा। कषायं--कषाय रस, वायु से मुख 
में कषाय रस होता है d i 
पित्तज ofa 


मूच्छापिपासाम_खञोषम्‌ घंतात्वक्षिसन्तापतमोभ्रमातं: M 
पीतं भूशोष्ण हरित सतिक्तं धूञ्र च पित्तेन वमेत्‌ सदाहम, Welt 
(च. चि. २०. ११) 

पित्तज gf में मूर्च्छा, पिपासा, मुख का सूखना, शिर» तालु एवं at में 
जलन, आँखों के सामने अँपेरा तथा श्रम हो जाता हे | इससे पीड़ित रोगी अत्यन्त 
पीछा, उष्ण, हरा, SEAT तथा धूमिळ वमन करता है। वमन के समय गले में 
दाह होता है ॥७॥ 

पित्तजामाह-मूच्छेत्यादि | तमोऽन्धकारदर्शनमिव । घुम्ने कृष्णलो हितः 
वर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 

सरोज व्याख्या--पिचज वमन के लक्षण कहते हैं-मूच्छेत्यादि | तम: 
आँखों के सामने अँघेरा सा छा. जाता है । धूम्रम्‌--काला एवं लाल मिश्रित रंग 
वाला ॥ II 

कफज छदि 
तन्त्रा5स्यमाधुर्यकफप्रसेकसन्तोषनिद्रा$रचिंगौरवातंः | 
'स्निग्धं घनं स्वाद्‌ कफाहिशुद्धं सरोमहुर्षोऽल्परुजं वमेत्तु ॥८॥ . 
; (च. चि. २०. १३). 
कफज gfe में तन्द्रा, मुख Š मधुरता, मुख से कफ का खाव, qf ( खाने 


की इच्छा न दोना), निद्रा, अरुचि तथा शरीर का भारीपन होता है | वमन 


पदार्थ स्निग्ध, गाढा, मधुर और सफेद रंग का होता है | रोगी के शरीर में रोमाञ्च 
एवं अल्प वेदना होती है ॥ S ॥ 
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कफजामाह--तन्द्रेत्यादि | आस्यमाधुय मुखस्य मधुररसत्वम्‌ | सन्तोष 
इति सन्तोष इव सन्तोषः, अन्नानभिलाष इत्यर्थः; तृप्तो हि नान्नमभिलषति। 
अरुचिरम्यवह्वारासामथ्यंम्‌ | स्वादु मधुरम्‌ । विशुद्धमतिशुश्रं, सुश्रुते ‘शुक्ल 
हिमं सान्द्रकफ कफेन' ( सु, उ. ४९ ) इति पाठात्‌ ॥ ८॥ 


सरोज व्यार्या-कफज छुदि का लक्षण कहते हैं-तन्द्रेत्यादि | आस्यमा- 
घुर्यम्‌ सुख का स्वाद मीठा होता है, सन्तोष--मन एवं शरीर से संतुष्टि रहती है, 
तृत होने, अन्न लेने की अभिलाषा नहीं होती । अरुचि--भोजन एवं पेय पदार्थ 
लेने में असमर्थता। स्वादु--मधुर, विशुद्ध-अतिशुश्र ( सफेद ) 1 gua में शुक्ल 
हिमं इत्यादि पाठ है । इसलिये विशुद्ध शब्द से श्वेत वर्ण ग्रहण करना चाहिए ॥ 


त्रिदोषज छादि 


शुलाविपाकारुचिदाहतुष्णाइवासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम । P 
छदिस्त्रिदोषाल्लबणाम्लनी लसान्द्रोष्णरक्त वमतां qut स्यात्‌ - ue 


(च. चि. २०१५) | 
| 


त्रिदोषज छुर्दि में उद्रशूल, अपच, अरुचि, शरीर में दाह, प्यास, श्वास एवं 
मूर्च्छा ये लक्षण होते Fl इन उपद्रवों से यह प्रबळ होती है । वमनद्रव्य रस में 
छवण एवं अम्ल रंग में नीला, गाढा, उष्ण और रक्तमिभित होता है Ug I 


त्रिदोषजामाह--शूलेत्यादि । शुलादिभिः watered: प्रबला शूलादि- । 
प्रबला । प्रसक्तम्‌ निरन्तरम्‌ । त्रिदोषादित्यत्र 'त्रिदोषा' इति पाठान्तरे | 
त्रिदोषजेत्यथँ; ॥ ९॥ : 

सरोज व्याख्या--त्रिदोष छुदि के लक्षण कहते हैं--शूलेत्यादि । शूल से 
लेकर प्रमोइ पर्यन्त उपद्रवों से युक्त त्रिदोषज छुर्दि प्रबल होती है । प्रसक्ण-- 
निरन्तर वमन होता रहता दै । 'त्रिदोषज' के स्थान परः 'त्रिदोषा' पाठान्तर भी 
मिलता है । ‘Prater’ का अर्थ न्रिदोषजा होता है ॥ R ॥ 

असाध्य छद. 

विट्स्वेदम्‌ त्राम्बुबहानि वायुः स्रोतांसि संरुध्य यदोध्वं सेति । 

उत्सच्चदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्य नरस्य कोष्ठात्‌ u tell 

विण्मूत्रयोस्तत्समगन्धवणं तृ ट्‌इवास हिक्कातियुतं प्रसक्तम्‌ | 

प्रच्छद येद्‌ द्‌ष्टमिहातिवेगात्तयाऽदितशचाशु विनाशमेति ॥११॥ 

(च. चि. २०. १६-१७ ) 
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प्रकुपित वायु जब मल, स्वेद, मूत्र और जलवाही खोत में अवरोध उत्पन्न 
करके ऊपरी भाग में आता है, तब जिन व्यक्तियों के शरीर में एकत्र दोष उभडे हुए 
होते हैं, उन दोषों को कोष्ठ से बाहर निकाल कर प्रतिलोम गति Ə ऊपर ले जाती है; 
तो मल और मूत्र के समान गन्ध एवं वर्ण वाला दूषित वमन होता है । रोगी प्यास, 
श्वास तथा हिक्का से पीड़ित होता है । इस प्रकार अति वेग से युक्त वमन से 
पीड़ित रोगी का शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है ॥ ११ ॥ 


असाध्यामाह--विडित्यादि | उत्सन्नदोषस्य उद्गतदोषस्य | दोषमिति 
पित्तं कफं वा, स्वेदादिकान्‌ वा तदुदृष्टात्‌ घातुमलात्‌ । तदिति यस्माद्विडा- 
दिवाहिस्रोतोदुष्टिस्ततो हेतोविण्मूत्रयोः समगन्धवर्णं छर्दयतीति योज्यम्‌ । 
इयं तु छदिविकृतिविषमसमवायारब्धा त्रिदोषजेति केचित्‌ | अन्ये त्वाहुः-- 
सर्वा एव छर्दयः प्रबला एवंविधाःस त्योऽसाध्याः स्युरिति ।। ११॥ 


सरोज व्यार्या--असाध्य बमन के लक्षण कहते हैं-विडित्यादि saa- 
दोषस्य--जिस मनुष्य के दोष sas हों, दोषम्‌--पित्त या कफ को अथवा उन 
दोषों से दूषित हुए (आदि घातुओं एवं ast को) । तदिति--मल-मभूत्रवाही खोता 
की विकृति हो जाती है, इसलिए वमन. में भी मल-मूत्र का दुर्गन्ध माना दै । ऐसा 
अर्थ करना चाहिए | इस प्रकार को छुदि को कुछ विद्वान्‌ विकृतिविषमसमवाम 
जन्य त्रिदोषज मानते हैं। अन्य आचार्य कहते हैं कि सब प्रकार की uu इस 
प्रकार सम्पूणं लक्षण होने पर असाध्य होती है ॥ ११ ॥ 

आगन्तुक छदि 

बीभत्सजा दोहूदजाऽमजा च ह्यसात्म्यजा च किमिजा च या fg l 
सा पञ्चमी तां च विभावयेच्च दोषोच्छ्येणेब यथोषतमादो I १२।। 


( सु. उ. ४९.१२ ) 
बीभत्स वस्तुओं के सम्पक से गर्भिणी स्त्रियों में, आमदोष या अजीण में, असात्म्य 


- भोजन के सेवन से तथा आन्त्रकृमियों की उपस्थिति से होने वाला यह पाचवाँ छदि 


“आगन्दुज' कहलाता है | इस छुदि का भी दोषानुसार ही विचार करना चाहिए | 


आगन्तुजामाह--बीभत्सजेत्यादि। दोहृदजा दोहृदालाभजा, आमजा 
अजीणंजा, असात्म्यजा असात्म्यभक्षणादिसंभूता, क्रिभिजा कोष्ठक्रिमिसंभवा; 
बीभत्सजेत्या दिना क्रिमिजान्तेनेकत्वेनेव गणनीया, आगन्तुजत्वसामाच्यात्‌; 
आगन्तुज्वरवत्‌। सा पञ्चमीति त्रिदोषजापेक्षयाँ; यदि तु बीभत्सजापेक्षया d 
क्रिमिजा पञ्चमीति गण्यते तदा तां च विभावयेहदोषोच्छ्येणेवेत्यनेन क्रिमि- ` 
जाया एव दोषसम्बन्घः स्यातु, ततश्च बीभत्सजादीनां चिकित्सोपयोगी दोषः 
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सम्बस्थो न लम्यते | अन्ये तु तद्दोषपरिहाराथं 'सा qad dra इति ag- 
वचनान्तं पठन्ति, एवं सत्यन्तगेणनया न प्रयोजनमित्यन्तगंणनां नाद्रियन्ते | 
कथमत्र दोषोच्छ्यो विभावनीय इत्याह--यथोक्तमादाविति । आदो वातादि- 
छक्षण इत्यरथः ॥ १२॥ 


सरोज व्याख्या --आगन्तुक छर्दि के लक्षण कहते हैं- बीमत्सजेत्यादि । 
दौहदजा--द्विदया ( गर्भगी ) स्त्री को मनोनुकूल वस्तु न मिलने पर वमन होता 
है। आमजा--अजीणं से उत्पन्न होने वाला; आसात्म्यजा--असात्म्य भोजन करने 
से, क्रिमिजा--कोष्ठ में कमि उत्पन्न होने पर | बीभत्सजा से लेकर कृमिजा तक 
विभिन्‍न कारण होने पर भी आगन्दुजला धर्म सामान्य होने से एक ही छदि माननी 
चाहिए | सा पञ्चमी--१* वात, २. पित, ३. कफ, Y. त्रिदोषज की अपेक्षा 
आगन्तुज पाँचवा होता है । यदि बीभत्सजा की अपेक्षा कृमिजा को पाचवाँ मान 
छिया जाय, जैसा कि बताया गया है--१. बीभत्सजा २. दौहृदजा 3. आमजा 
४. असात्म्यजा ओर ५. क्रिमिजा | इस तरह आगन्तुज छुर्दि को पाँच प्रकार मान लेने 
पर पाचर्वी कृमिजा होगी, तब उसमें ही दोषों के आधार पर विचार करना होगा, 
ऐसा समझना चाहिए । बीमत्सजादि से उत्पन्न होने वाली छर्दि में चिकित्सा की ` 
इष्टि से दोष का सम्बन्ध उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । अन्य विद्वान्‌ इस दोष के 
परिहार के लिये 'सा पञ्चमी तां च' के स्थान पर “वाश्च' बहुवचनान्त पाठ पढ्ते 
है | ऐसा कहने पर अन्तर्गणना से प्रयोजन नहीं होता, अतः वे अन्तर्गणना का 
आदर नहीं करते । इसमें दोषों का आघार किस प्रकार समझना चाहिए £ इसका 
उत्तर देते Ë कि “आदो यथोक्तम्‌' अर्थात्‌ वातादिजन्य of मे जिस प्रकार दोर्षो 
का सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार इस आगन्तुक gf« में भी देखा जाता है । अर्थात्‌ 
आगन्तुज gfe में मी आगे चलकर दोषों का अनुबन्ध हो जाता है ॥ १२ Il 


क्रिमिजा otc : 

शूलहल्लासबहुला क्रिमिजा < विश्ेषतः। 
क्रिमिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १३॥ 
(सु. उ. ४९.१३ ) 


कमिज छुर्दि में उदर शूल एवं हृल्लास के लक्षण विशेष रूप से मिलते हैं ! 
इसके अतिरक्त अन्य लक्षण कुमिज g< रोग के लक्षणों के समान होता हे eel 


क्रिमिजाया लक्षणमाह--शूलेत्यादि । क्रिमिहृदरोगतुल्येन लक्षणेन लक्षितेतिं _ 
क्रिमिहुद्रोगे क्रिमिलक्षणात्‌ ( vi^) यत्‌ पीडादिकं तदस्यां भवतीत्यर्थः MA 
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सरोज व्याख्या-कूमिजा ef के लक्षण कहते हैं--शझक्षेत्यादि । क्रिमिजा 
व्य लक्षण क्रिमिज हृदयरोग के छक्षणों के समान होता है b जैसा कि wer 
गया है-- 
उत्क्लेदः ष्ठीवनं ws ुल्लासकस्तमः। 
अरुचिः श्यावनेत्रस्वं Taga क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ ( सु. उ. ४३-६ ) 


असाध्य छदि 
क्षोणस्य या छदिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपुययुक्ता । . 
सच न्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां, साध्यां चि किस्सेन्षिरुपद्रवां च ॥१४॥ 
(च. चि. २०-१९ ) 
जो छदि क्षीण रोगी को निरन्तर अति वेग से आ रही हो, उपद्रवो से युक्त gl. 
वमन पदार्थ रक्त एवं पूय मिश्रित हो तथा मयूर पंख के समान नाना वर्ण वाला 
हो, उसे असाध्य समझना चाहिए । जो वमन रोग उपद्रव से रहित हो, उसे साध्य. 
समझकर चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
असाध्यलक्षणमाह--क्षीणस्येत्यादि। सचन्द्रिकामिति। सेदःप्रभूति- 
घातूनां स्नेहः प्रवतमानो मयरुरपिच्छचन्द्रिकावत्‌ प्रतिभाति। निरुपद्रवाः 
मिति । कासाद्युपद्रवरहिताम्‌ | तदुक्तम्‌-- 
'कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वेचित्त्ममेव च | 
हृद्रोगस्तमकञ्चेव ज्ञेयाश्छदरुपद्रवाःः इति ॥ 


इति श्रीविजयरक्षितक्ृतायां मघ॒कोशव्याख्यायां छदिनिंदानं समाप्तम्‌ ।। 


सरोज व्याख्या--छर्दि के असाध्य लक्षण कहते हैं-क्षीणस्येत्यादि | सचन्द्रि 
कांनू--मेद आदि धातुओं का स्नेहांश जब चमन द्रव्य के साथ मिलकर निकलने' 
छगता है-तब वमन द्रव मोरपंख ( चन्द्रिका ) के समान हरा-नीला एवं वैगनीः 
आदि अनेक रंग वाला होता है। निरुपद्रवात्‌- कास, श्वास आदि उपद्रवो से 
रहित । जैसा कि कहा भी है--कास, श्वास, ज्वर, हिक्का, तृष्णा, बेचनी, हृद्रोग! 
और तमक श्वास, यह Hla के उपद्रव होते Ë । 
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uad उपद्रव 


( कासः इवासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वँचित्त्यमेव च | 
हुद्रोगस्तमकरचेव ज्ञेयाइछदरुपद्रवा: n १५॥ ) 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने छदिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


कास, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, बेचैनी, हृद्रोग और तमकश्वास ये f 
के उपद्रव होते हैं ॥ १५ ॥ ! 


छदिनिदानं समाप्त ॥ 
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षोडशोऽध्यायः 
तृष्णानिदानम्‌ 
निदान एवं सम्प्राप्त 
भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा ged चितं पित्तविवर्घनेशच । 


पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम्‌ | 
स्रोतस्स्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषंइच qe सम्भवतीह जन्तोः॥ १॥ 


भय, श्रम तथा बल के क्षय से प्रकुपित .वायु एव पित्तवर्घक ( कटु, अम्ल, उष्ण; 
क्रोध आदि ) प्रकोपक कारणों से प्रकुपित पित्त से मिलकर ऊध्वेगमन के द्वारा 
तालु में पहुँचकर तृष्णा को उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त दोषों से बलवाही. 
Sat के दूषित दो जाने से भी तृष्णा ( प्यास ) की उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 

बिमर्श : 


तिल EN | --उदकवइ खोतोगमन 


l 
उदक क्षय 


| 
fergT मूल तालु,गल-क्लोम शुष्कता. 
i 


तृष्णा रोग 

दोष दृष्य अधिष्ठान-- 

दोष--पित्त एवं वात | 

दूष्य--उदक जलीय घातु | 

सतोतस--उदकवह ( रस रक्कवइ ) | 

- अघिष्ठान- तालु | 
` तृष्णा का पूर्वरूप एवं सामान्य लक्षण 

( ताल्वोष्ठकण्ठास्यविद्षेषदा हसन्तापमो ह भ्रम विप्रलापा: k 

पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो हि॥ ) 

रोग के पूर्वरुप- तालु, ओ, कण्ठ और मुख qaq हैं और उनमें दाइ काः 
बिशेष अनुभव होता है । इसके अतिरिक्त सामान्य ताप, मोह, भ्रम एवं प्रलाप मी 
होता है 1 रूपावस्था में यही लक्षण प्रबल ( भयंकर ) हो जाता हे। 
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तृष्णा का भेद 


तिस्नः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तया ह्यामसमुखूवा च। 
अक्तोद्धवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिङ्कान्यन्‌ पूर्वस्तु ॥२॥ 
(सु. उ. ४८६ ) 
१, qam, २. पित्तजा, २, कफजा, Y. SAS, A. दायजा, ६. आमजा 
ग्तथा ७. अन्नज। ( भक्तजा ) मेद से तृष्णा रोग सात प्रकार का होता है | आने 
क्रमशः उनके लक्षण कहे जाते ES 


छदेस्तृष्णो पद्रवत्वाच्छथनन्तर तृष्णानिदानं, तस्याः संप्राप्तिमाहृ-भये- 
त्यादि । पित्तविवर्धनेरिति ! कट्वम्लोष्णादिभिः क्रोधोपवासा दिभिश्न स्न- 
स्थान एव संचितं कुपितं च पित्तम्‌, वातश्च भयश्रमबलक्षये कुपितः, ऊध्वे 
प्रसरत्‌ पिपासां जनयति ताल्वित्य्‌पलक्षणं, तेन क्लोमाद्यपि बोध्यं, तस्य 
पिपासास्थानतवेतो क्तत्वात्‌ | चर्ेऽप्युक्तम्‌-—'रसवा हिनीश्चघमनीजिह्वामूल- 
-गलंतालुकक्लोम्नः | संशोष्यं नुणां देहे कुरुतस्तृषमतिबलौ तौ तु” ( च. चि, 
अ. २२ ) इति | अन्नकफामजानां संप्राप्तिमाह-स्रोतःस्वित्यादि। ननु, 
अपांवाहिषिविति बहुवचनं विरुद्ध, È उदकवहे’ (सु. शा. अ. ९ ) इति 
सुश्चुतेनोक्तत्वात्‌। नेवं, तयोरेकानेकप्रतानयोगादिति । दोषेरिति अन्तक- 
wr: दुष्टिकतृत्वाद दृष्टदोषसंबधाद्वाऽन्नामयोरपि दोषत्वमिति गदाधरः। 
तिस्रः इति वातादिभिः प्रत्येकम्‌ | क्षतजेति क्षतनिमित्ता afat या 
भवति | चतुर्थीत्यनेनोक्तांनां चतसृणां सुखसाघ्यत्वं बोधयति, अन्यासां तु 
'कष्टसांघ्यत्वम्‌ ॥ १-२॥ 


सरोज व्याख्या--तृष्णा पूर्वोक्त छाद्‌ रोग का उपद्रव होने से छुदि के पश्चात्‌ 
“तृष्णा रोग का निदान एवं उसकी सम्प्रासि बतलाते हैं-भयेत्यादि । पित्तविवर्घनेः- 
कटु, अम्ल, उष्ण पदार्थों के सेवन से तथा क्रोध, उपवास . आदि करने से अपने ही 
स्थान में सञ्चित एवं कुपित होने वाला पित्त और भय, भम, बळनाश से कुपित 
होने वाला वायु | इस प्रकार प्रकुपित वायु से मिलकर पित्त ऊध्वंगामी होकर 
प्रसार करता हुआ पिपासा ( तृष्णा ) रोग पैदा कर देता हे । यहाँ पर तालु उपः 
लक्षण मात्र है। इससे क्लोम आदि भी लेना चाहिए, क्‍योंकि क्लोम स्वयं पिपासा 
“का स्थान है | चरक में कहा गया है-- 
रसवाहिनीश्च धमनी जिंह्वामूलगलतालुकक्लो मम्न& | 
संशोष्य ant Wü कुरुतस्तुषामतिबळो तो तु ॥ ( च. चि. २२-६ ) 
अर्थात्‌ प्रकुपित हुआ वात और कफ रसवाहिनी घमनियों, जिह्वामूल, गळ, तालु 
ओर क्लोम को सुखाकर तृष्णा रोग उत्पन्न करता है | 
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अन्नजा, SHIT और आमजा की सम्प्राप्ति कहते है--खोतःस्वित्यादि | 
Hawai वाहिषु--यहाँ पर वहुवचन का प्रयोग विरुद्ध मालम पड़ता दै, क्योकि 
सुश्रुत ने कहा दे-द्वे उदकवहे' । (सु. शा. ९) अर्थात्‌ उदकवह खोतस दो 
होते हैं! इसका उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वास्तव में प्रधानतो दो ही 
होते हैं; किन्तु उनके अनेक प्रतान ( मेद ) हो जाते हैं । 


दोष शब्द से यहाँ पर दूषित अन्न, कफ एवं आम लेना चाहिए | चूँकि अन्न 
एवं आम यह दोनों दोष नहीं होते, किन्तु दूषित कफ से मिलने से इन दोनों का 
भी दोष स्वभाव हो जाता दै, ऐसा आचार्यं गदाधर का कथन है। तिखः-वात, 


. पित्त एवं कफ तीन प्रकार की होती है | क्षतजा-ब्रण रोगियों को क्षत के कारण 


जो होती है, यह चारों १. वातजा, २. पित्तजा, ३. कफजा एवं ४. क्षतजा तृष्णा ger 
साध्य होती है | qç चतुर्थी पद से स्पष्ट हो जाता है । शेष अन्य तीन ५. क्षयजा, 
६. आमजा एवं ७. अन्नजा कष्टसाध्य होती हैं ॥२॥ 

वातजा तृष्णा 


क्षासास्यता मारुतसम्भवायां तोदस्तथा शङ्घशिरःसु चापि । 
स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्र शौताभिरद्धिशच विवृद्धिमेति॥ ३ u 
( सु. उ. ४८ोऽ ) 

वातजा तृष्णा में मुख में शुष्कता, सिर एवं शंख प्रदेश में gå gua सी वेदना, 
सोतोरोध तथा मुख में विरसता होती है। शीतल जल पीने से तृष्णा की वृद्धि 
होती है । 

वातजामाह--क्षामास्यतेत्यादि | क्षामास्यता शुष्कदीनमुखत्वम्‌ | खोतो- 
निरोध इति । रसाम्बुवाहिधमनीनिरोध)। शीताभिरद्धिरित्यनेन वायोः 
शीतस्य शीताम्बुना वृद्धिरित्यनुपशयनिदर्शनम्‌ । चकाराच्चरकोक्त निद्रा- 
नाशस्य ग्रहणम्‌ । यदाह चरकः--'निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्तंथा शुष्कगल- 
तालुः' (च. चि. अ. २२) इति ॥ ३॥ 


सरोज व्याख्या--वातजा तृष्णा के लक्षण कहते हैं-क्षामास्यतेत्यादि d . 
क्षामास्यता--मुख का शुष्क (wa) होना । खोतोरोघ--रसवाही एवं ser 
adt का अवरोध हो जाता है | शीतामिरद्धिःशीतल जल वायु की बृद्धि 
करता दै, इसलिए वातञन्य तृष्णा में शीतळ जळ का प्रयोग करने पर वायु अत्यधिक 
प्रकुपित ( संकुचित ) होकर स्त्रोतोरोध उत्पन्न करके तृष्णा को पैदा करता है। 


शीतळ जल के उल्लेख से अनुपशय की ओर ध्यान दिलाया गया है। अद्विश्व-- : 


यहाँ पर “चकार? से चरकोक्क निद्रानाश” का ग्रहण करना चाहिए । जैसा कि चरक 
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में कहा गया है--निद्रानाश, शिरोभ्रम एवं गलवालु में शोष होता हे। 
(च. चि. २२) 
` पित्तजा तृष्णा 
म्च्छाऽन्नविद्वेषविलापदाहा रवकतेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः। 
शोताभितन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां agai च॥ ४॥ ` 
( सु. उ. ४८९ ) 
पित्तजा तृष्णा में मूच्छा, अन्नद्वेष, विलाप ( प्रलाप ), दाह, नेत्रों में छालिमा, 
निरन्तर शोष ( अतीव तृष्णा ) एवं शीतल पदार्थों के प्रति अभिरुचि होती है। 
मुख का स्वाद तिक्क एवं शरीर में आग लगी सी प्रतीत होती है । ४ ॥ 
पित्तजांमाह--मूच्छेत्यादिना fdsa प्रलापः । प्रततश्च शोषो- 
ऽतीव महती तृष्णा । शीताभिनन्दा शीतेच्छा, “गुरोश्च हलः--इत्यकार- 
प्रत्ययः | परिदृयनमुपतापः, 'परिधूम (प)नम्‌ इति पाठेऽन्तःक्षोभणम्‌, TA- 
` निर्गम इव वा । चकारात्‌ पोतविण्मूत्रनेत्रत्वादयो ग्राह्या: Y ॥ 


सरोज व्याख्यां--पित्तजा तृष्णा के लक्षण कहते हैं-मूच्छेत्यादि | विलाप ' 
š से यहाँ प्रलाप समझना चाहिए। प्रततश्च शोषः--अतीव (agh) तृष्णा। 
शीताभिनन्दा-शीतेच्छा l शीताभिनन्दा-शब्द "गुरोश्च ge; सूत्र द्वारा गुग्युक्त 
हलन्त से परे ख्रीलिङ्ग में “अ” प्रत्यय लगाकर बनता है । परिदूंयनम्‌--उपताप अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण शरीर त्त रहता हे। परिधूमनम्‌ ऐसा पाठान्तर भी मिलता है, जिसका 
ad होता है कि शरीर के अन्दर अग्निदाइ के समान क्षोभ ( कष्ट ) होता है, 
इवास द्वारा घुआँ सा निकलता प्रतीत होता है | “चकार” से मल, qu एवं नेत्रादि 
का पीतत्व ग्रहण करना चाहिए U ४ d 
RUM ` शलेष्मजा तृष्णा 
बाष्पावरोघात्कफसं वृतेऽगनो . तृष्णा बलासेन भवेत्तथा gi | 
निद्रा गुरुत्व भधुरास्यता च तयार्ञदतः शुष्यति चातिमात्रम्‌ tt ५ il 
| (सु. उ. ४८११० ) `. 
—  स्वकारण प्रकुपित कफ द्वारा अन्तरारिनि के aga होने से egal खोती 
 मेंऊष्माका अवरोध होने से जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे 'कफजा तृष्णा” कहते 
हैं। इसमें निद्रा अधिक आती है; शारीर में भारीपन तथा सुख 'का स्वाद मीठा 
होता है | रोगी बहुत अधिक सूख जाता है ॥ ५॥ 


श्लेष्मजामाह्‌-बाष्पेत्यादि । स्वकारणकुपितेन कफेनोपरिष्टादाच्छा- 
दितेऽन्तररतो कफांवसुद्धबाष्पेण पावकोष्मणाऽधोगतेनाम्बुवहस्नोतः्ोषणारपं 


š 
= ` 


|. CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६ pas by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृष्णानिदानम्‌- ४०१ 


कफजा तृष्णा भवति | ननु, कफजा तृष्णा$नुपपन्ना ? कफस्य वृद्धस्य केवल- 
द्रवस्य पिपासाकतृत्वायोगातु, वातपित्तयोरेव तृष्णाकतृत्वेनोक्तत्वांतु । 
यदुक्त--'पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्‌? इत्यादि । चरकेब्प्युक्तं-नाग्नेविना 
तषः पवनाद्वा, तौ हि शोषणे हेत्‌? ( च. चि. २२ ) इति । सुश्नत्तेष्प्युक्ते- 
'म्यस्याग्नेयवायव्यगुणावम्बुवहानि तु । स्रोतांसि शोषयेयातां ततस्तृष्णा 
प्रजायते' ( सु. उ. ४७) इति । अत आह--तथेति। उक्तप्रकारेण कफा- 
ग्नेर्बाष्पावरोधादिना, नतु स्वगुणेन; . अत एव चरके कफजा तृष्णा न 
पठितेव, सुश्रुतेन तु चिकित्साभेदार्थपठिता, हारीतेनापि सपित्तेनेव श्लेष्मणा . 
तृष्णा पठिता न तु केवलेन। यदाह्‌ --'स्वाद्वम्ललवणाजीणेंः क्रुद्धः श्लेष्मा 
सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहं ख्रोतस्तृष्णा संजनयेच्णाम्‌॥ शिरसो गौरवं 
तन्द्रा माधुय वदनस्य च । भत्तद्वेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथेव च ॥ एते- 
छिङ्गेविजानीयात्तुष्णां कफसमुद्धवाम्‌', इति॥ ५॥ 

सरोज व्याँझ्या-कफजा तृष्णा के लक्षण कहते हैं--वाष्पेत्यादि । अपने 
प्रकोपक कारणों से कुपित कफ द्वारा अन्तराग्नि के आच्छादित ( आवृत ) होने 
से अवरुद्ध अन्तराग्नि की अधोगत ऊष्मा से अम्बुवाही स्रोतो का शोषण होने के 
कारण कफजा तृष्णा होती है | अब यहाँ शंका दोती है कि कफ से तृष्णा उत्पन्न 
हो नहीं सकती, क्योंकि प्रंबद्ध कफ द्रव दोने से पिपासा का उत्पादक कारण नहीं 
होने से वात-पित्त को तृष्णा का उत्पादक कारण माना गया है । जैसाकि कहा 
गया है--पित्त सवातं कुपितं नराणाम्‌-इत्यादि। चरक में भी कहा गया है-- 
नाग्नेबिना वर्ष: पवनाद्वा, तौ हि शोषणे देत ( च. चिः २२ ) अर्थात्‌ अग्नि 
(पित्त ) या वात के बिना तृष्णा नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों शोषण में कारण 
होते हैं । सुश्रुत में भी कहा गया है-मचस्याग्नेयवायव्यगुणावम्बुबह्ानि तु। 


` खोतांसि शोषयेयातां ततस्तृष्णा प्रजायते । ( सु. उ. ४७ ) अर्थात्‌ मद्य का आग्नेय ` 


एवं वायव्य गुण ही जलवाही खोतो को सुखाकर तृष्णा रोग को उत्पन्न करता है | 
इसका समाधान करते हैं--तथेति | अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार से कफ द्वारा अग्नि 
के वाष्परोधादि से ही तृष्णा होती है न कि स्वगुण ( प्रत्यक्षतः ) केवल कफ से | 
अतएव चरक में कफजा तृष्णा नहीं मानी गयी है | सुभ्र॒त ने भी केवल चिकित्सा- 
भेद के लिए उसको माना हे | इसी तरह हारीत ने भी पित्तयुक्त श्लेष्मा से तृष्णा 
मानी है न कि केवल कफ से | जैसा कि कहा गया हे---मधुर, अम्ल एवं लवण पदार्थो 
के अत्यधिक सेवन से एवं अजीण से कुपित कफ-पित्त के साथ मिलकर जव जंल- 
वाही खोतों में पहुँच जाता है; तब तृष्णा ( पिपासा) उत्पन्न होती हे । इसमें 
शिर में भारीपन, जम्भाई, मुख में भारीपन, भोजन में अरुचि, प्रसेक तथा निन्द्रा- ` 
चिक्य होता है । ऐसा लक्षण मिलने पर कफजन्य तृष्णा समझनी चाहिए ॥ X il 
मा० fro : २६ 
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क्षतजा तृष्णा 


क्षतस्य रुक्शोणितनिगंमाभ्यां तृष्णा चतुर्थो क्षयजा मता तु । 
( सु. उ. ४८.१२॥१ ) 


i 


क्षत के कारण अत्यधिक रक्कखाव एवं पीड़ा के कारण क्षतजा नाम की तृष्णा | 


उत्पन्न होती दै । 
क्षतजामाह--क्षतस्येत्यादि | शास्त्रादिक्षतयुक्तस्य d 


सरोज व्याख्याँ--क्षतजा तृष्णा को कहते हैं---क्षतस्थेत्यादि । शस्त्र आदि | 
द्वारा कट ( क्षत होना ) जाने पर अत्यधिक रक्तस्नाव होने पर क्षतजा तृष्णा हो | 


जाती है । 
क्षयजा तृष्णा 


रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तयाऽभिभूतश्च निशादिनेष्‌ ॥ <a 
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सञ्चिपातादिति केचिदाहुः । 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषरव्यवस्थेत्‌ ॥७॥ 


( सु. उ. ४८. १२।२, १४१) 


क्षयजा तृष्णा WAT के क्षय होने से उत्पन्न होती हे । इससे पीड़ित रोगी | 


दिन-रात बार-बार पानी पीता है, किन्तु फिर भी उसको सुख ( आराम) नहीं 
मिलता | इस तृष्णा को कुछ लोग सन्निपातजा तृष्णा भी कहते हैं। इन लक्षणे 
के अतिरिक्त चिकित्सकों को रसक्षय के सभी लक्षणों को भी इसका लक्षण समझना 
चाहिए ॥ ७ ॥ 

क्षयशब्दस्यानेकविषयत्वात्‌ क्षयजाँ विशेषयन्नाह--रसक्षयादित्यादि | 
पेपीयते पुनः पुनः पिबति; एतच्च विशेषपरम्‌, सर्वेतृष्णासु तथाभुतत्वात्‌ | 
यदाह सुश्चुतः-'सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति । पुनः काङ्क्षति 


तोयं च तं तृष्णांदितमादिशेत्‌’ ( सु. उ. अ. ५८) इति। रसक्षयोक्तानि | 


च लक्षणानि सुश्नुतोक्तानि | तद्यथा--“रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः शुन्यता 
तृष्णा च' ( सु, सु. १५ ) इति । तस्यां क्षयजायां, अशेषेण कांत्स्त्येन ॥ 


सरोज व्यास्या--क्षय शब्द का अनेक विषय (ar) होने से क्षयजा का | 


विशेष वर्णन करते हैं--रसक्षयादित्यादि | पेपीयते-बार-बार पानी पीता है। यह 
क्षयजा तृष्णा का विशेष सूचक है, क्योंकि सभी तृष्णाओ में इस प्रकार की स्थिति 


होती हे । जैसा कि gaa ने कहा हे--'सततं यः पिबेद्वारि न तृसिमधिगच्छुति । पुन | 


काङ्क्षाति तोयं च तं तुष्णाद्तमादिशेत्‌' ॥ ( सुः उ. ४८ ) इति। अर्थात्‌ जो व्यक्ति 


इमेशा पानी पीता रहता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती और तृष्णा मी | 
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नहीं समास होती है और कुछ क्षण के बाद पुनः पानी चाहता है, उसे तृष्णार्दित 
समझना चाहिए | इसके अतिरिक्त क्षयजा तृष्णा में रसक्षय के लक्षण मिलते š! 
जैसा कि सुश्रुत ने कहा है-रसक्षय में हृत्‌-पीड़ा, कम्प, शोष, शून्यता ( चेतना शक्ति 
का हास ) एवं तृष्णा होती है ( सु. सू. १५ )। अशेषेण--क्षयजा तृष्णा में रसक्षय 
के लक्षण सभी मिलते Š | 


आमजा तृष्णा 
त्रिदोषलिद्धा$$मसमुद्धूवा च हृच्छलनिष्ठोवनसादकर्त्रो । 
( सु. उ. ४८. १४२ ) 


तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त आमज तृष्णा में हृदय प्रदेश में वेदना, अधिक 
सूक आना तथा शरीर में शिथिलता, ये लक्षण मिलते हैं | 


आमजामाह--त्रिदोषेत्यादि | त्रिदोषछिङ्गा त्रिदोषलिङ्गयुक्ता । आमा- 
दजीर्णात्त्रिदोषकोपः स्यादिति ॥ 


सरोज व्याख्या--आमजा तृष्णा के लक्षण कहते हैं--त्रिदोषेत्यादि । त्रिदोषः 
'लिज्ञा--पूर्वोक्त तीनों दोष के लक्षण मिलते हैं। आमात्‌ अजीर्णात्‌--त्रिदोष 
सकोपजा, आमविषजा तथा अजीर्ण आदि में होने वाळी तृष्णा को आमजा कहा 
जाता हवै । 

भक्तोद्भव ( अन्नजा ) तृष्णा 
स्निग्धं तथाऽम्लं लवणं च भक्तं गु्वज्ञमेवाशु तुषां करोति ॥ ८ ॥ 
(सु. उ. ४८. १५।१ ) 

स्निग्ध, अम्ल, लवण और शुरु अन्न के अधिक खाने से भक्तोद्धव तृष्णा 
होती है H Fu 

भक्तो डूवामाह--स्निरघमित्यादि। चकरातु कटु च, न तु तिक्तक्रषाय- 
सघुराणीत्यर्थंः | गुरुशब्देन मात्रागुरु द्रव्यगुरु च गृह्यते । हृढबलेन तु qu 
gm: पठिताः, वातपित्तक्षयामोपसर्गजाः ( च. चि. २२) इति; तत्र 
कफजा आंमजायामेवावरुद्धा; क्षतजा वातजायां, भक्तजा च वातजायां, 
भक्तावरणेन वातप्रकोपातु; पित्तजायां वा, विदाहेन पित्तप्रकोपात्‌ | सुश्रते 
चोपसर्गजा यथास्वं दोषजासु | ननु, मद्यजा$पि सुश्रुतेन मदात्यये (सु. उ. 
vo) पठिता, तत्‌ कथं सप्तेत्युच्यते wer, तस्या वातपित्तजायामव- 
“रोधः, एवं हढ़बलमते5पि ॥ i 


सरोज व्याख्या--भक्तोद्धवा तृष्णा के लक्षण कहते हैं--रिनग्धमित्यादि | 
चकार से यहाँ कडु रस लेना चाहिए, न कि तिक्त, कषाय एवं मधुर रसों का | गुरु 
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शब्द से यहाँ पर मात्रा गुरु अर्थात्‌ अधिक मात्रा में खाये गये आहार को. लेना 
चाहिए, तथा द्रव्य गुरु अर्थात्‌ स्वभावतः गुरु माष आनूप देशी जन्तुओं का मांस 
इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए। आचार्य इढबल ने केवल पाँच प्रकार की 
तुष्णा मानी है । जैसे--वातजा, पित्तजा, AAM, आमजा एव उपसगंजा 
(च. चि. २२ )। वहाँ पर कफजा को आमजा एव क्षतजा को वातजा 
में अन्तर्माव कर लिया गया है। इसी तरह भक्तजा को भी वातजा में मान 
लिया गया है, क्योकि पूर्वोक्त आहार के आवरण से भी बात का प्रकोप हो जाता है । 
अथवा भक्कजा को पित्तजा तृष्णा के अन्दर माना जा सकता दै, क्योकि विदाही 
पदार्थों के सेवन से पित्त का प्रकोप हो जाता है । सुभुत में उपलर्गजा तृष्णा को 
तत्प्रकोपक दोषों में समाविष्ट कर लिया गया है | 

em शंका होती है कि सुश्रुत ने मदात्यय रोग में भद्यजा तूष्णा' को माना है; 
तब कुल सात ही कैसे हुई ! इसका उत्तर देते है कि बात सत्य है, पर मद्यजा तृष्णा 
का वातपित्तजा तृष्णा में अवरोध हो जाता है एवं आचार्य हढबळ का भी यही 


कथन है ॥ S Il : 
उपसगजा तृष्णा 


दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीन: संशुष्कवक्त्रगलतालुः | 
भवति खल्‌ योपसर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा eu 
; (च. चि. २२. १६२. १७१ ) 


रोगों के उपद्रव स्वरूप होने वाली तृष्णा को उपसर्गजा तृष्णा कहा जाता दै | 
इससे पीड़ित रोगी का स्वर क्षीण हो जाता हे, वह बार-बार मूच्छित होता रहता है, 
अपने को अत्यन्त हीन समझता है, उसका मुख, गला एवं तालु सूख जाता है | यह 
तृष्णा रोगी को सुखा देती हे तथा कष्टदायी होती है । 

तत्रोपसगंजामांह-दी नेत्यादि | दीनस्वर: क्षामवचनः, प्रताम्यन्‌ TE 
दीनः क्लान्तः । उपसर्गादित्युपद्रवाद्रोगात्‌, उपद्रवशब्दश्च सामांन्येत रोगः 
मात्रेषपि वर्तते, यथा--'निरूहोपद्रवचिकित्सितं ` व्याख्यास्यामः? ( सु. चि- 
३८ ) इत्यत्र | कष्टा कष्टसाध्या, व्याधिकषितदेहत्वात्‌ ॥ ९॥ 

सरोज व्याख्या--उपसर्गजा तृष्णा के लक्षण कहते हैं--दीनेत्यादि । दीन" 
स्वर- तुष्णा के कारण स्वर क्षीण हो जाता है, प्रताम्यन्‌--रोगी मूच्छित होता रहता 


- है, दीनः-क्छान्त ( असहाय ), उपद्रवात्‌--उपद्रव भूत रोग से उत्पन्न होते 


वाळी | उपद्रव शब्द सामान्य रोग मात्र में भी मिलता हे । जैसा कि सुश्रत š 
कहा गया हे--निरूहोपद्रवचिकित्सित ब्याख्यास्यामः । ( सु. चि. ३८) यहाँ 
पर उपद्रव शब्द सामान्य रोगवाचक होता Š । यह तृष्णा कष्टसाध्य होती है; क्योकि 
शरीर पहले ही रोग से कश हो जाता हे ॥ al | 
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seti तृष्णा के कारण 
ज्वरमो हक्षयकासश्वासादयपसुष्टदेहानाम्‌ । 
॒ (च. चि. २२.७२) 
ज्वर, मोह, क्षय, कास और श्वास आदि रोगों से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं, 
उन ( ब्यक्तियों ) को उपद्रव रूप में तृष्णा रोग उत्पन्न होता है | 
तानेवोपसर्गानांह-ज्वरेस्यादि। आदिशब्देनातीसारादीनां ग्रहणम्‌ ॥-- 
सरोज व्याख्या--जिन रोगों में तृष्णा उपद्रव रूप में मिलती है, उसका 
उल्लेख करते हैं--ज्वरेत्यादि । आदि शब्द से ज्वरादि के अतिरिक्त अतिसारादि 
का ग्रहण करना चाहिए | 
असाध्य तृष्णा 
सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रयृक्तानाम्‌ | 
घोरोपद्रवयुक्तास्तुष्णा सरणाय विज्ञेयाः॥ १०१ 
( च. चि. २१८ ) 
रोग से कृश व्यक्तियों में जब सभी तृष्णाएं अत्यधिक बढ़ी हुई हों, रोगी को 
वमन होता हो, वह बळवान्‌ उपद्रवो से युक्त हो, तो उससे रोगी की मृत्यु हो 
जाती है । 
इति श्रीमाधुवकरविरचिते माधवनिदाने तृष्णानिदानं समाप्तम्‌ ॥ १६॥ 
असाध्यानां लक्षणमाह-सर्वास्त्वित्यादि | सर्वा वातजादयः, अतिप्रसक्ता 
अतिप्रवद्धाः घोरोपद्रवयुक्ता मुखशोषादिभिबलवद्धिरुपद्रवे: समन्विता इति 
जेज्जटः ॥ १० I 
इति श्रीविजयरक्षितक्ृतायां मघुकोशब्याख्यां तृष्णानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 
सरोज व्याख्या-असाध्य तृष्णा फे लक्षण कहते हैं-सर्वास्वित्यादि | सवा 
वातजा आदि, अतिप्रसक्ता--अत्तिप्रबृद्धा अर्थात्‌ अत्यधिक बढ़ी हुई वातजा आदि 
सभी तृष्णाऐ असाध्य होती है | घोरोपद्रवयुक्ता-सुखशोष आदि बलवान्‌ उपद्रवो 
से समन्वित, ऐसा जेज्जट का कथन है | 
इढबळ ने तुष्णा का पूर्वरूप एवं सामान्य लक्षण बतळाया है-- 
TAT सुखशोषः, SANT सर्वदाऽम्बुकामित्वम्‌ | 
qma सर्वासां लिज्ञानां छाघवमपायः ॥ (a. चिः २२८ ) 


तृष्णानिदान समाप्त ॥ 
© (ज्य 
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मूर्च्छाभूमनिद्रातर््रासंस्यासनिदानम्‌ 
मूर्च्छा का हेतु एवं सम्प्राप्त 

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। 
वेगाघातादभीघाताद्घीनसतत्वस्य वा पुनः ॥ १॥ 
करणायतनेषूग्रा बाह्यष्वाभ्यन्तरेषू्‌ च। 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा Www मानवा: ॥ qd 
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। 
तमोऽभ्युपेति सहसा सुखद्‌ःखब्यपो हकृत्‌ ॥ ३॥ 
सुखदु:खव्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत्‌ | 

मोहो मूच्छे ति तामाहुः, 

( सु. उ. ४६. ३-७ ): 
बल तथा मांस के क्षीण हो जाने से, दोषों के बढ़ जाने से, विशुद्ध आहार के 


। सेवन से, वेग के रोकने से, चोट लगने से, हीन स्व वाले मनुष्यों के मन के 


बाह्य आयतन ( चक्षुओत्र आदि ) तथा आम्यन्तर आयतन ( मनोवह स्ञोतस्‌ ) 
में उअरूप से विकृत दोषों का प्रवेश हो जाने पर मनुष्य qfega हो जाता दै । 
वात आदि दोषों द्वारा संज्ञावाही नाड़ियों के आच्छादित हो जाने पर आँखों 
कै आगे सुख दुःख का ज्ञान नष्ट करने वाला अन्धकार छा जाताहै। सुख तथा 
दुःख का शान नष्ट होने पर मनुष्य सूखे काष्ठ के समान गिर पड़ता है | इस अवस्था 
को मोह या मूर्च्छा ( Fainting ) कहते हैं i 
मूर्च्छा का भेद 
षड्विधा सा प्रकोतिता.। ४ ॥ 
वातादिभिः शोणितेन मदेन च विषेण च] ` 
षट्स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते u wu 
( सुः उ. ४६. ८) 


वात, पित्त, कफ, रक्त, मद्य तथा विष से उपपन्न होने के कारण मूर्च्छा छः प्रकार 


की होती है, किन्तु इन सभी मूर्छाओं में पित्त की प्रधानता होती: है ॥ 
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तृष्णायां मोहो भवतीति तृष्णानन्तर मूर्च्छा, उक्तं हि-'तृषितो मोह- 
मायाति'-इति। निदानं सम्प्राप्त चाह-क्षीणस्येत्यादि । बहुदोषस्येति। 
विपुलदोषस्य न त्वनेकदोषस्य; तथा सत्येकदोषजांयाः सम्प्राप्तिनोक्ता 
स्यात्‌ | वेगाघातान्मलादिवेगधांरणात्‌ | अभीघाताल्लगुडादेः | हीनसत्त्वस्य 
हीनसत्त्वगुणस्य | करणं मनः, तस्यायतनानि बाह्यानि चक्षुरादीनि, आभ्यन्त- 
राणि मनोवहानि स्रोतांसि, येरागत्य मनश्नक्षुरादीन्यधितिष्ठति | अथवा 
बांह्यानि कर्मेन्द्रियाणि, आम्यन्तरांणि धीन्द्रियाणि; तेषु यदा उग्रा दोषा 
निविशन्ते तदा मूच्छ॑न्तीति योज्यम्‌ । पुनः कया संप्राप्त्या ? इत्यत आह-- 
संज्ञावहास्वित्यादि । संज्ञावहनाडीशब्देन सिराघमनीस्रोतसां ग्रहणमित्यांहुः, 
यतस्तेमंन इन्द्रियदेशं प्राप्नोति । पिहितासु आवृतासु । तमो मनोगुणोऽज्ञान- 
हेतुः, अभ्युपेति qud, सहसा झटिति | अन्येषु तमोबहुलेषु रोगेषु मदात्यया= 
दिषु सत्त्वरजसी न तथा लीयेते, यथा मूर्च्छायामित्यत आह--सुखदुःखव्य- 
पोहकृदिति | सुखदुःखयोरसंवित्तिकरम्‌ । एतत्तु प्रायिकत्वेनोक्त, ( त्रिविधं 
ज्ञानं भवति हेयोपादेयो पेक्षणीयभेदात्‌ ) तेनोपेक्षणीयज्ञांनाभावोऽपि ज्ञेयः । 
व्यवहारार्थं तत्पर्यायावाह--मोहो मूच्छेति | वातादिभिस्तिस्रः शोणितमद्य 
faga तिस्रः, एवं षट्‌ । प्रभुत्वेनेति व्यापकत्वेन, वातजादिष्वपि ज्वरवद्रोग- 
महिम्नाऽवश्यं पित्तसंबन्धः, अत एव वक्षयति--'मूर्च्छा पित्ततमःप्राया? इति; 
चिकित्सायां च शीतक्रियाविधानमिति ॥ १-५ u 

सरोज व्याख्या--तृष्णा रोग का उपद्रव मोह होता है, जैसाकि कहा गया 
है--'तृषितो मोहमायाति’ इति 1 इसलिए तृष्णा रोग के पश्चात्‌ मोह ( मूच्छ ) 
आदि का निदान एवं सम्प्राप्ति कहते हैं--क्षीणस्येत्यादि | बहुदोषस्य--बहुदोष का 
अर्थ दोषों की विपुलता ( मात्रा में अधिकता ) होता है, न कि संख्या में अधिकता । 
क्योंकि यदि 'विपुलदोषस्य' का अर्थ अनेक दोषों का प्रकोप मान लिया जाय, तो एक 
दोषजन्य मूच्छ की सम्प्रासि ही नहीं बन सकती | वेगाघातात्‌-मळ मूत्रादि के वेग को 
रोकने से । अभिघातात्‌-लाठी आदि के प्रहार से चोट ळग जाने से । हीनसत्त्वस्य'- 
सत्वगुण के हीन होने से, सत्त्व मन को कहा जाता है, सत्त्वगुण मन की शक्ति का 
प्रतीक होता है, यह गुण सर्वथा शुद्ध एवं विकार रहित होता दै, जबकि रज एवं 
तम मन के दोष होते हैं | करण मन को कहा जाता है, उसके चक्षु आदि बाह्य 
आयतन तथा HATE खोतस्‌ आभ्यन्तर आयतन (मार्ग ) होते Š, जिनके द्वारा 
मन बाहर की ओर आकर नेत्र आदि बाह्य अधिष्ठानों में अधिष्ठित होता है अथवा 


१. (अ) सत्त्वमुच्यते मनः, तच्छुरीरेस्य तन्त्रकमात्मसायोगात्‌ (च. वि. ८.११) ( 
(ख) रजस्तमश्च मनसो दोषो | ( च. विः ) 
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याह्य शब्द से कमेन्द्रियो ( वाक, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ) तथा आम्यन्त | 
शब्द से ज्ञानेन्द्रियों अथवा बुद्धीन्द्रियो ( ओत्र, त्वक्‌ चक्षु, रसना एवं प्राण) को | 


लेना चाहिए । 


जब उन वाझ एवं आम्यन्तर आयतनो में उग्र ( अत्यन्त प्रकुपित ) दोषों का | 


प्रवेश हो जाता है, तो मनुष्य मूच्छित हो जाता है | 


पुनः मूच्छ की दूसरी सम्प्रासि बतळाते हैं-संशावदास्विस्यादि | संज्ञावह नाडी | 
शब्द से सांज्ञावाइक सिरा, घमनी एवं खोतो का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा अन्य | 
आचायों का कथन है, क्योकि उनके द्वारा ही मन इन्द्रियों तक पहुँचता है। | 
पिहितासु-प्रकुपित वातादि द्वारा आवृत्त होने पर तम मन का दोष बतलाया गया | 


है, जो कि अज्ञान का हेतु है । तमः सहसा वघते-वह तम, सहसा बढ़ जाता है। 


मूच्छा और मदात्यय आदि के कारण में अन्तर बतलाते हुए कहते हैं कि 
मदात्यय आदि रोगों में सत्व और रजोगुण का तमोगुण में उतना लय नहीं होता, 
जितना मूच्छ में होता है । इसलिए कहा गया है मूच्छ में तमोगुण द्वारा आवृत्त 
होने से सुख दु:ख का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ( ज्ञान तीन प्रकार का होता है 
( १) हेय (3) उपादेय ज्ञान ( ३ ) उपेक्षणीय ज्ञान.) । यहाँ उपेक्षणीय 
ज्ञान का अभाव होता है और यह प्रायिक होता है 1 5 


लोकव्यवहार के लिए मूर्च्छा के पर्याय कहते है-मोह एवं पूच्छी । . 


मूच्छा के मेद बतंलाते हैं-“-१. वात, २. पित्त, ३. कफ, ४. रक्त, ५. मद्य, | 


एवं ६. विष भेद से मूच्छा छुः प्रकार की होती है । प्रसुत्वेन--जैसे ज्वर में पित्त | 


का सम्बन्ध अवश्य होता है, वैसे ही मूच्छा में भी वातादि किसी दोष से उत्पन्न होने 
पर भी पित्त का सम्बन्ध अवश्य होता है। इसीलिए कहा गया है--मूच्छा पित्त 
तमःप्राया | चिकित्सा में 'शीतोपचार' हेतु पित्त का उल्लेख नहीं किया गया है! 
qdwq 
हृत्पोडा जुस्भणं ग्लानिः संज्ञादौब॑ल्यसेव च । 
सर्वासां पूर्वहपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ ॥ < uú 


( सु. उ. ४६.५) | 


हृदय में पीड़ा, जम्हाई, ग्लानि और संज्ञादौव॑ल्य (चेतना शक्ति का दुबळ होना) 
सभी प्रकार की मूच्छाओं के ger Š । इनके वातादि Fat को उनके RUE 
लक्षणों के आधार पर समझना चाहिए | 


तस्याः पुर्वख्पमाह--हृत्पीडेत्यादि। संज्ञादौर्बल्यमसम्यरज्ञानतः। 


N 
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सर्वासां enifa छेदः । यथास्वं विभावयेदिति । ता मूर्च्छा वातादि- 
भेदेन जानीयात्‌; व्यक्तरूपावस्थायां, नतु पुवंछपावस्थायामिति जेज्जटः ॥६॥ 


सरोज व्याख्या--मूच्छा के पूर्वरूप कइते हैं--हृत्पीडेस्यादि | संशादौब॑ल्यम्‌- 
असम्यक्‌ ज्ञानता। अर्थात्‌ चेतना शक्ति gis हो जातो है। उपयुक्त पूवरूप 
सभी मूच्छाओं में समान होते हैं । यथास्वं विभावयेत्‌--व्यक्तावस्था ( रूपावस्था ) 
में दोषों के लक्षणों के अनुसार मूर्च्छां के मेद की कल्पना कर लेनी चाहिए | 
_पूर्वरूपावस्था में दोषबोधक लक्षण न मिलकर पूर्वरूप सब में सामान्य रूप से मिलते 
हैं, ऐसा जेज्जट का मत है 1६ || 


_ वातज मूर्च्छा 


नीलं वा यदि वा कृष्णसाकाशमथवाऽरुणम्‌ | 
पद्यंस्तम: प्रविशति atte च प्रतिबुध्यते॥ ७ ॥ 


वेपथ्‌इचाङ्गमदंश्च प्रपोडा हृदयस्य च। 
काश्य इयावाऽरुणाच्छाया मूर्च्छाये वातसम्भवे ॥८॥ 


वातज मूच्छा में रोगी आकाश को नीला, काला या लाळ देखता हुआ Alea 
हो जाता है तथा शीघ्र ही होश में आ जाता है । रोगी के सारे शरीर में कम्पन 
एवं agad होता है; हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है, शरीर में कशता तथा काली 
अथवा लाल छाया हो जाती है । 


ता wate ( वातजामाह )--नीलमित्यादि। नीलं ख्निरघक्रुष्णं mw 
रूक्षक्ृषणम्‌, अरुणमोषल्लोहितम्‌ । तम; प्रविशत्यन्धकारमिव प्रविशति 
मूच्छतोत्यर्थेः । ater च प्रतिबुध्यत इति वायोः शीघ्रकारित्वात्‌ | काश्य 
शयावाऽरुणा च्छाया, ‘mrad’ इति शेषः । मूच्छायदान्दो मूचर्छापर्याय, ॥ ७-८ ॥ 


सरोज व्याख्या--वातज मूच्छ के लक्षण कहते, हैं-नीलमित्यादि | 
fau कृष्ण को नील एवं रूक्षकृष्ण को कृष्ण वर्ण कहते Š, एवं इढ्के 
लाल रंग को अरुण वर्ण कहते हैं । तमः प्रविशति--रोगी को अन्धकार में प्रवेश 

करने के समान प्रतीत होता है, इस प्रकार मूर्छित हो जाता है। वायु के शीघ्र ' 
कार्यकारी होने से रोगी शीघ्र ही होश में आ जाता है। काश्य श्यावाऽरुणा के 
साथ ‘my शब्द जोड़ लेने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ शरीर में uar 
हो जाती है और शरीर का वर्ण श्याव या अरुण हो जाता है । मूच्छाय शब्द मूर्च्छा 
का पर्याय है | 


` 
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पित्तज मूर्च्छा 
रक्‍त हरितवर्ण वा वियत्पीतमथापि वा। 
qaiea: (प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुघ्यते॥ ६ ॥ 
( सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः । 
जातमात्र पतति च शीघ्र च प्रतिबुध्यते । ) 
संभिन्नवर्चाः पीताभो म्‌च्छाये पित्तसम्भवे ॥ ou 
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पित्तज gagi में रोगी आकाश को लाल, हरा अथवा पीले रंग का देखता 
हुआ मूच्छित हो जाता हे । मूच्छा स्तम होने पर होश में आने पर रोगी को पसीना 
होता है, इसके साथ ही प्यास लगती है, शरीर में दाइ होता है तथा आँखें 
लाळ या पीली हो जाती है । इन लक्षणों के होते ही रोगी गिर पड़ता हे तथा शीघ्र 
ही होश में आ जाता हे । मूर्च्छा होने पर अनियन्त्रित रूप से मलत्याग होता है 
तथा रोगी का चेहरा पीला हो जाता है । 


पित्तजमुर्च्छायमाह--रक्तमित्यादि । वियदाकाशम्‌ | अत्र 'सपिपासः 
ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षण--इति क्वचिदधिकः पाठः ॥ ९-१० ॥ 

सरोज व्याख्या--पित्तज मूर्च्छा के लक्षण कहते हैं--रक्तमित्यादि | वियद्‌-- 
आकाश रक्तादि वणे का मालूम पड़ता है । यहाँ 'सपिपासः ससन्तापो रक्कपीताकुलेः 
क्षणः इत्यादि पाठ विजयरक्षित के मत से प्रक्षित मालूम पड़ता हे U १० d 


कफज मूर्च्छा 
मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोघनंः। 
पश्यस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ११॥ 


aca ` 


गुरुभिः madga चमणा। 
सप्रसेकः सहुल्लासो मूर्च्छाये कफसम्भवे॥ १२ ॥ 
कफज मूच्छ में रोगी आकाश को मेघाच्छुन्न अन्धकारयुक्त देखता हुआ 
मूच्छित हो जाता हे । इसमें होश विलम्ब से आता है । शरीर गीले चमड़े से ढके 


हुए के समान मारी प्रतीत होता है। रोगी के मुँह से छालाखाव निकलता रहता है 
तथा मिचळी होती है H १२॥ 


कफजमूर्च्छायमाह--मेघेत्यादि । तमोघनेरिति । तमो भिर्घनैश्चः तमो- 
ऽन्घकारः, धनोऽत्र मेघवाची ॥ ११-१२ ॥ 


सरोज व्याख्या-कफज मूच्छ का लक्षण कहते हैं-मेषेत्यादि | तमोधनेः 
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आकाश अन्धकारयुक्त मेथाच्छुन्न होता Š | तम का अर्थ अन्धकार एवं घन शब्द 
मेघवाची है। 


सन्निपातज मूर्च्छा 


सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः। 
न जन्तु पातयत्याशु विना बोभत्सचेष्टितो।॥ १३॥ 


( अ. हु. नि. ६. २५), 


सन्निपातज मूर्च्छा में तीनों दोषों के लक्षण . पाये जाते हैं। इसका आवेग 
बीभत्स चेष्टाओं (de से झाग का आना, हाथःपैरों का फड़कना एषं चेहरे की 
आकृति का विकृति होना ) को छोड़कर अपस्मार के समान ही होता है। इससे 
रोगी शीघ्र ही बेहोश हो जाता है ॥ १३ di 


सान्निपातिकीमाह--सर्वेत्यांदि । ननु, सर्वाकृतिरिति fud, उद्देशे 
“षड्विधा सा प्रकीतिता' इत्यभिहितत्वात्‌, सन्निपातजया च सह UH 
प्रसज्येरन्‌ ? उच्यते; उद्देशः सुश्रुतग्रन्थेन, चरकग्रन्थेन च विवरणम्‌ । चरके 
ह्ेकजास्तिस्र्रिदोषजां चेकेति चतस्रः पठ्यन्ते । यदुक्तमष्टोदरीये--'चत्वारो 
मूर्च्छाया इत्यपस्मा रेरव्याख्याताः' ( च. सू. १८ ) इति | रक्तमद्यविषजानां. 
यथादोषमेतास्वन्तर्भावः; TAT चेता रक्तादिजा लक्षणचिकित्साभेदख्या- 
पनाथ साक्षात्‌ पठिताः, त्रिदोषजाया दोषजास्वन्तर्भावः इत्यभिप्रायेण भेद. 
आचायंयोः; संग्रहे चात्र सर्वतन्त्रस्वीकारादुभयमपि लिखित मित्यदोषः t 
अपस्मार इवेति | यथाऽपस्मारी महताऽभिघातेन पतति चिरेण प्रतिबुध्यते । 
अपस्मारे फेन वामित्वदन्तघट्ुनाक्षिवेकृतादिकमधिकमिति Aas । बीभत्सः 
चेष्टितेरिति । फेनवामिस्वादिभिरेव ॥ १३ ॥ 

सरोज व्याख्या-सान्निपातिक मूच्छा को कहते हैं-सर्वेत्यादि। यहाँ शंका 
होती है कि सर्वाकृतिः --इत्यादि पाठ विरुद्ध है, क्योकि प्रारम्म में छः प्रकार का 
मूच्छा कही गयी है, फिर सन्निपात के साथ उसके सात मेद हो जाते हैं, इसलिए 
परस्पर विरोध हो जाता है? इसका समाधान करते हुए विजयरक्षित कहते हैं कि 
साधवकर ने यद्यपि सुश्रुत. के मतानुसार छः प्रकार की मूच्छा प्रारम्भ में बतलायी हे, 
किन्तु उसका विवरण चरक मतानुसार किया है । चरक में एथक दोषों से तीन 
और सन्निपात से चौथी मूच्छ कही दै । जैसा कि चरक के अष्टोद्रीय अध्याय में 
कहा गया है--चत्वारो मूच्छाया इत्यपस्मारेव्यांख्याताः | ( च. सू. १८ ) अर्थात्‌ 
अपस्मार के समान मूच्छ WR प्रकार की होती हे--( १ ) वातज, (२ ) पित्तज. 
( ३) कफज, (v ) सन्निपातज। wast आदि मूच्छांओों का दोषानुसार इन 
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चारों में अन्तर्भाव हो जाता है, किन्तु gaa में <ms आदि मूर्च्छाओं के लक्षण | 
चिकित्सा-मेद को स्पष्ट करने हेतु पृथक्‌ से बताये गये है और त्रिदोषज मूच्छा का | 
तीनों ही दोषों में अन्तर्माव कर दिया जाता है | इस प्रकार gaa के मतानुसार $c 
माना गया है । यही इन दोनों आचार्यों के अभिप्राय में भेद है। चूँकि संग्रह- | 


-अन्थोँ में सम्पूर्ण तन्त्रो का सम्मान बराबर किया जाता है, इसीलिए दोनों आचायों 
के सिद्धान्तो को मिलाकर लिखा गया है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है । 


अपस्मार इवेति--जैसे अपस्मार का रोगी सइसा बड़े वेग से गिर पड़ता है और | 
'चिरकाल के पश्चात्‌ प्रतिबुद्ध ( होश ) होता है, वैसे सन्निपातज मूच्छ में होता है। | 


इन दोनों में अन्तर यह है कि अपस्मार में फेनवमन, दन्तघट्टन तथा qub की 
“विकृति होती है, किन्तु सन्निपातज मूच्छा में यह लक्षण नहीं होता है ॥ १३ II 
रक्तजा मूर्च्छा । 
पृथिव्यापस्तमोरूप॑ रक्तगन्धस्तदन्वय; | 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन म्‌ च्छन्ति भूवि मानवा: ॥ १४ u 
द्रव्यस्वसाव इत्येके दृष्ट्वा यदभिम्‌ह्यति। 
(सु. उ. ४६. ९।२. १०) 
पृथ्वी एवं जल तमोगुणबहुल होते हैं, रक्त की गन्ध भी पृथ्वी एवं जल से 
“बनी होने के कारण तमोगुण से युक्त होती है ( मूर्च्छां भी तमःप्राय होती दै ).। 
इसलिए कुछ लोग ( तमो गुण प्रधान ) रक्त की गन्ध से तथा कुछ लोग रक्त को 
"देखकर मूच्छिंत हो जाते हैं। कुछ आचार्य रक्त के स्वभाव को मूर्च्छा का हेत 
मानते EI 


. रक्तजमूर्च्छासम्प्राप्तिमाह-पृथिव्याप इत्यादि। पृथिव्यापरचेतदृदर्‍यं 
तमोरूपं तमोबहुलम्‌, उक्तं हि-'तमोबहुला पृथिवी, सत््वतमोबहुला आपः 
(सु. शा. १)” इति। 'पृथव्यम्भः’ इति पाठेऽयमेवार्थः। तदन्वयः 
पृरथिव्यम्भोऽस्वयः, 'तन्मयः' इति पाठे पृथिवीजलमयः, प्रकृतिविकारभावे 


wae | तस्मादिति। यस्मात्‌ परथिव्यापस्तमो्पं रक्तगन्धञ्च तदन्वयः | 
मूच्छा च तमःप्राया, तस्मादित्यर्थः । भुवि मानवा इति। पाञ्चभौतिकत्वेऽपिं | 
'शरीरस्योदुभूतभूमिगुणा ये ते भुवि मानवाः पाथिवाः, तामसा इत्यर्थं नह | 


राजसा सात्त्विका वा । ननु चम्पकांदिगन्येनापि मूर्च्छा प्रसज्येत , तत्रापि 


गन्धस्य पाथिवत्वात्‌, पृथिव्याश्च तमोरूपत्वात्‌ ? इत्यत आह--्रव्यस्वमार्वि ` 


इत्यादि । रक्तस्यायं-स्वभावः, तेन तदुगत एव गन्धो मुच्छेयतीति | स्वभाव 


_ सेव द्रढ्यति--दृद्ठा यदभिमुह्यतोति | 'यच्च हृष्ठाईपि मुह्यतिः-इति पाठान्त" x 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासन्थॉतिनि EET FO Bi Gyaan Kosha Y १ = 


`x 


रम्‌। अन्ये तु गन्धासम्बन्धेषपि दर्शनमात्रान्मूच्छोपलम्भांदनेकान्तिकत्वं 
गन्धस्य मन्यमानाः स्वभावमेव हेत्वन्तरमाहुः; एतेन गन्धस्य प्रायिकत्व- 
मुक्तम्‌ । अन्ये तु गन्धस्य हेतुस्वमपास्य दशेनस्येव हेतुत्वं मन्यन्ते; तन्न, 
यदाह भोजः-स्तब्धाङ्गहष्टिभेवति गूढोच्छ्वांसस्तथेव च। दर्शनादसुजस्त- 
ज्जाद्‌ गन्धाच्चव supr इति । 'पृथिव्या यत्तमोरूपम्‌? इति पाठान्तरं 
सुगमम्‌। 'पृथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धेन तत्त्रयम्‌’ इति पाठान्तरस्य 
जेज्जटलिखितस्यायमर्थंः-रक्तगन्धेन तु यदुक्तमंव्यभिचरितं प्रकृतिविकारयो- 
स्तादर्थ्यात्‌ कि तत्त्रयमित्यत उक्तं--पृथिव्यम्भस्तमोरूपमिति, पृथिव्यम्भ- 
स्तमसां रूपमित्पर्थः, शेषं पूर्ववत्‌ । दृष्टेति रक्तमिति ॥ १४॥ 


सरोज व्याख्या-रक्तजा मूर्च्छां की सम्प्रासि कहते हैं--प्रृथिब्याप इत्यादि । 
एथिवी एवं जल ये दोनों तमोरूप अर्थात्‌ तमोबहुल होते हैं। कहा गया है-- 
तमोबहुला पृथ्वी, सत्त्वतमोबहुला आपः। ( सु. शा. १) अर्थात्‌ एथिवी aat- 
बहुल और जळ सत्व तथा तमोबहुल होता है । 'पथिव्यापः? के स्थान पर 'पुथि- 
व्यम्भः' पाठान्तर में भी यही अथ होता है । तदन्वयः--अर्थात्‌ रक्कगन्ध पृथिवी 
और जल से बना हुआ होता Š | तन्मयः-पाठान्तर में भी एथिवी जलमय उपर्युक्त 
अर्थ पाया जाता है। प्रकृतिविकार भाव में व्याकरण के अनुसार मयर? प्रत्यय हो 
जाता हे । त्रस्मादिति-चूँकि पृथिवी और जल तमोरुणप्रधान होते है तथा रक्त 
भी द्रव होने से जल के समान गुणवाला तथा रक्कज गन्ध एयिवी का गुण होता है, 
इसलिए रक्त का सम्बन्ध इन दोनों महामूतों से होता हे ओर मूर्च्छां भी anima 
होती है। इन कारणों से रक्त गन्ध से भूमानव मूर्च्छित हो जाता है। git 
मानवाः-शरीर पाञ्चभौतिक होने पर भी प्रथिव्यादि पाँचौं मूतों में मानव आदि 
जीवो में पार्थिव भूत ही प्रबल होता है, इसीलिए यहाँ ‘gis मानवाः' कहा गया है | 
uf मानवा से पार्थिव अथवा तामस प्रकृति की ओर संकेत किया गया है, न कि 
राजस अथवा सात्त्विक प्रकृति का । 


अब यहाँ शंका होती है कि यदि गन्ध ही मूच्छा का हेतु होता है, तो चम्पक 
आदि पुष्पों की गन्ध से मूच्छा होनी चाहिए, क्योंकि गन्ध एथिवी का गुण होने से 
पार्थिव होता है और एथिवी तमोरूप होता है। इसका समाधान करते हुए, कहते 
हैं कि--द्रव्यस्वभाव इत्यादि | अर्थात्‌ रक्त का ऐसा स्वभाव होता हैं, इसलिए 
रक्तजन्य गन्ध ही मनुष्य को मूच्छित कर देती है। इसी द्रव्यस्वभाव को ही 
अधिक दृढ़ता से कहते हैं-इष्रा यदभिमुझ्यति; अर्थात्‌ रक्त ऐसा द्रव्य है, जिसे 
( रक्त ) देखकर मानव मूच्छित हो जाता हे । “यच्च इष्ठापि सुझति' ऐसा पाठान्तर . 
भी मिलता है; जिसका भी अर्थ पूर्ववत्‌ होता हे । अन्य विद्वान्‌ गन्ध-सम्बन्ध के. . 
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विना भी दशंनमात्र से मूर्च्छा हो जाने से गन्ध को मूर्च्छा का निश्चित कारण न 
मानकर स्वभाव को ही हेत्वन्तर मानते हैं | इससे गन्ध मूर्च्छा का प्रायिक कारण 
माना जाता है । अन्य आचार्य गन्ध को मूर्च्छा का कारण न मानकर केवल qua. 
मात्र को ही मूर्च्छा क। कारण मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है । जैसा कि आचांये 
भोजे कहते हैं--स्तव्घाज्ञ दृष्टिमंवति .गूढोच्छुवासस्तथेव च | 
दशंनादसुजस्तज्जादू गन्धाच्चेव प्रसुझति ॥ 
रक्त को देखने से मनुष्य का अङ्ग प्रत्यज्ञ एवं दृष्टि स्तब्ध हो जाती है। श्वास 
-तेज हो जाता है तथा रक्त के गन्ध से मानव मूर्च्छित हो जाता है । 'पुथिव्यास्त- 
मोरूपम्‌' के स्थान पर 'एथिव्या यत्तमोरूपम्‌' ऐसा पाठान्तर भी मिलता है, जो 
'पहले पाठ की अपेक्षा सुगम है। “एथिव्यम्भस्तमोरूप रक्तगन्धेन तत्वयम्‌ इस जेज्जट 
द्वारा छिखित पाठान्तर में रक्त गन्ध से युक्त जिसके मान लेने से विरोध नहीं है, 
प्रकृति एवं विकार का वही अर्थ होने से क्या वही तीन है । इसीलिए कहा गया 
हे--एयिव्यम्भस्तमोरूपमिति | अर्थात्‌ पृथ्वी, जल एवं तम का जो रूप है, शेष 
“पूववत्‌ जानना चाहिए | इसके बाद दृष्टा इति रक्त यह जोड़ लेना चाहिए 1 
विषज तथा मद्यज मूर्च्छा 
गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषसद्ययोः ॥ १५॥ 
त एव तस्मात्ताम्यां तु मोहो स्यातां यथेरितो i 
(सु. उ. ४६. ११) 
विष और मद्य में लघु रूक्षादि गुण तीब्ररूप में रहते Ë । अतः इन्हीं गुणो 
'फे कारण विषज एवं मद्यज मूच्छा उत्पन्न होती है । mae $ 
विषमद्यजे प्राह--गुणा इत्यादि । गुणा दश; यदुक्तं हृढबलेन लघु 
रूक्षमाँशु विशदं व्यवायि तीक्ष्ण विकासि सुक्ष्मं च । उष्णमनिर्देश्यरसं दशः 
गुणमुक्तं विषं तज्ज्ञेः' (च..चि. २३) इति । ते तेलादौ व्यस्तास्तीव्राः 
स्ति, विषमद्ययोस्तु तीव्रतराः, अतस्तेलादिभिर्त मोहः, कितु विषमद्या- 
'म्यॉमिति) त एवेति गुणा लघुत्वादयः यथेरिताबिति। विषजो मोहो न 
स्वयं निवतेते, विषस्यापाकित्वात्‌, मद्यजस्तु मद्यपरिणामादेव शाम्यति, अयं 
च भेदो विषमद्ययोः प्रभावात्‌ । उक्त हि तत्त्रान्तरे--ये विषस्य गुणाः प्रोक्ता 
सत्तिपातप्रकोपणा। | त एव मद्ये हश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः इति ॥ १५॥ 
सरोज व्याख्या--विषज मूर्च्छा एवं मद्यज मूच्छ फे विषय में कहते हैं- 
खुणा इत्यादि | गुणा दश--इनमें दस गुण होते हैं, जैसाकि हढुवळ कहते हैं- 
"छु, रूक्ष, आशु, विशद, व्यवायि, तीक्षण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण एवं अनिर्देश्य 


१, भोज के स्थान पर मेड पाठान्तर भी मिलता है । 
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रस ( जिसके रस का निर्देश न हो )। ये दस गुण विष के विद्वान्‌ मानते है 
(च. चि. २३ ) । तैळ आदि में केवळ कुछ गुण तीव्र रूप से रहते हैं, किन्तु विष 
और मद्य में तीब्रतरावस्था में मिलते हैं । इसलिए तैलादि के प्रयोग से मोह-मूर्च्छा 
आदि नहीं होता, किन्तु विष एवं मद्य के सेवन से हो जाता हे LI. S 
ag रूक्षादि दशों गुण । यथेरितो इति--इनके लक्षण और भी बताये गये हैं, 
विषजा मूर्च्छा बिना किसी औषधि के स्वयं निवृत्त ( शान्त ) नहीं होता, क्योंकि 
विष में अपाकि गुण होता है, किन्तु was asst मद्य के पच जाने पर स्वयं शान्त 
हो जाता है | विषजा एवं मद्यजा मूच्छ में यही परस्पर मेद होता है । तन्त्रान्तर 
में कहा गया है--ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातम्रकोपणाः | त एव मद्ये दृश्यन्ते 
विषे तु बलवत्तराः ॥ अर्थात्‌ मद्य और विष में समान गुण होते हैं, केवळ इतना 
अन्तर है कि ये गुण मद्य की अपेक्षा विष में अधिक तीव्र होते हैं । 
रक्तजा मूर्च्छा के लक्षण 
स्तब्धाङ्गद्‌ ष्टिस्त्वसृजा गूढोच्छवासरच fes: ॥१६॥ 
( सु. उ. ४६. 2212 ) 
रक्तज मूच्छौ में शरीर के अङ्ग प्रत्यङ्ग जकड़ जाते हैं, नेत्र स्तब्ध ( स्थिर ) 
हो जाता है तथा श्वास गहरा हो जाता है ॥ १६॥ 
मद्यजा मूर्च्छा के लक्षण 
सद्येन विलपञ्शेते नष्टविश्वान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमौ जरां aras याति तत्‌ ॥ १७॥ 
( सु. उ. ४६.१२।२-१२।३ ) 
मद्य से रोगी विलाप करता हुआ fifa मन होकर रांज्ञाहीन हो जाता है । 
रोगी तब तक हाथ पैर पटकता रहता है, जब तक मद्य पच नहीं जाता ॥ १७॥ 
विषजा मूचर्छा के लक्षण 
वेपथुस्वप्नतृष्णा स्युस्तमशच : विषर्माच्छते | 
वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणेः॥ १८॥ 
( सु. उ. ४६. १३ ) 
बिषजन्य मूर्च्छा में कम्पन, निद्रा, पिपासा तथा आँखों के आगे अंघेरा 
होता है | इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न feat के विभिन्न तथा मृदु, dla या तीव्रतर 
लक्षण होते हैं । 
रक्तजादिमूर्च्छात्रयस्य रूपाण्याह--र्तन्धांङ्गेत्यादि | मूच्छित इत्यन्तं 
रक्तजाया॥। गूढोच्छ्वासश्रास्पोच्छ्वासः। "We! इति पाठे संनिरुद्ध इत्यर्थ 
इति जेज्जटः। मद्येनेत्यादि तदित्यन्तं मद्यजायाः। 'नष्टविञ्चान्तमानसः 
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इत्यत्र fas भ्रान्तमानसः' इति पाठान्तरे निष्टनन्‌ शब्दं कुर्वन्‌ । वेपथ्वा- 
दिना विषजायाः। यथास्वं विषलक्षणेरिति। विषस्य मूळपत्रक्षी रांदिभेदेन 
प्रातिस्विकं यल्लक्षण मुक्तं सौश्चतकल्पस्थाने ( सु. क. अ. २), तल्लक्षणयुक्ता 
मूर्च्छा भवतीत्यर्थः ॥ 
सरोज व्याख्या--रक्कज, supp एवं विषजा मूर्च्छा के लक्षण कहते हैं 
्तब्धाङ्गेस्यादि | स्तब्धाङ्ग से मूच्छित तक रक्तजा मूर्च्छा का विवरण है । गूढोच्छु- 
' बास+-रक्तजा मूच्छ में रोगी का श्वास गूढ़ ( अस्पष्ट श्वास ) होता है । bd 
के स्थान पर “मूढ़' पाठान्तर होने पर मूढ़ का अर्थ सनिरुद्ध ( रुका श्वास ) ऐसा 
करना चाहिए, यह जेज्जट का कथन है-- ` 
aaa विलपेश्छेते' से 'जरां यावन्न याति तत्‌ मद्यजा मूच्छा का लक्षण बत- 
"छाया गया है। “नष्टविश्रान्तमानसः के स्थान पर “निष्टनन्‌ भ्रान्तमानसः' पाठान्तर 
भी मिलता है.। निष्टनन्‌ का अर्थ “शब्द करता हुआ” होता है। “वेषथुस्वप्नतष्णा:' 
आदि विषजा मूच्छा के लक्षण है । 'यथास्वं विषलक्षणेः' अर्थात्‌ मूल, qw एवं 
क्षीरादिमेद से जैसा विष सेवन किया जाता है, वैत्ता ही लक्षण विषजा मूर्च्छा में 
पाया जाता है | इनका विशेष उल्लेख gaa कल्पस्थान में अवलोकनीय है | 
भ्रम, मूर्च्छा, तन्द्रा एवं निद्रा में दोषगुण विशेष से भेद ' 
मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजापित्तानिलाद्‌ भ्रम: | 
तमोवातकफात्तन्ट्रा निद्रा इलेष्म्तभोभवा U १९ Ul 


प्रायः मूर्च्छा पित्त एवं तमोगुण से, भ्रम पित्त-बायु एवं रजोगुण से, तनद्रा कफ; 
चात एव तमोगुण से ओर निद्रा श्लेष्मा तथा तमोगुण से उत्पन्न होता है | 


संज्ञानाञसाधम्येऽपि मूर्च्छादःनां को भेदः ? इत्याह-मूर्च्छा पित्ततमः 
प्रायेत्यादि। तमोवातकफादिति waters: । निद्रातन्द्रयोशचेताति कारः 
णानि व्यस्तसमस्तानि, तेन सुश्रुतेन यदतिलङ्डितलक्षणे निद्रातन्द्रे, पठिते ते 
विनेव कफात्‌, अतिलङ्कनस्य श्लेष्मक्षयहेतुत्वात्‌ ॥ १९॥ 


सरोज व्याख्या- मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा एवं निद्रा में संज्ञानाश रूपी लक्षण का 
साधर्म्यं होने पर इनमें क्या भेद है? इसीको बतलाते हैं--मूच्छेत्यादि | मूच्छ 
पित्त एवं तमोगुणः से प्रायः होती है । 'तमोवातकफात्‌ तन्द्राः अर्थात्‌. तमोगुणयुक्तः 
वात-कफ से तन्द्रा होती है। यहाँ पर वातकफात्‌ समाहार द्वन्द्व में एकवचन होता 
M । निद्रा और तन्द्रा में ये कारण व्यस्त समस्त होते हैं। इसी से gaa में अति 
ota लक्षण में जो निद्रा तन्द्रा कही गयी है, वह विना ही कफ से होती & 


क्योकि Sita में अतिळंघन के अतियोग से कफ का क्षय हो जाता हण ˆ ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अमनिद्रातन्द्र[संन्यासनिदानम्‌-१७ | ४१७ 


भ्रम ( Vertigo ) 
( चक्रवद्‌ श्रमतो गात्रं भूमौ पतति adar । 
भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिलात्मनः u १॥ ) 
रोगी का शरीर ( विशेषतः सिर ) चक्रवत्‌ घूमता है तथा वह सर्वदा चक्कर 
खा कर भूमि पर गिर पड़ता है। इसे भ्रम रोग कहा जाता है। इसमें रजोगुण; 
पित्त एवं वायु की प्रधानता होती है। 
तन्द्रा ( Dreamy Condition or Stoupor ) 
इन्द्रयार्थष्वसं वित्तिगौ <a जृम्भणं कलमः। 
निद्रातंस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ H २०॥ 
इन्द्रियों के विषय का पूणं ज्ञान न होना, गौरव, जम्मा, क्लम का होना 
तथा निद्रा से पीड़ित के समान चेष्टा करना तन्द्रा का लक्षण होता है ॥ Ro di 
तन्द्रालक्षण माह-इन्द्रियार्थ ष्वित्यादि। निद्राभ्रमयोस्तु लक्षणं नोक्त मिह, 
अतिप्रसिद्धत्वात्‌ । निद्रा हि विप्लुतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः | 
यदाह चरकः--“यदा तु मनसि क्रान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः | विषयेभ्यो 
fada .तदा स्वपिति मानवः? ( च. सू. २१) इति। अत्र कर्मात्मान 
इन्द्रियाणि; निरिर्द्रियप्रदेशे मनसोऽवस्थितिनिद्रेति मतेऽप्ययमेवार्थंः । 
निद्रातन्द्रयोस्तूक्तकारणमेदाद्भेदः उद्धतजुम्भादेश्वानुभवसिद्धत्वादिति; तथा 
निद्रायामिर्द्रियमनोमोहः, तन्द्रायामिन्द्रियमनोमोहः। भ्रमलक्षणं तु चक्र- 
स्थितस्येव भ्रमद्वस्तुदर्शनमिति ॥ २० Il 
सरोज व्यांख्या--तन्द्रा के लक्षण कहते है --इन्द्रियाथंष्वित्यादि । निद्रा और 
श्रम के अतिप्रसिद्ध होने से इसके लक्षण माधवकर ने नहीं बतलाये Š | निद्रा के 
के विषय में कहते हैं कि इसमें मन कार्य करना बन्द कर देता है तथा इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषय को ग्रहण करना बन्द कर देती दै। जैसा कि महर्षि चरक ने 


कहा है. š 
यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः | 


विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवग॥ (च. सू. २१) 
अर्थात्‌ मन के थक जाने पर इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों को अहण करना बन्द 
कर देती है, तब मनुष्य सो जाता है । यहाँ पर 'कर्मात्मानः' से ज्ञानेन्द्रिय एवं 
केन्द्रिय दोनों समझना को चाहिए | अथवा इन्द्रियरहित प्रदेश में मन के अवस्थान 
को “निद्रा? कहा जाता है । इन दोनों का एक ही अर्थ होता है । निद्रा और dex 
में उक्त कारणमेद से मेद ( अन्तर ) दै, क्योंकि तन्द्रा में जम्माई आदि होती है) 


मा० नि० : २७ 
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यह अनुभवसिद्ध है। निद्रा-तन्द्रा में अन्य मेद कहते दै कि निद्रा में मन एव. 


इन्द्रियाँ दोनों ही मोहयुक्त हो जाते हैं, जब कि तन्द्रा में केवल इन्द्रियाँ iwaw 


होती हैं। चक्र में स्थित घूमती वस्तु के समान दिखलाई पड़ना “भ्रम! कहा | 


जाता है 1 
संन्यास, मद एवं मूर्च्छा में भेद 
दोषेषु मदमूर्च्छायाः ङतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्दयमेचोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधदिना RU 


(अ. हृ. नि. ६. ३६) | 
मद एवं मूच्छ दोषों का वेग शान्त होने पर स्वयं ही शान्त हो जाते हैं) किन्तु | 


संन्यास रोग विना औषधि के ठोक नहीं होता | 
संन्यासस्य मूचर्छादिभ्यो भेदमाह--दोषेष्वित्यादि U २१॥ 


सरोज व्याख्या--संन्यास का मूच्छा आदि से मेद कहते हैं--दोषेष्वित्यादि। | 


संन्यास ( Deep Coma ) 
वाग्द हमनसां चेष्टासाक्षिप्पातिबला सहाः। 
संन्यस्यन्त्यबलं जन्तु प्राणायतनमाथिताः ॥ २२७ 


स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः | 
` प्राणेविम्‌च्यते शीघ्र मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम ॥ २३ U 


( अ. g. नि. ६. ३७ 35] 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूर्च्छाभ्रमनिद्रासंन्यास- _ 
निदानं समाप्तम्‌ ॥ 


दुबल मनुष्य के बहुत बढ़े हुए दोष जब प्राणायतन में पहुँचकर वाणी, शरीर 
तथा मन की क्रियाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, तो रोगी चेतनाहीन हो जाता है) 
“संन्यास! कहा जाता है। इस अवस्था में रोगी लकड़ी के समान मरा gars 
प्रतीत होता है और यदि सद्यः लाभ पहुँचाने वाली चिकित्सा न की जाय, तो श 
` ही रोगी को मृत्यु हो जाती हे ॥ २२-२३॥ “ 

तल्लक्षणमाह-वागित्यादि। अतिबला इत्यनेन मूर्च्छायाः प्रारम्भ 
दोषेम्योइघिकल्वेन प्रवुद्धा दोषांस्तमञ्चेति बोधयति । संन्यस्यन्ति मोहयति 
स ना पुरुषः, सन्याससंन्यस्तः संन्यासपीडितः काष्ठीभूत इति अत्यन्तनिष्किप 
त्वेन अकाष्ठ एव काष्ठवद्भूतः। अत एव मृत्तोपम इति | मुक्त्राँ सरथः 
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क्रियामिति सुचीव्यघनाञ्जनावपीडशुक शिम्बी फला वधषंणादिरूपा क्रिया 
'यदि न क्रियते तदा प्राणेविमुच्यते, अन्यथा तु जीवतीति ॥ २२-२३ lI 
इति भ्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूर्च्छा- 
भ्रमनिद्रातन्द्रासन्यातनिदानं समाप्तम ॥ 


सरोज व्याख्या--संन्यास के लक्षण कहते है--वागित्यादि | अतिबला अर्थात्‌ 
3[sgl के प्रारम्भिक दोष की अपेक्षा संन्यास के उत्पादक दोष अधिक बलवान्‌ होते हैं 
और तम का अधिक कोप होता है। संन्यसन्ति-अत्यधिक aaa कर देता है । 
“सना पुरुषः, संन्याससन्यस्त”--संन्यास से पीड़ित वह पुरुष, काष्ठीभूत--अत्यन्त 
निष्क्रिय होने से काठ के समान तथा मुर्दा के समान हो जाता है। ep सद्यः- 
'फलां क्रियाम्‌ यदि संन्यास से पीड़ित रोगी को सद्यः सूचीव्यध (सुई sami), 
अञ्जन, अवपीडन, झकशिम्बी आदि फ्ला से घपंण आदि आशुकारी चिकित्सा न 
की जाय, तो संन्यास-रोगी शीघ्र ही मर जाता Fi अन्यथा जीवति--यदि शीघ्र 
उपचार किया जाता है, तो रोगी वच जाता है ॥ २२-२३ ll 

मूच्छाश्रमादिनिदान समाप्त ॥ 
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गहटादशोऽध्यायः 


पानात्ययपरमदपानाजीणंपानविभ्‌ मनिदानम्‌ 
मदात्यय ( Excessive Drinking or Alcoholism ) 


ये विषस्य गुणाः प्रोबताश्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः | 
तेन मिथ्योपयक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः ॥ १॥ 


विष के जो गुण बताये गये हैं, वे मद्य में भी पाये जाते हैं अतएव विधि- 
विरुद्ध मद्यपान के सेवन से भीषण “मदात्यय' नामक रोग हो जाता है ॥ १॥ 


'मूच्छा मद्येन च विषेण च? इति वचनान्पू्च्छानन्तरं मद्यविकारान्‌ 
मदात्ययादीनाह । ननु कथं मद्यं मोहयतीत्याह-यें विधस्येत्यादि। तेच 
विषगुणा मूर्च्छाध्याये निर्दाशताः। मिथ्योपयुक्तेनेति अयथाविधिपीतेन, 
विधिश्चायं तद्यथा-कुसुमितलतो पगूढे: प्ररूढनिरन्तरनवाङ्कुरनिकररोमा- . 
ज्चैर्मघुकरमधुरझङ्कारसी त्का रेभुंक्तकण्ठेकल कण्ठकूजितेदक्षिणसमी रणसमुल्ल- 
सितपल्छवकरभ्रचारेस्तर्णतरुभिरपक्रान्तरतिभिरतिशोभनेषु तुषारकर- 
किरणराजिपराजिताशेषतापदोषेषु प्रदेशेषु श्एङ्ाररससमुचितालङ्कृति- 
कमनीयकामिनीसेवितं रलितललनोपनीयमांनं सुरभिरुचिररूपरसोपदेशं 
के नाम परिमितं पराध्यमधुपानं न सुखयति ? चरके तु विस्तरेणेतदुक्तम्‌ ॥ 


सरोज व्याख्या- “मद्य एवं विष से मूर्च्छा होती हे, ऐसा पिछले अध्याय 
में बतलाया गया है, इसलिए. मूच्छा के अनन्तर मद्यविकार मदात्यय आदि को 
कहते हैं । अब शंका होती है कि मद्य कैसे मूच्छा पैदा करता है ? इसका समाधान 
करते हैं ये विषस्येत्यादि | मूच्छौनिदान अध्याय में विष के दश गुण बताये 
गये हैं | मिथ्योपयुक्केन- विधिविरुद्ध मद्यपान करने से उसके विधियुक्त लेने का 
विधिनि्देश करते हैं । जैसे--पुष्पित छताओं से मानो आलिङ्गित, sure एव 
तरुओं के नवाङ्कुर से आळिङ्गनजन्य रोमाञ्च प्रतीत होता है, uui की मधुर झङ्कार 
आिङ्गनजन्य सीत्कार के समान लगती है, कोयल की कूक से व्यास दो, दक्षिणी, 
वायु से झूमते हुए पल्लव मानों हाथों से हावभाव कर रहे हो, इस तरह तरुण dedil 
से आलिङ्गित caret से अतिशोभित, रात्रि में चन्द्रमा के किरणों से पराजित (शान्त) 
ताप ( गर्मी ) दोष वाले प्रदेशों ( स्थानों ) में, श्वज्ञार रस को उदूदीस करने वाले 
आमूषुणों से अलङ्कत, कमनीय ( सुन्दर ) कामिनियों ( स्त्रियों से सेबित, ललित 
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( मनोहारी ) ललनाओं ( बालाओं ) द्वारा छाया गया तथा सुन्दर BTR 
( चटपटा ) रसवाला परिमित ( सीमित ) एव परार्ध्यं ( बहुमूल्य ) मधुपान fnt 
सुखा नहीं देता ? अर्थात्‌ सबको सुख देता है। (चरक) चिकित्सा चौबीसवें अध्याय 
झैं इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध है। 
विमर्श--मद्य के विषय में शाङ्गधर ने कहा है-- 
बुद्धि लुम्पति यद्‌ wed मदकारर तदुच्यते | 
तमोगुणप्रधानं च यथा मद्य सुरादिकम्‌ ॥ 
( शा० To ao Y ) 
संहिताओं तथा संग्रहग्रन्थों में मद्य की जो प्रशंसा उपलब्ध होती है; वह इसके 
औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए ही की गयी है, सामान्यतया उपयोग लाने 
के लिए नहीं की गयी | अज्ञानता से इसका व्यवहार करना विभिन्न प्रकार की 
व्याधियों को निमन्त्रित करना ही है । निरन्तर सेवन से सरा मांसादि घातुओं को 
ज्जरित करती है । “सुरा जर्जरीकरोति--मांसादि शिथिलीकरोति' | सुरा रक्तः 
चाहिनियों को विस्फारित करके तथा स्वेदग्रन्थियों के उद्दीपन द्वारा अतिस्वेदन 
-करके शरीर के तापक्रम को भी ga कर देती हे । 


आचार्य चरक ने मद्य की आहार से समता प्रतिपादित की है | जैसे-- किन्तु 
मद्य स्वमावेन यथेताम्नं तथा स्मृतम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्त crura) । थ्री 
आर» घोष ने कडा है कि कुछ अवस्थाओं में मद्य वसा के समान प्रोटीन के व्यय को 
'नियमित तथा न्यूनतम करने में परम सहायक होता है । आयु, बल, पुष्टि, तुष्टि 
तथा पराक्रम आदि सभी गुण उत्तम पाचन पर ही निर्भर होते हैं और उत्तम 
पाचन युक्तिपूर्वक मद्यपान द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है--बिघिवत्‌ सेव्यमाने 
i मद्ये सन्निहिता गुणा: | 

मद्य के दश गुण चरक ने ये बतलाये है-- 

१. लघु, २, उष्ण, ३. तीक्ष्ण, Y. सूक्ष्म, ९. अम्ल, <. व्यवायी, 
७. आशुग, ८. wa) ९. विकासी, १०. विशद | ये गुण विष के गुणों के समान हे 
तथा ओज के गुर्णों के विपरीत है | जैसे--१ . गुरु, २. शीत, ३. सुदु, Y. श्लक्ष्ण 
X. बद्दल, ६. मधुर, ७. स्थिर, ८. प्रसन्न, ६. पिच्छिल) १०. स्निग्ध आदि ओज के 
शुण होते Ë | मद्य अपने उक्त गुणों के द्वारा ओज के गुणों को क्षुमित करके gas 
में प्रविष्ट होकर चित्त को विकृत करता है | | 

मुख्य रूप से मद्य का पाचनसंस्थान, रक्तवद्द संस्थान मन एवं मस्तिष्क 
संस्थान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके निरन्तर सेवन से शरीर 
A स्थायी विकृत्रियाँ उत्पन्न हो जाती है । कतिपय अङ्गो आमाशय, Qu, q+, 
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रक्तवाहिनियाँ, यकृत्‌, वातनाडीसंस्थान की रोगप्रतिरोधक शक्ति का हास हो जाता 
है । वास्वविकता यह है कि मद्य शरीरान्तगंत शक्ति का अभिव्यंजक या उत्प्रेरक है, 
उत्पादक नहीं । चिकित्सकीय दृष्टि से मद्य को अम्लरसप्रधान कहा गया है | 
जैसे--भ्रेष्ठाग्लेषु मद्यं च' और “सर्वेषां मद्यमम्छानामुपयुपरि तिष्ठति’ | इसके अतिरिक्त. 
` मद्य में लवण रस छोड़कर चार अनुरस भी है--'मद्यस्याम्लस्वभावस्य चत्वारोऽनुरसाः 
स्थूतमधुरश्च कषायश्च तिक्तः कटुंक एव च? । यह उष्णवीर्यं ओर लघुपाकी होता है । 
मद्य का स्वभाव 
किन्तु मद्यं स्वभावेन यथेवान्न तथा स्मुतन्‌ | 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्‌ ॥ २॥ 
. प्राणाः प्राणाभृतामन्नं तदय॒क्त्या हिनस्त्यसून्‌ | 
विष प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
(च. चि, २४. ५९,६० ) 


मद्य स्वभाव से अन्न के समान ही उपयोगी है ag विधिविपरीत सेवनः 
करने से रोगोत्पादक तथा विधिपूर्वक सेवन करने पर अमृत के समान गुणकारी 


होता है । जैसे अन्न प्राणियों का प्राग होते हुए भी विधिरहित सेवन करने से 


प्राणनाशक होता है, उसी प्रकार विष भी प्राणनाशक होते हुए विधिपूर्वक सेवन 
करने से “रसायन” होता है ॥ २-३ ॥ 


ननु विषस्य ये गुणास्ते चेन्मद्येपि सन्ति, तहि विषवन्मद्यमनुपयोज्यं 
प्रसज्येत ? अत आह--किन्त्वित्यादि । यथेवान्नमिति देहवारकस्वभांवं 
तदेवायुक्तियुक्तम विधियुक्तं रोगाय; तस्मादहितिमपि विदिष्टविधिनो पयुक्तं 
हितं, हितमप्यविधिनो पयुक्तमतर्थाय भवतीति । अत्रैव दृष्टान्तमाह प्राणा 
इत्यादि | तदयुकत्येति अतिमात्रत्वादिना विमूच्यादिक कृत्वा मारयतोत्पर्थः | 
युक्तियुक्तमिति | यथा चरकरसायनप्रयोगे उक्तम्‌--द्रौ यवावन्न हेम्नस्तू 
तिल दद्याट्विषस्य च' (च. चि. १) इति । अन्न तिलमिति तिलप्रमाणम्‌ ॥ 


सरोज व्याख्या--अब शंका होती हे क विष के जो गुण है, वे ही मद्य 
में भी पाये आते हैं, तो विषवत्‌ मद्य भी अनुपयोज्य (अनुपयोगी) होना चाहिए । 
इसका उत्तर देते हैं--किंत्वित्यादि | यथेवान्नमिति। अर्थात्‌ जैसे अन्न में देह- 
चारण का स्वभाव होता है, वैसे ही मद्य में भी होता है, किन्तु जैसे अयुक्तियुक्त. 
( अविधियुक्त ) अन्न रोग पैदा करता है, वैसे ही मद्य भी अयुल्तियुक्त मात्रा मेँ 
सेवन करने से प्राणनाशक हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि अहित पदार्थ 
भी विशिष्ट विधिपूर्वक सेवन करने से हितकारक ( smaa ) एवं हितकारक पदार्थ 
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भी अविधिपूवक सेबन करने पर अनर्थकारक ( प्राणनाशक्र ) होता है । यहाँ पर 
दृष्टान्त देते हुए set ईँ--प्राणा इत्यादि | अर्थात्‌ यदि अन्न अयुक्तिपूर्वक . 
अतिमात्रा में खाया जाय, तो विसूचिका आदि रोग को उत्पन्न करके शरीर को नष्ट. 
कर डालता है। युक्तियुक्तमिति जैसे चरक के रसायनप्रयोग में कहा गया है --. 
द्वो यबौ तत्र देम्नस्दु तिलं ददथाद्विषस्य च' ( च. चि. १।२।२५ ) अर्थात्‌ स्वर्ण 
दो यव की मात्रा में ओर विष तिल के समान मात्रा में | तिळ से अभिप्राय तिळसमान . 
मात्रा ( प्रमाण ) में है । इससे स्पष्ट है कि विधियुक्त मात्रा में विष भी रसायन. 
( लाभप्रद ) होता है । 
विधिपुर्वक मद्यसेवन से लाभ 
विथिना सात्रया काले हितेरस्नंयंथाबलस्‌ । 
टो य: पिबेन्मद्यं तस्य स्यादम्‌ तोपमम्‌ ॥ v ॥ 

( च. चि. २४. २७) 
स्तिग्धेस्तदन्नेर्मांसच भअक्ष्येश्च सह सेवितम्‌ | 
नवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च॥ ५॥ 
araar मनसस्तुषिटिस्तेजो विक्रम एव wa 
विघिवत्सेव्यमाने तु मद्ये सन्निहिता गुणा: ॥ ६॥ 

( सु. उ. ४७. ७-८ ) 

जो व्यक्ति विधिपूर्वक, मात्रानुसार, उचितकाल में, बल के अनुसार हितकारक 
अन्नो के साथ प्रसन्न मन से मद्यपान करता है, उसके लिये वह अमृत के समान 
गुणकारी होता है । स्निग्ध भोज्य पदार्थ एवं मांस के साथ मद्यपान करने से आयु, 
बल तथा शरोए की वृद्धि होती है । विधिपूर्वक मद्य सेवन करने से उसमें सन्नि- 
हित गुणों के कारण शरीर में सौन्दर्य, मन की प्रसन्नता, तेज तथा पराक्रम की बृद्धि 
होती है ॥ ४-६ ॥। 

विधिनोपयुक्तस्य फलमाह--विधिनेत्यादि 1 काल इति नित्यगे चाव- 
स्थिक्रे च; तद्था--ग्रीष्मे शीतमधुरं माध्वीकादि, शीते उष्णतीकणं गोडिक- 
पष्टिकादि, तथा वाते स्तिग्धादि | एवं वयस्युदाहायंम्‌ । हितेरन्नेरिति। 
वक्ष्यमाणस्तिग्धांदिभिमंद्यविपरीतगणे: । स्निग्घेरित्युपलक्षण, तेनान्येरपि 
मद्यांवपरीतगुण रिति वोद्धव्यम्‌ । यदुक्तं सुश्रुतेन--मद्यमम्ल॑ तथा तीक्ष्ण 
सुक्ष्म विशदमेव च । रूक्षमाशुकरं चेव व्यवायि च विकासि च' ( सु. उ. 

) इति। अम्लरसत्वं चास्योद्भूतरसत्वेनोक्तम्‌; यढुक्तमन्यत्र-- 
सर्वेषामम्लजातीनां मद्यं मूध्ति व्यवस्थितम्‌’ इति । ater व्यवस्थित 
मुत्कृष्टम्‌ | अच्येऽप्यत्र रसाः सन्ति | यदाह भोजः-“मरेयं मदिरा सीघु चतुर्थ 
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मधु चोच्यते । एकेकं sed तत्र रसतो मद्यमी रितम्‌'--इति । अन्नभक्ष्य- 
शब्दयोरुपादानेन प्रायो लेह्यं द्रवान्तरपानं च मद्यपानोचितं न भवतीति 
दशंयति। अन्नभक्ष्याम्यां vas मांसे, मांसग्रहणं विशेषेण हितत्वोप- 
दशनाथम्‌ | बल॑ rg: उपचयः स्थौल्यम्‌ | 

अपरमपि विधिसेवागुणमाह- काम्यतेत्यादि | काम्यता कमनीयमूतिता, 
मनसस्तुष्टिः सन्तोषः | काम्यता मनस इति कमनीयवस्तुनि मनोवृत्तिः, 
तुष्टिश्च मनस एवेति योज्यम्‌। तेजः उत्साहः। विक्रमः परा{भभवार्थ 
बलवती शरीरचेष्टा ॥ ४-६ ॥ 

सरोज व्याख्या--विधिपूर्वक मदथपान का फल ( लाभ ) बतलाते हैं--विधि- 
नेत्यादि | काल नित्यग एवं आवस्थिक भेद से दो प्रकार का होता है । नित्यग 
काल ऋतुसम्बन्धी होता है । ग्रीष्म ऋतु में माध्वीक आदि पीना चाहिये, यह 
शीतल एवं मधुर होता है। शीतकाल में उष्ण, den गौडिक पेष्टिकादि मदथ 
का सेवन करना चाहिये, यह उष्ण एवं तीक्ष्ण होता हे | इसी तरह वातप्रकोप में 
स्निग्धादि, पित्तप्रकोप में शीतल तथा कफप्रकोप में तीक्ष्ण मदथ सेवन करना 
करना चाहिए | वय के अनुसार भी बाल्यावस्था में कफशामक, युवावस्था में पित्त- 
शामक तथा वृद्धावस्था में वातशामक मद लेना चाहिये | 

हितैरन्नैरिति--आगे कहे जाने बाले स्निग्धादि आहार द्रव्य जो मदविपरीत गुण 
वाले होते हैं, मद्य के साथ उनको लेना चाहिये, क्योंकि मद्य आग्नेयशुणमृयि 
होता है, अतः उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिये स्निग्धान्न तथा मांस रस का 
प्रयोग बतलाया गया है | मदूथ के गुण सुश्रुत ने बतळाया है-- 
(“qamqa तथा तीक्ष्ण सूक्ष्मं विशदमेव च | 
रूक्षमाशुकर चेव व्यवायि च विकासि च Il 

अर्थात्‌ मदथ अम्ल, तीक्षण, सूक्ष्म, विशद, wa, आशुकर, व्यवायि तथा 
विकासी होता है । छः wat में अम्ल रस इसमें मुख्य रूप से विद्यमान होता है | 
Sat कि तन्त्रान्तर में कहा गया है--सर्वेषामम्लजातीनां मदथ मूर्ष्नि व्यवस्थितम्‌ | 
अर्थात्‌ अम्ल जातीय द्रव्यो में मदथ, afer व्यवस्थित--उत्कृष्ट होता है । 

अन्य रस भी aga में होते है । जैसा कि भोज ने कहा है कि मैरेय, मदिरा, 
ay और चतुर्थ मधु इन प्रत्येक में छः रस पाये जाते Š | अन्न और neq शब्द 
.से प्रायः चतुर्विघ आहारद्रब्यों में केवल भक्ष्य और अन्न को हो मद्य के साथ सेवन 
करना चाहिये, लेह्य एवं पेय द्रव पदाथ का प्रयोग मद्य के साथ उचित नहीं होता | 
अन्न और भक्ष्य से भी विशेष रूप से मांस का ग्रहण करना इसकी विशेष 
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.उपादेयता का बोधक है। इसका अभिप्राय है कि मद्य के साथ मांस का सेवन - 


करना चाहिये। ; 
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बल--शक्ति, उपचयः स्थौल्यम्‌ | विधिपूर्वक प्रयुक्त मद्य के अन्य गुण कहते 
हैं--काम्यतेत्यादि । काम्यता अर्थात्‌ चेहरा सुन्दर हो जाता है, मनसस्वुष्टिः-- 
सन्तोष | काम्यतामनसः--अर्थात्‌ कमनीय वस्तु में सेवन की इच्छा उत्पन्न होना | 
gfe का सम्बन्ध मन से होता है। तेज--उत्साइ, विक्रमः--दूसरे को परास्त 
करने की वलवती शरीर चेष्टा ॥ ६॥ 


मद्यपान की प्रथमावस्था 


ब द्धस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्च । 
सम्पाठगीतस्वरवर्घनश्च प्रोकतोऽतिरम्यः प्रथमो मदो fg ॥ ७ u 


मद की प्रथमावस्था में बुद्धि, स्मृति, प्रीतिकर ( दूसरे से मैत्री) तथा सुख 
उत्पन्न होता है । इससे पीने, खाने एब निद्रा में रति ( अनुराग ) बढ़ता हे । 
पाठ करने, संगीत एव व्याख्यान आदि की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिये मद की 
प्रथमावस्था अतिरम्य ( अतिसुन्दर ) होती है ॥ ७ ॥ 

उक्तविधिविपर्ययेण सेव्यमानं मद्यं मदात्ययाय सम्पद्यते, स च त्रिविधो 
भवति--पूर्वों मध्यमोडन्तिमश्रेति; तेषां क्रमेण लक्षणमाह -बुद्धीत्यादि। 
बुद्धिरनुभवः, स्मृतिरतुमूतार्थानुसन्धानम्‌। पानाज्ननिद्रारतिवर्धेनश्चेति | 
पानादिषु रतिरनुरागस्तद्व्नः | संपाठः सम्यक्‌ पाठः। गयदासस्तु 'संपाव्य 
इति पठित्वा गीतनृत्यवाद्यानि मिलितानि संपाठ्यजुच्यते । गीतं तु केवल- 
मेवेति व्याचष्टे । स्वरो ध्वनिः । प्रोक्तोऽतिरम्य इति । ( ननु मनोविकारः 
कारित्वात्कथमस्याति रम्यता ? उच्यते; ) मनोविकारकारित्वेऽपि तदात्वेन 
दुःखोपहृस्वात्‌, अत एव सुश्रुतेन मानसविकारेषु gq: पठित: U ७॥ 


सरोज व्याख्यो- पूर्वोक्त विधि से बिपरीत मद्यसेवन करने से मदात्यय रोग हो 
जाता है। वह तीन प्रकार का होता $—( १) पूर्व (२) मध्यम एवं 
( ३ ) अन्तिम । उनका क्रम से लक्षण कहते हैं-बुद्धीत्यादि | बुद्धि अनुभव को 
कहते हैं, अनुमृताथं के अनुसन्धान को स्मृति कहा जाता है | पानान्ननिद्रारति- 
वर्धनश्च--पान) अन्न एवं निद्रा में अनुराग ada करने वाळा.होता है । संपाठ-- 
सम्यकपाठ | गयदास इसे संपाठ्य पढ़ते Š और गीत, नृत्य, वाद्य आदि के सम्मिः 
fea स्वरूप को संपाठ्य माना है । गीत से केवळ गान समझना चाहिये । स्वर 
वनि ( आवाज ) को कहते हैं । प्रोक्तोऽतिरम्यः--( मनोविकार कारक होने से 
अतिरम्य कैसे हुआ ? इसका उत्तर देते हैं) मनोविकार कारक होने पर भी उस 
मानसिक विकार से तात्कालिक दुःख का शमन हो जाता है, इसीलिए सुश्रुत ने 
मानस विकारों में इष को माना है ॥ ७॥ 
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मद्यपान की द्वितीयावस्था 
श्व्यक्तबृ द्धिस्म्‌ तिवाग्बिचेष्टः सोन्मत्तलीलाङ्ृतिरप्रशान्तः t 
आलस्यनित्राभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८ ॥ 
मद्य की मध्य ( द्वितीय ) अवस्था में मनुष्य की बुद्धि, स्मृति, वाणी तथा अन्य 
-चेष्टाए अव्यक्त ( अस्पष्ट ) हो जाती Š । उसके क्रिया-कलाप तथा आकृति उन्मत. 
( पागल ) के समान हो जाते Ë । और रोगी प्रचण्ड हो जाता है, वह आलस्य तथा 
निद्रा में बार-बार ग्रसित हो जाता है। 
द्वितीयमदमाह--अव्यक्तेत्यादि | विचेष्टो विरुद्धचेष्ट:। उन्मत्तस्य छौला-. 
कृतिम्यां सह adu इति सोन्मत्तलोलाकृतिः, उन्मत्तप्राय इत्यर्थः । अप्रशान्तः 
प्रचण्ड: | ८ ॥ 
सरोज व्याख्या--द्वितीय मद्य के लक्षण कहते हैं--अव्यक्तेत्यादि | विचेष्टो१-- 
विरुद्ध चेष्टा वाला, उम्मत्त-पागल के समान, लीला-क्रियाकलाप, आकृति-शरीर का 
आकार (स्वरूप) हो जाता है, इसी को 'सोन्मत्तलीलाङतिः' कहा जाता है | 
अप्रशास्तः--'प्रचण्ड || ८ li 
मद्यपान को तृतीयावस्था 
गचछेदगस्याच TS इच मन्येत्‌ खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञ: | 
| अयाच्च गह्यानि gfe स्थितानि मदे तृतोये पुरुषोऽस्वतन्त्रः॥ € U 


~ 


मद झी तृतीयावस्था में मनुष्य अगम्यागमन ( दुष्ट यान सवारी या गुरुपत्नी 
आदि के साथ मजाक, छेड़-छाड़ ) करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, अक्षम्य 
पदार्थों को खा लेता है, उसकी चेतना नष्ट होने लगती है, वह मन की गोपनीय 
बातों को भी अनायास बकता रहता है | नशे में gam पराधीन हो जाता दै ॥ 

तृतीयमदमाह--गच्छेदित्या दि ! ननु चरके द्वितीयतृतीययोमंष्ये मदान्तर 
पठितं, यदाह- मध्यम भदमृत्क्रम्य मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ a किचिदशभं 
HITT राजसतामसाः ॥ को मदं ताहशं गच्छेद्रुन्मादमिव चापरम्‌ (च. 
चि. २४)” इति; तत्‌ कुतोऽत्र न पठितम्‌ ? उच्यते; द्वितोयमदान्ते ` 
तृतीयमदश्य पूर्वावस्येवातिनिन्दनीया, सुतरां तृतीयो मद इति प्रतिपाद 
नाथ तत्पठितं, न तु तयोः परमाथतोऽन्त राले पृथङ्मदान्तरमस्तियथा-- 
“कुम्भमीनक्षेयोर्मध्ये यदा चरति चन्द्रमाः | नाहरेत्तृणकाष्ठानि न गच्छेहक्षिणां 
` दिशम्‌’ इति । अत्र हि कुम्भस्य शेषांशो मीनस्य प्रथमं एतदयं मध्य- 
शब्देनोच्यत इत्याहुजेज्जटादयः। हरिचन्द्रव्याख्यान तु विस्तरत्वांन्न 
लिखितम्‌। अगम्यान्‌ गुरुदारादीन्‌ दुष्ट्यानादींश्च। नष्टसंज्ञ इति संज्ञा- 
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नामोल्लेखेन ज्ञानम्‌, THE यस्य स तथा । गुह्यानि गोप्यानि p अस्वतन्त्रो ` 
मदपरवशः ॥ & li 
सरोज व्याख्या--तृतीय मद के लक्षण कहते हैं--गच्छेदित्यादि । यहाँ शंका 
होती है कि चरक में द्वितीय एवं तृतीय मद के मध्य में 'मदान्तर' नाम से एक अन्य 
मद बताया गया है, Stat कि कहा गया है-- 
“मध्यम मदमुत्कम्य मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ | 
न किञ्चिन्नाशुभं कुर्युनरा राजसतामसाः ॥ 
को मद ताहश विद्वानुन्मादमिव दारुणम्‌ |” 
( च. चि, २४.४६-४७ ) 
अर्थात्‌ मध्यन मद से आगे निकलकर और उत्तम मद्‌ तक न पहुँचकर राजस” 
तामस प्रकृति वाले मनुष्य से संतार में ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं होता, जिसे वह न 
कर सके, अर्थात्‌ प्रत्येक अशुभ कारय करने में वह समर्थ हो जाता हे । पागल बना 
देने वाले ऐसे दारुण मद को भला कोन विद्वान्‌ पुरुष ग्रहण करेगा ! तो यहाँ पर 
इस सद का निर्देश माधवकर ने क्यों नहीं किया है! इसका समाधान करते हुए 
काइते Š कि द्वितीय मद की अन्त अवस्था तथा तृतीय मद की पूर्वावस्था 
(प्रथमावस्था) अतिनिम्दनीय होती दै | उसके प्रतिपादन फे लिए मद की तुतीयावस्था 
कही गयी हे । अतः इन. दोनों के बीच मदान्तर का प्रथक्‌ से उल्लेख करने को: 
आवश्यकता नहीं है | इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जब चन्द्रमा कुम्भ 
और मीन राशियों के मध्य में होता है, तव तण-काष्ठ इकट्टा नहीं करना चाहिए 
और न ही दक्षिण दिशा की ओर जाना चादिए। यहाँ पर किसी विशेष राशि 
को न लेकर प्रत्युत कुम्भ राशि का शेषांश तथा मीन का प्रथमांश लेकर इन 
दोनों अंशों को मिलाकर मध्यांश कहा जाता है--ऐसा जेज्जट आदि आचायों का 
कथन है । यहाँ पर इरिचन्द्र की व्याख्या विस्तृत होने से नहीं लिखी जा रही है | 
“अगम्य? शब्द से गुरुपत्नी आदि के साथ मैथुनादि करना अथवा दुष्ट यान (सबारी), 
पर चढ़ना समझना चाहिए | नष्टसंज्/-संज्ञा शब्द से यहाँ ठीक-ठीक नाम लेकर 
बुलाने का ज्ञान नष्ट दोना, समझना चाहिए | गुझानि-गोपनीय, अस्वतन्त्रो” 
सद के परवश अर्थात्‌ मद से ग्रसित व्यक्ति बिलकुल उसके अधीन हो जाता है 1 
मद्यपान की चतुर्थावस्था 
aga तु मदे भूढो भग्नदाविव निष्कियः। 
कार्याक्रायंदिभागज्ञो मृतादष्यपरो ` सूतो ॥ १०॥ 
को मदं aaa गच्छेद्‌न्मादमिब चापरम्‌ | 
बहुदोषमिवागूडकान्तारं स्ववशः कृती ॥ ११॥ 
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मद्य की चतुर्थ अवस्था में मनुष्य मूढ ( अज्ञ ) हो जाता है । ट्टी हुई लकड़ी 
“के समान निष्किय होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे कार्य तथा अकार्य का 
ज्ञान नहीं रहता, मृतक से भी बुरी दशा को प्रास हो जाता है। उन्माद जैसी मद 
(नशा ) की इस अवस्था को प्रास करने का कौन मनुष्य इच्छा करेगा! जैसे 
कि कोई बुद्धिमान्‌ स्वाधीन मनुष्य बहुत से दोषों ( हिंसक पशुओं ) से युक्त जंगल 
में कभी नहीं जा सकता | 
चतुर्थंमदमाह्‌--चतुर्थेत्वित्यादि | कार्याकार्यविभागज्ञः कार्यमकायंमिति 
“बुद्धया जानाति । 'कार्याकार्यविभांगाज्ञः' इति पाठे कार्याकार्यविभागयोरज्ञ 
इत्यर्थः | मृतादप्यपरो मृत इति। मृतमपेक्ष्यांपरोऽयं मृत इव, अत्यन्ता- 
ज्ञानसाधर्म्यात्‌ | 'अवरः' इति पाठान्तरे मृतादप्यघम इत्यर्थः, तथाविधा- 
वस्थायाः स्वयं कृतत्वात्‌। क इत्यादि। कः कृती कुशलः, सुकृती वा, 
कृतक्कत्यो वा; स्ववशोऽपराधीनः; ताइशमुक्तप्रकारेण . निन्दितं मद, गच्छत्‌ 
` “श्राप्तुयातु; न कञ्चिदेवंविधं प्राप्नुयां दित्यथः | कमिवेत्याह-बहुदोषमिवामूढः 
कान्तारमिति। बहुदोषं हि्नादियुक्तं, कान्तारं दूरशुन्यमध्वानम्‌। यदृक्त 
चरके-'गच्छेदध्वानमस्वन्तं बहुदोषमिवाध्वगः' ( च. चि. २४) इति, 
` एवं बिदेहेऽपि पठितमिति। अत्रास्वन्तमशोभमानमनिष्टफलत्वेन। नतु, 
चरकविदेहवारमटादिभिश्रतुर्थों मदो न पठितस्तत्कथ gad पठितः ? 
उच्यते, चरके या द्वितीयतुतीययोरन्तरालावस्था पठिता, संव सुक्षुतेन 
तृतीयो मद इति कृत्वा पठितः, यस्तु चरके तृतीयः स॒ च सुश्रुते चतुर्थः 
पठित इत्यविरोधः | वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा इत्युपपादितम्‌ । ननु, 
` किकारणमेतत्त्रेविध्यमिति चेत्‌ ? उच्यते, मद्यं हि वह्ितुल्यं, यथा ह्यग्निः 
- सुवर्णातामुत्तममध्यमाधमानामभिव्यञ्जकस्तथा मद्यमपि प्राणिनां सत्वः 
रजस्तमोभूयिष्ठानां क्रमेणा भिव्यञ्जकमिति । तथाहि चरकः--'प्रधानाधम- 
मध्यानां रुक्माणां व्यक्तिदशंकः । यथाऽग्निरेवं aaa प्रकृतिदर्शंकम्‌ 
` इति ( च. चि. २४) । तस्मात्‌ प्रथमद्वितीयतृतीयमदाः सत्त्वरजस्तमो 
भूयिष्ठानां क्रमेण भवन्तीत्यर्थः ॥ १०-११ ॥ 


सरोज व्यार्या--चदुर्थ मद को कहते हैं--चतुर्थ त्वित्यादि | कार्याकार्य 
विभागज्ञः--मद्यपान की चतुर्थावस्था Š मनुष्य कार्य को अकार्यं एवं अकाय को 
` कार्यं समझता है। 'कार्याकार्यविभागाज्ञः ऐसा भी पाठान्तर मिळता है, इसका 
अभिप्राय कार्य और अकाये के विभाग को न जानने वाला होता है । मृतादप्यपरो 
“मृत:--इस अवस्था में मनुष्य Hd के समान अत्यन्त अज्ञानाबस्था में हो जाता 
“है; इसलिए “मृत ga अर्थात्‌ मुदे के समान कहा गया है। 'मृतादप्यवरो सृतः 
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इस पाठान्तर Ñ अवर शब्द का अर्थ उद्यम होता है, ऐसी अघम अवश्था मनुष्य 
मद्यपान के कारण स्वयं बना लेता हे । इसलिए qz मुदे से भी अवर (Aa) 
होता है । क इत्यादि--कः कृती अर्थात्‌ कौन कुशल अथवा सुकृत ( अच्छा काय ) 
करने वाला अथवा कृतकृत्य ( ठीक ढंग से अपना कायं करने वाला) अथवा 
स्ववशः ( जितेन्द्रिय) मनुष्य इस प्रकार के निन्दनीय मद्यपान रूपी कार्य को 
करेगा | अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार निन्दित कार्य नहीं कर सकता । कमिव' ? 
इत्याइ-बहुदोषमिवागढ्कान्तारम्‌-अर्थात्‌ हिंसक प्राणियों से युक्त और दूर तक 
शन्य जंगल के समान बहुत से दोषों से युक्त मद्य को कौन सेवन करेगा ! जैसा कि 
चरक में कहा गया है--गच्छेदध्वानमस्वन्तं बहुदोषमिवाध्ष्वग/ | ( च. 

२४० ४७ ) अर्थात्‌ कोन व्यक्ति इस प्रकार के सुनसान, हिंसक प्राणियों पे युक्त वन 
में जायेगा ! इति । Eg ने भी ऐसे ही कहा है। यहाँ चरकोक्त “अस्वन्तम का 
अशोभमान' अर्थ होता है, क्‍योंकि ae अनिष्ट फलकारक होता हे | 


अब यहाँ प्रश्‍न उठता है कि चरक, विदेह एबं वाग्भट्ट आदि ने चतुर्थ मदः 
- नहीं माना दै, तो सुभ्रत ने कैसे लिखा है! इसका उत्तर देते हुए कहते š 
चरक में जो द्वितीय और तृतीय मद के बीच की अवस्था कही है, सुभुत ने उसी 
को ततीय मद मानकर उसका निर्देश किया है और चरक में जो तृतीय मद कहा 
गया है, उसी को सुश्रत ने चतुर्थ मद माना है, इसलिए कोई विरोध नहीं होता । 
वास्तव में मद तीन ही होते हैं । किस कारण तीन ही होते हैं ! इसका उत्तर देते हैं" 
कि मद्य अग्नि के समान होता है । जेंसे अग्नि उत्तम, मध्यम ओर अघम वर्ण 
की अभिव्यञ्जक होती है, उसी प्रकार मद्य मी क्रमशः सत्त्व, रज और. aqs: 
प्राणियों का अभिव्यञ्जक होता है । जैसा कि महर्षि चरक कहते हैं-- 
प्रधानावरमध्यानां रूपाणां व्यक्तिदशंकः। 
यथाग्निरेव॑ सत्त्वानां मद्य प्रकृतिदशनम्‌ ॥ 
(च. चि, २४.७३) . 
अतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मद्‌ क्रमशः सत्त्व, रज एवं तम प्रधान प्रकृति+ 


वाले पुरुषों-को होता है | 

विमर्श-मद्‌ ( Alcoholism ) की चार अवस्थाएँ-- 
aain चरकोक्त आधुनिक लक्षण 
प्रथममद प्रथममद Stage I Stage of Stimulation. 
द्वितीयमद द्वितीयमद्‌ Stage II Stage of Excitement 
तृतीयमद्‌ मदान्तर Stage IIL Stage of Delerium 


चतुर्थसद्‌ ततीयमद्‌ Stage IV Stage of Coma 
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कोल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (equus साइकोलोजी एण्ड माडन लाइफ? 
-में मदात्यय से सम्बन्धित मानसिक विकृतिर्यो को दो वर्गों में afer हे--गम्मीर 
“प्रभाव वाली तथा जीण प्रभाव वाली | 


गम्भीर प्रभाव वाली मानसिक जिकृतियों का प्रभाव प्रायः थोड़े समय के लिए 
dart) विचारशेयिल्य, उत्तेजना तथा संशादीनता इसके प्रमुख लक्षण है। ये 
“चार प्रकार की होती है--( १ ) व्याधिकारी मादकता ( Pathological In- 
toxication ), (२ ) कम्पकारी चित्तश्रम (Delerium Tremous ), 
(३ ) मदिराजन्य गम्भीर अतिभ्रम ( Acute Alcoholic Hallucinosis), 
(v ) कार्सक्राफ मनोविकृति ( Korsakow's Psychosis ) ॥ tt li 


विधि विपरीत मद्यपान के विकार 


निर्भकतमेकान्तत एव सद्यं निषेव्यमाणं सनुजेन नित्यस्‌ d 
.झापादयेत्कष्टतमान्विकारातापादयेच्चापि शरीरभेदम्‌ ॥ १२॥ 


( सु. उ. ४७. १४) 


-खाद्यपदार्थो के बिना अर्थात्‌ खाली पेट अकेले ही एवं नित्य मद्य का सेवन 
«करने से मनुष्य में कष्टतम व्याधि उत्पन्न हो जाती है एवं अन्त में शरीर भी नष्ट हो 


जाता है ॥ १२ ॥ 


अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुत्वमाह-निर्भक्तमित्यादि | ननु, अय- 
अर्थः स्निरधेस्तदन्ेरित्यादिना यदुक्तं तद्विपयंयेणेव लब्धः, तत्कथं पुन- 
रुच्यते? नेवं, पूर्वं मद्पानगुणाभिधानार्थमुक्तम्‌, इदं तु कृच्छतमव्या धि- 
'कतृंत्वाभिधानार्थमिति भेदः। यत्परः शब्दः स॒ शब्दार्थ इत्यभिप्रायः । 
क्ठतमांन्विकारानिति वक्ष्यमाणपानात्ययादीन्‌ भेदं विनाशं शरीरस्य ॥ १२॥ 


सरोज व्याख्या--विधिविपरीत मद्यपान से अन्य विकार होते हैं, इसको 
“कहते हैं--निर्मक्तमित्यादि | अब यहाँ शंका होती है कि 'स्निग्पेस्तदन्नेर्मासेश्व? 
इत्यादि श्लोक में पीछे बतलाये गये मद्यपान की विधि से विपरीत ढंग से मद्यपान 
करने से यह लक्षण स्वय उत्पन्न हो जायेगा, तो यहाँ पर क्यों कहा गया! इसका 
_ समाधान करते हुए कहते हैं कि 'स्निग्धेस्वदन्तैः इत्यादि शलोक में मद्यपान के गुणों 
को बतलाया गया है, यहाँ पर मद्य agar रोगों को करने वाला होता हे, इस 
"मेद ( रहस्य ) को बतळाया गया है। कष्टतमान्‌ बिकारान्‌--पानात्यय$ परमद, 
पानाजीणं और पानविश्रम आदि आगे बतलाये गये कष्टसाध्य विकारों को पैदा 

` करता हे | शरीरमेदमू--अर्थात्‌ शरीर का विनाश हो जाता है ॥ १२॥ 
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मद्यविकारजनक हेतु 
कुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन ब भुक्षितेत्त । 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि॥ १३॥ 
ग्रत्यस्बु भक्षावततोदरेण साजीणंभुक्तेन ` तथाऽबलेन | 
उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति सद्यं विविधान्विकारान्‌ ।।१४॥। 


| ( सु. उ, ४७.१५-१६ ) 
क्रुद्ध ( क्रोधयुक्त ), भययुक्त, तृष्णायुक्त, शोकसन्तस, भूखा, व्यायाम, भार- 
'बहन या यात्रा करने से थका हुआ, वेगावरोध से पीड़ित, अति जल या भोजन से 
पेट भरे रहने पर, अजीर्णावस्था में भोजन करने पर, दुर्बल तथा गरमी से aaa 
( पीड़ित ) होने पर सेवन किया गया मद्य अनेक प्रकार के रोगों उत्पन्न करता है ॥ 
अन्नसहितस्यापि मद्यल्य क्रुद्धत्वादिकारणसहितस्य विकारका रित्वप्रदर्श- 


-चार्थमाह-क्रदधेनेत्यादि। परिक्षतेन क्षीणेन | अवततं व्याप्तम्‌ । विविधान्‌ 
विकारान्‌ पानात्ययादीनिति ॥ १३-१४॥ 


सरोज व्याख्या--अन्न लेने ( खाली पेट न होने ) पर मी क्रोधादि कारणों 
'के उपस्थित रहने पर सेवन किया गया मद्य अनेक प्रकार के रोगों को पैदा कर 
देता है, इसी वात को बतलाते हैं--कऋद्धेनेत्यादि । परिक्षतेन--व्यायाम, भारवहन 
एवं यात्रा करने से क्षीण हो चुका हो, अवततम--खाने-पीने से उदर व्याप्त Hl 
बिविधान्‌ विकारान--पानात्यय आदि विविध विकारों को उत्पन्न कर देता है | . 
अविधि मद्यपान से होने वाले रोग 
पानात्ययं परनद पानाजीर्णमथापि aT | 
पानविश्वमम्‌ग्न च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।। १५ ४ 
( सु, उ. ४७. १७ ) 
उपयुक्त कारणों से पानात्यय, परमद, पानाजीणं तथा पानविभ्रम नामक 


, व्याधियाँ हो जाती दै । उनके लक्षण कहते हैं U १% ॥ 


तानेव विवृणोति--पानात्ययमित्यादि | ननु, अयमर्थः 'आपादयेत्कष्ट- « 
तमान्विकारान्‌--? इत्यनेनैवोक्तत्वात्‌ कथं पुनरुक्तः ? उच्यते, पूर्वण 
कृष्टतमविका रित्वमुक्तम्‌, अनेन तु नानाविधविकारकारित्वमिति भेदः ॥१५॥ 


सरोज व्याख्या--उनही पूर्वोक्त रोगों को कहते हैं- पानात्ययमित्यादि । अब 
यहाँ प्रश्‍न उठता है कि “आपादयेत्‌ कष्टतमान्‌ विकारान्‌, इसी से रोगी का बोघ | 
हो जाता है, तो पुनः पपानात्ययम्‌' इत्यादि yere क्यों कहा गया है ? इसका 
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उत्तर देते हैं कि वहाँ पर रोगों की कष्टतमावस्था वतलायी गयी और यहाँ पर 
अनेक प्रकार के रोगों का उल्लेख किया गया है--यही दोनों में भेद है । 


विमशं--मद्य मुख द्वारा Oral) सेवन किया जाता है | मुख द्वारा प्रयुक्त 
द्रव्य पाचक रसों की क्रिया के पश्चात्‌ आमाशय और आन्त्र से प्रचूषित होकर 
रस रक्तवाहिनिर्यो द्वारा यकृत में होता हुआ हृदय में पहुँचता हे और रक्त को क्षुब्ध 
( दूषित ) करता है। यह दूषित रक्त धमनियों द्वारा मस्तिष्क में पहुँच कर मन, 
बुद्धि या वातनाड़ियों के द्वारा समस्त शरीर में पहुँच कर इन्द्रियों और मन को 
विक्षुब्ध करता हुआ मादकता उत्पन्न करता है। इनके प्रयोग से व्याधिसम्प्रासि 
निम्नलिखित ढंग से होती है--- 


मद्यसेवन 
| 
समानवायु, पाचक पित्त एवं क्लेदक कफ दुष्टि 
l 
अग्निमान्द्य 
I 
आम 
| 
आमविषोत्पत्ति 
l 
रसरक्त धातु दुष्टि 
l 
मनोव खोतस दुष्टि 
l 


ब्याध्युत्प त्ति 
दोषःदूष्य-अधिष्ठान आदि-- 
उद्भव स्थान---द्वदय | 
अधिष्ठान--मन, बुद्धि, इन्द्रियायतन । 
दोष--व्यानत-उदान-प्राण वायु, बोघक-साघक-पाचक पित्त, क्लेदक कफ, रक 
एबं तम। 
दृष्पय--रस, रक्त | 
खोतसू--मनोवह, संशावइ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पानात्ययपरम LATTA E RAEE Gyaan Kosha ४३३ 


वातादि भेद से मदात्यय ( Alcoholism ) 
हिक्काश्वासशिरःकस्पपाइवंशूलप्रजागरंः । 
विद्याद्‌ बहुप्रलापस्य वातप्रायं सदात्ययस्‌,॥ १६॥ ` 
तृष्णा दाहुज्व रस्वेदमोहातीसारवि्रमं: । 
विद्याद्धरितवणंस्य पित्तप्रायं मदात्ययस्‌ n १७॥। 
छद्येरोचकहूल्लासतन्दरास्तं मित्यगौरवः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्राथं सदात्ययम्‌ । 
ज्ञेयस्त्रिदोषजश्चापि सर्वलिङ्गेमं दात्ययः॥ १८॥ 
( च. चि. २४, ९१, ९४, ९७ ) 
हिक्का, श्वास, शिर का काँपना, पाश्वशूल, निद्रानाश तथा प्रलाप से धात- 
प्रधान मदात्यय जानना चाहिए | प्यास, दाइ, ज्वर, पसीना) मोह, अतिसार, 
विश्रम तथा शरीर के इरित वणे से पित्त प्रधान मदात्यय जानना चाहिए | वमन, 
अरोचक, हृल्लास, तन्द्रा, स्तैमित्य ( शरीर का शीले कपड़े से ढका हुआ होना ), 
भारीपन तथा शीत रो कफप्रधान मदात्यय जानना चाहिए | उपयुक्त तीनों दोषों 
के लक्षणों से युक्त होने पर त्रिदोषज मदास्यय जानना चाहिए ॥ १६-१८ | 
तेषामुद्दिष्टानां लक्षणमाह-हिक्केत्यादि । प्रजागरो निद्राविच्छेदः । 
वातभ्रायमित्यनेन सर्वे मदात्ययाखिदोषजा उद्धतत्वेन व्यपदेश इति चरके 
दशितम्‌ । यदाह--'ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकोपणाः'--इत्यारभ्य, 
यावत्‌ 'सवं मदात्ययं विद्यात्त्रिदोषञ्चः ( च. चि, २४) इति| एवं 
चरकसंवादात्सुश्रृतेऽपि बोध्यम्‌ । विभ्रमो भ्रम: । हरितवणंस्येत्यनेन हरित- 
वर्णेताऽपि लक्षणम्‌ ॥ १६-१८॥ 
सरोज व्याख्या-पू्वोक्त मदात्यय के लक्षण कहते हैं--हिककेत्यादि । प्रजा- 
गर---निन्द्राविच्छु द ( नींद का न आना )। वातपायम्‌--इससे स्पष्ट होता है 
कि सभी मदात्यय त्रिदोषज होते हैं, इनमें जिस दोष की उल्वणता ( प्रधानता ) 
होती है, उसी के नाम से व्यपदेश होता है, ऐसा चरक में कहा गया है-- 
` “ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सवंदोषप्रकोपणाः | 
त एव मदूये इश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ 
इन्त्याशु हिं विष किङ्चित्‌ किञ्चद्रोगाय कल्पते | 
यथा विषं तथेवान्त्यो जेयो मद्यकतो मदः ॥ 
तस्मात्‌ त्रिंदोषजं लिङ्गं sq मदात्यये | 
हश्यते रूपवैशेष्यात्‌ पृथक्त्वं चास्य लक्ष्यते ॥ 
सा० fio : २८ 
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ud मदात्ययं विद्यात्‌ त्रिदोषमधिक तु यम्‌ | 
` दोषं मदात्यये पश्येत्‌ तस्यादो प्रतिकारयेत्‌” ॥ 
( च. चिः २४. ६८, ६६, १००, १०७) 
अर्थात्‌ जो गुण विष में होते हैं, वे ही मद्य में होते हैं, किन्तु बिष में वे गुण 
dix होते हैं । अर्थात्‌ मद्य में ag रहते हैं और विष में तीव्रतर दोते हैं । जिस 
प्रकार कोई विष शीघ्र ही जीवन को समास कर देता है और कोई विष सेवन 
करने पर रोगों को उत्पन्न करता दै, इसी तरह मद्यपान जनित मद की अन्तिम 
अवस्था मारक होती $1 इसी प्रकार सब मदात्यय त्रिदोषज होते हैं, किन्छु जिस 
दोष के लक्षण अधिक मिलते हैं, उसी दोष के अनुसार नाम हो जाता है। पुना 
कहते हैं कि सभी प्रकार के मदात्यय रोग त्रिदोषजन्य होते d, किन्तु चिकित्सा 
करते समय मदात्यय रोग में जिस दोष की अधिकता दिखलाई पड़े, उस दोष की 
चिकित्सा पहले करनी चाहिए | इस प्रकार चरक के समान. सुश्रुत में भी जानना 
चाहिए । विश्रमः--अ्रभ | इरितवर्णस्य-इरितवर्णं भी एक लक्षण होता है ॥१६-१८॥ 
परमद ( Hang Over ) 
इलेषसोच्छ्योऽङ्कगरुता विरसास्यता च 
विण्म्‌त्रसक्तिरय तन्द्रिररोचकदच । 
लिङ्गं परस्य च सदस्य वदन्ति तज्ज्ञा- 
स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः te n 
( सु. उ. ४७. १९२, Volk ) 
श्लेष्मा की अधिकता, अंगों की गुरुता, मुख में बिरसता, मल तथा मूत्र का 
अवरोध, तन्द्र, अरोचक, तृष्णा, तथा शिर एवं सन्धियो में वेदना “परमद, के 
लक्षण होते हैं ॥ १६ H 
परमदमाह--श्लेष्मोच्छ्रय इत्यादि | श्लेष्मोच्छ्रयश्चात्र नासास्रावादिना 
sacl सक्तिः सङ्गः, अप्रवृत्तिरिति यावतु | तन्द्रिस्तन्द्रा परस्य मदस्येति 
परमदस्य, छन्दोऽुरोधादसमासनिर्देशः॥ १९॥ | 
सरोज व्याख्या--परमद के लक्षण कहते हैं--श्क्षेष्मोच्छुय इत्यादि | शलेष्मो- 
च्छुय से यहाँ नासाखाव आदि जानना चाहिए | सक्तिः--सङ्गः, अर्थात्‌ मलमूत्र 
रुक जाते हैं, समय से प्रबृत्ति नहीं होती । तन्द्रि--तन्द्रा | परस्य मदस्य-'यहाँ छन्दो” 
भङ्ग होने के कारण परमद का समास नहीं किया गया है । 
पानाजीणं ( Alcoholic Gastritis ) 
झाध्सानम्‌ ग्रमनथ चोदगिरणं विदाहः 
पानेऽजरां सम्‌पगच्छति लक्षणानि। (सु. उ. ४७. २०२ ) 
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अत्यधिक आध्मान, वमन तथा बिदाइ पानाजीण के लक्षण होते हैं । 
पानाजीर्णमाह--आध्मानमित्यादि à उद्गिरणं वान्ति, उद्गारो ar | 
“पाने मद्ये, अजीणंमुपगच्छति अपक्वत्वमुपगच्छतीति पान।जीर्णविकार 
gad: ॥ ; ; 
सरोज व्याख्या--पानाजीणं के लक्षण कहते हैं--आध्म्रानमित्यादि | उद्‌- 
गिरणम्‌-वमन अथवा डकार । पाने अजीर्णमुद्गच्छुति-मद्य के न पचने पर 
“पानाजीण” रोग हो जाता है। 
पानविश्रम ( Chronic Alcoholism ) 
हृद्गात्रतोदकफसंस्रवकण्ठधूमा 
म्‌ चर्छावमिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः ॥ २० ॥ 
द्वेषः सुरान्नविकृतेष्वपि qu aq 
तं पानविञ्नममु शन्त्यखिलेन धीराः। . 
( सु. उ. ४७. २१२, २२१ ) 
हृदय ओर शरीर में सुई gua सी वेदना, ga से कफ निकलना, कण्ठ से घुआँ 
सा निकलना, मूर्च्छा, वमन, सिर में पीड़ा, दाइ, विविध प्रकार के मद्थ ug 
भक्ष्य पदार्थों से द्वेष पानाजीर्ण' के लक्षण बताये गये हैं | 
पानविश्रममाह-हृदित्यादि। कण्ठधूमः कण्ठादृप निर्गेपवत्पोड्ा t शिरो- 
werd शिरः्शुलम्‌ । सुरात्नविक्कतेष्विति। सुराविक्कतेष्वन्नविकुतेषे च भावे 
क्तः। तेषु तेष्विति । नानाविकारेषु सुरामे रेयपिष्टकलड्डुकादिषु | safa 
' इच्छन्ति । एते च परमदादयख्रयो न ux पठिताः, सच्चिपातजेडस्त भूत- 
रवात्‌; WERT तुक्त्िदोषजमदात्यथात्पृथगेते पठिता:, fagar पुर्वेलज्ञग- 
वेलक्षण्याभिघानार्थमित्याहुः ॥ Ro n 
सरोज व्याख्या--पानविभ्रम के लक्षण कहते हैं--हृद्त्थादि | कण्ठधूमः-- 
कण्ठ'से धूआँ निकलने के समान पीड़ा होना | शिरोरुजनं-शिरःशूल। सुराज्रविकृतेषु - 
अनेक प्रकार के सुरा तथा अनेक प्रकार के भोजन से दोष ( अरुचि) हो जाता है । 
विकृत-यहां पर भावार्थ में क्त! प्रत्यय होता है। तेषु तेहु--नाना प्रकार के सुरा 
Ra आदि मद्य विकार तथा पिष्टक, wg आदि अनेक प्रकार के अन्न विकार 
से अरुचि हो जाती है । उशन्ति--इच्छा करते Š | महषि चरक ने परमद, पानाः 
जीर्ण एवं पानविश्रम को gag से नहीं माना है, इनका सन्निपातज ` में अन्तर्भाव 
कर छिया गया है, gaa Ñ सन्निपात मद से Tae इनका निर्देश किया हे | 


विकृति से पूर्वोक्त लक्षणों में विशेषता बतलाने के लिये इनका एयक से sede किया 
अया है । | y 
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असाध्य लक्षण 
हीनोत्तरौष्ठमतिशीतमसन्ददाह 
तेलप्रभास्यसपि पानहतं त्यजेत्तु ॥२१॥ 
जिह्लोष्ठदन्तमसितं त्वथवा5पि नीलं 
पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभेवा । 
( सु. उ. ४७. २२।२, २३।१ ) 
जिसका ऊपर का ओष्ठ नीचे की ओर लटक गया हो, जो अत्यन्त शीत एवः 
दाह से पीड़ित हो, जिसके चेहरे पर तैल ( वसा) की आमा हो, ऐसे मदात्ययी 
को असाध्य समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिसकी जिह्वा, ओष्ठ एवं दाँत 
काले या नीले पढ़ गये हों तया आँखें पीली या लाल हो गयी हो, तो उसको भी 
असाध्य समझना चाहिए | 
असाध्यलक्षणमांह्‌-हीनेत्यादि | हीनोत्तरीष्ठं प्रलम्बमानोपरितनोष्ठम्‌ । 
अतिशीतं बहिः, अमन्ददाहमभ्यन्तरे, तेलप्रभास्यं तेलाक्तमुखमिव ॥ २१ ॥ 
सरोज व्याख्या--मदात्यय के असाध्य लक्षण कहते हैं-हीनेत्यादि । हीनो- 
'तरोष्ठम्‌-- अर्थात्‌ ऊपर का ओष्ठ लटक गया दो ।' अतिशीतम्‌--शरीर के बाह्य 
भाग में अत्यन्त शीत हो और अन्दर अत्यन्त दाइ हो । तैलप्रभास्यम्‌-सुख ऐसा 
लगता हो, जैसे उसपर तैल लगाया गया हो | 
मद्यपान के उपद्रव 
हिक्काज्वरौ वमथ्‌ वेपथु पाइवंशू ला: 
कासञ्चसावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२ ॥ 

(सु. उ. ४७. २३।२ ) 
इति श्रीमाघवकरविरकिते माधवनिदाने पानात्ययपरमदपानाजीणं- 
पानविञ्रमनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १८॥ 

हिक्का, ज्वर) वमन, कम्पन, TINS, कास तथा भ्रम मदात्यय के उपद्रव 
होते Eu २२ II 

उपद्रवानाह-हिक्क्रेत्यादि। एतेः कृच्छ्रसाध्यं भवति न असाध्यम्‌; 
असाध्यलक्षणेम्मः प्रथकपाठादिति जेज्जटः। ध्वंसकविक्षेपकाख्यो मद्यविकारौ 
चरके पृथक्‌ पठितो; तद्यया--'विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 
ध्वंसो विक्षेपकश्चेव रोगस्तस्योपजायते || शलेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दा- 
सहिष्णुता । तन्द्रानिद्राभियोगञ्च ज्ञेयं घ्वंसकलक्षणम्‌॥ हृुत्कण्ठरोघः 
संमोहश्छदिरङ्भरुजा ज्वरः। तृष्णा कासः शिरःशूलमेतहिक्षेपलक्षणम्‌ 
(च. चि. २४) इति; तो च सुधुत--“विच्छिनमद्यः सहसा योऽतिमद्यं 
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निषेवते। तस्य पानात्ययोहिष्टा विकाराः संभवन्ति हि’ ( सु. उ. ve) 
इत्यनेन संगुहीतौ बोद्धव्यौ | न वा चिकित्साभेदस्तयोरुक्तः, यतञ्चरक एवोक्त- 
वान्‌--“'तयोः कमं चिकित्सा च वातिके यन्मदात्यये? (च. fa. २४) 
इति ॥ २२॥ 
इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याँख्यायाँ पानात्ययपरमदपाना- 
जीणेपानविभ्रमनिदान समांप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


सरोज व्याख्या--मदात्यय के उपद्रव कहते हैं---हिक्केत्यादि | इन उपद्रो से 
. रोग eg rer होता हे, न कि असाध्य; क्योंकि असाध्य लक्षणों से इनकों gum 
“कहा गया है, ऐसा जेज्नट का मत Š | š 
चरक ने ध्वंसक एवं विक्षेपक दो मदविकार pu से कहे हॅ---- 
“विच्छिन्नमदथः सहसा योधतिमदथ निषेवते | 
ध्वंसो विक्षेपकश्चेव रोगस्तस्योपजायते il 
श्लेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दासहिष्णुता | 
तन्द्रा निन्द्राऽभियोगश्च जञेयं ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ 
इत्कण्ठरोधः संमोदृश्छुदिरङ्गइजा ज्वरः। 
तृष्णा कासः शिरध्शूलमेतद्विक्षेपलक्षणम्‌' ॥ 
( च. चिः २४. १९६, २०१, २०२ ) 
अर्थात्‌ जो ACTIN करने के बाद सहसा अधिक मात्रा में पुनः मदथ सेवन 
“करता है, तो उत व्यक्ति को ध्वसंक एवं विक्षेषक नामक रोग हो जाता है। उनका 
लक्षण निम्नलिखित $-- 
ध्वसंक का लक्षण--मुख से कफ का प्रसेक होना, कण्ठ ओर मुख का सूखना, 
शब्द को न सहना, तन्द्रा एवं निद्रा का अधिक होना। 
विक्षेपक का ex gun, कण्ठरोग, मोह, वमन, शरीर में पीड़ा, ज्वर, 
तृष्णा, कास और शिर में पीड़ा । 
gem ने दोनों को gara-gara न कहकर एक ही श्लोक में संग्रहीत कर दिया हे-- 
विच्छिन्नमदथः सहसा aere निष्रेवते। | 
तस्य पानात्बयो द्विष्टा विकाराः सम्भवन्ति fg ॥ ( g. उ. ४७ ) 
इनका वातिक मदात्यय से चिकित्सामेद नहीं कहा गया है, क्योकि चरक ने 
कहा है---तयोः क्रमं चिकित्सा च वातिके यन्मदात्यये। ( च. चि. २४, २०३ ) 
अर्थात्‌ वातिक मदात्यय रोग में जो त्रिकित्साकर्स बताया:गया है, वही चिकितसाः 
“क्म ध्वसंक एवं विक्षेपक रोग में मी होता हे॥ २२ ` 


dq 
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एकोर्नावशोऽध्यायःः 
दाहनिदानम्‌_ 
( १) मद्यज दाह 


त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा :पित्तरक्ताभिम्‌च्छितः | 
दाहं प्रकुरुते घोर पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ १॥ 


(सु. उ. ४७. WAQ, ५४३ ): 


मदथपान से उत्पन्न गर्मी पित्त एवं रक्त को दूषित कर जब त्वचा में पहुँचती 


है, तो वह भयंकर दाह उत्पन्न करती दै । इसकी चिकित्सा पित्त के समान करनी 


चाहिए U २ ul 

मदात्ययेऽपि दाहो भवत्यतः सप्तप्रकारं दाहर्माह । तत्र मद्यजमाह-- 
त्वचमित्यादि। पानोष्मा मद्यपानकुपितपित्तस्यौष्ण्यं; समानोष्मेति पाठा- 
न्तरमयुकतं, सुश्रुते पानात्यये ₹लोकस्यास्य पाठात्‌ पित्तजोऽप्ययं हेतुभेदात्‌ 
पृथक्‌ पठितः॥ १॥ 

सरोज व्याख्या--मदात्यय š भी दाह होता दै, इसलिए मदात्यय के अनन्तर 


सात प्रकार का दाइ बतलाते हुए ACI दाइ को पहले कहते हैं---त्वचमित्यादि |: 
पानोष्मा--मद्यपान से कुपित पित्त की ऊष्मा को पानोष्मा कहा जाता है। समानोष्मा: 
पाठान्तर भी Raag पड़ता है, किन्तु वह ठीक नहीं है, क्योकि सुभ्र॒त में पानात्ययः 
रोग के वर्णन में इस श्लोक को कहा गया है | पित्तज दाइ भी होता है, किन्तु. 


हेतु ( कारण ) भेद से उसको एथक्‌.से बतलाया गया हे ।. इसे Alcoholic 
Peripheral Neuritis कह सकते हैं | 

विमर्श--दाह किसी भी असामयिक हेतु से होने वाली जलनविशेष की 
अनुभूति को कहा जाता है। यह अनेकों रोगों के प्रमुख या अप्रमुख लक्षणों के रूप 


में पाया जाता हे | पित्तज रोगों में दाइ एक प्रमुख लक्षण होता है | किन्ही भीः 
कारणो से शरीरान्तगंत कफ का क्षय तथा पित्त की वृद्धि होने पर दाह की अनुभूठिः 


होती है, यथा--- 
प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः- श्लेष्मणः क्षये । 
स्थानमादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति॥ 
तदा मेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः | 
गात्रदेशे भवत्यस्य भमो दोबल्यमेव wll 
(च. सू. १७।४%-४६ ); 
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यदपि दाइ का प्रत्यक्ष कारण पित्त दै, किन्तु उसके आभास का कारण बनाने 
वाला वायु हे, जैसाकि चरक ने कहा है--सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोध ( च. सू. 
१२८ ) । इस प्रकार यदि दोषों का विचार करें, तो दाइ उभयात्मक व्याधि है 
और दोषमेद से इसे दो प्रकार माना जा सकता है--( १ ) पित्तप्रधान एवं (२) 
वातप्रधान | .आंचायों ने दाइ को सात प्रकार का माना है। माघवकर ने यहाँ 
पर आठ प्रकार का शास्त्रोक्क दाइ गिनाया है। इन दो श्रेणियों को निम्न 
प्रकार से रखा जा सकता है--- 


दाह 
l 
TO LOOSE] 
पित्तप्रचान वातप्रधान 
१. मदथज दाह ६. घातुक्षयज दाह 
२. पित्तज दाह ७, मर्माभिघातज दाह 
३. रक्तज दाह ८. क्षतज दाह 
४. तृष्णानिरोधक दाह 
X. रक्तपू्णकोष्ठज दाह 
सम्प्रासि-- 
पित्तप्रकोपक निदान कफसंक्षय 
मद्यपान निदान --->घमनी विस्फार + वातनाड़ी क्षोभ 
घातुक्षय पित्तप्रकोप + वातवृद्धि ` 
ममाँभिघात ; | 
दाहानुभूति 
| 
दाहरोग 
दोष-दूष्य-अधिष्ठान-- 
दोष-पित्तप्रधान एवं वायु | 
दृष्य---रस । 
अधिष्ठान--त्वक्‌ | l 
(२ ) रक्तज दाह 


कृत्स्नदेहानुगं agfa दहति sawi 
स उष्यते qal च ताम्राभस्ताम्नललोचनः ॥ u 
लोहगन्धाङ्गवदनो वल्लिनेवावकोयंते | 
: ( सु. उ. ४७. ६७, ६०१ ) 
सम्पूर्ण शरीर में भ्रमणशील रक्त कुपित होकर अत्यन्त दाइ उत्पन्न करता हे । 
रोगी शरीर में जलन एवं पिपासा क अनुभव करता हे । शरीर एवं Aat का वर्ण 
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Tea के समान लाल हो ज्ञाता Š । मुख एवं अन्य asl से लोइ की गन्ध आती है 
ओर वह अपने को अग्नि से व्यास सा मानता है | , 

रक्‍तजमाह--कृत्स्नेत्यादि स उष्यते समीपस्थेनेव वह्मिना तप्यते, 
संधूप्यत इति पाठान्तरे. संधूपनवद्वेदनामनुभवति । ताम्राभ इति गांत्रे। 
लोहगन्धाज़वदन इति लोहस्येव गन्धोऽङ्गे वदने च यस्य स तया ॥ २॥ 

सरोज व्याख्या--रक्कज दाइ को कहते हैं--कत्स्नेत्यादि स उष्यते-आग 
के समीप बैठने पर आग से तप्त होने के समान रोगी को प्रतीत होता है । संचूष्यते 
ऐसा पाठान्तर भी मिलता है, उसका अर्थ आचूषणवत्‌ ( खींचने के समान ) 
वेदना का अनुभव होता है । ताम्राभ--शरीर ताम्रवर्ण का हो जाता है। लोइ- 
गन्धाङ्गवदन--अङ्ग wag तथा मुख में लोहे के समान गन्ध प्रतीत होता है, इसे 
Burning Syndrome of Hypertension or Menstrual 
Disorder कह सकते हैं | 


( ३ ) पित्तज दाह 
पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधि: स्मृतः ॥ ३ ul 
( सु. उ, ४७. ७०११ ) 
पित्तज दाह में पैत्तिक ज्वर के समान लक्षण मिळते हैं तथा इसकी चिकित्सा 
भी उसी के समान करनी चाहिए ॥ ३॥ 
पित्तजमाह-पित्तेत्यादि। पित्तज्बरसमः पित्तज्वरलिङ्गयुक्तः, पित्त - 
ज्वरे त्वामाँशयदु्टयांदयोऽधिका इति ai स चाप्यस्य विधिरिति पित्त- 
. ज्वरचिकित्सा ॥ ३॥ 
सरोज व्याख्या--पित्तज दाइ के लक्षण कहते हैं--पित्तेत्यादि | पित्तज्वरसमः- 
अर्थात्‌ पित्तज्वर के जो लक्षण होते हैं, वह इसमें होते हैं, किन्तु पित्तज्वर 3 आमा- 
शयदुष्टि आदि भी होती है, जो इसमें नहीं होती-यही पित्तज ज्वर एवं दाह 
सें परस्पर भेद हे uw चाप्यस्य विधिः स्मृतः--जो पित्तज ज्वर की चिकित्सा 
बतळायी गयी है, वही इसकी भी चिकित्सा है। इसे Burning Syndrome 
` of Pyrexia कह सकते हैं ॥ ३॥ 


( ४ ) तृष्णानिरोधक दाह 
तृष्णानिरोधादब्धातो क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ | 
सबाह्याभ्यन्तरं दहं प्रदहेन्सन्दचेतसः॥ ४॥ 
संशष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां निष्कुष्य वेपते | 

( सु. उ. ४७. ७२२. ७१ ) 
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तृष्णानिरोध के कारण धातुओं में जल की कमी हो जाने पर बढ़ा हुआ तेज 
{ पित्तोष्मा ) शरीर के बाह्य एवं आम्यन्तर अवयर्वो में दाह उत्पन्न कर देता है, 


जिससे गला, तालु तथा ओष्ठ सूख जाते हैं, रोगी मूर्च्छित हो जाता दै और जिह्वा 
बाहर निकाल कर कांपने लगता है | 


तृष्णानिरोधजमाह--तृष्णेत्यादि तेजः समुद्धत पित्तोष्मा वृद्ध इत्यर्थ | 
निष्कृष्य निःसायं U ४॥ 


सरोज व्याख्या--तुष्णानिरोधजन्य दाह के लक्षण कहते हैं--तृष्णेत्यादि | 
तेजःसमुद्धतम्‌-जलीयांश' के क्षीण होने में पित्तोष्मा बढ़ जाती है | निष्कृष्य-जिल्वा 
आहर निकाल कर रोगी कांपने लगता है | इसे Dehydration कह सकते हैं। 


( X) रक्तपूर्णं कोष्ठज दाह 
AAT: पूर्णकोष्ठस्य दा हो5न्यः स्या त्सुद्‌:सहः ॥ X ॥ 


( सु. उ. ४७. ७३२) 


आम्यन्तर THAT के फलस्वरूप होने वाला एक अन्य प्रकार का दाह अत्यन्त 
कष्टप्रद होता है ॥ ५ ॥ 


अवर्गाढशस्रप्रहारजनितरक्तपूर्णको ्ठणमाह--असृज इत्यादि | न चोक्त- 
रक्तजेनास्य पौनरुक्त्यं, कृत्स्नदेहांनुगमितिवचनांतू, कारणभेदाच्च | असृजः 
पूर्णेकोष्ठस्यांत 'पुरणगुणसुहितारथ--' इत्यादिना ज्ञापकेन कतरि षष्ठी, 
रक्तेन पुरितकोष्ठस्येत्य्थः | कोष्ठशन्दैन हृदयादयो गृह्यन्ते | यदाह्‌ सुश्रुतः 
“स्थानान्यामार्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हुदुण्डुक। फुपफुसञ्च कोष्ठ 
इत्यभिधीयते’ ( सु. चि, २ ) इतति ॥ ५॥ 


सरोज व्याख्या-मारी शस्त्र के प्रहार से कोष्ठ में चोट लगने पर आन्तरिक 
Wheat के कारण कोष्ठ रक्त से पूर्ण हो जाता हे, तो दाह उत्पन्न होता है, उसे 
बतलाते हैं-असुज इत्यादि । पूर्वोक्त रक्तज दाइ एवं इसमें समानता नहीं हो 
सकती È | 'कृत्स्नदेहानुगम' वचन से दोनो मे मेद ( अन्तर ) स्पष्ट हैं, क्‍योंकि 
पूर्वोक्त 'रक्तज दाह! सम्पूर्ण शरीर में स्थित रक्तप्रकोप से होता हे और रक्तपूर्ण 
कोष्ठज दाइ tie एकदेशीय कोष्ठ में अवरुद्ध रक्त से होता है। इसके अतिरिक्त 
दोनों के कारण में मी मेद है। saw पूर्णकोष्ठस्य--'पूरणगुणसुहितार्थ' इत्यादि 
च्याकरणानुसार कत्ता के अथ में षष्ठी हो जाती हे, जिसका अथ कोष्ठ का रक्त से 
got होना होता है । कोष्ठ शब्द से हृदय आदि का अहण होता दे | जैसा कि सुश्रत 
ने कहा है-- 


* 
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स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य. रुधिरस्य च | 
इदुण्ड्कः memes कोष्ठ इत्यमिधींयते U ( सु. चि. Y) 
अर्थात्‌ आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय) रक्ताशय हृदय, उण्डुक 
और फुफ्फुस को कोष्ठ कहा जाता है । इसे Peripheral Neuropathy 
caused by Internal Haemorrhage कह सकते हैं ॥ ५ Il 
(६ ) घातुक्षयज दाह 
चातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूर्च्छातुर्डादतः। 
क्षामस्वर। क्रियाहीनः स सीदेद्‌ भुशपीडितः॥ ६॥ 
(3. उ. ve) 
रस रक्त आदि धातुओं का क्षय होने के कारण जो दाह होता है, उसे घातुक्षयज 
दाह कहा जाता है, इसमें मूर्च्छा, ।पपासा, क्षामस्वर ( दुबंलस्वर ) के साथ रोगी 
क्रियाहीन ( निश्चेष्ट ) होकर घोर अवसाद से पीड़ित होता है अथवा यदि उचित 
चिकित्सा रोगी की न की जाय, तो वह मर जायेगा ॥ ६॥ 
घातुक्षयजमाह--धात्वित्यादि । धातवो रसादयः क्रियाहीनो निश्चेष्टः; 
किवा भृशपीडितो दाहेन क्रियाहीनश्चिकित्सांहीनो यदि भवेत्तदा सोदे- 
न्म्रियेत इत्यर्थः ॥ < U 
सरोज व्याख्या--घातुक्षयंज दाह को कहते हैं--धात्वित्यादि | रस रक्त आदि 
को घातु कहा जाता हे । क्रियाहीन--निश्चेष्ट अथवा दाइ से अतिपीड़ित रोगी 
की चिकित्सा न की जाय, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा । इसे Burning 
Syndrome of Deficiency Disorder कह सकते हैं ॥ ६ Il 
(७) क्षतज दाह . 
( क्षतजोऽनइनतशचान्नं शोचतो वाऽप्यनेकधा i 
तेनान्तदंह्यतेत्यथं तृष्णा मूर्च्छा प्रलापवान्‌ ॥ ) 
( सु. उ. ४७. ७६ ) 
क्षत के कारण अन्न न खाने से तथा नाना प्रकार की चिन्ताओ के कारण 


Pad at eme होता है, जिससे रोगी पिपासा, मूर्च्छा एवं प्रलाप से अत्यन्त 


क्षतजमाह--क्षतज इत्यादि । 
| ( ८) मर्माभिघातज arg 
सर्साभिघातजो$प्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तभो मत: t 
सवं एव च वर्ज्याः स्यः शौतगात्रस्य देहिनः ॥ d 
( सु. उ. vo. ७८.) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दाइनिदानम्‌-१६ ] vv 


सिर, हृदय एवं वस्ति आदि ममों में अभिघात से भी सातवीं प्रकार का दाह ' 
होता है, वह असाध्य होता हे । अन्तर्दाह के होते हुए भी यदि शरीर बाहर से 
शीत हो, तो सभी दाह असाध्य होते Š H ७॥ 

मर्माभिघातजमाह--धर्मेत्यादि। मर्माणि शिरोहृदयवस्त्यादीनि । 
जेज्जटस्तु सप्तत्वमन्यथा गणयति--'त्वचं प्राप्तः इत्यादिना प्रथमः, 'कृत्स्न- 
देहानुगं रक्तम्‌-इत्थत्र रक्तस्थाने पित्तं पठित्वा एतदादिना 'स चाप्यस्य 
विधिः स्मृतः? इत्यन्तेन पत्तिको द्वितीयः, तृष्णानिरोघजस्तृतीयः, 'असृजः 
पूर्णकोष्ठस्य' इति चतुथः, धातुक्षयजः पञ्चमः, षष्ठस्य तु क्षतजस्य लक्षणे 
पठति--'क्षतजोऽनश्नतश्चान्नं शोचतश्चाप्यनेकधा | तेनान्तदह्मतेऽत्यथं तृष्णाः 
दाहप्रलापवान्‌' इति ; मर्माभिघातजस्तु सप्तम इति॥ ७॥ 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां दाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥: 
दाहनिदान समाप्त ॥ 


सरोज व्याख्या--मर्माभिघातज दाह के लक्षण कहते हैं--मर्मेत्यादि | मर्म. 
शब्द से शिर, हृदय एवं वस्ति का ग्रहण होता है | यह दाइ सातवें प्रकार का होता 
t, किन्तु जेज्जट ने अन्यथा क्रम से 'दाहरोग की गणना की है। जैसे-(१) 
त्वचं प्रासं इत्यादि से, ( २) 'कृत्स्नदेहा नुगं रक्तं’ यहाँ पर रक्त के स्थान पर 'कृत्स्न 
देहानुग पित्त” ऐसा प!ठ कहकर यहाँ से “स चाप्यस्य विधि! स्मृतः? यहाँ तक पैत्तिक 
दाइ, ( ३) 'तृष्णानिरोधज' ae, (v) असजः पूर्णकोष्ठस्य दाह, (५ ) घातु 
क्षयजन्य दाह, ( ६ ) क्षतज दाह ( इसका लक्षण पहले बताया गया है ) तथा 
( ७ ) मर्मामिघातज दाइ होता है | मर्माभिघातज दाह को Burning Syndr- 
ome of Traumatic Origin and Shock कह सकते हैं ॥ ७ II. 
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उन्माद रोग की रिनक्ति 
मदयन्त्युद गता दोषः यस्माद्‌ स्मार्गंमागताः' | 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीतितः ॥ ( सु. उ. ६२३) 
बृद्ध दोष उन्मागंगामी होकर मनोविश्रम को पेदा करते हैं, इसी कारण इस 
मानसिक रोग को उन्माद कहा जाता है | ै : 
मदात्यये 'उन्मादमिव चापस्म्‌--इत्यनेनोन्मादसंक्रीतंनपुन्मादसाहश्यं 
चोक्तं, तथा मदाप्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तव्यतया दाहमभिघायो- 
न्मादारम्भः, तस्य निरुक्तिमाह-मदयन्तीत्यादि। मदयन्ति मनोविभ्रमं 
कुर्वन्ति, उन्मार्गमागता विमार्गमागता मनोवहधमतीरनुध्राप्ताः । उद्गता 
"jar, अथवोध्वं' हृदयं गताः, एतेनोतपर्वेणेवं दोषाणां वृद्धत्वं विमागंगतवं 
च दशितम्‌ ॥ १॥ 
सरोज व्याख्या--मदात्यय रोग में मदात्यय का लक्षण बतळाते हुए उसको 
उन्माद के समान कहा गया है तथा मदात्थय में दाह भी होता है, इसी से उन्माद 
से पहले सक्षि रूप में दाइ का उल्लेख करके उन्माद का वर्णन करले हैं और 
उसकी निरुक्ति कहते है --मदयन्तीत्यादि | मदयन्ती-अर्थात्‌ मन में विभ्रम 
( भ्रम ) उत्पन्न करते हैं। उन्मागंमागताः--विमार्गगामी होकर मनोवह धमनी में 
में पहुँच जाते हैं | उद्गता- बढे हुए या ऊपर हृदय प्रदेश तक गये हुए दोष। 
उन्माद ( उत्‌ + माद ) में ‘aq उपसग ssa से ही दोषों की बृद्धि एवं ane 
-गामिता स्पष्ट है | 
उन्माद के भेद 
एककरः ë aşma दोषेरत्यर्थम्‌ च्छितैः । 
मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो सत: ॥ २ ॥ 
विषाद्धवति षष्ठइच यथास्वं तत्र भेषजस्‌ | 
a चाप्रवुद्धस्तण्णो सदसंज्ञां विभात च॥ ३॥ 
( सुः उ. ६२।४-५ ) 
अत्यधिक प्रकुपित वात, पित्त, कफ से तीन, सन्निपात से चौथा, मानसिक 


१, उन्मार्गमाश्रिता | 
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दुःख से पाचर्वाँ एवं विष से wel उन्माद होता | इनकी दोषानुसार fuer 
भिन्न चिकित्सा बतलायी गयी हे | 

अधिक न वढे gu तरुणावस्था ( प्रारम्मिकावस्था ) के उन्माद को “मद? कहा 
जाता है १ 

प्रकारभेदमाह--एकेकश इत्यादि | मानसेन च दुःखेनेति शोकादिना | 
स चेति षड्विघोर्शप । अप्रवृद्ध पद मुपादायापि तरुणपदप्रयोगं कुर्वता सुश्र्‌ तेन 
स्वतन्त्रोऽपि दोषजनितो मदो भवतीति दशशितम्‌ । अतएव चरके विधि- 
शोणितकोयाध्याये ( च. सु. २४) उन्मादात्पृथगेव पठितः सनिदान- 
चिकित्सित इति ॥ २-३॥ 

सरोज व्याख्यां-उन्माद के भेद कहते हैं--एकैकश इत्यादि । दुःख, 
शोक आदि मानसिक विकार है। इनसे उन्माद होता है । स च-वह उन्माद छः 
प्रकार का होता दै । स च अपबृद्धतरुण:--यहाँ अपवृद्ध पद तरुणता ( प्रारम्भिक. 
अवस्था ) का सूचक दै, किन्तु तरुण पद के प्रयोग करने से लगता हे कि सुश्रत 
में दोषजनित उन्माद से पृथक स्वतन्त्र भी “मद रोग' को माना है | इसीलिए चरक 
में विधिशोणित अध्याय में उन्माद से पथक मद रोग को बतलाया दै, उनकी 
निदान, चिकित्सा आदि कही गयी है | 

उन्माद के सामान्य हेतु 
विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधषंणं देवगुरुद्विजानाम्‌ | 
उन्मादहेतुर्भय हषंपुर्वो मनोऽभिघातो विषसाइच चेष्टाः ॥ ४ ॥ 
(च. चि. ९४) 

विरुद्ध, दुष्ट तथा अपवित्र मोजन करने से, देवता, गुरु एवं ब्रामण का अपमान 
करने से तथा अत्यधिक भय अथवा इष या विषम चेष्टाओं से मनोविघात होने के 
कारण उन्माद रोग की उत्पत्ति होती दे ! 

सामान्यहेतुमाह--विरुद्धेत्यादि | gë गरसहितमन्नादि । प्रघर्णणं 'घुष' 
प्रधषंणे, इत्यस्मात्‌ प्रधर्षणमभिभवः | भयहर्षपुर्वो मनो$भिघात इति भय- 
हर्षाम्याँ मनसोऽभिभव।, भयहषंपूर्व इति भयं wi at वा पूर्व यस्य स तथा, 
पुर्वृशब्दोउत्र कारणवाची; चकारोऽत्र लुप्तनिदिष्टो gee; तेन कामक्तोघ- 
लोभादयोऽपि कारणमिति जेज्जटः। अन्ये त्वॉहुः-क्रोधादिभिरपि DIGNI. 
पूर्वक एव भवतीति, तेन तौ निर्दिष्टौ । विषमाश्च चेष्टा इति । विषमाङ्ग- 
न्यासबलवद्विग्रहादय उन्मादहेतव इति योज्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

सरोज व्याख्या--उन्माद के सामान्य कारण कहते हैं--विरुद्धेत्यादि । 
दुष्ट--गर विष से युक्त अन्न को दुष्ट भोजन कहा जाता है। "ums" wu. 
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से प्रघर्षण रूप बनता है। प्रधर्षण--अपमान या निन्दा आदि। भयहषपूर्वो 
सनोऽभिघातः--भय और हषं से मन का अभिघात हो जाता हे | इसका अर्थ करते 
“हैं कि भय अथवा दषं या दोनों ही जिसके पूर्व हो, बह “मयददषंपू्वः? कहा जाता दै | 
यहाँ पर "qd' शब्द कारणवाची है, अर्थात्‌ भय एवं इषं भी उन्माद में कारण होते 
हैं। “विषमाश्च Sen’ यहाँ पर चकार gu निर्देशक ( अन्य मनोभावो का ) है, 
इससे काम, क्रोध, लोभ आदि भी उन्माद का कारण होते हैं, ऐसा आचार्य जेज्जट 
का कथन है किन्तु अन्य आचार्य कहते Š कि भय एवं gd करने वाले काम, क्रोध 
ही होते हैं और भयइषंपूवः से कामक्रोघादि का निर्देश (बोध) हो जाता 
I विषमाश्च चेष्टाः--शरीर के अज्ञ-प्रत्यज्ञों की विषम चेष्टा, अपने से बलवान्‌ 
“व्यक्ति के साथ विग्रह ( युद्ध ) करना आदि विषम चेष्टाएँ कही जाती है। यह भी 
उन्माद का हेतु है | 
उन्माद की सम्प्राप्ति 
तेरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदृष्टा qa निवासं हृदयं प्रदूष्य । 
' त्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥५॥ 
| (च. चि. ९५) 


` उपयुक्त कारणों से प्रकुपित हुए वातादि दोष ede मानसिक शक्तिवाले मनुष्यः 
के बुद्धि के निवासस्थान हृदय अर्थात्‌ मस्तिष्क को दूषित कर एवं मनोवह खोतों 
में अधिष्ठित होकर उसके चित्त को शीघ्र ही व्यवस्थित कर देते Ë । 
सं्राप्तिमाह-तेरित्यांदि। तेरुक्तहेतुभिः । अल्पसत्वस्य अल्पसत्त्वगण- 
-स्थेति चक्रः, जेज्जटस्त्वाह--सत्त्व मनः, तस्य चाल्पत्वं रजस्तमोम्यामा- 
वृतत्वेनाल्पज्ञानजनकत्वातु | मला वातादयः । बुद्धेनिवासं हृदयमित्यनेन 
हृदयस्याश्चयस्य दुष्टया तदाशितज्ञानस्यापि दुष्टिभेवतोति दर्शयति । स्रोतांसि 
मनोवहानीति | हृदयाथिता दश धमन्यः; एतच्च विशेषेण बोध्यं, निखिलः 
देह्लोतसासेव मनोऽधिष्ठानत्वेन चरके दर्शितत्वात्‌ t अधिष्ठाय व्याप्येत्यर्थः ॥ 
सरोज व्यास्या-उन्माद की सम्प्रासि कहते हैं--तेरित्यादि । तैः--इन 
उपयुक्त कारणों से । अल्पसत्त्वस्य--सत्त्वगुण का अल्प होना, ऐसा अर्थ चक्रपाणि 
करते है, किन्तु जेज्जट सत्त्व शब्द से मन का ग्रहण करते हैं, रज एवं तम से मन 
RN wm होते वह अल्प ( gis) हो जाता है। मछाः--वातादि दोष । gà- 
Ri हृदय “अर्थात्‌ आश्रयमूत हृदय.में दुष्टि हो जाने पर तदाभ्रितज्ञान अथवा 
बुद्धि में भी विकृति हो जाती हे । खोतांसि मनोवदानि--यहाँ पर मनोवह ei 
से हृदयाभ्रित दस घमनियों का विशेष रूप से बोध होता हे । वैसे तो सम्पूर्ण शरीर 
: “के खोतों का ही मन से सम्बन्ध होता है । अधिष्ठाय--्याप्त । 
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विमशं-- प्रकुपित वातादि दोष 


ल्पसत्त्व व्याक्त 
( दुबल मानसिक शक्ति वाले मनुष्य के ) 


l 
` बुद्धि के निवास स्थान हृदय अर्थात्‌ मस्तिष्क को दूषित कर 
I 
मनोवह सोतस्‌ में अधिष्ठित होकर 


चित्त को अव्यवस्थ त कर देना 
l 


उन्माद रोगोत्पत्ति 
दोष-दृष्य अधिष्ठान-- 
दोष--शारौरिक--वात | 
मानस--रज एव तम | 
दूष्य--मन | 


अधिष्ठान--चुद्विनिवास हृदय ( मस्तिष्क ) एवं. मनोवह स्रोतस्‌ | 

मन तथा चेतना का स्थान-मन के स्थान के सम्बन्ध में दो विचारघाराएं Š । 
आचार्य चरक तथा सुभत ने हृदय को मन का अधिष्ठान बतलाया है-हृदयं चेतना“ 
स्थानमुक्तम्‌, देहिनाम्‌ ( सु. शा. ४ ) तथा “आत्मा च सगुणश्चेतः सव च gU 
संस्थितम्‌' (च. सू. ३०) | gaa का रचनात्मक वर्णन भी मिलता दै, जिसे उरस्थ 
अवयव GET गया है, इसकी गणना कोष्ठाङ्गो में किया गया दै | कुछ लोग “मस्तिष्क 
इदय' 'उरोहृदय तथा 'तल्द्वदय” आदि नामोल्लेख करके मन का अधिष्ठान मस्तिष्क 
मानते हैं | मेळ संहिता में मन का अधिष्ठान शिर बतलाया गया है- शिरस्ता" 
` ल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रिय परं मनः । हृदय एक महत्वपूर्ण अङ्ग है, जो मेघा शक्ति, इष, 
विषाद आदि मानसिक क्रियाओं का wale । अतः इस हृदय को sucre d 
स्थित शारीरिक हृदय न समझ कर मस्तिष्क स्थित ‘ “Emotional Appara. 
tus’ समझना चाहिए । आयुर्वेद वाङ्मय में मेघा us मस्तुलुङ्ग ये दो शब्द 
प्रायः प्रयोग होते हैं । supe से Brain Substance समझना चाहिए | 


सामान्य लक्षण 


घौविञ्रमः सतत्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दुष्टिरघीरता च । 
wand हृदयं च शून्यं सामान्यम्‌ न्सादगदस्य लिङ्गस्‌ ।। ६॥ 


(च. चि. ९६) 
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बुद्धि में भ्रम का होना, मन की चञ्चलता, दृष्टि की ब्याकुलता, अघीरता,, 
असम्बद्ध प्रलाप एवं मस्तिष्क का ज्ञानशून्य होना उन्माद के साधारण लक्षण Ë | 

सामान्यरूपमाह--धीविभ्रम इत्यादि । एतत्‌ सामान्यं पुवरूपर्मिति 
जेज्जटः, सामान्यरूपमिति चक्र: | घीविभ्रमो भ्रान्तज्ञानत्वम्‌ | सत्त्वप रिप्छवो 
मनसञ्चञचलत्वम्‌ । अधीरता कातरत्वमु | अबद्धवावत्वमसंबद्धवचनत्वम्‌ | 
लिद्धघते$नेनेति fears, तेन qued रूपं चेति व्याख्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 

सरोज व्याख्या --उन्माद का सामान्य रूप कहते है--धघीविभ्रम इत्यादि | 
आचार्य जेज्जट इसको सामान्य पूर्व रूप और चक्रपाणि सामान्य रूप मानते Š | 
धीविभ्रमः--ज्ञान का श्रान्त होना, सत्त्वपरिप्लवः--मन का चञ्चल होना, अधीरता 
से कातर होना, अवद्धवाक्त्व--असम्बद्ध प्रलाप लिङ्ग की व्युत्पत्ति करते हैं-- 
ढिङ्गयतेञ्नेन इति लिङ्गम्‌ अर्थात्‌ इससे रोग का स्वरूप जाना जाता है, इसलिये pu 
लिङ्ग कहते Š । रूप एवं पूर्वरूप दोनों से रोग का ज्ञान होता है, इसलिए जेज्जट 
एवं चक्रपाणि दोनों आचायों का कथन ठीक है | 


वातज उत्त्माद 


रुक्षाल्पशीतान्नविरेकघातुक्षयोपवासँरनिलोऽतिबुद्धः । 
चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति AR Uo 


भ्रस्थानहासस्मितन्‌त्यगोतवागञ्गविक्षेपणरोदनानि ॥ 
पारुष्यकाइर्यारुणवर्णताइच जीर्ण बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥८॥ 
k ( d. fa. ९९-१० ) 


रूक्ष, अल्प, शीत अन्न के सेवन, विरेचन, रसादि घातुक्षय, एवं उपवास से 
अत्यधिक बढ़ा हुआ वायु, चिन्ता आदि से दूषित हृदय (मन ) को और भी दूषित 
करके बुद्धि एवं स्मरण शक्ति को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 

इसमें रोगी निष्प्रयोजन हसता, मुस्कराता, नाचता, गाता, बोलता तथा हाथ-पैर 
चलाता है और रोता है। उसका शरीर रूक्ष, कृश और अरुण वर्ण ( ईषद्‌ रक्तः 
वर्ण ) हो जाता Š । भोजन पचने के बाद रोग बढ्ता है। थह उन्माद का 
लक्षण है । MTS 

वातजमाह--रूक्षेत्यादि । विरिकशब्देनात्र वान्तिरप्यभिधीयते, विरेच- 
यति देहान्मलं पृथक्करोतीति व्युत्पत्त्या । अस्थानहासेत्यादि। अस्थानेऽ- 
विषये हासोऽस्थानहासः; एवमस्थानश्षब्दः स्मितादिषु प्रयोज्यः। स्मित- 


मीषद्धासः। बङ्गविक्षेपो विरुद्धचेष्ठा जीणें बलमिति | जीणे आहारे व्याधेर्बछ 
भवति ॥ ७-८॥ 
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सरोज व्याख्या--वातज उन्माद का लक्षण कहते हैं--रूक्षेत्यादि । fus? 
शब्द से यहाँ पर वमन भी ग्रहण किया जाता हे । 'विरेचयति देहात्‌ मल पथक 
करोति? अर्थात्‌ जो क्रिया देह से मल को एथक्‌ करे, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वमन 
भी शरीर से मल को वाइर निकालने से विरेचन कहा जाता है । अस्थानहास-- 
विना प्रयोजन के हँसना, स्मित--ईंषदू हास ( मुस्कराना ), अज्ञविक्षेप--विरुद्ध 
चेष्टा, जीर्णबलम्‌-आहार जीण हो जाने (पचने) पर रोग का बल बढ़ 
जाता है ॥ ७-८ ll 


पित्तज उन्माद 
झजीर्णकटवम्लविदाह्वशीतेर्भोज्येदिचत पित्तमुदोणेवेगम्‌ । 
उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पू्वंवदाशु कुर्यात्‌ ॥ € ॥ 
्रमषंसंरम्भविनग्नभावाः सन्तर्जनातिद्रवणोष्ण्यरोषाःः | 
प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषः पोता च भा:|पित्तकृतस्य_ लिङ्गम्‌ to u 
( च. चि. ९. ११-१२) 
अजीणं, कट्‌, अम्ल, विदाहकारी एवं उष्ण भोजन से सञ्चित एवं कुपित हुआ 
पित्त दुर्बल मन वाले मनुष्य के मस्तिष्क में पहुँच कर चिन्ता आदि से दूषित मस्तिष्क 
को पहले की अपेक्षा अधिक दूषित करके बुद्धि एवं स्मृति को विनष्ट कर देता है । 
असहिष्णुता, चञ्चलता पूर्वक चेष्टा, वस्त्रादि त्याग कर नग्न होना, सन्तर्जन 
( परित्रासन, दूसरे को घमकाना ), भागना, शरीर में गर्मी, रोष (क्रोध ), छाया . 
एवं शीतल अन्न तथा जल की अभिलाषा और रोगी के शरीर में पीलापन यह पित्तज 
उन्माद का लक्षण है ॥ ६-१० ॥ 
पित्तजमाह-अजीरणेत्यादि | अशीतेरिति उष्णें:। उन्मादमत्युग्रमिति । 
अत्युग्रं तीव्रवेगम्‌, । 'उन्मादयत्युग्रम्‌' इति पाठान्तरे wu यथा भवति तथोन्मादं 
जनयति। अनाँत्मकस्य अनात्मवत\। पूर्ववदिति। चिन्तादिदुष्टहृदयस्य 
बुद्धया दिकमुपहत्येत्यादिसंप्राप्त्या | कुर्यादिति | वक्ष्यमांगं लिङ्गमिति शेषः । 
अत्र पक्षे कि तल्लिङ्गमित्याह-अमषंत्यादि । अमर्षोऽसहिष्णुत्वं, न तु रोषः; 
तस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | संरम्भ आरभटी; विनग्नभावो नग्नत्वम्‌ । संतजन 
परित्रासनमु, अतिद्रवणं पलायनम्‌, ew गात्रस्य; औष्ठ्यमिति पाठान्तरे 
वकुतोष्ठत्वम्‌ । प्रच्छायशीतान्नजलामिलाष इतिः छायायां शीतयोरन्न- 
जछ्योश्रामिलाषः ॥ ९-१० ॥ 


t. चोष ( दाइविशेष ) इति पाठान्तर 
मा० नि० : २९ 
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सरोज व्याख्या - 'पित्तज उन्माद का लक्षण कइते है -अजीणेत्यादि । अशीतैः- 
उष्ण । उन्मादमत्युग्रम्‌--अति तीब्रवेग उन्माद को। उन्मादयत्युग्रम्‌-इस 
पाठान्तर में उग्रता के साथ उन्माद का होना समझना चाहिए | अनातमकस्य-- 
लोलुप । पूर्ववत--वातोन्माद के समान चिन्दादि कारणों से दूषित हृदय को 


` अत्यधिक दूषित करके बुद्धि आदि को विनष्ट करके उन्साद को कर देता है। 


कुर्यात--इसका सम्बन्ध असषे आदि वक्ष्यमाण लक्षणों Ww! अब उन saat 


को बतलाते हैं-अम्षेस्यादि | अमर्ष से असहिष्णुता समझना चाहिए, न कि रोष 
( क्रोध ), क्योकि रोष का आगे निर्देश है । संरम्म से चेष्टा अथवा चडचलतापूर्वक 
कार्यारम्भ समझना चाहिए। विनयामाव--नम्रता, संतजनम्‌--परिश्रालन, अति- 
द्रबण--पलायन, औष्ण्यं-शरीर उष्ण रहता Š | औष्ठयमर--“इस पाठान्तर से 
ओष्ठ की विकृति ग्रहण करनी चाहिए । प्रच्छायशोतेत्यादि--छाया ओर शीतछ 
भोजन एवं जल सेवन की इच्छा होती है ॥ ६-१० ॥ 

कफज उन्माद 


सश्पूरणमंन्दविचेष्टितस्य 
. सोष्मा कफो मर्सणि aegea: । 
बुद्धि स्मृति चाप्युपहत्य चित्तं 
प्रसोहयन्‌ सञ्जनयेद्विकारस्‌ ॥ ११ u 
दाकचेण्टितं मन्दमरोचकइच, 
नारीविविक्त प्रियताऽतिनिद्रा | 
glaa लाला च बलं च भुङ्कते, 
नखादिशौदल्यं च कफात्मके स्यात्‌ ॥ १२॥ 
; ( च. चि. ९. १३-१४ ) 
स्निग्ध एवं गुरु भोजन न करने वाले एवं उचित परिश्रम. न करने वाले व्यक्ति 
का पित्तसहित दूषित कफ मस्तिष्क में स्थित होकर बुद्धि एवं स्मृति को नष्ट करके 
चित्त को प्रमोहित करते हुए उन्माद रोग को उत्पन्न करता है N ११ ॥ 
बोली ( वाणी ) एव चेष्टा में मन्दता ( अल्पता ), असचि, स्त्री एवं एकान्त 


की. इच्छा, अत्यन्त निद्रा आना, कभी-कभी वमन होना, लालास्चाव निकलना, भोजन 


कर लेने पर रोग का बल बढ़ना एवं नखननेत्रादि में श्वेतता, यह कफज उन्माद का 
लक्षण है ॥ १२ Il i 


a कफजमाह--संपूरण रित्यादि | मन्दविचेष्टितस्य आयासंशुन्यस्य । सम्पूः 
RA, कफो दुष्ट इति संबन्धः । सोष्मा सपित्तः। कफेतापिं 
क्रियमाण उत्मादो$वश्यं सपित्तेन क्रियते व्याधिमहिम्ना, यथा मूर्छा-। अन्ये 
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त्वाहु:--केवलकफेनापि क्रियते, सोष्मपदेन तु इन्द्रजोऽपि भवतो ति सूच्यते | 
अन्ये त्वाहुः -ऊष्मशब्देन शक्तिरुच्यते, तेनोत्कृष्टशक्तिक: कफ इत्यर्थ: | 
मम॑णीति हृदये p विकारमुन्मादम्‌ । . 

f वागित्यादि 1 नारीविविक्तप्रियतेति | नारीप्रियता विजनप्रियता + 
बल च भुक्त इति। qmi इति शेषः। नखदोत्यादिशब्देन FRA- 
नेत्रादीनां ग्रहणम्‌ ॥ ११-१२ || LA 


सरोज व्याख्या--कफज उन्माद का लक्षण कहते हैं--सम्पूरणेरित्यादि | 
मन्दविचेष्टितस्य-- परिभ्रमशूल्य मनुष्य का । सम्पूरणेः ---स्निग्ध एवं गुरु भोजन 
से दूषित हुआ कफ । सोष्मा--पित्त सहित कफ । इससे स्पष्ट होता हे कि कफ से 
उत्पन्न होने वाले उन्माद में भी पित्त का अनुबन्ध अवश्य 'होता है। यह उन्माद. 
की विशेषता है, जैसे मूच्छा में पित्त अवश्य होता है। अन्य विद्वान्‌ कहते Š कि 
केवल कफ से भी उन्माद होता है! सोष्म पद से पित्त-कफजन्य at उन्माद 
का बोध होता है। अन्य आचार्य कहते हैं कि 'ऊष्म' शंब्द से शक्ति समझना 
चाहिए | सोष्मकफः--अर्थात्‌ उत्कृष्टशक्ति वाला कफ। मर्माणि--हुदय में। 
विकार --उन्माद रोग को। नारीविविक्तप्रियता च--र्त्रियों से प्रेम एवं एकान्त 
निवास की इच्छा! नखादि शब्द से त्वचा, मूत्र, नेत्र आदि का अहण होता है | 


सन्तिपातज उन्माद 


यः  सन्निपातप्रभवो5षतिघोर:, 
सर्वे: समस्तेः स च हेतुभिः स्यात्‌ । 
सर्वाणि रूपाणि बिभति तादुग्‌, 
विरुद्धभे षज्यविर्धिववज्यंः ॥ १३॥ 
(च. चि. ९. १५) 


सन्निपातज उन्माद अत्यन्त भयङ्कर होता है, यह उपयुक्त सभी कारणों से 
उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें सभी दोषों के लक्षण भी पाये जाते हैं। यह. 
विरुद्ध भेषज ( उपक्रम ) होने से असाध्य होता है ॥ १३॥ 

सान्तिपातिकमाह-य इत्यादि। सर्वेः समस्तेरिति msn aq 
समस्तेरिति करोति तेनेवं बोघयति-वातादयोऽनेकेः कुपिता उन्मादं 
जनयन्ति, नतु प्रत्येकभेकतिदानकुपिताः। विरुद्धभेषज्यविधिविवर्ज्य 
इति। अयमभिसस्धिः-त्रिदोषजे प्रत्येक वांतांदिप्रत्यनीका क्रिया कार्या, 
सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं च किचिदेव द्रव्यमामलक्यादि, q 
चात्र यौगिकं, “त हि सर्वाणि wed यौगिकानिः भवन्ति' इति वचनात्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya`Collection. 


४५२ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ माधवनिदानम्‌ 


ag यदेवं तदा सवं एव हि त्रिदोषजविकारा असाध्या भषेयुरित्यत उक्तम्‌ 
ताहगिति । कोऽप्ययं सम्प्राप्तिविशेषो रोगविशेषो वा, येनायं विरुद्ध भेषज्य- 
विधिनं तु सवं इत्यर्थः । अन्ये त्वाहुः सर्वैः समस्तहेतुभियंः कृतः स एवा- 
सांध्यः, न स्वल्पहेतुकृत इति ॥ १३॥ 
` सरोज व्याख्या-सन्निपातज उन्माद के लक्षण कहते हैं--य इत्यादि | 
सर्वे: समस्तैः इत्यादि में सर्वेः कहने से भी अर्थ का बोध हो जाता है, तो उसके साथ ' 
समस्तैः पद का प्रयोग करने का उद्देश्य है कि वात, पित्त एवं कफ ये तीनों दोष 
अपने-अपने अनेक कारणों है उन्माद को उत्पन्न करते हैं, न कि प्रत्येक एक. 
कारण से | 
विरुद्ध मैषञ्यविधिविवज्यः---अर्थात्‌ त्रिदोष विकार में वातादि प्रत्येक दोष को 
शान्त करने के लिये तत्तद्दोष शामक ओषधि चाहिए । चूंकि तीनों ही दोष परस्पर 
विरुद्ध गुण वाले होते हैं, इसलिए औषधियों द्वारा एक दोष के शान्त होने पर अन्य 
दोष प्रकुपित हो जाता है । त्रिदोषशामक आमलकी आदि कुछ द्रव्य हे, तो वे 
‘aaa यौगिकानि भवन्ति’ यह शास्त्रवचन है। अब शंका होती हे कि यदि 
यही बात दै, तो सभी त्रिदोषज विकार असाध्य होने चाहिए! इसका समाधान 
करते हैँ--ताइग्‌ इत्यादि | अर्थात्‌ उन्माद के समान कोई एकाध विशेष व्याधि 
होती दै, जो अपनी विशेष सम्प्रासि से विरुद्ध भेषज्यविधि ( उपक्रम ) होने के 
कारण विवज्य होती है, न कि सम्पूर्ण त्रिदोष रोग। अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि जब 
सभी दोष अपने समस्त हेतुओं से प्रकुपित होकर सन्निपातज व्याधि उत्पन्न करते 
हैं, तब असाध्य होते हैं, न कि अल्प कारणों से || १३॥ 
मानसिक भावजन्य उन्माद 
चोरे नरेन्द्रपुरुषेर रि भिस्तथाऽन्ये- 
बित्रासितस्य घनबान्धवसं क्षयाद्वा | 
गाढ क्षते मनसि च प्रियया fecat- 
जायेत चोत्कटतमो मनसो विकार: u १४॥ 
चित्रं ब्रवीति च मनोऽन्‌गतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः ॥ 


( सु. उ. ६२-१२, १३।१ ) 


चोर, राजकमंचारी, शत्रु एवं सिंह और हाथी आदि से भयभीत होने से अथवा 
घन और बान्धव का विनाश होने से, नायिका के साथ रमण की उत्कट एवं असफल 
अभिलाषा से मन पर गहरी चोट पड़ने के कारण अत्यन्त भयानक मानसिक विकार 
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{ उन्माद ) हो जाता है । इससे रोगी विविध गोपनीय बातें करता है । रोगी को 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता । वह कभी गाता हे, कभी इंसता दै, कभी रोता 
भी है ॥ १४॥ 

शोकादिजमाह--चोरेरित्यादि | क्षते उपहते, प्रियया रिरंसोः कामु- 
कस्य, अप्राक्तया प्रियया क्षते मनसीति संबन्धः। तस्य लक्षणमाह-चित्र- 
मित्यादि | चित्रे विविधम्‌ । मनोऽनुगतं गोप्यमपि । विसंज्ञो विपरीतज्ञानः, 
अत एव मूढा ॥ १४॥ 

सरोज व्याख्या--शोकादि मानसिक भावों से उत्पन्न होने वाले उन्माद को 
कहते हैं--चौरेरित्यादि । क्षते--अर्थात्‌ प्रिय नायिका के साथ रमण की उत्कट 
एवं असफल अभिलाषा से कामुक मनुष्य का मन टूट जाता Š | इस प्रकार मन के 
उपहत होने पर, मनुष्य उन्मत्त होकर प्रलाप करता है | उसका लक्षण कहते हैं-- 
चित्रमित्यादि | चित्र=-विविध एवं मनोऽनुगत-गोपनीय बातें रोगी प्रकट करता 
है | विसंजञः--रोगी विपरीत ज्ञान वाला हो जाता दै, इसलिए उसे मूढ कहा 
जाता है N १४॥ 

विषजन्य उन्माद 
रक्तेक्षणो हतबलेर्ब्रियभाः सुदीनः, 
इयावाननो fames भवेद्विसंज्ञः ॥ १५॥ 
( सु. उ. ६२-१३-२ ) 

विषजन्य उन्माद में रोगी की आँखें लाल हो जाती है। बल इन्द्रिय तथा 
कान्ति क्षीण हो जाती है । वह दीन हो जाता है, चेहरे का रंग काला हो जाता है, 
तथा वह rela भी हो जाता है ॥ १५॥ 

विषजमाह--रक्तेक्षण इत्यादि । हतबलेन्द्रियमा इति | हतं बलमिन्द्रि- 
याणि भाश्च यस्य स तथा । भा दीप्तिः॥ १५॥ 

सरोज व्याख्या-विषजन्य उन्माद के लक्षण: कहते हैँ- रक्षेक्षण इत्यादि | 
हतबलेन्द्रियभाः-अर्थात्‌ जिसका बल, इन्द्रियों द्वारा स्वविषय को अहण करने की 
शक्ति और कान्ति नष्ट हो चुकीहो। भाः शब्द का अर्थ दीसि (कान्ति) 
डोता है ॥ १५ ॥ 

उन्माद के असाध्य लक्षण 
अवाञ्ची वाप्युदञ्ची वा क्षीणमांसबलो नरः। 
जागरूको ह्यसंदेहस्‌न्मादेन विनश्यति॥ १६॥ 
( सु. सु. ३३. २५ ) 


" 
~ 
t 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


vay Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ साधवनिदानम्‌ 


उन्माद से पीड़ित जो रोगी मुख को सदैब नीचे की ओर अथवा ऊपर को 

ओर रखे, जिसका बल एवं मांस क्षीण हो गया हो तथा जो सदैव जागता रहे, 
उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है ॥ १६ d 

असाध्यलक्षणमाह--अवाळ्चीत्यांदि | अवाञ्ची अधोमुखः, usu 
HATS, अत एवान्ये 'अवाङमु खस्तून्मुखो वा’ इति पठन्ति । जागरूको- 
इनिद्रः u १६॥ 

सरोज व्याख्या-उन्माद के असाध्य लक्षण कहते हैँ--अवाञ्चीत्यादि | 
अवाच्ची--मुख को नीचे की ओर ल्टकाये रख, अथवा उदञ्ची--मुख को ऊपर 
की ओर उठाए रखे। अन्यत्र भी कहा गया है--अवाङमुखस्तून्मुखो वा इत्यादि! 
जागरूक:-“-निद्रारहित ॥ १६ ॥ 

भुतोत्माद का सामान्य लक्षण 
्रसत्यंवा ग्विक्रमवोयंचेष्टो ज्ञाना दिविज्ञानबलादिभियंः । 
उन्मादकालोऽनियतशच यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदा हरेत्तम्‌ ॥ १७॥ 
(च. चि. ९. १७) 

जिस व्यक्ति की वाणी पराक्रम शक्ति, चेष्टा, ज्ञान, विज्ञान एवं बल आदि 
मानव से अधिक हो, उन्माद का काळ व ( वेग ) अनियत ( अनिश्चित ) हौ, 
ऐसे उन्माद को मूतजनित उन्माद कहते हें ॥ १७॥ 

भौतिकोन्मादस्य सामाण्यलक्षणमाह-अमत्यंवागित्यादि । अमर्त्या 
अमनुष्यां अनुचिता वा वागादयो यस्य स तथा। विक्रमः पराक्रमः, वीर्य 
शक्तिः, ster शारीरिकी क्रिया | ज्ञानादिविज्ञानबला दिभिरित्युपलक्षणे 
तृतीया | जञानं तत्त्वज्ञानं, विज्ञानं शिल्पादि ज्ञानं; किवा ज्ञानं शास्त्रज्ञातं 
विज्ञानं तदर्थेनिश्चयः; आदिशब्देन स्मृत्यादीनां ग्रहणं, तेषां बलम्‌ । अनियत 
इति न वातजादिवदाहारजीर्णादिकालवत्‌ कालनियमः। नियत इति पाठे 
तु वक्ष्यमणनियततिथ्यादीनां ग्रहणम्‌, देवग्रहाः पौर्णमास्यामित्यादि । भूत 
दब्देनात्र Ta एव वक्ष्यमाणा देवादयोऽभिधीयन्ते ॥ १७॥ | 


सरोज व्याख्या--मूतोन्माद ( भौतिक ) के लक्षण कहते हैं--अमर्त्य॑वाग्‌ 
इत्यादि | जिसकी वाणी, पराक्रम, शक्ति और चेष्टाएँ मानवीय शक्ति की सीमा से 
अधिक हो | विक्रम से पराक्रम और वीर्य से शक्ति समझना चाहिए । sg 
शारीरिक क्रिया को कहा जाता है। झानादिविज्ञानबलादिमिर्यः--यहाँ उपलक्षण š 
तृतीया विभक्ति है। ज्ञानं--तत्त्वंशञानं, विशानं--शिल्पादि ज्ञानं; अथवा ज्ञान 
शास्त्रशान, विज्ञानं--ज्ञान का निश्चय । आदि शब्द से स्मृति आदि का ग्रहण 
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किया जाता है । आहार के पचने पर वातादि दोषों के प्रकोप के समान भूतोन्माद 
का काल ( वेग ) अनियत ( अनिश्‍चित ) होता है। 'अनियत' के स्थान पर 
“नियत? पाठ भी मिलता है. वहाँ आगे कहे. गये ‘ane: पौर्णमास्याम' इत्यादि 
के अनुसार नियत तिथि का ग्रहण करना चाहिए | यहाँ पर “भूत? शब्द से आगे 
कहे गये सभी देवग्रद्ादिकों को समझना चाहिए !! १७ || 


देवजुष्टोन्माद 
सन्तुष्टः शचिरतिदिव्यभाल्यगस्धो 
निस्तन्द्रीरवितथसंस्कृतत्रभाषी t 


तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता, 
ब्रह्मण्यो भवति नरः स FAET: es ti 


{ सु. उ. ६०. ८ ) 


देवग्रह से पीड़ित उन्मादरोगी संतोषवान्‌, स्नान-आचमन आदि से पवित्र, . 
दिव्य पुष्पमालाओं के गन्ध से युक्त, तन्द्रारहित, ` सत्यवादी, संस्कृत बोलने वाला, 
तेजोयुक्त, स्थिरनयनयुक्त ( निमेषरहित ), वरप्रदाता ( दूसरों को आशीर्वाद देने 
वाला ) तथा ब्राह्मणों का आदर करने वाला होता है ॥ १८॥ 


देवजुष्टमाह--संतुष्ट इत्यादि । अतिदिव्यमाल्यगन्ध इति । अतिमात्रो 
दिव्यमाल्यस्येव गन्धो यस्य स तथा। निस्तन्द्रीरनिद्रः | अवितथं सत्यम्‌ । 
विदेहेऽपि-'निःस्वप्नं सत्यसंस्कृतभाषिणम्‌' इति पठितम्‌ । ब्रह्मण्यो ब्रह्मणानुः- 
रक्तः । देवजुष्टो देवग्रहपीडितः।. देवग्रहणेन गणमातृकादयोऽपि ग्राह्याः d 
विदेहेऽपि पढ्यते-'क्रोधनः स्स्तसर्वाङ्गो लाछाफेनाविलाननः। निद्रालुः 
कम्पनो मूको गणमातुभिरदितः इति ॥ १८॥ 

सरोज व्याख्या-देवजुष्टोन्माद का लक्षण कहते हैं--संतुष्ट इत्यादि । अतिः 
दिव्यमाल्यगन्धः--जिसके शरीर से. अतिदिव्य पुष्पमालाओ। की सुगन्ध आती हो | 
निस्तन्द्री -निद्रारहित, अवितथम्‌-सत्यभाषी । आचार्य विदेह भी कहते Ë कि 
निद्रारहित, सत्यभाषी एवं संस्कृत न जानते हुए भी धाराप्रवाह बोलने बाळा हो | 
ब्रह्मण्यो--ब्राह्मणों का आदर करने वाला हो | ऐसे व्यक्ति को देवजुष्ट अर्थात्‌ 
देवग्रह से पीड़ित समझना चाहिए | देव शब्द से देवताओं फे गण और मातृकाओं 
का भी अइण करना चाहिए | गणमातृकादिपीड़ित उन्माद रोगी का लक्षण विदेह 
ने बतलाया है--रोगी क्रोधी एवं शिथिल ast वाला होता है, उसके मुख से 
लाळाखाव निकलता दै, मुख कान्तिहीन हो जाता है, निद्रा अधिक आती है, 
शरीर में कम्पन होता है और रोगी मूक ( शान्त ) रहता है ॥ १८ ॥ 
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देवशत्र(दानव)जुष्टोन्माद 


संस्वेदी (दविजगुरुदेवदोषवक्ता, 
faar विगतभयो faniga: । 
सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजाते- 
दृष्टात्मा 'भवति स देवशत्रुजुष्टः॥ १९॥ 
( सु. उ. ६०.९ ) 
दानव ग्रह से पीड़ित उन्माद रोगी को पसीना अधिक आता है । वह ब्राह्मण, 
गुरु एवं देवताओं का निन्दक होता है। Pere ( कुटिल दृष्टिवाला ) निर्भय, 
frame ( श्रुतिधर्मनिन्दक ), अधिक खाने पीने पर मी सन्तुष्ट न रहने वाला 
तथा दुष्टात्मा ( पापबुद्धि ) होता है ॥ १६ ॥ 
देवशशुजुष्टमाह--संस्वे दी त्यादि ॥ १६ ॥ 
सरोज व्याख्या--देवशत्रुजुष्ट के लक्षण कहते हैं-संस्वेदीत्यादि ॥ १६ U 
गन्धवंग्रहजुष्टोन्माद 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी, 
स्वाचारः प्रियपरिगोतगन्धमाल्यः | 
नृत्यन्‌ वं प्रहसति चारु चाल्पशब्दं, 
गन्धवंग्रहपरिपीडितो मनुष्यः॥ २०॥ 
( सु. S, ६०. १०) 
गन्धव ग्रह से पीड़ित मनुष्य चिन्तादि से रहित, संतुष्ट मन वाळा, नदी के 
तरों एवं उदानो के मध्य भाग में रहने वाला, अच्छे आचरण वाला, गायन गन्ध 
एवं साला से प्रेम करने वाला, अतीव सुन्दर रूप से नृत्य करता हुआ, मन्द-मन्द्‌ 
मुस्कराता है, किन्तु बोलता कम है ॥ २० ॥ 
गन्धर्वाविष्टमाह-हृष्टेत्यादि | पुरतं स्रोतोज्ितं तटम्‌, अन्तरं मध्यं 
विशेषो वा। स्वाचारोऽनिन्दिताचारः। प्रियेत्यादि । प्रियाणि परि सर्वतो 
गीतगन्धमाल्यानि यस्य स तथा । नृत्यन्नित्यादि । चारु (यथा भवति तथा) 
नृत्यच्चल्पशब्द यथा भवति तथा प्रहसतीति योज्यम्‌ ॥ २० ॥ 
सरोज व्याख्या--गन्धर्वारिष्ट के लक्षण कहते हैं--हुष्टेल्यादि । जल छोडे 
तट को पुलिन कहा जाता है | वनान्तर--वन का मध्य भाग अथवा वनविदोष | 
स्वाचारः--अनिन्दित आचार । प्रियेत्यादि-जिसको संगीत, गन्ध एवं माळा 


प्रिय हों, दृत्यन्नित्यादि---सुन्द्र ढंग से TA करता हो, मन्द-मन्द मुस्कराता हो 
एवं अल्पमाषी हो ॥ २० ॥ 
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यक्षग्रहाविष्टोन्माद 
ताञ्राक्षः प्रियतन्‌रक्तवस्त्रधारी, 
गम्भीरो द्र.तगतिरल्पवाक्‌ सहिष्णुः | 
तेजस्वी वदति च कि ददासि med, 
यो यक्षग्रहपरिपोडितो मनुष्य: || २१॥ 
( सु. उ. ६०. ११ ) 
wang से पीडित व्यक्ति की आँखें ताम्रवर्ण की होती हैं । वह सुन्दर, पतले एवं 
छाल वस्त्रों को घारण करता है, गम्भीर ( अनाकुछित अन्तःकरण वाला ), शीम्र- 
गामी, अल्पभाषी, सहिष्णु ( सहनशील ) एवं तेजस्वी होता है तथा "किसको क्या 
f पूछता रहता Š ॥ २१॥ 
यक्षाविष्टमाह्‌--ताञ्राक्ष इत्यादि । प्रियेत्यादि । प्रियं शोभनं, तनु सुक्ष्म 
रक्तं च वस्त्र धतुं शीलं यस्य स तथा ॥। २१॥ : 
सरोज व्यांझ्या--यक्षाविष्ट के लक्षण कहते हैं--ताम्राक्ष इत्यादि | प्रिय 
(सुन्दर ), तनु ( सूक्ष्म--अत्यन्त पतला ), रक्त ( छाल रंग ) का वस्त्र घारण 
करने का जिसका स्वभाव हो ॥ २१ ॥ i 
पितग्रहजुष्टोन्माद 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌, 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः | 
मांसेप्सुस्तिलगुडपा यसा भिकास- 
स्तद्धक्तो भवति पित्ग्रहा भिज्‌ष्टः ॥ २२ u 
(सु. उ. ६०. १२) ` 
पितुग्रहों से पीड़ित व्यक्ति शान्तस्वभाव का होता है, दाहिने wet षर वस्त्र 
आदि रखकर कुश आदि के आसन पर पितरों को पिण्डदान एवं जळदान करता है । 
मांस, तिळ, गुड़ और खीर जैसे पदार्थों के सेवन की इच्छा करता है तथा पितृभक्क 
होता है URS I ॥ 
पितृजुष्टमाह--प्रेतानामित्यादि प्रेतानां मृतपित्‌ णां, संबन्धमात्रविवक्षंया 
न चतुर्थी । दिशति ददाति । संस्तरेषु कुशपत्रादिरचितास्तरणेषु | अपसब्य- 
TH वामोत्तरीयः | मांसेप्सुरित्यादि | एतदभिधानप्रयोजन यस्मिन्‌ यस्येच्छा, 
भवति `तस्य तेवेव बलिर्दातव्यः | एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तद्धक्तः पित्‌- 
भक्त ॥ २२ II : 
सरोज व्याख्या--पितुजुष्ट उन्माद के छक्षण कहते हैं-ग्रेतानामित्यादि । 
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प्रेत से मृत पितरों का ग्रहण होता है | यहाँ पर केवल सम्बन्ध का उल्लेख होने 
के कारण चतुर्थी विभक्ति न होकर सम्बन्धसूचक षष्ठी ( प्रेतानाम्‌ ) विभक्ति की 
गयी है । संस्तरेषु-पितरों के लिए. कुशपत्रादि निर्मित संस्तरणों पर पिण्ड दिया 
जाता है | अपसव्यवस्त्र--दाहिने कन्घे पर वश्त्र रखता है । सामान्य रूप से वस्त्र 
( दुपट्टा, उत्तरीय आदि ) एवं यशोपवीत बायें कन्घे पर रखा जाता है | किन्तु 
आद्धकर्म के समय इसको दाहिने कन्घे पर रख लिया जाता है । रोगी भी ऐसा 
ही आचरण करता है । मांसेप्सु--मांस सेवन की इच्छा । इसका अभिप्राय यह है 
जैसी इच्छा होती है, उपे वैसी ही बलि रोगशान्त्यर्थं देनी चाहिए! ऐसा ही 
अन्यत्र समझना चाहिए | तद्भक्तः-पितृमक्तः ॥ २२ ॥ 
| सपंग्रहजुष्टोन्माद 
यस्तूव्यां प्रसरति adaa कदाचित्‌ 
सुक्कण्यौ विलिहति जिह्वया तथंव। 
क्रोघालगुंडमध्ुद्‌र्धपायसेष्सु- ` 
ज्ञातव्यो भवति भुजङ्गमेन AWE: २३॥ 
(CE. ६०, १३) 
wane से पीड़ित व्यक्ति कमी-कमी सर्प के समान पृथ्वीपर लेटर छाती के 
बल सरकता है ओर उसी प्रकार जीभ से ओठौं को चाटता है, क्रोधालु होता है 
और उसे गुड, wg, दूध एवं खीर प्रिय लगते Ë ॥ २३ ॥ 
नागाविष्टमाह-यस्त्वित्यादि | प्रसरति सपंवदिति। उरसा गच्छति। 
सृक्कण्यो ओष्ठप्रान्तौ | सृक्कणीशब्द ईकारान्तोऽप्यस्तीतयुन्नेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
सरोज व्याख्या--नागाविष्ट उन्माद के लक्षण कहते हैं--य स्त्वित्यादि | 
प्रसरति अर्थात्‌ स ` के समान छाती के बल सरकता है । ओष्ट प्रान्त ( सिरी ) को 
सुक्कणी' कहा जाता है | सुक्कणी शब्द ईकारान्त भी होता है, ऐसा समझना 
चाहिए ॥ २३॥ 
राक्षसग्रहजुष्टोन्माद 
मांसासूरिविविघसुराविकारलिप्सु- 
निलंज्जो भृशमतिसिष्ठुरोऽतिश्‌रः। 
कोघालुविपुलबलो निशाविहारी, 
शौचद्ठिड्‌ भवति स राक्षसंगू होत: ॥ २४ l 
: (सु. उ. ६०-१४ ) 
राक्षसप्रह से पीड़ित व्यक्ति मांस, रक्त एवं विविध प्रकार के मद्यो का इच्छुक, 
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निलंज्ज ( लज्जारहित अतिनिष्ठुर, ( दयारहित ), अतिशूर, क्रोधालु, fryer 
( प्रभुतवछ ) वाळा, निशाविहारी ( रात्रि में विहार करने वाळा), एवं शुचिद्वेषी 
( स्वच्छता का द्वेषी ) dar है U २४ tl 

राक्षसाविष्टमाह --मांसेत्यादि । निशाविहारी निशायामेव ्रमणशीलः । 
राक्षसशब्देत ब्रह्मराक्षसादयोऽपि ग्राह्याः। तथा राक्षसानन्तरं विदेहोऽपि 
पठति, 'देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदाङ्कनिन्दकः। आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्म- 
राक्षससेवित!? इति ॥ २४॥ 

सरोज व्याख्या--राक्षसपीड़ित उन्माद के लक्षण कहते हैं-मांसेत्यादि | 
निशाविद्दारी-रात में श्रमण करता है । 'राक्षस' शब्द से ब्रह्मराक्षस आदि का ग्रहण 
करना चाहिए । आचाय विदेह ने राक्षस के पश्चात्‌ ब्रह्मराक्षसोन्माद का लक्षण 
पृथक से कदा है--ब्रह्मराक्षताविष्ट व्यक्ति देवताओं, ब्राह्मणों एवं qus से द्वेषः 
करता है, वेद-वेदाङ्ग की निन्दा करता है, अपने को कष्ट देता ओर इंसता है URI 

पिशाचग्रहजुष्टोर्माद 


उद्धस्तः कुशपरुषोऽचिरप्रलापी- 
दुर्गन्धो भुशमशुचिस्तथातिलोलः t 
बद्बाशी विजनवनान्तरोपसेवी, 
व्याचेष्टन्‌ समति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः U २५ ॥ 
( सु. उ: ६०. १५ ) 
पिशाच ग्रह से पीड़ित मनुष्य अपनी गुजाएँ ऊपर उठाये रहता है अथवा नग्नः 
रहता है, दुबैल एवं शरीर से रूक्ष होता हे, शीघ्र बोलने वाला, दुर्गन्धित शरीर 
वाळा, बहुत गन्दा रहने वाला, विरुद्ध चेष्टा करने वाला, एवं रोता हुआ घूमने 
वाळा होता है ॥ २९ ॥ 
पिशाचाविष्टमाह--उद्धस्त इत्यादि | उद्धस्त ऊष्वंबाहुः, ew इतिः 
पाठान्तर न्याय्यं, विदे$हेपि दिगम्बरपाठात्‌; उद्दस्त्रो नग्नः । परुषी रूक्षः । 
लोलः सर्वस्मिन्नत्ने पाने च सतृष्ण:। छोलुंरिति पाठान्तरे स एवार्थः । व्या- 
चेष्टिन्निति। विरुद्धमाचेष्टन्‌ ॥ २५॥ 
सरोज व्याख्या --पिशाचाविष्ट उन्माद के लक्षण कहते हैं--उद्धस्त इत्यादि | 
उद्धस्तः--ऊध्वंबाहु--अर्थात्‌ रोगी अपनी भुजाएँ उठाये रखता Š 1 उद्धस्त्रः--यहद 
पाठान्तर भी प्रतीत होता है | आचार्य विदेह ने भी “दिगम्बर' ऐसा पाठ किया dy. 
इसलिए age का “नंगा रहने वाळा? अर्थ होता है । परुष-रूक्ष शरीर, लोल:-- 
सभी प्रकार भोजन एवं पेय पदार्थों का लोभी । ‘Bg’ पाठान्तर का भी वहोः 
अर्थ होता है । व्याचेष्टन्‌--विरुदध चेष्टा करने वाला ॥ २५:॥ ४ 
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त्थूलाक्षो द्र तमटनः स फेनलेही, 
निद्रालुः पतति च कम्पते च यो हि। 
यइ्चाद्रिहि रदनगादिविच्युतः स्यात्‌, 
सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ २६॥ 
( सु.उ.६०. १६) 
जिसकी आँखें स्थूळ ( बड़ी-बड़ी ) हो, जो जल्दी-जल्दी चलता हो, जो मुख 
'से निकले फेन को चाटता हो, जिसे निद्रा अधिक आती हो, जो अचानक गिर 
“पढ़ता हो या काँपता हो, एवं जो पवत, हाथी अथवा वृक्ष से गिरकर उन्मत्त हुआ 
हो, उरे असाध्य समझना चाहिए | इसके अतिरिक्त तेरह वर्ष से अधिक पुराना 
उन्माद भी असाध्य होता है ॥ २६ ॥ 
त्रिविधं हि हिसाक्रीडापूजाथ ग्रहा गृह्लन्ति । तदुक्तं-*अशुचि भिन्नः 
मर्यादं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम्‌ । हिस्युहिसाविह्ारार्थं सत्काराथमथापि चः 
(सु. उ. च. ६०) इति। तत्र हिसाथ गुहीतोऽसाध्यो भवति, तस्य 
-श्लोकार्घद्रयेन लक्षणमाह-स्थूलाक्ष इत्यादि । स्थूलॉक्षो faga इति 
जेज्जटः, द्रुतमटनो Katie, अत एव स्वरितगतिरिति जेज्जटेन fou 
यश्चेत्यादि । पर्वेतादिपतितः सन्‌ यो गृह्यते सोऽप्यसाध्यः, नगो वृक्षः । स सबै 
'एवोन्मादी त्रयोदशेऽन्दे देवतागुहीतोऽप्यसाध्यः | विदेहेऽधिकमप्यसाध्यलक्षणं 
पठ्यते-भिदु्रृत्तः क्षतजः aera: खतनासिकः। wafer पूतिगर्मो 
हतवागतिदुबंलः इत्यादि ॥ २६॥ 
सरोज व्याख्या--आयुबेद में देवादि ग्रहों के आवेश का कारण हिंसा, क्रीडा 
'( रति ) एवं पूजा बतलाया गया है। जैसा कि कहा भी गया है-- 
“अशुचि भिन्नमयाँदां क्षतं वा याद्‌ वाऽक्षतम्‌ | 
हिस्युर्हिसाविहाराथ सत्कारार्थमथापि च ॥ 
(सु. उ. ६० ) 
अर्थात्‌ गन्दा रहने वाले एवं मर्यादा को तोड़ने वाले, anga अथवा ब्रणरहित 
“मनुष्य को अइ हिंसा, बिहार ( रति ) एवं सत्कार ( पूजा ) के लिये मारते Ë । इस 
Xebs में कथित लक्षण हिंसार्थं आवेश के सूचक हैं, इसलिए असाध्यताबोधकं 
IM] | उस असाध्यता के लक्षण इन दो श्छोकाधों में कहते हैं--स्थूलाध्षः इत्यादि | 
“erasa नेत्र, ऐसा आचार्य जेज्जट का मत है। द्रतम्‌ अटनः 
“चलने वाळा । इसलिए जेज्जट ने 'त्वरितगति” ऐसा कहा है। 
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यश्चेत्यादि--पवंतादि से गिरकर जो उन्मत्त हो जाय, वह असाध्य होता है | 
नगो-बइक्ष । सभी उन्माद रोगी तेरहव वर्ष देवता से ग्रहीत हुए भी असाध्य हो 
जाते हैं । विदेह तन्त्र में कुछ अधिक असाध्य लक्षण बतलाया है--मूत्र मागे रो 
रक्त आना, आँख एवं नाक से खाव निकलना, जिह्वा का रूक्ष होना, एवं अति- 
CASA, उन्माद रोग का असाध्य लक्षण होता है॥ २६॥ 


देवादि ग्रहो के आक्रमण का काल 


देवग्रहाः पो्णेमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि। 
गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाइच प्रतिपद्यय ॥ २७॥ 
fasat: कृष्णक्षये हिस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः i 
रक्षांसि रात्रो पैशाचाइचतुदंश्यां विशन्ति fg n २८॥ 
( सु. उ. ६०. १७-१८ ) 


प्रायः देवग्रह पूर्णिमा के दिन, असुर ग्रह प्रातः या सायंकाळ, गन्धवंग्रह अष्टमी 
के दिन, यक्ष प्रतिपदा के दिन, पित॒ग्रह आमावस्या के दिन, सपंग्रह पञ्चमी के. 
दिन, were रात्रि में, तथा पिशाचग्रह चतुंदशी को आक्रमण करते हैं ॥ 


देवादीनां ग्रहणकालमाह--देवग्रहा इत्यादि | पोणंमास्यां पूणिमायाम्‌ । 
कृष्णक्षयेऽमावास्यायाम्‌ | प्रायोग्रहणादन्यत्रापि । तिथ्यभिधानप्रयोजनं लक्ष- 
णाथ तत्तिथो बलिदानांथंम्‌ ॥ २७-२८ U 


सरोज व्याख्या--देवादि ग्रह के आक्रमण काल को कहते हैं--देवग्रहा 
इत्यादि | पोणं मास्याम्‌-पूर्णिमा का दिन | कृष्णक्षथे-आमावस्या के दिन । 'प्राय? 
से नियत समय से अतिरिक्त समय में भी ग्रह आविष्ट होते हैं, ऐसा समझना 
चांइए । तिथिनिदेश करने का प्रयोजन उन ग्रहों का लक्षण बताने के लिए एंक 
उन-उन तिथियों में बलि देने के छिए किया गया है ॥ २७-२८ II 


ग्रहों के आवेश का प्रकार 


वर्षणादीन्‌ यथा छाया शोतोष्ण॑ प्राणिनो यथा । 
स्वर्साण भास्कराचिइच यथा देह च दहधुक। 
fafa च न qaaa ग्रहास्तद्वच्छरीरिणः ॥ २९ U 
( सु. 3. ६०. १९ ) 
जैसे दर्पण में छाया ( प्रतिविम्ब ) प्राणियों में सर्दी एवं गर्मी, सूयकान्त मणि 
में सूयं की किरणें, एवं शरीर में आत्मा अदृश्य रूप से प्रवेश करता है--वैसे हीः 
अह भी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है ॥ २९ ॥ | 
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ननु यदि ग्रहाविष्टानां पुंसामुन्मादः स्यात्‌, तदा विशन्तो wen कुतो न 
लक्ष्यन्ते ? इत्यत आह-दर्पणादीनित्यादि। अस्मदादिदशंनायोग्यत्वान्न 
इश्यन्त इत्यर्थः । आदिशब्देन प्रकारवाचिना जलतेलादीनां ग्रहणम्‌ । छाया 
-प्रतिकृतिः, शीतोष्णमिति कतृपदं, प्राणिन इति कर्मपदम्‌ । स्वमणिमिति 
सूर्थकान्तम्‌ | देहधुगात्मा, मन इति जेज्जटः । अनेकदृश्टन्त प्रयोजनं जेज्जट- 
“लिखितं तच्चातानुपयुक्तत्वेत विस्तरभयाच्च न लिखितम्‌ । देवशब्देन चात्र 
देवस्यानुचरा देवसधर्माणो गृह्यन्ते, देवानां मनुष्यशरीरेणाशुचिनः सम्बन्धा- 
भावात्‌ । यदाह्‌ सुश्रुत1-- 

“न ते मनुष्येः सह संविशन्ति न ते मनुष्यान्‌ क्वचिदाविशस्ति। 

ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपेताः ॥ 

(सु. उ. ६० ) इति ॥ २९॥ 


इति श्रीविजयरक्षितक्कतयां मघुकोशव्याख्यायामुन्मादनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 
प्रविद्याशु शरीर हि पीडां कुर्वन्ति QAZIR N ३०॥ 

( तपांसि तीव्राणि तथेव दानं व्रतानि घर्मो नियमश्च सत्यम्‌ । 

गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या व्पस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम्‌ ॥ 

न ते मनुष्यः सह संविशन्ति न वा सनुष्यान्‌ क्वचि दाविशंन्ति | 

ये स्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोह्या: ॥३२॥ 
तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटीसहन्रायुतपद्मसंर्याः। 

असुरवसासांसभुजः सुभीमा निशाविहाराइच तथाऽऽविशन्ति॥ ) 

ये ग्रह शरीर में प्रवेश होकर असहनीय पीड़ा उत्पन्न करते Š ।। ३० I 

सरोज व्याख्या-अब यहाँ शंका होती है कि यदि ग्रह के आवेश से मनुष्य 

“को उन्माद. रोग होता है, तो शरीर में प्रवेश करते समय ग्रह दिखलाई क्यो नहीं 

पढ़ते ! इसका उत्तर देते हैँ-दपंणादीनित्यादि । इम लोगों के नेत्र इस योग्य 
नहीं है कि ग्रहों का दशन प्रवेश के समय कर सर्के । “आदि? शब्द से प्रकारवाची 
जल तैल आदि का अहण करना चाहिए | छाया से प्रतिकृति ( प्रतिबिम्ब ) लेना 
चाहिए | शीतोष्ण’ कतृंवाचक पद तथा "प्राणिनः कर्म पद है । स्वमणि--सूर्यकान्त, 
देइधुग्‌- आत्मा, जेज्जट इससे मन ग्रहण करते हैं | जेज्जट द्वारा प्रयुक्त अनेक 
Sera का प्रयोजन विस्तारभय से नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर Ba’ शब्द से 
देवताओं के अनुचर का, जो तेज में देवताओं के समान होते हैं, ग्रहण करना 
चाहिए। देवता गुण में उत्कृष्ट होते हैं, वे मनुष्यों के अपवित्र शरीर में प्रवेश नहीं 

करते । जैसा कि सुभ्रत'ने कहा है कि चे देवादि मनुष्यों के साथ नहीं बैठते और न 
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मनुष्यों के शरीर में प्रवेश दी करते Š, किन्तु जो लोग फिर भी अज्ञानवश मानव 
शरीर में इनका प्रवेश मानते हैं, उनको भूतविद्या से अनभिज्ञ ही मानना चाहिए | 
(सु. उ. ६० )। 

इन देवादि vet में तीब्र तप, दान, व्रत, धर्म, नियम, सत्य तथा अष्ट सिद्धियाँ- 
t. अणिमा, २. महिमा, ३. गरिमा, v. लघिमा, ५. प्राप्ति, ६. प्राकाम्य, 
७. ईशित्व एवं वशित्व नित्य रहती हैं, जो अपने प्रभावानुसार व्यष्टि (आंशिक) 
अथवा समष्टि ( समस्त ) रूप में प्रकट होते हैं । 

वे देवता आदि मनुष्यों के साथ नहीं बैठते और मनुष्यों के शरीर में प्रवेश 
नहीं करते, जो लोग अज्ञानवश उनका प्रवेश होना मानते हैं, उनको मूतविद्या से 
अंनभिज्ञ या बहिष्कृत समझना चाहिए | | 

उन ग्रहों के असंख्य परिचारक हैं और जो रक्त, वसा और मांस फे भक्षी है, वे 
अत्यन्त भयानक और रात्रि में भ्रमण करने वाले होते हैं, वे ही मनुष्यों में प्रविष्ट 
AA Š U २९-३३ ॥ 


उन्मादनिदान समाप्त ॥ 


@ 
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हेतु एवं सम्प्राप्ति 


( चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः कुद्धा gala स्थिता: | 
कृत्वा स्मृतेरपध्वंससपस्मार प्रकुवंते ॥ १ ॥ ) 


qus संरम्भो दोषोद्‌रेकहतस्मृतः | 
श्रपस्मार इति s यो गदो घोरुचतुविध: ॥ १॥ 


(चिन्ता, शोक आदि कारणों से प्रकुपित वातादि दोष हृदय ( मस्तिष्क ) $ 
मनोवाही sat में स्थित होकर स्मरण शक्ति का विनाश करके अपस्मार रोग, 
उत्पन्न करता है eu) 


दोषों के प्रकोप से स्मृति नष्ट हो जाने पर आँखों के सामने SIQUID छा जाना, 
नेत्रविकृति, हाथ-पैर का पटकना तथा मुह से झाग आना आदि लक्षण होते हैं॥ 
इस व्याधि को अपस्मार कहा जाता हे | यह चार प्रकार की होती है ॥ १ ॥ 


मनोदुष्टिसाधमर्यात्‌ समानचिकित्स्यत्वादुन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः। 
तस्य निरुक्तिः सुश्रुतेन कृता--'स्मृतिभूंता्थविज्ञानमपस्तत्परिवजंनम्‌ | 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ ( सु. उ. अ. ६१) इति। 
स्मृतिश्च ज्ञानोपलक्षणम्‌, तेनानुभवागमोऽपि बोध्यः | 


तस्य सामान्यलक्षणमाह-तमःप्रवेश इत्यादि | तमःप्रवेशोञ्न्धकारप्रवेश 
इव ज्ञानाभाव SAG: | संरम्भो नेत्रविक्कतिः, हस्तपादादिक्षेपणादिकं च utl 


सरोज व्याइ्या--अपस्मार एवं उन्माद दोनों में मन के दूषित होने तथा 
दोनों की एक समान चिकित्सा होने से उन्माद के अनन्तर अपस्मार की व्याख्या 
आरम्म करते हैं । अपस्मार की faf सुश्रुत ने यों की है-मूतार्थज्ञान ( व्यतीत 
हुए एवं अनुभवजन्य ज्ञान ) को स्मृति कहते Š, ‘aq’ उस स्मृति के अपवर्जन 
(नाश ) को कहते हैं । अतः स्मृति को नष्ट करने वाले इस रोग को “अपस्मार' 
कहते हैं। ( सु, उ. ६१.३ )। स्मृति ज्ञान का उपलक्षणमात्र होता है, इससे अनुः 
भवजन्य शान को स्मृति जानना चाहिए। उसका सामान्य लक्षण कहते हैं--तमः 
प्रवेश इत्यादि । तमःप्रवेश अर्थात्‌ आँख के सामने अंघेरा छा जाता है अथवा 
शान का अभाव हो जाता है | संरम्मः--नेत्र में विकृति हो जाती-है और हाथ-पाँव 
आदि पटकने लगता है ॥ १ Il 
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विमशे-- 
सम्प्राप्ति--चिन्ता, शोक आदि met से प्रकुपित वातादि दोष 


हृदय ( en 
मनोवाही स्रोत 
Y 
स्मरण शक्ति का विनाश 


अपस्मार रोगोत्पत्ति 

दोष दूष्य अधिष्ठान-- 

दोष-- 

शारीर-- वात 

मानस--रज एवं तम 

दूष्य--स्मृति 

अधिष्ठान--हृदय एवं मनोवाही स्रोतस्‌ | 

पाश्चात्त्य चिकित्साविज्ञान में अपस्मार का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से 
किया गया $— 


l l 
कारण ( हेतु ) जन्य | 
| | BE] 
EEG |) तीब्रावेग धुद्रावेग 

ज्ञात कारणजन्य . अज्ञात कारणजन्य (Grandmal) (Petitmal) 
(निश्चित मस्तिष्क (जन्मजात शरीर- क्रमिक लक्षण-- : 
विकार या शरीरगत रचनादोष) --प्रबोघन या चेतावनी 
विषेली स्थिति) --पेशीसंकोच की अवस्था 


शिथिलता की अवस्था 
“विश्राम अथवा निद्रा की अवस्था 


| qdew 
हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता । 
निद्रानाशइच afena भविष्यति भवत्यथ ॥ २॥ 
(सु, उ. ६१. ७ ) 


मा० नि० : ३० 
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हृदय में कम्पन, ञ्चन्यता की प्रतीति, पसीना आना, चिन्ता, मूर्च्छा, इन्द्रियो 
की क्रिया एवं निद्रानाश इसका पूर्वरूप होता है ॥ ३ ॥ 

पूर्वरूपमाह--हृत्कम्प इत्यादि। शून्यतां हृदयस्येव | ध्यानं जिह्यायनम | 
अत्र मूर्च्छा मनोमो हः, प्रमूढता इन्द्रियमोहः॥ २॥ P 


सरोज व्याख्या--अपस्मार के पूर्वरूप कहते (— eer इत्यादि । siqa 


शब्द से इदय की शून्यता समझनी चाहिए। शून्य हृदय होकर रोगी पड़ा रहता 
है। ध्यानम--विक्ृति दृष्टि से देखता है, मूच्छा--मनोमोह, प्रमूढता--इन्द्रिय- 
EE SENI 
वातज अपस्मार 
eqq प्रदशेद्दन्तान्‌ फेनोद्वामी श्वसित्यपि। 
परुषारुणकृष्णानि पश्येदरूपाणि चानिलात्‌ ॥ ३॥ 
(सु. उ. ६१.९ ) 
वात अपस्मार का रोगी काँपता है, दाँत किटकिटाता है, मुख से फेन निक- 
लता है तथा जोर-जोर से श्वास लेता है । रोगी को दोड़ा पड़ने के पहले रूक्ष छाढ 
एवं कृष्ण रंग की वस्तुएं दिखलाई पढ़ती हे। ३॥ 
वातिकलक्षणमाह--कम्पत इत्यादि। श्वसिति खरश्वासो भवति। 
रूपाणीति | प्राणिनः, 'नीलो मामनुघाबति'--इति सुश्रुतवचनात्‌, एवं पेत्तिके 
'पीतो मामनुघावति'--इति, एवं श्लेष्मिके “श्वेतो मामनुघावति' इति ॥ ३॥ 
सरोज व्याख्या-वातज अपस्मार का लक्षण कहते हैं--कम्पत इत्यादि । 
रवसिति--शवास का वेग बढ़ जाता है । रूपाणि - 'ऐसा मालूम पड़ता है कि नीलवर्ण 
का आदमी रोगी का पीछा कर रहा हो । ऐसा सुश्रत कहते हैं | इसी तरह Ña 
अपस्मार में पीले रंग का व्यक्ति और कफज में सफेद रंग का व्यक्ति पीछा कर रहा 
है, ऐसा रोगी समझता है ॥ ३॥ 
पित्तज अपस्मार 
पीतफेनाङ्कवकत्राक्षः पौतासुररूपदरकः | 
सतृष्णोष्णान लव्याप्तलोकदर्शी च पेत्तिकः ॥ ४॥। 
( च. चि. १०. १० ) 
पित्तज अपस्मार में मुँह से निकळने चाला फेन ( झाग ), शारीर, मुख एवं नेत्र 
पीले पड़ जाते हैं | सभी वस्तुएं पीली एवं छाल दिखलाई पड़ती दै । प्यास अधिक 


लगती है, रोगी गर्मी से पीड़ित रहता है और उसे सम्पूर्ण संसार में अग्नि फैली हु 
WISH पड़ती है ॥ vu 
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पेत्तिकळक्षणमाहं--पीतेत्पादि | पोतासृग्रपदर्शक इति पीतलोहितवर्ण- 


Q 


समस्तवस्तुदर्शी । सतृष्णेत्यादि । सतृष्णश्रासाबुष्णश्रेति ष्ण : 
ज्याप्तलोकदर्शी चेति समास: ॥ ४ u : pa 
सरोज व्याइ्या-पैत्तिक अपस्मार के लक्षण कहते हैं--पीतेत्यादि | पीतासुग- 
रूपदर्शकः -पित्तापस्मार में रोगी प्रत्येक वस्तु पीली एवं लाल रग की देखता है । 
सतृष्णोष्णः-- रोगी तृष्णा एवं गर्मी से पीड़ित रहता है। सारा संसार उसको आग 
Ap जलता हुआ दिखलाई पड़ता है ॥ ४॥ 
कफज अपस्मार 
शुक्लफेनाङ्गवक्त्राक्षः ater गुरु:। 
पदयेच्छूक्ला नि रूपाणि इलेष्सिको म्च्यते चिरात्‌ n ५॥ 
(च. चि. १०.११) 
कफज अपस्मार में फेन, शरीर, de एवं नेत्र सफेद हो जाता है। रोगी का 
शरीर शीतल, भारी एवं रोमाञ्चयुक्त होता हे । सभी age सफेद दिखलायी 
पड़ती € | अपस्मार का वेग चिरकाल तक रहता है U YI 
श्छष्मिकलक्षणमांह-शुक्लेत्यादि | हृष्टाङ्गजो हृष्टरोमा | चिरादित्यवेन 
चातपित्तयोरचिरेण वेगमोक्ष इति सूचयति॥ ५ ॥ 
सरोज व्याख्या-कफज अपस्मार के लक्षण कहते हैं-शुक्लेत्यादि । EST 
ज्जजः--रोगी को रोमाञ्च हो जाता है। अङ्गज से Gat को लेना चाहिए d 
चिरात्‌-कफज अपस्मार में चिरकाल के पश्चात्‌ रोग का दोरा समास gr | 
इससे स्पष्ट है कि वातज एवं पित्तज में शीघ्र ही वेगमोक्ष होता d ५॥ 
सन्निपातज अपस्मार एवं उसकी असाध्यता 
सर्वेरेते: समस्तेशच लिद्धुज्ञयस्त्रिदोषज: | 
ग्रपस्मारः स चासाध्यो यः क्षोणस्यानवश्च यः॥ ६॥ 
प्रतिस्फुरन्त बहुशः att प्रचलितञ्रुवम्‌ | 
नेत्रास्यां च विकुर्वाणमपस्पारो विनाशयेत्‌ u o 11 
( च. चि. १०.१२) 
उपयुक्त सभी लक्षणों से मिला हुआ त्रिदोषज अपस्मार होता है । यह 
असाध्य होता हे | इसके अतिरिक्त क्षीण ( दुर्बळ) रोगियों में उत्पन्न एवं चिर- 
कालिक ( पुराना ) अपस्मार असाध्य होता है ॥ 8 ll 
बार-बार वेग आना, रोगी का FAS होना तया अरू एवं नेत्रों की विकृति होना-- 
इन लक्षण से युक्त रोगी इस अपस्मार रोग से मर जाता हे ॥ ७॥ = 
सान्निपातिकलक्षणमाह--सर्वेरित्यादि। < चेति। सान्निपातिकः | 
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क्षौ णस्येकदोषजोऽप्यसाध्यः | एवमनवश्च बोध्यः । प्रस्फुरन्तं प्रकम्पस्तम्‌। | 
नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमिति । नेत्राम्याँ विक्ठतिमासादयन्तम्‌॥ ६-७॥ | 

सरोज व्याख्या--सन्निपातन अपस्मार फे लक्षण कहते हैं-सवरित्याि। | 
ब चेतिं--यहाँ सः शब्द से सन्निपातज अपस्मार लेना चाहिए । क्षीणस्य-यदि | 
रोगी क्षीण ( दुर्बळ ) होगा, तो उसका एक दोषज अपस्मार भी असाध्य होगा। 
इसी तरह अनव ( चिरकालीन ) अपस्मार का सम्बन्ध जानना चाहिए । प्रस्फुरन्तम्‌-- 
बार-बार काँपना । नेत्राम्याम्‌ विकुवीणम्‌- नेत्रौ में विकृति होने से रोगी नष्ट हो 
जाता हे H ६-७ H | 


अपस्मार का प्रकोप काल 
पक्षाद्वा दादशाहाद्ठा मासाहा कुपिता सलाः | 
अपस्माराय कुवन्ति वेगं किचिदथान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
DX ( ao fao १०.१३) 
देवे वर्षत्यपि यथा भूमी बीजानि कानिचित्‌ । 
'शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसम्‌च्छुया: ॥ & ॥ 
(सु. उ. ६१. १९।२-२०।१ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने5पस्मारनिदानं समांप्तम्‌ ॥२१॥ | 
कुपित वातादि दोषों के कारण रोग का वेग पन्द्रह दिन, बारह दिन अथवा | 
एक माइ के बाद होता है या अन्य समय भी होता है U s ll | 

जिस प्रकार वर्षाऋतु में भूमि में पड़े हुए बीज शरद्‌ काल में अंकुरित होते हैं, | 
उसी प्रकार व्याधियों के बीजरूपी कारण भी निश्चित समय पर अपना प्रमाव | 
दिखाते है ॥ ९ ॥ | 

अपस्मारप्रकोपकालमाह--पक्षा दित्यादि | पक्षात्‌ पेत्तिकः, द्वादशाहाई | 
वातिकः, मासाच्श्लेष्मिकः | द्वादशाहानन्तरं पक्षे वक्तव्ये तत्पूर्वं पक्षाभिधाष 
तेनात्राऽधिककालेनापि वेगं करोतीत्याह: । किचिदर्थान्तरमिति । उत्तकातेः 
म्योऽर्वागपि दोषतारतम्यादिति। ननु, वेगं क्ृत्वाऽपस्मारारम्भको दोषों” 
ऽ्त्येव, तत्‌ कुतः सवदा वेगं न कुरुते, द्वादशाहादिष्वेव कुरुत इत्याह्‌- गे 
वर्षेतीत्यादि | अयम भिसन्धिः-तेजोऽवनीपवनपयश्सनाथं विद्यमानमपि वीर्ज 
कालविशेष एवाङ्क जनयति, कालविशेषस्य सहकाँरित्वात्‌; तथा गतस्या' 
प्यपस्मारस्य पुनरुङ्वः संभवति शरदीति। तत्कालोचितबीजाभिप्रायेण, तै 
कानिचिद्वीजानि वर्षास्वपि भवन्तीति। अयं च त्यायश्चातुथिकज्व रादिष्वपि 
बोध्यः ॥ ८-९ ॥ 

इति श्रीविजयरक्षितङ्ृतायां मधुको शव्याख्यायामपस्मारनिदातम्‌ ॥ २१ ॥ 
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सरोज व्याख्या--अपस्मार के प्रकोपकाल का निर्देश करते हैं--पक्षादित्यादि | 
पित्तज अपस्मार का वेग पन्द्रह दिन बाद आता दै, वातज का बारह दिन के 
पश्चात्‌ और कफज का एक माह पश्चात्‌ वेग आता है | पूर्वोक्त श्लोक में द्वादशाह 
के पश्चात्‌ पक्ष का निदेश करना चाहिए था, किन्तु यहाँ पर ऐसा न कहने से स्पष्ट 
है कि निर्दिष्ट काल से अधिक काल पश्चात्‌ भी वेग आता दै । किश्चिदयान्तरम्‌- 
दोषों के तारतम्य ( न्यूनाधिकता ) से रोग निर्दिष्ट काल से पहले भी हो जाता है । 

अब शंका होती है कि वेग कर चुकने के पश्चात्‌ भी अपस्मार का आरम्भिक 
दोष विद्यमान रहता है, तो सवंदा वेग क्यों नहीं उत्पन्न करता रहता ! बारह 
` अथवा पन्द्रह दिन के पश्चात्‌ क्यों करता है ! इसका उत्तर देते दै--देवे वर्षती- 
त्यादि | तेज, पृथ्वी, वायु एवं जल का संयोग होने पर भी बीज बर्षाऋतु में न 
उत्पन्न होकर कालविशेष ( शरदू ऋतु ) में उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार दोष भी 
वेग आने के पश्चात्‌ पुनः उद्भव-देतु काल की प्रतीक्षा करते Š | शरदीति-- 
यहाँ पर शरद्‌ ऋतु का उल्लेख उन बीजों के Red किया गया है, जो कि शरद्‌ 
ऋतु में अंकुरित होते हैं। इसी तरह वर्षा आदि ऋतुओं में समझना चाहिए , 
चातुर्थिक ज्वर आदि में भी यही नियम ( न्याय ) जानना चाहिए 1 

अपस्मार में प्रयोगशालीय परीक्षण 

(१) मल-परीक्षण--एसकेरिस (Ascaris) या टेपवर्म के छावा की 

उपस्थिति । 
(3) इ. इ. जी. ( EJE. G. )। 
(3) कैटर्केन--ट्यवरकुछोमा, एसकैरिस या टेपवर्ग का लार्वा, मस्तिष्कः 
अबुंद एबं रक्कलाव आदि ॥ ८-६ ॥ 
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वातव्याधि का सामान्य निदान एवं सम्प्राप्ति 

रूक्षशीताल्पलध्वन्नव्यवायातिप्रजागरः \ 

विषमाद्‌ पचाराच्च दोषासुकत्रवणादपि॥ १ ॥ 

लङ्खनप्लवनात्यध्वव्यायामादिविचेषिटितः । 

धातूनां संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात्‌ ॥ २ u 

वेगसन्धारणादामादभिघातादभोजनात्‌ । 

सर्माबाघाद्‌ गजोष्ट्राश्वशी प्रयानापतंसनात्‌ ॥ ३ u 

देहे स्रोतांसि रिक्तानि पुरयित्वाईतिलो बली | 

करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सर्वाङ्गकाङ्गसंशयान्‌ ॥ ४ it 

` (च. चि. २८. १६-१९) 
रूक्ष, शीत, मात्रा से कम एवं लघु भोजन के निरन्तर सेवन करने से, अति 
मैथुन एवं रात्रि में जागरण करने से, विषम अन्य उंपचार से अर्थात्‌ वमनादि 
पक्ध्चकर्मो का अनुचित रूप से सेवन या देश और काल के विरुद्ध असात्म्य आहार- 
विहार का सेवन करने से दोषों ( मछादि ) का या रक्त का अधिक मात्रा में निईरण 
होने से, लंघन ( कूदने ), प्लवन ( तैरने ), अधिक चलने, अधिक व्यायाम आदि 
चेष्टाओं को उचित रूप से न करने से, रस रक्तादि घातुओं का क्षय, चिन्ता, शोक, 
रोगजनित दुर्बलता) मलमूत्रादि के वेगो. को रोकने से, शरीर में आम दोष का 
सy्चय होने से, चोट लगने या उपवास करने से, हृदय आदि मर्म स्थानों में चोट 
छगने तथा हाथी, ऊट तथा घोड़ा आदि तीब्र सवारियों से गिर जाने के कारण शरीर 
में प्रकुपित हुआ वायु शरीर के रिक्त स्रोतों को परिपर्ण करके विविध प्रकार की 
सर्वाङ्गीण एवं एकाज्ञिक व्याधियों को उत्पन्न करता Š || १-४॥ 
भपस्मारवद्वातविकाराणामप्याक्षेपकादीनां भेगकतृंत्वादपस्मारानन्तरं 

वाताव्याध्यारम्भः। ननु, वातव्याधिरति कोऽथः ? कि वात एव व्याधिर्वात- 
व्याधिः, उत वातेन जनितो व्याधिर्वातव्याधिः ? aa स्वस्थेष्वपि प्रसङ्ग 
द्वितीये ज्वरादिषु ? उच्यते;. व्याधिपदसामानाधिकरण्या हिकृतो दुःलकारी 


वोतो वातव्याधिः । उक्तं हि सुक्षते-'पवकाशयस्थोऽन्त्रकृजं शूछाटोपौ करोति 


च (सु. नि. अ. १) इति। वातजनितोऽसाधारणव्याधिर्वातव्याधिरिति 
विशेषणीयम्‌, तेनोभयत्राप्रसङ्ग: | यच्चोक्तम्‌--'कफपित्तान्वितोः वायुर्वायुरेव 


1 
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च केवलः । कुर्यादाक्षेपकम्‌' इत्यादि; तत्रारम्भको वायुरेव, पित्तकफौ त्वनु- 
बन्धाविति न विरोधः स्यात्‌ । चरके हि द्विविधा व्याधय उक्ता:-सामान्यजा 
नानात्मजाञ्चेति । तत्र सामान्यजा ये वातादिभिः समस्तेध्येस्तेर्वा जयन्ते, 
यथा--ज्वरादयः, नानात्मजा ये नियतेकदोषजन्या:, य्था--आक्षेपकादयो 
थे वातेनेव जन्यन्ते, न स्वतन्त्रेण पित्तेन ` कफेन वा; तथौषचोषादयः पित्तेनेव, 
न वातेन कफेन च; तथा तृप्त्यादथः कफेनेव, न वातेन, न च पित्तेन; एवं व्यव- 
स्थिते वातव्याधिवत्‌ पित्तकफव्याधी कस्माच्नोक्तौ ? उच्यते- वायोरति- 
बछत्गेनाशुकारित्गेन च गरीयस्त्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वादाश्चेवात्ययकर- 
त्वाद्वशिष्टचिकित्सांत्वाहातप्याध्यभिधातम्‌, न दु कफपित्तव्याध्यभिघानम्‌ । 
अत एव चरकसुश्षतादिष्वपि वातरोगाध्याय एव निर्दिष्ट, न तु पित्तकफ- 
रोगाध्यायः। चन्द्रिकाकोरस्त्वाह-पित्तकफयो रूपरसादियोगाद्‌ दुष्यविशेष- 
योगाद्वां हरिद्राचूणंसंयोगवदत्यन्तविसहृशा रसादिमन्तो विकाराः qasa 
मानो जायन्ते, वायोस्तु रूपरसाद्यभांवाद्‌ दूष्य निरपेक्षा आक्षेपकादयो वाताद- 
नतिभिन्नरूपा नानात्मजाः, तेन वातविकाराः पृथगुच्यन्ते, न तु पित्तकफ- 
विकारा इति | एतत्तु बकुलकष्प्रभृतयो नानुमन्यन्ते, चरकविरोधात्‌ | चरके हि 
पित्तकफयोरपि नानात्मजा उक्ताः, यथा--'अशोतिर्वातविकाराः, चत्वा रशत्‌ 
पित्तविकाराः, विशति। श्लेष्मविकाराः? ( च. सू. अ. २० ) इति । सुश्षतेन 
तु शल्याध्यायिना पित्तकफनानात्मजा न RUD, पराधिकारेषु न विस्तरो- 
क्तिरित्यभिप्रायेणेति । लङ्खनमुत्पतनम्‌, उपवासस्यानशनशब्देन वमनादेश्च 
दोषस्रवणशब्देन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्छवनं बाहुभ्यां जलप्रतरणम्‌ । आमादिति 
आमरसात्‌, तस्य कारणत्वं मार्गावरणद्वारेण न तु स्वरूपेण; आयासादिति 
पाठान्तरमयुक्तं, तस्य व्यायामशब्देनोक्तत्वातु । मर्माबाघान्मर्मामिघातात्‌। 
अपतंसनं, गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतनं उच्छ्वासावरोधो वा; घातुकर्षेण- 
मिति awaa: n १-४॥ 


सरोज व्याख्या--अपस्मार के समान आक्षेपक आदि वातव्याधि वेगकारक 
होने से अपस्मार के पश्चात्‌ वातव्याधि का व्याख्यान आरम्भ करते Fl अब 
प्रश्‍न होता है कि ‘armenia’ शब्द का क्या अर्थ होता है! क्या वात एव 
व्याघिः’ अर्थात्‌ “ara ही व्याधि है'--ऐसा विग्रह किया जाय १ या “वातेन जनितो 
व्याधिः? अर्थात्‌ ‘ag से उत्पन्न किया जाने वाला रोग'-ऐसा अर्थ किया जाय t 
यदि पहला अर्थ मान लिया जाय कि वात ही व्याधि हे तो स्वस्थ व्यक्तियों में ' 
“वातव्याधि' की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जा 
सकेगा, क्योंकि वायु की उपस्थिति प्राणिमात्र में होती दे, यदि दूसरा विग्रह माना 
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जाय, तो ज्वरादि रोग भी वातव्याधि माने जा सकते हैं; क्‍योंकि वे सब बात 
से भी उत्पन्न होते हैं ? इसका समाधान: करते हुए कहते हैं कि 'व्याधि' पद का 
समान अधिकरण अथवा व्याधि पद का. समान वाचक होने से इसका अर्थ विकृत 
और दुःखकारक वात को वातव्याधि कहा जाता है । जैसा कि सुश्रुत में कहा गया 
है--पक्वाशयस्थोच्नत्रकूज च्रूलाटोपौ करोति च । ( सु. नि. १ ) अर्थात्‌ पक्वाः 
शयस्थ वात आन्त्रो में कूजन, शूल एवं आटोप करता है। (सु. नि. १)। 
अथवा असाधारण पद को जोड़ करके 'वातजनित असाधारण व्याधि को वात 
व्याधि’ कहते है--ऐता अर्थ करना चाहिए। ऐसा अर्थ करने से पूर्वोक्त दोनों 
दोष समास हो जाते हैं। जो यह कहा जाता है कि 'कफ पित्त युक्त वायु अथवा 
केवल वायु आक्षेपक रोग को करता है”, यहाँ पर वायु ही रोगारम्भक होता है, 
अन्य पित्त एवं कफ-ये दोनों अनुबन्ध ( अप्रधान ) दै, अतः आपस में कोई 
विरोध नहीं होता । 

चरक में दो प्रकार के व्याधि कही गयी हैं--(१) सामान्यजा एवं नानात्मजा | 
सामान्यज उसे कहते हैँ, जो व्यस्त ( प्रत्येक ) या समस्त वातादि दोषों से उत्पन्न 
होती हैं, जैसे ज्वर आदि | नानात्मज उसे कहते हैं, जो नियत ( निश्चित ) रूप 
से केवल एक दोष से उत्पन्न हुआ करती हैं, जैसे आक्षेपक आदि | `ये वात Y ही 
Sad होती हैं, पित्त एवं कफ इनको स्वतन्त्र रूप से नहीं उत्पन्न कर सकते | 
ओष, चोष आदि केवल पित्त से उत्पन्न होते हैं, वात और कफ qaqas रूप से 
इनको उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी तरह तृप्ति आदि कफ से उत्पन्न होते हैं 
बात ओर पित्त स्वतन्त्र रूप से इन रोगों को नहीं पैदा कर सकते 1 

अब प्रश्‍न होता है--वातव्याधि के. समान स्वतन्त्रतया पित्तव्याधि एवं कफ" 
व्याधि क्यों नहीं कहा गया है ? इसका उत्तर देते है कि वायु अतिबलवान्‌ एवं 
शीमकारी होता है, इसके रोगों की संख्या अधिक होती है । ये रोग दुःसाध्य एवं 
आत्ययिक होते हैं, इसलिए इनकी. विशिष्ट चिकित्सा बतछायी गयी है और वात- 
व्याधि का पृथक से निर्देश किया गया है, पित्त एवं कफ विकारों का नहीं । 
अतएव चरक एवं सुश्रुत आदि ने वातरोगाध्याय का निर्देश किया है, न कि पित्त 
एवं कफ के अध्यायों का । 

चन्द्रिकाकार तो कहते Š कि पित्त और कफ का रूप एवं रस से योग होने से 


१. सामान्यजा इति | वातादिभिः प्रत्येक मिलितैश्च ये जन्यन्ते | 
नानात्मजा इति । ये वातादिमिर्दोषान्तरासम्पह्लोजन्यन्ते । ( चक्रपाणि ) 
२. अशीतिर्वातविक्ाराः, चत्वारिंशत्‌ पित्तविकाराः, बिंशतिः कफविकाराः। 
( *t» सू० २० ) | 
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अथवा दूष्यो के साथ विशेष ( मूर्त ) योग होने से हरिद्रा एवं चूने के संयोग से 
उत्पन्न होने वाला तद्‌भिन्न वर्ण के समान अत्यन्त विभिन्न प्रकार के लक्षण बाले 
रसादियुक्त अनेक विकार हो जाते हैं । लेकिन वायु में रूप एवं रसादि का अभाव 
होने से दूष्य की सहायता विना भी आक्षेपकादि नानात्मज रोग हो जाते हैं। 
इसलिये वातविकार का एथक्‌ उल्लेख किया गया है, न कि कफ एवं पित्त से होने 
वाले रोगों का | चन्द्रिकाकार के इस विचार को वकुलकर प्रभृति आचार्य नहीं मानते; 
चरक से विरोध होने के कारण; क्योंकि चरक में पित्त एवं कफ के नानात्मज 
विकारों का उल्लेख मिलता है । यथा--अस्सी वायु के, चालीस पित्त के एवं बीस 
कफ फे रोग होते Š (च० qo २० )। सुभुत शल्यप्रधान शास्त्र होने के कारण 
पित्त एवं कफ के नानात्मज रोगों का विवेचन नहीं किया है, क्योंकि यह विषय 
चिकित्साशास्त्र का होने से वहाँ पराधिकार में विस्तार से नहीं कहा गया है | 

लंघनम्‌--उछलना-कूदना | (उपवास! का अनशन शब्द से तथा वमनादि का 
*दोषस्जावण' शब्द से भाव समझना चाहिए | प्लवन--वाह से जल में तैरना । आम 
शब्द से आमरस लेना चाहिए। ama से मार्गावरोध वातरोगौ का कारण 
होता है, न कि स्वतन्त्र रूप से आमरस | आयास पाठान्तर ठीक नहीं है | उसका 
व्यायाम शब्द से ही बोध हो जाता Š | मर्माबोधात्‌--बस्त, हृदय एवं सिर आदि 
मर्म स्थानों पर अभिघात होने से 1 अपतंसनम्‌--हाथी आदि अथवा शीघ्र चलने 
वाली स्वारी से गिर पड़ना अथवा श्वास रुक जाना। खरनाद के मत से घातु- 
कर्षण ( शोष ) समझना चाहिए ॥ १-४ uu 

वातव्याधि का पूर्वरूप 
ग्रव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वूपमिति स्मृतम्‌ | 
mraeg तु यदव्यक्तमपायो लघुता पुनः॥ ५॥ 
(च. चि. २८. १९।२-२०।१ ) 

अव्यक्त ( अप्रकटित ) लक्षण ही वातव्याधि का पूर्वरूप होता हे तथा व्यक्त 
लक्षण (दोषादि मेद से ) उनके आत्मरूप कहलाते हैं। लक्षणों में लघुता ( कमी ) 
होना रोग के शमन का बोघक है ॥ ५॥ . 

पूव॑रूपादिकमाह--अव्यक्तमित्यादि | अव्यक्तमिति वक्ष्यमाणानां वात- 
विकाराणां छपमेवाव्यकतं पूर्वरूपं; न तु ज्वरादिवद्विशिष्टमन्यत्‌ | आत्मरूप- 
मित्यादि । तदेव व्यक्तमात्मरूपं दोषांदिभेदेन सम्यक्‌ प्रकाशितं स्वलक्षण- 
मित्यर्थः | अपाय इति वायोश्चलत्वेन स्तम्भसंकोचकम्पादीतां कदाचिदभावात्‌ 
यदुक्तं-'गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं स्वेष्वाक्षेपकादिषु' इति | लघुतेति शरीरस्य, 
वायुना सर्वधातुशोषणात्‌ | अथवा अपायो लघुता इति सर्गवातविकाराणाम- 
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षायोऽभावः, कि तदित्याह--लघुतेति । वातलिङ्गानां ल्घुता$त्यल्पत्वेना- 
वस्थानं, न तु निःशेषनिवृत्तिः, यथा- बहिरायामनिवृत्तावपि न रूक्षत्वादिनि- 
बृत्तिरित्याहुः ॥ ५ ॥ 
सरोज व्याख्या-वातब्याधि का पूर्वरूप कहते हैं-अव्यक्षभित्यादि | आगे 
कहा जाने वाळा वात रोगों का रूप ही जब तक अव्यक्तावस्था में रहता है, उसे 
पूर्वरूप कहा जाता है, न कि ज्वरादि रोगों के समान विशिष्ट ques होता है। 
आत्मरूपम्‌ -वह्दी waar दोषादि भेद से व्यक्त ( सम्यक्‌ प्रकाशन ) होने पर 
आत्मरूप या लक्षण कहा जाता हे | अपाय इति--वायु के चलत्व गुण होने से 
कदाचित स्तम्भ, संकोच, कम्पन आदि लक्षण का अभाव हो जाता है। जैसा कि 
कहा गया है- गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्वा्ोपकादिषु' | अर्थात्‌ आक्षेपक 
आदि सभी वात रोगों का वेग समास होने पर रोगी अपने को स्वस्थ समझता है। 
लघुता शरीरस्य- अर्थात्‌ वायु द्वारा धातुओं का शोषण होने पर शारीर हल्का 
मालूम पड़ता € | अथवा अपायो ega पुनः--सभी वातबिकारों के लक्षणों का 
अमाव होने पर वात रोग भी हलके हो जाते हैं, विलकुछ समाप्त नहीं PI! जैसे 
बहिरायाम के वेग के निबृत्त.दोने पर भी रूक्षता आदि की fata नहीं होती है! 
ऐसा आचांयों का मत है ॥ ५ ॥ 
| वातव्याधि का सामान्य लक्षण 

संकोचः पव॑णां स्तम्भो ` भङ्गोऽस्थ्नां पर्वणामपि । 

Qag sma पाणिपृष्ठशिरोग्रह: ॥ ६ u 

खाञ्ज्यपाङ्कल्यकुब्जत्वं - शोथोऽङ्गनासनिद्रता । 

गर्भेशुक्ररजोनाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता॥। ७॥ 

शिरोनासाक्षिजत्रृणां ग्रीवायाइचापि हुण्डनम्‌ । 

भेदस्तोदोऽतराक्षपो मुहुश्चायास एव Wiis il 

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः | 

हेतुस्थानविशेषाच्च wag रोगविशेषक्ृत्‌ ॥ ६ ॥ 

( च. चि. २८. २०/२-२५-१ ) 
हाथ-पैर की अगुलियों के पर्वो में संकोच एवं जकड़न, अस्थियों एवं जोड़ों में 

स्फुरन ( टूटने की वेदना), रोमांच, प्रलाप, हाथ-पीठ-शिर में जकडन; लगडापन) 
पङ्गुता, कुब्जता, अज्ञो में शोथ, अनिद्रा, गर्भ-शुक्र-रज का नाश, अङ्गां का फड़कना! 
शरीरावयव में gaar ( संज्ञानाश ), शिर-नासिका-नेन्र-जत्र एवं ग्रीवा में विकृतिं, 
agi में मेदनवत्‌ एवं सूड gua सी वेदना, आक्षेप” एवं बार-बार थकावट का 
होना वायुप्रकोप का लक्षण है | 
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इस प्रकार कुपित वायु उपयुक्त लक्षणों को उत्पन्न करती है, किन्तु कारण एवं 
स्थान-भेद से विभिन्‍न विशिष्ट रोगों को उत्पन्न करती है ॥ N 

करोति विविधान्‌ व्याधीनिति यदुक्तं तद्‌ व्याकरोति--संकोच इत्यादि | 
स्तम्भः पर्गणामेव । पांगुल्यं पङ्गुता । शोथोङङ्गानामिति बाहुमुखादीनाम्‌ । 
अनिद्रतेत्यनेनाल्प निद्रतेत्याहु; । गर्भशुक्ररजोनाश इति । गर्भशय्याया वाता- 
धिष्ठितत्वेन गर्भग्रहणमिति जेज्जट:; गर्भादिविक्कतिरप्यत्र द्रष्टव्या । स्पन्दन 
कम्पनम्‌  हुण्डनं शिरःश्रभृतीनामन्तःप्रवेशो amet वा, धातूनामनेकार्थ- 
त्वात्‌ | अन्ये त्वाहु:--शिरोहुण्डनं केशभूमिस्फुटनं शङ्कल्लाटभेदश्च, नासाहुण्डनं 
श्राणनाशः, 'अक्षिहुण्डनमक्षिव्युदास।, जत्रुहुण्डनं वक्षउपरोधः, ग्रीवाहुण्डनं 
ग्रीवास्तम्भः । भेद इति ओष्ठदन्तश्रोण्यादीनाम्‌' | तोदः शूरम्‌ । अतिः पीडा, 
सां च पादपा्श्वश्रो त्राक्षिवक्षसामिति जेज्जटः। आक्षेपश्च आक्षेपकादिषु वक्ष्य- 
माणः। आयासः श्रमः ॥ ६-८॥ ` 

हेत्वित्यादि । हेतुविशेष आवरणादिः, यथा-श्लेष्मावृतो मन्यास्तम्भ- 
` कारी; स्थानविशेषः कोष्ठादिः, यथा-पक्काशयस्थोऽन्त्रकूजमित्यादि॥ ९ ॥ 


सरोज ब्याख्या-जैसा कि पहले कहा गया है कि प्रकुपित वायु विविध 
ब्याधियों को उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं--संकोच इत्यादि । स्तम्भ से qat 
( अँगुलियो के सन्धियों ) का स्तम्भ समझना चाहिए | पाङ्शुल्यम्‌--पङुता | 
शोथोऽज्ञान!ःम्‌--वाहु एवं मुख में सूजन हो जाताः है, अनिद्रता- अल्पनिद्रा | 
गर्भशुक (जोनाश--गर्भशय्या ( गर्मानाश ) में वायु के अधिष्ठित होने से गर्भ नहीँ 
रुक पाता | ऐसा आचार्य जेज्जट का मत हे | यदि गर्भ स्थिर होता हे, तो उसमें 
विकृति पैदा हो जाती है ! स्पन्दनम्‌- “कम्पन | हुण्डनम्‌ सिर प्रभृति का अन्तः- 
प्रवेश या वक्र हो जाना । धातु का अनेक अर्थ होने से अन्य आचायं दूसरा 
अर्थ करते हैं । शिरोहुण्डनं--केशभुमि ( सिर की त्वचा ) का स्फुरन एवं शंखः 
तथा ललाट में भेदवत्‌ पीड़ा, नासाहुण्डनं--त्राण शक्ति का नाश, अक्षिहुण्डनं-- 
at का पलटना; जन्रहुण्डनं--छाती अवरोध ( श्वास लेने में कष्ट ), औवाहुण्डनं-- 
aan | मेद--ओष्ठ, दन्त, भोणि ( कमर ). आदि. में फटने जैसी वेदना t 
तोदः--शूछ, अर्ति--पीडा । यह पाद, पाश्वं, कण, नेत्र और वक्ष आदि सें 
होती है--ऐसा जेज्जट का मत है | आक्षेप--आगे कहा जाने वाला आक्षोपक 
रोग । अयासः-भम। | 

हेत्वित्यादि--हेतुविशेष अर्थात्‌ दोष से आबृत होने से । जैसे श्लेष्म सेः 


आवृत्त होने से मन्यास्तम्म कर देता है । स्थानविशेषः कोष्ठादिः--जैसे पक्वाशयः 


में कुपित होने पर आन्त्रकूजन आदि पैदा करता है। इत्यादिः॥ & ॥ 
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कोष्ठाश्रित एवं सर्वाङ्गगत वायु के लक्षण 
` तत्र कोष्ठाथिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः | 
ब्रध्नहद्रोगगल्माशः पाइवंशूलं च MÀN १०॥ 
सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फूरणभञ्जनम्‌ | 
वेदनाभिः परीताइच स्फूटन्तोवास्य eu: ११॥ 
(च. चि. २८. २४।२-२६।१ ) 
वायु जब दूषित होकर कोष्ठ में स्थित होता है, तो मूत्र एवं मल का अवरोध, 
man प्रदेश में शोथ, हृदोग, गुल्म, AM एवं पाश्वशूल को उत्पन्न करता है। 
सम्पूर्ण शारीर में जब वायु कुपित होता है तो शरीर में स्फुरण, भेदनवत्‌ पीड़ा, 
-सन्धियों में स्फुरन सी पीड़ा होती हे ॥ १०-११ ॥ 
एतदेव विवृणोति ( कोष्ठाश्रितवातलक्षणमाह्‌ )-तत्रेत्यादि | को छशब्देना- 
“विशेषात्‌ सर्ग आमाशयादयो गृह्यन्ते, आमाशयादिगं तु पृथगपि वक्ष्यति। 
-निग्रहोऽ्रवृत्तिः । wer: कोशवङ्क्षणसन्धिः 11 १०-११॥ 
सरोज व्याख्य़ा--कोष्ठाभ्रित वात के लक्षण विस्तार से कहते हैं--तत्रेत्यादि | 
कोष्ठ शब्द से आमाशय आदि सबका ग्रहण होता है। आमाशय आदि में प्रकुपित 
“वायु का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया जायेगा । निग्रह्‌--मलमूत्र की अप्रबृत्ति। 
Iq से अण्डकोश एवं वंक्षण की सन्धि समझनी चाहिए ॥ १०-११ H 
गुदा एवं आमाशय स्थित वायु के लक्षण 
ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाइमशकराः। 
जङ्घोरत्रिकपात्पुष्ठरोगशोषौ गुदे RAN १२॥ 
रुक्‌ पाइ्वोदरहुन्ञा भेस्तृष्णोद्‌गारविसूचिकाः । 
कासः कण्ठास्यशोषशच इवासशचामाशयस्थिते ।। १३ ॥ 
: _ (च. चि. २.२६२-२८१ ) 
गुदा में कुपित वात के स्थित होने पर मळ, मूत्र एवं अधोवायु में रुकावट 
( अवरोध ) उदर में शूल, आध्मान, अश्मरी एवं शर्करा रोग हो जाता है। 
(qp He, Prs एवं gg में पीड़ा एवं शोष भी हो जाता है । 
आमाशय में कुपित वायु पारशव, उदर, हृदय तथा नाभि प्रदेश में पीड़ा, तृष्णा, 
“उद्गार, विक्षचिका, कास, श्वास तथा कण्ठ एवं मुख में शोष उत्पन्न करता 
है H १२-१३ H 
गुदस्थितवातलक्षणमाह--ग्रह इत्यादि | अश्मा अश्मरी । रोगो रुजा। 
RGIS पक्वाशय UT, नतु गुदमात्रे, तथा सत्यश्म रीकर्तृत्वानु- 
‘TTT ॥ १२-१३ ॥ im 
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सरोज व्याख्या - गुदास्थित प्रकुपित वायु के लक्षण कहते हैं--अइ इत्यादि 1. 
अश्मा--अश्मरी, रोगो-रुला | गुद शब्द से ऊपर की गुदा या पक्वाशय का 
अहण होता है | न कि केवल गुद मात्र का। यदि केवल गुदा का HET होगा, तोः 
अश्मरी का ग्रहण नहीं हो पावेगा ॥ १२-१३ ॥ 


पक्वाशयस्थ वात के लक्षण 
पक्वाइायस्थोऽस्त्रकूजं शूलाटोपौ करोति I 
कुच्छम्‌त्र पुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम्‌ ॥ १४ ul 
( च. चि. २८.२८।२-२९।१ ) 
कुपित वायु पक्वाशय में स्थित होने पर आतों में गुड़गुड़ाइट, शूल, आटोप, . 
मल-मूत्र की रुकावट, आनाइ एवं त्रिक प्रदेश में वेदना होती है ॥ १४॥ 
पक्काशयस्थवातलक्षणमाह--पक्काशयस्थ इत्यादि | ननु पक्काशयस्थ' 
इति पुनरुक्तिः, गुदे स्थित इत्यनेनंवोक्तत्वात्‌ ? उच्यते, गुदे स्थितःइतिः 
हृढबलस्य लक्षणं पक्क्राशयस्थ इति सुश्रुतस्य; उभय लिङ्गो पन्यासस्तु सकल- 
रिङ्गप्रदर्शार्थमित्यविरोघः॥ १४॥ 
सरोज व्याख्या--पक्वाशयस्य वायु फे लक्षण कहते हैँ--पक्वाशयस्थ इत्यादि | 
अब शांका होती है कि पक्वाशयस्थ इत्यादि में gaam दोष हो जाता है; क्योकि 
ऊपर ‘ga fen! इत्यादि के कहने से दी पक्वाशय का ग्रहण हो जाता vU 
इसका समाघान करते हैं कि 'ग्रहो विष्मृत्रवातानाँ इत्यादि एलोक इढ्बल का दै,. 
एवं पक्वाशयस्थोन्त्रकूजम्‌ इत्यादि सुभुतोक्त है । यहाँ पक्वाशय में स्थित वायु के 
सम्पर्ण लक्षण का निर्देश करने के उद्देश्य से दोनों संहिताओं की बात कही गई हे ।. 
इसलिए, कोई विरोध नहीं है ॥ १४ UI 
श्रोत्रादि इन्द्रियगत वायु के लक्षण 


शरोत्रादिष्विर्ब्रियवघं qalq दृष्टः समीरण: 1 
( च. चि, २८.२९।२ ) 


दूषित वायु के वणेन्ट्रिय में Rus होने पर उनकी ज्ञान शक्ति को नष्ट 


( स्वविषयग्रहण की अशक्तता ) कर देता है | 
त्वचागत वात के लक्षण 


त्वग्र क्षा स्फुटिता सुप्ता कुशा कृष्णा च तुद्यते । 
grat सरागा च पर्वरुक्‌ त्वग्गतेईलिले॥ १५॥ 
(च. चि, २८,३० ): 
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प्रकुपित वायु के त्वचा में स्थित होने पर त्वचा रूक्ष, स्फुटित, ( फटी हुई), 
खुस, कृश एवं कृष्ण वर्ण की हो जाती है । उसमें सूई चुमने सी पीड़ा, तनाब एवं 
eter हो जाती दै एवं हाथःपैर की छोटी सन्धियो में पीडा होती है । 

त्वग्गतवातलक्षणमाह--त्वगित्यादि । आतन्यते विस्तायंत एव । त्वर्गत 
डति उपघांतुरूपां त्वचं प्राप्ते; चन्द्रिकाकारस्तु त्वक्‌ शब्देन रसमाह्‌, तेन 
RATT इत्यर्थः | हृदयस्थस्य च रसस्यामाशयसांमीप्यादामशयगतवातलक्षणे- 
नेव तदघिगते रसगतस्यानभिघानमिति कातिकः ॥ १५॥ 

सरोज व्याख्या-त्वक्गत कुपित वायु के लक्षण कहते हैं--स्वगित्यादि | 
आतन्यते-स्वचा का फेलना या तनाव, त्वग्गत--अर्थात्‌ उपघातु रूप त्वन्ना में 
सत विकृत वायु । चन्द्रिकाकार त्वक्‌ शब्द से रस घातु का ग्रहण करते हैं। 
इसलिए त्वग्गते का अथ रसगत किया है | हृदयस्थ रस आमाशय के समीप होने 
से आमाशयगत विकृत वात के लक्षणों कै समान ही विकृत रस का लक्षण होने से 
उनका पृथक्‌ से उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा आचार्य कार्तिक का 
कथन है ॥ १५॥ 

रक्तगत वात. के लक्षण 
रुजस्तीव्राः ससन्तापा dud कुशता$रचिः । ` 
गात्रे चारू षि भुक्तस्य स्तम्भश्चासुग्गतेऽनिले॥ १६ ॥ 
(च. चि. २८.३१ ) 

mfra वायु के रक्त में स्थित होने पर तीव्र वेदना, सन्ताप, शरीर के वणे में 
'बरिवर्तन, कशता, अरुचि, त्वकविकार ( शरीर में फुन्सियों का निकलना ) तथा 
"खाया हुआ आहार ठीक से न पचना, ये लक्षण मिलते हैं ।। १६ ॥ 

असृग्गतवातलक्षणमाह--रुज इत्यादि | अरूंषि qum: | भक्तस्य स्तम्भो 
भुक्तवतो गात्रस्तम्भः, सन्तपेणेन रक्तस्य वृद्ध । अन्ये स्वसुग्गतवातलक्षणं न 
पठस्ति वातरक्तेन सहाभेदात्‌, तन्न; अत्र दुष्टो वायू रक्तेनावृतः कुप्यति, 


यातरक्ते तु स्वकारणादुभावपि हस्त्यादिगमनकुपितौ विशिष्टसम्प्राप्त्या 


इस्तपादगतावेव वातरक्ताख्यंविकारं जनयत इति ॥ १६ h 

सरोज व्याख्या--रक्कगत वायु के लक्षण कहते हैं--- रुज इत्यादि | अरूंषि 
WU, थुक्तस्य स्तम्मो--मोजन करते समय गात्र स्तथ्म हो जाता है । इसीलिए 
सन्तपंण से रक्त की वृद्धि हो जाती है । अन्य आचार्य 'रक्तगत वात? के लक्षण को 
नहीं मानते हैं क्योंकि 'वातरक्त' के साय इनका अभेद होता है, किन्तु मधुकोशकार 
'विजयरक्षित ऐसा नहीं मानते हैं; क्योंकि 'रक्तवातः में दुष्ट वायु रक्त से आइत्त होकर 
अकुपित होता हे ओर 'वातरक्त' में स्वतन्त्र कारणों से प्रकुपित वात और रक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२] by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
` 


वातव्याधिनिदानम्‌- ४७६ 


इस्त्यादिगमन से कुपित होकर अपनी विशिष्ट सम्प्राति द्वारा हाथ-पाँव में ही रहता 
हुआ 'वातरक्क' रोग को पैदा करता है ।। १६ ॥ 


मांस, मेद अस्थि एवं मज्जागत वायु के लक्षण 
qig तुद्यते$त्यथ दण्डम्‌ व्टिहतं यथा | 
सरक्‌ श्रमितमत्यर्थं मांसमेदोगते5निले ॥ १७ 11 
भेदोऽस्थिप्वंणां सन्धिशूल मांसबलक्षयः | 
ग्रस्वप्नः संतता रुक्‌ च भज्जास्थिक्‌पितेऽनिले u १८ ú 
( च. चि. २८.३२-३३ ) 
कुपित वायु मांस एवं मेद ñ स्थित होने पर शरीर में मांरीपन अत्यधिक तोद, 
डण्डे एव मुक्के से पीटे हुए के समान पीड़ा एवं अत्यन्त थकावट का अनुभव 
होता दै । 
कुपित वायु अस्थि एवं मज्जा में स्थित होने पर इडिडयों एवं छोटी सन्धियों 


में Waqaq पीड़ा, सन्धियों में शूल, मांस एवं बल की “हानि, निद्रानाश एवं शरीर 


में निरन्तर पीड़ा वनी रहती है ॥ १७-१८॥ 


मांसमेदोगतवातलक्षणमाह--गुवित्यादि | श्रमितं श्रान्तं निःसहमित्यथः | 
मांसमेदोगतवायोरेकरि xen, अदूरान्तरेण प्रत्यासत्ते राश्रयाभेदात्‌ । एगं 
मज्जास्थिकुपितेऽपि वाच्यम्‌ ॥ १७-१८॥ _ 


सरोज व्याख्या--मांस एबं मेदोगत वात के लक्षण कहते हैं--गुवित्यादि | 


अमितं--न्त ( थका हुआ ) एवं सहनशीलता से रहित। मांस एवं मेदोगन्न . 


वायु के लक्षण एक ही होते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार 
अज्जा एवं अस्थिगत वायु के लक्षण साइचर्य के कारण समान होते हैं । ऐसा 
समझना चाहिए ॥ १७-१८॥ 


शुक्रगत वायु के लक्षण 
fax मुञ्चति बघ्नाति शुक्रं गर्भेसथापि at | 
विर्कात जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥ 
(च. चि, २८. ३४ ) 


कुपित वायु शुक्र में स्थित होने पर शुक्र का स्खलन शीघ्र होता है ओर कभी - 


चह देर तक सक्र जाता है । इसी प्रकार कभी शीघ्र गर्भपात ओर कमी देर से 
प्रसव होता है अथवा शुक या गर्भ में विकृति उत्पन्न हो जाती हे ॥ १६॥ 

शुक्रस्थवातलक्षणमाह-क्षिप्रमित्यादि। गर्भमिति दुष्टशुक्रारब्धत्वाद 
गर्भस्य | विकृतिमिति गर्भस्य शुक्रस्य च ॥ १९॥ 
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सरोज व्यास्या--शुक्रत वात के लक्षण कहते हैं-क्षिप्रमित्यादि। ag 
दूषित शुक्र से बनने से दूषित शुक्र का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। अथवा गर्भ एवं 
शुक्र दोनों को विकृत कर देता है d । 
सिरा एवं स्तायु गत वात के लक्षण 
कर्यात्सिरागतः शूलं सिराकुञ्चनपुरणम्‌ | 
( सु. नि. २७. ११) 
स बाह्माम्यन्तरायासंखल्लीं कोब्ज्यमथापि बा ॥ २० lI 
सर्वाङ्गकाङ्गरोगाँइच कुर्यात्‌ स्नायृगतोऽनिलः। 
( च. चि. २८. ३५) 
सिरागत वायु से झूछ, सिरा संकोच तथा सिरा प्रण (सिरा की स्थूलता या 
पूर्णता ) होता हे । : 
_स्नायुगत दूषित वायु से बाह्यायाम, अन्तरायाम, खल्छी, कुब्जता तथा अन्य 
सावंदेहिक ओर स्थानीय रोग हो जाते हँ । ` 
सिरागतवातलक्षणमाह--कुर्यादित्यादि | आंकुळ्चनं सद्भोच:। qui 
स्थूखत्ग, यढुक्तमन्यत्र -“सुप्ास्तन््यो वृहृत्यो वा सिरा वाते सिरागते? 
इति । खल्लीं वक्ष्यमाणाम्‌ ॥ २० ॥ 
सरोज व्याख्या--सिरागत वात के लक्षण कहते हैं--कुर्यादित्यादि | आकुञ्चन 
— सिराओं का सङ्कोच, पूरणं--सिराओं का भरकर फूल जान या स्थूल हो जाना | 
जैसा कि अन्यत्र कहा गया है--सिरागत वायु के प्रकुपित होने पर सिराए शून्य, 
पळी अथवा मोटी हो जाती है। खल्ली का लक्षण आगे कहेंगे ॥ २० ॥ 


सन्धिगत वात के लक्षण 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलाटोपौ करोति च ॥ २१ ॥ 
( सु, नि. १.२५१ ) 
सन्धि में स्थित विकृत वायु सन्धियो को नष्ट कर देता है तथा उनमें शूल और 
शोफ उत्पन्न कर देता है ॥ २१॥ 
सन्धिगतवातलक्षणमाह-हन्तीत्यादि। हृन्ति सन्धिगतः सन्धीनिर्ति 
सन्धिविश्लेषं स्तम्भादिकं वा करोति u २१॥ 
सरोज व्यॉस्या-सन्धिगत बात के लक्षण कहते हैं--हन्तीत्यादि | सन्धिगत 
विकृत वायु या तो सन्धियों को ढीला कर देता है या उनमें जकड़ाइट पैदा कर 
देता है। इस प्रकार सन्धि का कायं नष्ट हो जाता Š ॥ R? I 
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पित्तकफावृत प्राणादि वायु के लक्षण 

( प्राणोदानो समानइच व्यानइचापान एव च। 
स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥) 
प्राणे पित्तावृते ' छदिर्दा हरचं बोपजायते | 
died सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥ २२॥ 
उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा wa: कलम: | 
; ग्रस्वेदहषो' adsa: शोतता च कफावृते N २३॥ 
स्वेददा होष्ण्यम्‌ voi; स्युः समाने पित्तसंवृत्ते । 
कफेन सक्ते fos गात्रहर्षशच जायते॥ २४॥ 
अपाने पित्तयुक्ते तु दाहोऽण्य रक्तम्‌ त्रता | 
अधः काये गुरुत्वं च झोतता च कफावृते ॥ २५ H 
व्याने पित्तावृते दाहो mafai क्लमः | 
स्तम्भनो दण्डकश्चापि शूलशोथो कफावृते ॥ २६ ॥ 
(सु. निः १) 


प्राण, उदान, समान, व्यान तथा अपान--ये पाँचों वायु अपने-अपने स्थान पर 
सामान्यावस्था में रहते हुए शरीर का घारण-पोषण करती Ë | 

पित्ताइत प्राण--प्राणवायु के पित्त से आदृत होने पर छर्दि एवं दाइ होता है | 

केकाइत प्राण--प्राणवायु के कफ से see होने पर alter, आलस्य, तन्द्रा 
एवं मुख की विरसता हो जाती है । i 

` पित्ताइत उदान--उदान वायु के पित्त से aaa होने पर दाइ, मूर्च्छा, 

भ्रम तथा क्लम हो जाते Ë । 

कॅफाइत उदान--उदान वायु के कफ से sgg होने पर स्वेद का न निक- 
लना, dagf, मदाग्नि तथा शीत का अनुभव होता है । 

mga समान--समान वायु के पित्त से आहत होने पर स्वेदाधिक्य, दाह, 
उष्णता एवं मूर्च्छा होती है ।. 

कफाबत समान--समान वायु के कफ से आवृत होने पर मल-मूत्र का अव- 
रोघ तथा शरीर में रोमाञ्च हो जाता है । क्क, 

पित्ताइत अपान--अपान वायु के पित्त से आबत होने पर दाइ और उष्णता 
के साथ-साथ मूत्र से रक्त आता है । | 

कफाबृत अपाने--अपान वायु के कफ से आइत होने पर शरीर के अघोमाग में 
भारीपन एवं शीतलता होती है । 


मा० Rio : ३१ 
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४८२ | 
पित्ताइत व्यान--व्यान वायु के पित्त से aga होने पर दाह, अङ्ग विद्षेपण 


| | 
का पटकना ) तथा क्लम होता Li 
m व्यान--व्यान वायु के कफ से आबृत होने पर सारे शरीर में जकड़ाहट 


एवं दण्डक रोग हो जाता है, हूल एवं शोथ भी हो जाता है ॥ २२-२६ ॥ 
एणादीनामर्धाधेश्लोकेन लिङ्गान्याह- प्राण इत्यादि । 


पित्तकफावृतानां प्र | 
गात्रहर्षो ATA: | दण्डको दण्डवतु स्तम्भः। परस्पर च प्राणादीनामा- 
बरणानि विशतिर्भवन्ति। यदुक्त चरके--'मारतानां हि पच्चानामन्योत्यावरणं 


2 २८) इत्यादि। एषां च लक्षणं चरक एव द्रष्टव्यम्‌ | 
दे = E a स्थानकमंभेदात्‌ पञ्चेत्याहुः, रि 
जलवत्मृथगवस्थानानुपपततेः । ईशानोऽप्याह-यथेको या E 
गहस्थों वानप्रस्थः, कम भे दात्‌ कुम्मकारा माछाका इत्युच्यते, तथा वायु 
पीति ॥ २२-२६॥ | 

सरोज व्याख्या--प्राण, उदान, समान, अपान एव व्यान पाँचों प्रकार के 
वायु पित्त एवं कफ से आइत होने के लक्षण कहते है-प्राण इत्यादि | गात्रहष-- 
रोमाञ्च। दण्डकः- डण्डे के समान सीधा जकड़ जाना | प्राणादि ° आवरण 
परस्पर मिलकर बीस प्रकार के होते दै | जैसा कि चरक में कहा गया है--'मास्तानां 
हि पञ्चानामन्योन्यावरणं sug । ( च. चिः २८) इत्यादि | इनके लक्षण चरक 

व्य हैँ । 
: yeu में एक ही वायु को स्थान एवं कर्म मेद से पाँच प्रकार का माना 
गया है । जैसे जल विना किसी आश्रय ( अधिष्ठान ) के नहीं रह सकता और 
अधिष्ठानुसार विभिन्न नामों से कहा जाता है | ईशान भी eh कहते E कि जैसे एक 
ही देवदत्त व्यक्ति स्थानमेद से ग्रहस्थ या वानप्रस्थ तथा कमभेद से कुम्भकार यां 
मालाकार कहा जाता है; वैसे ही एक ही वायु अधिष्ठान एवं कर्म के भेद से पाँच 
प्रकार का होता है ॥ २२-२६ II ः 
आक्षेपक (Convulsions ) 
यदा तु धसनोः सर्वाः कुपितोःम्येति सारुतः। 
तदा55क्षिपत्याशु मुहुमुंहुदंह gT: N २७॥ 
मृहुमुहुइचाक्षेपणादाक्षेपक इति स्मुतः। 
( सु. नि. १५०२-५१ ) 


जब कुपित वायु शरीर की सम्पूर्ण घमनियो में पहुँचता है, तो शरीर में बारबार | 


आक्षेप ( झटके ) आते हैं और बार-बार आक्षेप के कारण इस रोग को आश्षेपक 


कहते हैं ॥ २७ Il 
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आक्षपकस्य सामान्यलक्षणमाह-यदा त्वित्यादि | सर्वा इति। ऊर्ध्वा- 


चस्तियंग्गा: । आक्षिपति देह हस्त्याख्डपुरुषस्येव गात्र चालयति | मुहुश्चर 
इति हेठुगर्भेविशेषणम्‌ | 'बहिश्चर' इति पाठान्तरे कोष्ठाद्‌ बहिःशाखागत- 
mnm करोतीत्यर्थः चन्द्रिकाकारस्त्वेतन्चानुमन्यते, स्थानगाम्भीर्यादा- 
क्षेपकस्य तदारम्भकवायोब हिश्चरत्वायुक्तत्वांत्‌ ॥ २७॥ | 
सरोज व्याख्या--आक्षेपक के सामान्य लक्षण कहते हैं--यदा त्वित्यादि | सर्वा 
die अघः एवं तिर्यक्‌ जाने वाली सभी घमनियों को लेना चाहिए । आक्षिपति 
हाथा पर आरूढ़ पुरुष के समान सारा शरीर हिलता है। मुहुश्चरः यह 
हेतु ( कारण ) सम्बन्धी विशेषण हे । अर्थात्‌ बारम्बार वायु के चलने से आक्षेप 
आता है | “बहिश्चरः? पाठान्तर का अभिप्राय है कि कोष्ठ से बाहर शाखाओं में 
सञ्चार करता हुआ आक्षेपक रोग को पैदा करता है। चन्द्रिकाकार इस अर्थ को 
नहीं मानते । स्थान ( अधिष्ठान ) के गाम्मीय॑ ( गहरा Deep ) होने पर आक्षेपक 
में तदारम्मक वायु का बहिःसञ्चार अयुक्त मालम पड़ता हे ॥ २७॥। 
अपतन्त्रक ( Hysterical Convulsions ) एवं 
अपतानक ( Tetanus like Convulsions ) 
कुद्धः स्वः कोपनर्वायुः स्थानादृध्वं' प्रवतंते ॥ २८॥ 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरः शङ्को च पीडयन्‌ । 
धतुर्वन्नमयेद्‌ गात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥ 
स कृच्छादुच्छवसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः। 
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः॥ ३० U 
दृष्टि संस्तम्य संज्ञां च हृत्वा कण्ठेन कूजति। 
हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति सोहं वृते पुनः ॥ ३१ ॥ 
चाया दारण प्राहुरेके तदपतानकम्‌ । 
(च. सि. ९.१२-१५ ) 
स्वप्रकोपक कारणों से कुपित वायु अपने स्थान ( पक्वाशय ) से ऊपर की ओर 
उठकर हृदय, शिर एवं शंख प्रदेश को पीड़ित करता हुआ शरीर को घनुष के 
समान झुका देता है तथा आक्षेप एवं मूच्छा को उत्पन्न करता हे । रोगी श्वास कष्ट 
से लेता है, उसके नेत्र स्तब्ध रहते हैं, पलक कभी खुळती है और कमी बन्द हो 
जाती है । रोगी संज्ञारद्दित अवस्था में कबूतर के समान घुरधुर शब्द करता है। 
भाक्षेपक की इस अवस्था को अपतन्त्रक कहतेहै। . : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I TSS a OR i SS a S 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
r YcY [ माघबनिदानम्‌ 


रोगी की दृष्टि स्तब्ध (“रूप ग्रहण में असमर्थ ) हो जाती है, संज्ञा ( डान" 
बिषयिणी बुद्धि ) नष्ट दो जाती है, कण्ठ से कबूतर के समान घुर-घुर शब्द निकलता 
है, जब वायु हृदय से निकल जाता है, तब रोंगी अपने को स्वस्थ समझने लगता है, 
जब पुनः वायु हृदय में चली आती है, तो पुनः रोग का दोरा होने लगता है या 
मूच्छ आ जाती है । वायु से होने वाले इस दारुण रोग को अपनातक कहा जाता È | 

अस्येवावस्थाविशेषावपतन्त्रकापतानकावाह-'क्रुद्ध' इत्यारभ्य “TH 
तदपतानकम्‌? इत्यन्तेन | 'स्वेः कोपनेः' इत्यनेन रूक्षादिकुपितः स्वतन्त्रो न 
त्वावरणकुपित इति ईशानः। निमीलिताक्षः स्तब्धाक्षो वा भवतीत्यर्थः । 
आक्षेपकश्चतुविधो भवति, दण्डांपतानकोऽभ्यन्तरायामो बहिरायामोऽभि- 
घातजश्रेति । हृढबलेन यद्यप्याक्षेपकात्‌ पुर्वंमन्तरायामबहिरायामौ पठितौ, 
तथाऽप्याक्षेपकविशेषावेतौ मन्तव्यो, सुश्रत दशनात्‌ ॥ २८-३१ ॥ 


सरोज व्यास्या--आक्षोपक की विशेष अवस्था अपतन्त्रक एवं अपतानक के 
लक्षण कहते हैं--क्रद्ध। स्वैः, कोपनेः से लेकर एके तदपतानकम्‌ तक अपतन्त्रक 
एवं अपतानक इन दोनों Wo लक्षण हैं। स्वैः कोपनेः-रूक्षादि कारणों से स्वतन्त्र 
रूप से कुपित हुआ- ऐसा आचार्य ईशान का कथन है । .निमीलिताक्ष।- स्तब्ध 
wr— ( पलक ) बन्द होती हैं या खुली होती Š । आक्षेपक चार प्रकार का 
होता है--( १ ) दण्डापतानक, ( २ ) अम्यन्तरायाम, (३) बहिरायाम, (v) afr 
mas | यद्यपि ges ने आक्षेपक से पहले अन्तरायाम और बहिरायाम बतळाया है, 
फिर भी इन दोनों को आक्षेपक का भेद ही मानना चाहिए, क्योंकि gad ऐसा 


मानते हैं | 


दण्डापतानक 
कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥ ३२ ॥ 
दण्डवत्‌ स्तम्भयेहेह स तु दण्डापतानकः। 
NE | ( सु. नि. १.५२।२-५३।१ ) 
उन्हीं घमनियों ( वात नाड़ियों ) में यदि कफ रो अत्यन्त युक्त होकर वायु 
रहती है, तो शरीर दण्ड के समान स्तब्घ ( कडा ) हो जाता है, इसे दण्डायतानक 
कहते हैं । » 
एषां लक्षणमाह--कफान्वित इत्यादि । भृशं कफान्वित इत्यनेन पित्तमपि 
स वात इत्याहुः। चरके त्वस्यासाध्यत्वं केवलवातजल्वेन द्रष्टव्यम्‌ । 
यदाह--'पाणिपादशिरधृष्ठशोणी: स्तम्ताति मारुतः । दण्डवत्‌ स्तब्धगात्रस्य 
दण्डकः सो$तुपक्रमः' ( च. चि. २८ ) इति । तास्विति सवेधमनीषु ॥ ३२ ॥ 
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सरोज व्याख्या--इसके लक्षण कहते हैं--कफान्वित इत्यादि | भुशो कफा- 
न्वित इससे पित्त का भी अवरोध नहीं हो सकता | अर्थात्‌ यदि कफ का संसग 
होता है, तो पित्त का भी हो सकता है | चरक में इसको असाध्यता केवल वातजन्य 
होने से कही गयी है । अर्थात्‌ जो दण्डापतनक केवल वात से होता है, वही असाध्य 
होता है । जैसा कि कहा गया है कि “हाथ, पैर, सिर, पीठ और कमर को जब 
प्रकुपित वायु जकइ देत! है, जिससे सारा शरीर डण्डे के समान कड़ा हो जाता है, 
तो उसे दण्डापतानक कहा जाता है, यह असाध्य होता है।” (च. चि. २८ )- 
“ag” से सभी घमनियों ( वातनाड़ियों ) का ग्रहण होता है 1 


धनुःस्तम्भ 
घनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञक:॥ ३३ u 
( सु. नि. १.५४.१ ) 
जब प्रकुपित वायु शरीर को घनुष के समान झुका देता दै, तो उसे घनुःस्तम्म 
कहते हैं । 
अन्तरायामबहिरामयोः साधारण रूपमाह--घतुस्तुल्यमित्यादि U ३३॥ 
सरोज व्याख्या--अन्तरायाम एवं बहिरायाम के साधारण लक्षण कहते हैं-- 
'घनुस्तुल्यमित्यादि | 
अन्तरायाम घनुःस्तम्भ ( Emprosthotonos ) 
श्रद्गलीगुल्फजठरहुद्ृक्षोगलसंशित: | 
स्नायुप्रतानमनिलो यदा&क्षिपति वेगवान्‌ ॥ ३४॥ 
विष्टब्धाक्षः स्तब्धहन्‌ भंग्नपादवं: कफ AAT | 
ग्रस्यस्तरं धन्रिव यदा नमति मानवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदाऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली। 
(सु. नि. १.१४।२-५६ ) 
प्रकुपित एवं बलवान्‌ वायु जब अंगुली ( पादगत ), गुल्फ (Calf Region), 
जठर ( उदर ), हृदय प्रदेश, वक्ष ( स्तनों के सध्य ) तथा गले ( कण्ठ ) में स्थित 
होकर वहाँ के स्नायुप्रतान में आक्षेप उत्पन्न करता हे, तो रोगी की आँखें esa 


( निश्चळ ) हो जाती हैं, हनु ( जबड़े) Aage पसळियों मे पीड़ा तया कफ 
का वमन होता है । इस प्रकार के रोगी का शरीर भीतर ( उद्र ) की ओर घनुष 
3h समान झुक जाता है, तो इस अवस्था को अम्यन्तरायाम कहा जाता है | 
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बाह्यायाम ( Opisthotonos ) धनु स्तम्भ 
बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति Tu ३६॥ 
तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वक्षःकटच, रुभञ्जनम्‌ | 
(सु. नि. १.५७) 
जब प्रकुपित वायु बाह्य ( पृष्ठ भाग के स्नायुप्रतान (कण्डराओं एवं पेशियों) 
š स्थित होकर शरीर को बाहर ( पीठ ) की ओर झुका देता है, तो इसे बाह्यायाम 
कहते हैं ag असाध्य होता है; क्योंकि इसमें वक्ष, कटि तथा ऊरु भाग के भग्न 
होने का भय होता है ॥ 
` विशेषलक्षणमाह-अङ्गलीत्यादि | वक्षो बाहुद्रयान्तरम्‌ | हृदयं quur 
WIS एथड्गुलम्‌ | स्नायुप्रतानं छतावदनेकप्ररोहं स्तायुरित्युपलक्षणम्‌, तेन 
सिराकण्डरयोरपि ग्रहृणम्‌ । यदुक्त तत्रान्तरे-'महाहेतुर्बंली वायुः सिराः 
सस्नायुकण्डरा।। मन्यापृष्ठाश्रिता बाह्याः संशोष्यायामयेद्‌ बहिः? इत्यादि | 
अभ्यन्तरायामं क्रोडे नतं, बाह्यायामं पृष्ठे नतम्‌ । अन्तरायामबहिरायामाँम्यां 
तस्त्रास्तरोक्तकुन्जस्यावरोधः | यदुक्त-हृदय यदि वा पृष्ठपुच्चतं क्रमशः सरुक्‌। 
Ral वायुयंदा कुर्यात्तदा तं कुब्जमादिशेत्‌ ॥ ३४-३६ ॥ 
सरोज व्यार्या-इनका विशेष लक्षण कहते हैं--अज्जलीत्यादि । दोनों 
बाहुओं के मध्यस्थित प्रदेश को वक्ष कहा जाता Š | वक्ष के अन्दर बायीं ओर gaa 
प्रदेश होता हे | स्नायुप्रतानम-वन-लताओं के समान अनेक प्ररोइ ( छोटी 
छताओं ) के जाल की तरह शरीर के अन्दर स्नायुजाल होता हे । यहाँ स्नायु 
उपलक्षणमात्र है, उससे सिरा एवं कण्डराओं का भी ग्रहण करना चाहिए | जैसा कि 
तन्त्रान्तर में कहा गया है-- 
“भह्दाहेतुबेली वायुः शिराः सस्नायुकण्डराः | 
मन्यापृष्ठाभिता बाह्याः संशोष्यायामयेदू बहिः” n 
अर्थात्‌ वातप्रकोपक महा कारणों से प्रकुपित बळवान्‌ वायु मन्या एवं पृष्ट प्रदेश 
में आश्रित रहने वाली शिरा, स्नायु और कण्डराओं को सुखाकर बाह्य भाग में 
आयाम ( तनाव ) उत्पन्न कर देता है, इत्यादि। उद्र ( Ventral side ) 
की ओर झुकाव को अम्यन्तरायाम (Emprosthotonos) तथा पृष्ट (Dorsal 
side) की ओर झुकाव को बाह्यायाम ( Opisthotonos ) कहा जाता है t 
अन्तरायाम एवं बाह्यायाम के उल्लेख से ततन्त्रान्तरोक्त कुब्ज रोग का भी ग्रहण 


करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है--जब प्रकुपित वायु हृदय प्रदेश अथवा - 


पृष्ठ प्रदेश की ओर तनाव ( उभार ) उत्पन्न कर वेदना कर दें, तो उस रोग को 
£ 3 t 
कुब्ज कहा जाता हे । 
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विमशं - 'विजयरक्षित ने इसी में कुब्ज रोग का अन्तर्माव किया है-जब कि 
घनुस्तम्भ एवं कुब्ज रोग में निम्नलिखित भेद है-- 


घनुस्तम्भ x कुब्ज 
१. आशुकारी 3. दीघंकालानुबन्धी 
२. आक्षेप विष्टब्धाक्षता, स्तब्धहनुता | २, = 
एवं कफवमन | 
३. वेगवान्‌ ३. स्थायी 
Y. वेग के समय झुकाव | ४. स्थायी झुकाव | 
प. सहसा प्रारम्भ । ५, शनैः शनैः प्रारम्भ । 
६. वेग के समय रोगी उठ भी नहीं | ६. लाठी की सहायता से चलता है । 
सकता | 
७. स्नायुमण्डल में संकोच । ७, पृष्ठवश की विकृति) 


आक्षेपक का कफपित्तानुबन्धकत्व 
कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥ २७ ॥ 
कुर्यादाक्षपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम्‌। 
(सु. नि. १.५८ ) 


ange या Raga वायु या केवल (स्वतन्त्र) वायु ही प्रकुपित होकर 
MATH रोग को उत्पन्न करता है तथा चोट लगने पर प्रकुपित वायु अभिघातज 
नामक चौथे आक्षेपक रोग को उत्पन्न करता है ll 

उक्तानामाक्षेपकप्रकाराणां कफपित्तानुबन्धमाह-कफपित्तान्वित इत्यादि | 
एतच्च दण्डांपतानकलक्षणमेव जेज्जटेन व्याख्यातम्‌ । पित्तकफानुबन्धश्चार 
शेत्यशोथगुरत्वानीत्यादिनोक्तरक्षण एव बोध्यः। चतुर्मभिषांतजमिति 
दण्डापतानकादित्रितयापेक्षया चतुर्थत्वम्‌ अभिघातजं दण्डा्यभिघातकुपित- 
वातजम्‌, अस्य च लक्षणं 'यदा तु धमनीः सर्वाः’ इत्यादिनो क्तसामान्यलक्षणं 
द्रव्यम्‌ ॥ ३७॥ 

सरोज व्याख्या-पूर्वोक्त आधोपक के मेदो में कफःपित्त का अनुबन्ध बतळाते 
हैं--कफपित्तान्वित इत्यादि | इस प्रकार दण्डापतानक फे लक्षण की ही जेज्जर ने 
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व्याख्या की है। यहाँ पित्तकफ का अनुबन्ध आगे कहे गये श्लोक सं० ४२ से. 


समझ लेना चाहिए, जो निम्नलिखित है-- 
“दाइसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते | 
शेत्यशोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते? ॥ 
चठुर्यमभिघातजम्‌-पूर्वोक्त दण्डापतानकादि तीनों की अपेक्षा सिर पर डण्डा 
आदि द्वारा चोट लगने पर वात कुपित होकर अभिघातज आक्षेप उत्पन्न करता है। 
इसका लक्षण--यदा तु घमनी weis इत्यादि पूर्वोक्त सामान्य लक्षण होता है। 


अपतानक की साध्यासाध्यता 


गर्भेपातनिमित्तञ्च शोणितातिस्रवाच्च य: ॥ ३८॥ 
प्रभिघातनिभित्ततच न सिद्धचत्यपतानकः 
| ( सु. नि. १.५९ ) 
गर्भपात, अति रक्तज्ताव या अभिघात से होने वाला अपतानक असाध्य होता है। 
असाध्यत्वमाह--गर्भपातेत्यादि । गदाघरस्त्वाहू-कफपित्तान्वित इत्या- 
दिना निमित्तमेदेनाक्षेपकश्चतुर्घेति, तद्यथा--एकः कफान्वितेन वाते न, 
द्वितीयः पित्तान्वितेन, तृतीयः केवलेन, चतुर्थोऽभिघातेनेति ! अत्र पक्षे 
गर्भपातशोणितातिस्रावजी केवल्वातेन ग्राह्यौ । एतेषां च मुहुमुहुराक्षेपणं 
बोध्यम, आक्षेपकविशेषत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 
सरोज व्य़ाख्या--आक्षेपक की असाध्यावस्था का उल्लेख करते हैं-- गर्भ- 
पातेत्यादि । आचार्य गदाधर कहते हैं--'कफापिचान्वितः इत्यादि श्लोक द्वारा 
कारणमेद से आोपक चार प्रकार का बतलाया गया है । जैसे (१) कफयुक्त 
वात से, (२) Raam वातं से, (३) केबल वात से एवं (४) अभिघात से | यहाँ 
गदाघर के इस पक्ष में गर्भपातजन्य एवं अतिरिक्त लाव से होने वाला आक्षोपक केवळ 


वात से होता Š । इन सबमें रोगी को वार-बार आक्षेप ( झटके ) आते Ë, इसलिए 
इसको “आकोपक' कहा जाता Š । 


qaaa ( Hemiplegia ) 
गृहोत्वाऽं' तनोर्वायुः सिराः स्नायूविज्ञोष्य च ॥ ३९ ॥ 
पक्षसन्यतर हन्ति सन्धिबन्धान्विमोक्षयन्‌ | 
कृत्स्नोऽर्घकायस्तस्य स्यादकमण्यो विचेतनः॥। ४० u 
Were त॑ केचिदन्ये पक्षवधं विदुः । 
सर्वाङ्गरोगस्तद्वच्च ` सर्वकायाश्रितेऽनिले u ४१ ॥ 
( अ. g. १५.३८।२-४० ) 


- 
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प्रकुपित हुआ ( व्यान ) वायु शरीर के आघे माग में स्थित होकर सिराओं 
( वातनाडियो ) एवं स्नायु में शोष उत्पन्न कर सन्धिबन्धनो को ढीलाकर उस भाग 
की क्रियाशक्ति एवं चेतना को नष्ट कर देता है, तो उस अवस्था को कुछ लोग 
“एकाङ्गरोग' एवं कुछ आचायं 'पक्षवध' कहते हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर पर 
वायु का प्रभाव होने के कारण सर्वाङ्ग ( वात ) रोग हो जाता है । 

पक्षवघमाह--गृहीत्वेत्यादि | अधमिति अ्घंमर्या दयाऽर्घना रीश्वरवत्‌ | Tat 
बाहुकक्षपार्धादिभाँगम्‌, अन्यतरमिति वामं दक्षिणं वा! सन्धिबन्धान्‌ 
कफसहितस्तायुभिवृंतान्‌ मोक्षयन्निति गदांघरः; अत एवं सिराः स्नायूवि- 
शोष्येत्युक्तम्‌ | अर्शकाय इत्युक्तेडपि कृत्स्नग्रहणं युगपत्‌ सर्वार्घाङ्गव्याप्त्यर्थम्‌ । 
अकर्मण्य ईषच्चेष्टाक्षम: | विचेतनोडल्पचेतनः, ईषत्स्पर्शादिज्ञांनवानित्यथः । 
तहच्चेत्यनेन fact: स्नायूविशोष्य चेत्यादिसम्प्राधि लक्षणं hfa- 
दिशति ॥ ३९-४१ ॥ 

सरोज व्याख्या--पश्चचघ का लक्षण कहते है--ग्रहीत्वेत्यादि | अर्घ अर्थात्‌ 
अर्धनारीश्वर के समान अर्घ मर्यादा से सिर से लेकर पैर तक दाहिना आधा भाग 
अथवा बाया आधा भाग रोगग्रस्त हो जाता है। पक्ष शब्द से बाहु, कक्षं से पाश्वं 
आदि शरीर के आघे भाग को लेना चाहिए | अन्यतरम्‌ वाम अथवा दक्षिण 
भाग को । सम्धिबन्धनम्‌--कफसहित स्नायुओऔ से आइत सन्धिबन्धन को शिथिल 
या ढीला करता हुआ, ऐसा आचार्य गदाधर का मत है | इसलिये 'सिराः स्नायू- 
विशोष्य च'---ऐसा कहा गया दै । अर्घकाय का उल्लेख करके भी पुनः इरन 
शब्द से शिर से लेकर पैर तक सम्पूर्ण अध शरीर अहण करना चाहिए | अकर्मण्य 
ईषद्‌ ( अल्प ) चेशवान्‌ । विचेतनः--अल्पचेतन, अर्थात्‌ स्पर्शं आदि का अल्प 
ज्ञान होता है । - 

तद्वत्‌ च--अर्थात्‌ जिस प्रकार पश्चवध में सिरा एवं स्नायु ओं का वात द्वारा 
शोषण होता है, वैसे ही सर्वाज्ञ ( वात) रोग में समस्त देइगत स्नायुरओ एवं 
सिराओं ( बातनाड़ियों ) का वात द्वारा शोषण होता t! उपयुक्त सम्प्राति एवं 
लक्षण सर्वाङ्ग वात के भी समझने चाहिए | 

qaaa में पित्तकफ का अनुबन्ध _ 
दाहसन्तापमूच्छाः स्पुर्वायों पित्तसमस्बिते | 
शैत्यश्ञोथगरुत्वानि तस्सिन्नेव कफास्विते ॥ ४२ I 

पक्षवघ में जब वायु के साथ पित्त का अनुबन्ध होता है, तो दाह, सन्ताप और 

मूच्छा होते हैं तया जब कफ दोष का अनुवन्ध होता दै, तो शीतछता, शोथ uq 


गुरुता होती हैं ॥ ४२ ॥ 
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ama साध्यासाध्यज्ञानार्थमाह-दाहेत्यादि। एतच्च लक्षणमन्यत्रापि 
वातरोगे द्रष्टव्यम्‌, अत एव सामान्येन वायाविति कृतवान्‌ ॥ ४२॥ 


पक्षवघ की साध्यासाध्यता 
शुद्धवातहतं पक्षां Heard faq: | 
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम्‌ ॥ ४३ u 
( सु. नि. १.६३ ) 


जब केवल वात के कारण पक्षवध होता है, तो वह कृच्छुसाध्य होता है, किन्तु 
पित्त अथवा कफ का अनुबन्ध होने पर पक्षवध साध्य होता है तथा घातुक्षयजन्य 
असाध्य होता है ॥ ४३ ॥ 

शुद्धः केवल: । अन्येनेति कफेन पित्तेन वा क्षयहेतुकमिति धातुक्षय 
कुपितशुद्धवातजमिति ॥ ४३ ॥ 


सरोज व्याख्या-पूर्ोक्त पक्षव की साध्यासाध्यता कहते हैं--दाहेत्यादि । 
यहाँ पर पक्षवध में दाह, सन्ताप आदि साध्यासाध्य अवस्था के लक्षण का उल्लेख 
किया गया है, किन्तु यह लक्षण सामान्यतया अन्य वात रोगों में भी द्रष्टव्य होता है, 
इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से 'वायो' पद का प्रयोग किया गया है । ‘ge’ 
पद से केवल वायु का ग्रहण करना चाहिए | अन्येन--कफ अथवा पित्त से संयुक्त । 
क्षयहेतुकमू--धातुक्षय से कुपित शुद्ध वात से उत्पन्न असाध्य होता है ॥ ४३ ॥ 


अन्य असाध्य लक्षण 

( गर्भिणी सूतिकाबालवुद्धक्षीणेष्वसूक्खुते | 
: (सु. नि. १.६८.१) 

पक्षाघात परिहरेद्‌ वेदनारहितो यदि॥ ) 


गर्भवती, सद्यःप्रसूता स्त्री, बालक, बृद्ध एवं क्षीण ( अतिकृश ) रोगी में होने 
वाला पक्षवघ तया रक्तल्लावजन्य पक्षवध में यदि वेदना (संज्ञा ) नष्ट हो गयी हो, 
तो वह असाध्य होता है । 


अदित (Facial Paralysis) रोग का निदानपूर्वंक सम्प्राप्ति एवं लक्षण 
उच्चेवर्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि ara 
हसतो जृम्भतो वाऽपि भाराहविषमशायिनः ॥ ४४ ul 
शिरोना सोष्ठचिबुकललाटेक्षणस न्धिगः । 
श्रदयत्यनिलो वक्त्रर्सादतं जनयत्यतः । 
वक्तीभवति वक्त्रा्धे ग्रोवा चाप्यपवतंते n ४५ ॥ 
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शिरइचलति वाक्सङ्घो नेत्रादीनां च वंकृतम्‌ । 

ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पाइवे च वेदना । ४६ ॥ 

( यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुननत्रमाविलम्‌ | 

वायुरूध्व afa स्वापस्तोदो मन्याहन्ग्रहः U ) 

तर्मादतसिति प्राहुर्व्याधि व्याधिविचक्षणा: | 

( सु. नि. १.६८-७२ ) 
अत्यधिक ऊंचे स्वर से बोलने, अत्यन्त कठिन ( सुपारी आदि ) पदाथों के 

खाने, जोर से हंसने या जम्हाई लेने, सिर पर अधिक बोझ उठाने और विषम 
( ऊंचे-नीचे ) भूमि पर शयन करने से मनुष्य के सिर, नासिका, ओष्ठ, हनु, ललाट 
तथा नेत्र को, जिससे सन्धियों में स्थित वायु कुपित होकर मुख को टेढ़ा कर देती दै) 
अर्दित रोग उत्पन्न होता है | 


मुख का आघा माग टेढ़ा हो जाता हे, गर्दन भी मुड़ जाती है, सिर काँपने 
लगता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्रादि में विकृति आ जाती है तथा ग्रीवा» 
चिबुक ( इनु ) और दाँतों में उसी ओर वेदना होती है | 

पूवेरूप--शारीर में dagi, कम्पन, नेत्र का धूमिल होना, डकार, त्वचा का शून्य 
होना, मन्या एव हनु Š जकड़ाहट | 

इस व्याधि को विद्वान्‌ चिकित्सक अर्दित कहते हैं | 

अदितमाह--उच्चेरित्यादि | अर्दयति पीडयति । अपवतंत्े वक्री भव्रति । 
चलति कम्पते। वाक्सङ्गोऽनिर्गमो वचनस्य। आदिशब्देन ञ्रूगण्डादीनाँः 
ग्रहणम्‌ । ded वेदनास्फुरणवक्रत्वादिकम्‌ । ग्रीवेत्यादि, यस्मिन्‌ wasted 
तस्मिन्‌ ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम्‌। तन्त्रान्तरे तु मुखार्धवच्छरीराघं- 
व्यापकोऽप्यदितः पठितः! यदाह हृढबलः--'अध तस्मिन्‌ मुखाध वा केवले 
स्यात्तददितम्‌' (च. चि. अ. २८ ) इति । ननु, यद्येवं तदाऽदितार्घाद्भवातयोः 
को भेदः ? उच्यते, वेगित्वेनादिते कदाचिद्वेदना भवति, अर्धाङ्गवाते 


` तु सर्वेदेवेति भेदः; अथवा यथोक्तः सर्वेिङ्गोऽदितस्त द्विपरीतस्त्वर्धाङ्गवात 


इत्याहुः। सुरतेत तु मुखमात्र एवादितः पठित, अघंशरीरस्ार्घाङ्गवातेन 
लब्धत्वात्‌ | स एवात्र माधवेन लिखितः ॥ ४४-४६ ॥ 

सरोज व्याख्या-अर्दित रोग के लक्षण कहते हैं-उच्चेरित्यादि | अर्दयति 
पीडयति अर्थात्‌ वायु पीड़ित करता है । अपवर्तते-मुख टेढ़ा (am ) हो जाता 
है। चलति--शिर काँपता है, tase वाणी अवरुद्ध हो जाती हे, ठीक-ठीक 
रोगी बोल नहीं सकता | आदि शब्द से भ्रूं एवं गण्ड आदि अङ्गों को लेना चाहिए ४ 
वैङृतम्‌--वेदना होती है, पीडित प्रदेश में स्फुरण होता Š और. मुख का वह भाग 
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-टेढा हो जाता है ग्रीवेस्यादि-जिस ओर अर्दित हो, उसी ओर के औवादि 
अज्ञों में वेदना होती है | तन्त्रान्तर में gerd के समान शरीराघंव्यापी अदित कहा 
गया हे। जैसा कि आचाय egas कहते हैं--“अधे तस्मिन्‌ मुखाध वा केवले 
-स्यात्तदर्दितम्‌ |? ( च. चि. २८) इति । अर्थात्‌ आघे शरीर में अथवा केवल 
gard में अदित रोग होता है । 
अब यहाँ शंका होती है कि यदि अर्दित भी पक्षवघ के समान आधे शरीर में 
होता है, तो अर्दित एवं अर्घाङ्गवात में परस्पर क्या भेद हुआ ^ इसका उत्तर देते 
है कि अदित का वेग हुआ करता है और वेग के समय ही अदित में पीड़ा होती है । 
अर्घाङ्गवात में सदैव पीड़ा gat है । यही इन दोनों में भेद होता है। अथवा 
जैसे ऊपर लक्षण बतळाये गये हैं, ये लक्षण मिलें, तो अर्दित और उसके विपरीत अर्ध 
शरीर में व्यास होने वाले को अर्घाङ्गवात कहा जाता है | सुश्रत के कथनानुसार 
अर्दित “मुख मण्डल” तक ही सीमित होता है। उसी को माधवकर ने यहाँ 
‘feat है ॥ ४६ ॥ 


अदित की साध्यासाध्यता 


क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः॥ ४७॥ 
न सिध्यत्यदितं me frag’ वेपनस्य wa 


( सुः नि. १.७३) 
जो रोगी अत्यन्त क्षीण हो, जिसकी आँख की पलकें न वन्द हों, जो बोलने में 
असमर्थे हो अथवा स्पष्ट रूप से बोल न पा रहा हो, जिसका रोग तीन वर्ष पुराना हो 
अथवा जिसके मुख, नाक ओर आँख से निरन्तर छाव निकले तया रोगी को 
“कम्पन ( Tremors ) होता हो, तो वह असाध्य होता है t 


तस्यासाध्यलक्षणमाह-क्षीणस्येत्यादि | अनिमिषाक्षस्य निमेषासमर्थ- 
चक्षुषः। भ्रसक्ताव्यक्तभाषिण इति प्रसवं प्रकेषेण सक्तमप्रवृत्तम्‌, अव्यक्तं 
्रपीडितवर्णपदं भाषित्‌ शीलं यस्य स तथा । अन्ये तृ प्रसक्तं निरन्तरमाहुः, 
तन्न, चरके “दीना जिह्वा समुत्क्षिप्ता काले सज्जति चास्य वाक? ( च. चि. 
Xe) इति वचनात्‌। त्रिवर्षेमिति अतीतवर्षत्रयम्‌; अथवा त्रयाणां 
मुखनासाचक्षुषां वर्षः AA यत्र तत्तथेत्याहुः ॥ ४७ ॥ 

सरोज व्याख्या--भर्दित के असाध्य लक्षण वतलाते हैं--क्षीणस्येत्यादि | 
अनिमिषाक्षस्य--रोगी आँख की पलक खोलने एवं बन्द करने में असमर्थ होता है | 
ससक्ताव्यक्तमाषिण:--प्रसक्त अर्थात्‌ प्रकषे से रुक-रुक कर और अव्यक्त अर्थात्‌ 
अस्पष्ट बोलने की जिसकी आदत बन गयी हो । अन्य आचार्य प्रसक्त का अर्थ 
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निरन्तर कहते हैं, किन्तु वह उचित नहीं है, क्योंकि चरक में कहा है--“दीना जिह्वा 
समुत्क्षिसा काले सञ्जति चास्य वाक' । ( च. चि- २८ ) अर्थात्‌ जिह्वा दीन (अशक्क)' 
और skan हो जाती है, बात करते समय रुक जाती है । त्रिवर्षम्‌--तीन वर्ष फे 


पश्चात्‌ | अथवा मुख, नासा और नेत्र-_तीनों का वर्ष अर्थात्‌ waw (साव )' 
जिसमें हो, उसे त्रिवषं कहते हैं। _ 


आक्षेपकादि का वेग 


गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वष्वाक्षे पकादिषु ॥ ४८ ॥ 
( अ. हू. नि. १५.२८।२ ) 

आक्षेपक से लेकर अदित तक सभी रोगों में आवेग के बाद रोगी स्वस्थ अनु- 
भव करता है ॥ ४९-५० ॥ | 

आक्षेपकादीनामदितान्तानां वेगित्वमाह--गत इत्यादि । स्वास्थ्य 
पीडालाघवस, भारापगमे सुखित्वव्यपदेशवत्‌ ॥ vs ॥ 

सरोज व्यांख्या--आक्षेपक से लेकर आर्दित तक के वेगो के सम्बन्ध में कहते 
है--गत इत्यादि | वेग ( दौरा) के समाप्त होने पर पीड़ा में कमी आती है Y 
जैसा सिर का भार उतर जाने पर सुख का अनुभव होता है, वैसे हौ आवेग समास 
होने पर अपेक्षाकृत स्वस्थता का अनुभव होता हे । यद्यपि रोग को पूण निवृत्ति 
नहीं होती ॥ vc ॥ 


हनुग्रह ( Dislocation of Jaw ) 
जिह्लानिलेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः । 
कुपितो हनुम्‌ लस्थः e सयित्वाऽनिलो हन्‌ स्‌. ॥ ४९ u 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छाच्चवंणसाषणम्‌ l| ५० | 
| ( अ. & नि. १५.२९-३० ) 
जिह्वा निछेखन ( खुरचने ) से, सूखे ( कडे ) पदार्थ के अति भक्षण से एकं 
अभिघात से हनुमूछ में स्थित वायु कुपित होकर इनुसन्धि को अपने स्थान से इटा 
देता दै, जिससे मुख पूर्णतया खुळा ही रह जाता Š अथवा बिलकुल बन्द दो जाता 
t] इस रोग को हनुगह' या इनुस्तम्म कहते हैं। d 
हनुग्रहमाह--जिद्वेत्पादि । हनुसूनस्यः कपोलमूलस्थः। gd dafa- 


ei 
१, इनुखस--इति पाठान्तरम्‌ । ( अ. g. १५३० ) 
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स्वाऽघः कृत्वा । विवृतास्यत्वमास्यविवृति, सवृतास्यताँमास्यसंबृति; सा च 
वायोरनियतकारित्वात्‌ ॥ ४९-५० ॥ 
सरोज ध्याख्या--हनुप्रह का लक्षण बतलाते हैं--जिह्वेत्यादि | हनुमूलस्था-- 
'कपोलमूलस्थ अर्थात्‌ इनुसन्धि ( Tempromandibular Joint )! सं 
सयित्वा--इनु को अपने स्थान हटाकर नीचे कर देता है । विदृतास्यत्वमू-- 
सुन्न पूर्णतया खुला ही <ç जाता है, सं॒तास्यताम्‌ अथवा बिल्कुल बन्द हो जाता है | 
'वायु के अनियतकारी होने से यह निश्चित नहीं होता कि मुँह खुला रहेगा या बन्द 
होगा, कोई भी स्थिति हो सकती है । 
सन्यास्तम्भ ( Neck Rigidity ) 
दिगास्गप्नासमस्थानगिन.तोर्ध्ननिरीक्षणेः । 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एग इलेष्मणाळवृतः ॥ ५१ H 
( सु. नि. १.६७) 
दिन में अधिक सोने, विषम ( ऊंचा-नीचा ) स्थान पर शयन करने तथा ऊपर 
तकी ओर अधिक देर तक देखने पे शलेष्मा से आवृत वायु मन्यास्तम्म रोग को 
"उत्पन्न करता है ॥ ५१॥ 
मन्यास्तम्भमांह-दिवास्वप्नेत्यादि | स एवेति वातः ॥ ५१ ॥ 
सरोज व्यार्या-मन्यास्तम्म के लक्षण कहते हैं--दिवास्वप्नेत्यादि | स एव 
अर्थात्‌ वही पूर्वोक्त स्वहेतु प्रकुपित वायु || ५१ ॥ 
जिह्वास्तम्भ ( Paralysis of Tongue.) 
वाग्गाहिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः | 
'जिह्वास्तम्भः स तेनान्सपानगक्येष्गनीशञता॥ ५२ U 
(अ. हृ. नि. १५.३१ ) ` 


“वाणी-वइन करने वाळी सिराओं ( वात नाड़ियों ) में स्थित वायु जिह्वा मे 
स्तम्भ उत्पन्न कर देता है, इस अवस्था को fsars कहते Ë, जिससे मनुष्य 
खाने-पीने एवं बोलने में असमर्थ हो जाता Š ॥ ५२ ॥ 

जिह्वांस्तम्भमाह--वागित्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्य इति । anat- 
हिनी या सिरा तत्र संस्थ इति योज्यम्‌, समस्तपक्षे 'पुवत्‌ कर्मधारयजाती य- 
'देशीयेबु'--इत्यनेन पुंवद्धावप्राप्ते:। अन्चपानवाक्येष्वनीशतेति । अन्नपाना- 
म्यवहारवचनेष्वसामथ्येम्‌ ॥ ५२ ॥ 


२. खंसयित्वा“स्थानाच्चालयित्वा, विदृतास्यत्वं प्रसारितमुखत्वमथवा dudi- 
"eed करोति । ( अ. इ. १५. २६ अरुणदत्त की व्याख्या )1 
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सरोज व्याख्या--जिह्नास्तम्म के “लक्षण कहते हैं--वागित्यादि । वाग्वाहिनी 
जो सिरा है, उसमें स्थित वायु । समस्त पक्ष में वाहिनी के जगह 'वाग्वाहि शिरामूल' 
एसा पाठ भी किया जा सकता है | अन्नपानवाक्येष्वनीशिता--खाने, पीने एवं बोलने 
में मनुष्य को असमर्थता प्रतीत होती है | 


सिराग्रह 
रक्तमाश्चित्य पनः कुर्यान्म्‌ घंघराः सिरा: । 
रूक्षाः सवेदनाः कृष्णा: सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः ॥ ५३ II 
(अ. हृ. नि. १५.६७।२.३८ ) 
प्रकुपित वायु रक्त में स्थित होकर ग्रीवा की सिराओं में रूक्ष, वेदनायुक्त एवं 
काले रंग को कर देती है। इस रोग को सिराग्रह कहते Fl ag असाध्य होता 
& u ५३ I 
सिराग्रहमाह--रक्तमित्यांदि | मूघंघरा इति ग्रीवागताः, तासां ख्क्षत्वं 
वेदनावत्त्वं कुष्णत्वं च कुर्यात्‌ । सो$पाध्य इति स्वरूपेणेव, क।कणकुष्ठवतू | 
शिरोग्रह इति पाठान्तरे शिरोधारकसिरादुष्ट्या शिरोवेदनाकारित्वात्‌ 
“शिरोग्रह' इति व्यपदेशः, लक्षणं तु तदेव ॥ ५३॥ 
सरोज व्याख्या--सिराग्रइ के लक्षण कहते हैं--रक्तमित्यादि | मूर्घघरा-- 
ग्रीवागत सिराएं। उनमें रूक्षता, वेदना एवं कालापन, वायु कुपित होने फे कारण 
करता है। यह रोग स्वभाव से असाध्य होता है, जैसे काकणकुष्ठ। 'सिराग्रह' के 
स्थान पर “शिरोग्रह' पाठान्तर मिलता है। शिर को घारण करने वाली [सराओं के 
होने से शिर में वेदना आदि होने से इसे “शिरोग्रह' मी कहा जाता है, किन्तु यह 
लक्षण "farre? का ही है || ५३ I 
गृध्रसी ( Sciatica ) 
Regat कटिपृष्ठोरुजान्‌जङ्कापद FATT | 
गुध्रसीस्तम्भरुकतोदेग्‌ ल्हाति स्पन्दते मुहुः H wv h 
वाताद्वातकफात्‌ तद्रागोरवारोचकान्विता । 
( च. चि. २८.५६.५७।१ ) 
axi रोग में नितम्ब ( Buttock ) à प्रारम्भ होकर वेदना कटि फे पृष्ठभाग, 
ऊरु ( Thigh), जानु (Knee), जंघा एवं पाद तक क्रम से जाती हे । 
इसके कारण टाँगो में जकड़ाइट, पीड़ा, सूईँ के समान चुभन एवं स्फुरण होता है । 
इसे वातिक me कहा जाता है, किन्तु वात कफज गाभ्रसी में उपयुक्त लक्षणों के 
अतिरिक्त तन्द्रा, भारीपन तथा अरुचि होती. है ॥ ५४ ॥ 
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[ चातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता । 
जानकट्य रुसंघोनां स्फ्रणं स्तब्धता AAA ५५॥ 


वातइलेष्मो-ूवायां g निमित्तं वह्मिमादवस्‌ | 
तन्द्रा मखप्रसेककच भकक्‍तद्वषस्तथेब च॥ ५६॥ 


वातज गाध्रसी में सूड के समान yaa, सम्पूर्ण शारीर में टेढ़ापन, जानु, कटि 
एवं ऊरु की सन्घिर्या में स्फुरण एवं जकड़ाहट होती है । वातकफज गञ्रसी का कारण 
अग्निमान्द्य होता है तथा उसमें तन्द्रा, मुख से लालाखाव एवं अंरुचि होता है | १५.५६ 


गृध्रसीमाह-स्फिक्पूर्वेत्यादि | fenga? प्रथमतो ग्राह्या स्तम्भरुक्तो- 
देयंस्या सा स्फिक्पूर्वा:; ईश्ानस्तु पूर्वा प्रथमा गृध्रसी वातादिति योजयति i 
एषा च व्याख्या स्फिकशब्दस्य नपुंसकत्वेन “पूर्वा स्फिक्कटीपृष्ठ' इत्या दिपांठेन 
वोपपद्चते, नान्यथा । 'स्फिक्यूवम्‌’ इति पाठान्तरं जानुजङ्धापदमित्यनेन 
योज्यम्‌ । क्रमादिति न युगंपतु। वातादितिच्छेदः। वातकफारब्धा 
गृध्रसी, सोक्तत्रातक्षणयुक्ताऽपि तन्द्रागौरवादियुक्ता भवतीति गाध्रसीद्वय- 
मुक्तम्‌ ॥ ५५-५६ ॥ 

सरोज व्याख्या--गुध्रसी का लक्षण कहते है--स्फिक्पूवंत्यादि | स्फिक्‌ प्रदेश 
( Gluteal Region ) में सर्वप्रथम स्तम्भ ( जकड़ाइट ), पीड़ा एवं तोद ( a8 
के समान ( sper) प्रारम्म होता है, इसलिए इसे स्फिक्‌ पूर्वा कहते हैं । आचार्य 
ईशान 'स्फिक' एवं 'पूर्वा' दोनों शब्द का अर्थ प्रथक्‌-प्रथक करते हैं । ‘gal’ 
अर्थात्‌ पहले गृध्रसी वात से होती है। 'स्फिक' शब्द को नपुंसकान्त मानने से ऐसी 
व्याख्या हो सकती है । स्फिक्‌ पूर्वम्‌--ऐसा पाठान्तर भी मिलता है । 'जानुजंघा- 
पदम्‌ के सांथ इसका सम्बन्ध होता है | क्रमात्‌ अर्थात्‌ इसका लक्षण पीड़ा आदि 
क्रमशः होता है, एकाएक स्फिक्‌ से पाद तक एक साथ नहीं फैलता । वातात्‌-- 

इसका यहाँ विष्छेद करते हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध (स्पन्दते gus पाठ के साथ Š | 

 वातकफज गाध्रसी में उपर्युक्त वात लक्षणों के अतिरिक्त तन्द्रा, गौरव आदि 
अरुचि होता है । 
सम्प्राप्त घटक-- 


दोष--वातदोष अथवा वात + वातानुबन्धित इलेष्मा | 
दृष्य--रस, मांस, मज्जा, सिरा, स्नायु एवं कण्डरा | 
उद्भवस्थान-पक्वाशय | 

संचार--रसायनियाँ | 

सतोतस--रसवह, मांसवइ, मज्जावह ( संशावह चेष्टावइ नाड़ी ) | 


~ 
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खोतोदुष्टि--संग । 

अग्नि--जाठराग्नि एवं घात्वग्नि | 

आम--दुष्ट, अग्निजन्य | 

अधिष्ठान-स्फिकू, कटि, पृष्ठ, ऊरु, जानु, जंघा एवं पद ( सम्पूर्ण गध्रसी 

नाड़ी क्षेत्र ) | 

आधुनिक दृष्टि से सियारिका ( Sciatica ) रोग को rel कहा आ सकता 
हे। सियाटिका में dla वेदना सियाटिका नाड़ी ( Sciatic Nerve ) और 
इसकी Terminal Branches में मुख्य रूप से Common Peroneal 
Nerve के Cutaneous Distribution के क्षेत्र में होता है। उसमें पीड़ा 
स्फिक क्षेत्र से प्रारम्म होकर जंघा के पृष्ट, पैर के पाशवं तथा पाद ( Foot ) के 
ऊपरी भाग पर प्रसार करती है | यह पीड़ा प्रायः सियाटिका नाड़ी के एक या अधिक 
भागों पर दबाव ( Irritation) के कारण होता है। स्टेटलेग रेसिङ्ग टेस्ट 
( Straight Leg Raising Test )--रोगी को सीधा छिटाकर जानु सन्धि 
की विना मोड़े पैर ऊंचा करने को कहा जाय, तो रोगी पैर उठाने में पीड़ा का 
अनुभव करेगा । | 

प्रयोगशालोय परीक्षां-- : 

(3) मूत्र परीक्षा-शध्रली के साथ मधुमेह कारण रूप में होगा, तो 
Diabetic Neuritis में शकरा की, उपस्थिति प्रास होगी । 

(२) रक्त परीक्षा--( अ ) रक्त शकरा परीक्षा मधुमेह के ज्ञानाथ । 

(a) रक्त परीक्षा- हीमोग्लोविन प्रतिशत--घात॒क्षय smi । 


—T. L.C. j चीर्णं शोथ या आमवातिक 
—D. L. G. | नाड़ीशोथ के ज्ञानाथ। ' 
—E, S. R. 


(३ ) एक्सरे—Lumbosacral Region and Pelvis— set नाड़ी 
के क्षेत्र में विकृति या दबाव के जञानार्थ तया कटि त्रिककशेरुकाओं एवं उनके 
मध्य की अन्तश्चक्रिकाओं की विकृति के ज्ञानार्थ | | 

विश्वाची ( Brachial Neuralgia ) 
तले प्रत्यंगलौनाँ याः कण्डरा बाहुंपुष्ठतः॥ Yo U 
बाह्वोः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते । 
( सु. नि. १.७५ ) 
बाहु के पृष्ठ भाग से प्रारम्म होकर अंगुलियों के VENDS तथा प्रकोष्ठ एवं 
मा० नि०५: ३२ 
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हाथ के ऊपरी भाग की नाड़ियों ( कण्डराओं ) को विकृत करके बाहु के आकुञ्चन 
एवं प्रसारण आदि कर्म का क्षय करने वाली व्याधि को विश्‍वाची कहते Š । 


विश्वाचीमाह-तलमित्यादि। तले हस्तस्योपरिभागः, तलशब्दोऽत्रो- 
परिवचनः, यथा भ्रुतलमिति गयदासः। तेनायमर्थः-बाह्नोः पृष्ठं angga, 
तत आरभ्य हस्ततलं लक्षीकृत्यांगुलीनां याः कण्डरास्ताः सन्दूष्य बाह्वोः 
कर्मक्षयकरी या सा विश्वाची; बाह्वोः कर्म ग्रहणाकुश्चनादि | द्वित्वं चात्र 
संभवपरं, तेनेकवाहावपि भवति वातरक्तवत्‌ । विश्वाची चेति चकारेण 
गृध्रसी विश्वाच्योः खल्लीसज्ञां दशयति, तयोरपि करमूलावमोटनकारित्वात्‌; 
यदुक्तं हारीते--'किश्चाची qut चोक्ता खल्ली तीब्रशजास्विता? इति 
गयदासः। चक्रस्त्वाह चरक्रे--'खल्ली तु पादज ङ्कोरकरमूलावमोटनी' ( च. 
चि, २८ ) इत्यनेन विश्वाच्या: पृथगेव खल्ली पठिता, सुश्चृतेन तु खल्ली 
न पठितेव; नहि तेन तन्त्रान्त रोक्तसर्वविकाराः पठ्यन्ते, चरकोक्तपरस्पर- 
वातावरणलक्षणमेव न पठितं, हारीतेन तु तीव्ररुजायोगाद्गध्रसीविश्वाच्योः 
खल्लीत्वं पठितम्‌, भवति हि घर्मान्तरयोगात्‌ कस्यचिद्विकारस्य रोगान्तरत्वं, 
यथा--अष्टीलेव प्रत्यष्ठीला, अश्मर्येव शकरा, पाण्डुरोग एव काम- 
लेत्यादि॥ ५७ ॥ 


सरोज व्याख्या--विश्वाची का लक्षण बतलाते हैं--तलमित्यादि । तल शब्द 

यहाँ पर हाथ के ऊपरी भाग का बोधक है। जैसे कि भूतल से भूमि का ऊपरी 

भाग लिया जाता है । ऐसा गयदास का मत हे । इसका यह अर्थ हुआ कि दोनों 

बाहुओं के एष्ठमाग ( Posterior Side ) से आरम्भ करके इस्ततल ( Ante- 

rior Side ) को लक्षित करके अंगुलियो की जो कण्डरा होती है, उनको दूषित 

-करके बाहुओं के ग्रहण एवं आकुञ्चन आदि कम का क्षय (Motor Function) 
करने वाले रोग को विश्‍वाची कहा जाता है। ‘aval? यह द्विवचन है, जो सम्मावना- 
परक हे अर्थात्‌ सामान्यतया वातरक्त के समान यह भी एक ही बाहु में होता है, 
किन्तु कदाचित्‌ दोनों बाहु में भी हो सकता है | 'विश्वाची च' यहाँ पर चकार से 
wet और विश्वाची को “eres? कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में 'खल्डी' के समान 


हाथ ओर पैर में ऐंठन होती है। जैसा कि हारीत में कहा गया है--'विश्वाचौ 


vel चोक्ता खल्ली तीव्ररुजान्विता' । यह गयदास का मत है। चरक के मत को 


उद्धृत करते हुए चक्रपाणि कहते हैं--“खल्छी त॒॒पादजह्लोरुकरमूलावमोहनी | 


( च. चिः २८) अर्थात्‌ पाद, जंघा, ऊरु एवं करमूल ( Wrist Joint ) मं 


ऐठन करने वाली खल्ली होती है । इससे खल्ली को विश्‍वाची से प्रथक्‌ कहा गया 
है। सुभुत ने तो खल्ली का लक्षण नहीं लिखा है, क्योंकि तन्त्रान्तर में सभी विकारों 
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Ly 
का वणन नहीं किया गया है। इसी प्रकार चरकोक्क परस्पर वातावरण के लक्षण सी . 


नहीं पढ़े 1 हारीत ने तो तीन्न पीड़ा होने के कारण ग्रधसी और विश्‍वाची में खल्ली 
माना है | किसी लक्षणविशेष ( धर्मान्तर ) के सम्बन्ध से एक रोग की दूसरी संज्ञा 
( रोगान्तर ) हो सकती है । जैसे अष्टीछा ही प्रत्यष्ठीला, अश्मरी ही शर्करा एवं 
पाण्डुरोग ही कामला बन जाता है । 


क्रोष्टुकशीषं ( Synovitis of the Knee;Joint ) 


वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः॥ Xs ॥ 
ज्ञेयः क्रोष्ट्कशीषंस्तु स्थूलः Aes कशीषंवत्‌ | 
(सु. नि. १.७६ ) 


घुटने में वात और रक्त की विकृति से तीव्र वेदनायुक्त स्थूल शोष जिससे जानु- 
सन्धि गीदड़ के सिर के समान दिखाई पड़ती है, उसे 'क्रोष्टुकशीष कहते हैं । 

क्रो्कशीर्षमाह--वातेत्यादि । वातशोणितज इति वातरक्ताख्य- 
विकारजः, चिकित्सामेदार्थ पृथक्‌ पठित इति गयदांसः। वातशोणितास्यां 
जात इति जेज्जटः। इश्यते ह्ययं वातर्तव्यतिरेकेणापि, जानुदेशनियतत्वेत 
विशिष्टलक्षणत्वेत चेतरवातरक्तशोथादु भेद इति । क्रोष्टुकशोषंवत श्यगाल- 
मस्तकवत्‌ स्थूल: ॥ ५८ U 

सरोज व्याख्या--क्रोष्टुकशीर्षं के लक्षण बतळाते हैं-वातेत्यादि वातशोणितजः 
अर्थात्‌ वातरक्त की विकृति से यह उत्पन्न होता है । चिकितसामेद के लिये इसका 
पृथक से उल्लेख किया गया | ऐसा गयदास का कथन है। आचार्य जेज्जट 
इसे वात एवं रक्त से उत्पन्न मानते हैं। यह वातरक्त के विना भी नियतरूप से 
जानुप्रदेश में होता हुआ अपने विशिष्ट लक्षणों से वातरक्तजन्य शोथ से एथक होता 
$1 क्रोष्टुकशीषवत्‌--श्थगाल के सिर के समान शोययुक्त होकर जानुसन्धि स्थूल 


हो जाता है | 
खञ्ज एवं Tq 
वायः कट्याथितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ।। ५६ Ul 


खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः पङ्कः weg ads | 
(सु. नि. १.७७ ) 


जब करिप्रदेश यें आधित कुपित वायु एक टाँग की कण्डरा ( नाडी ) को 


- प्रभावित करता है, तो खञ्ज या छंगडापन हो जाता दै ओर इसी प्रकार दोनों eimi 
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की कण्डरा में विकृति होने पर पङ्गु हो जाता दै । ( इसमें टांगें AN सूख 
जाती है )। | 

खळ्जमाह--वायुरित्यादि | सक्थ्न ऊध्वेजद्धायाः, कण्डरां महास्नायुम्‌, 
आक्षिपेत्‌ ईषत्‌ क्षिपेत्‌, किंचिद्‌ गतिमत्त्वादिति गयदासः। सक्थ्नोरिति 
द्विवचनेनेव द्वित्वे लब्धे योरिति पदेन नियमयति-सक्थिद्वयस्येव वधात्‌ 
qr, एकस क्थिवधात्‌ खञ्ज इति; वघश्चात्र गमनादिक्रियानाशः ॥ ५९॥ 


सरोज व्याख्या-खञ्ज के लक्षण बतळाते हैं--वायुरित्यादि । ऊध्वं जंघा 
को सक्थि ( Thigh ) कहते Š । -कण्डरा अर्थात्‌ महास्नायु को वायु हल्का सा 
आक्षेप कर देता है । आक्षेप शब्द का अर्थ अचानक होने वाळी किङ्चित्‌ गति या 
झटका होता है । ऐसा गयदास का कथन Š । “सक्थ्नोः? से द्विवचन का बोध होता 
दे। ‘ga पद से दोनों सक्थियों को समझना चाहिए | दोनों सक्थियों की क्रिया 
नष्ट होने पर उसे “पङ्गु? कहते हैं और एक सक्थि के क्रियानाश को ‘aes’ कहते 
हैं। यहाँ वघ शब्द से सक्थि की गमनादिक्रिया के नाश को समझना चाहिए | 


कछायखञ्ज ( Lathyrism ) 
प्रक्रामन्‌ वेपते यस्तु खञ्जन्निग च गच्छति। ६०॥ 
कलायखञ्जं तं गिद्यान्म॒कतसन्धिप्रबन्धनम्‌ | 
(सु. नि. १.७८ ) 


जब रोगी चलते समय खञ्जन पक्षी की तरह काँपता और छगड़ाता हो, तो 
उसे 'कलायखञ्ज' कहते Š । इसमें टांग के सन्धिबन्धन शिथिल हो जाते Š | 


खञ्जविशेषमाह--प्रक्रामन्नित्यादि । प्रक्रामन्निति गमनमारभभाणो 
वेपते । प्रशब्दोऽयमादिकमंणि। खञ्जन्निव गच्छति विकल्यन्निव गच्छति, 
गमनारम्भे वेपते, तेन खञ्जादस्य भेदः | मुक्तसन्धिप्रबन्धनमिति शिथिली" 
कृतसन्धिबन्धनम्‌। कलायखञ्ज इति शास्त्रे रूढा संज्ञा; अयमेवात्यत्र 
खञ्जवात इत्युक्तः Ul ६० H 

सरोज व्याख्या--खञ्ज के विशेष मेद को कहते हैं-प्रक्रामन्नित्यादि । 
्रक्रामन्‌--चळना आरम्भ करने पर विशेष प्रकार का कम्पन होता है । GU शब्द 
यहाँ आदि कर्म का बोधक हे । खञ्जन्निव गच्छति-छगड़ाता हुआ चलता है | 
गमन आरम्भ करते समय रोगी की टाँग विशेष प्रकार से कांपने लगती है | खञ्ज 
एव कलायखञ्ज में यही. मेद दै । मुक्तसन्धिप्रबन्धनम्‌--टांग के सन्धिबन्धन शिथिर्ल 
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डौ जाते EI 'कलायखञ्ज' शास्त्र में रूढ़ संज्ञा हे, अन्यत्र - 'खञ्जवात' कहा 
जाता है | 
वातकण्टक ( Ankle Sprain ) 
रुक्‌ पादे गिषमन्यस्ते भ्रमाद्‌ वा जायते यदा॥ ६१ ॥ 
गतेन गुल्फमाधित्य तमाहुर्वातकण्टकम्‌ | 
( अ.१हु. नि. १५.५३) 
विषम भूमि पर पैर रखने अथवा अत्यधिक परिश्रम से प्रकुपित वात जब गुल्फ 
सन्धि ( Ankle Joint में पीड़ा उत्पन्न करता है, तो उसे 'वातकण्टक' 
कहते हैं | 
वातकण्टकमाहु--रुगित्यादि | qat विषमपादन्यासकुपितः श्रमकुपितो 
वा वायुर्गुल्फे वेदनां जनयति, तं वातकण्टक मित्याहुः, अयमेवान्यत्र 'खुहुक वात? 
इत्युक्तः ॥ ६१ ॥ : 
सरोज व्याख्या--वातकण्टक के लक्षण कहते हैं--रुगित्यादि | विषमपाद- 
न्यासकुपितः-पांवो के ऊचे-नीचे स्थानों पर पड़ जाने से अथवा देर तक digi पर 
खड़े होने से कुपित हुआ वायु गुल्फ में वेदना पैदा कर देता है। इसको "aur 
कण्टक' कहते हैं | इसे अन्यत्र 'खुड्डकावात' कहा है | 
'पाददाह ( Burning Feet ) 
पादयोः कुरुते दाहं पित्तासुक्सहितोऽनिलः॥ ६२ u 
गिशेषतशचड्क्मतः पाददाहं तमादिशेत्‌ । 
(सु, नि. १.८० ) 
प्रकुपित वायु पित्त और रक्त से मिलकर पाँवों में दाइ पैदा करता है, चलते 
समय इसका विशेष अनुभव होता है । इसे 'पाददाइ' कहते हैं | 
पाददाहमाह--पादयोरित्यादि | विशेषतञ्चङ्क्रमत इत्यनेन स्थितस्य 
मन्दो दाह इति दशयति । वेवर्ण्यादेरमावाद्वातरक्तादस्य भेद) ॥ ६२ ॥ 
सरोज व्याख्या--पाददाह के लक्षण बतलाते हैं--पादयोरित्यादि | विशेषता 
चङ्क्रमतः से स्पष्ट होता हे कि चलते समय अधिक दाइ होता है । बैठे होने पर 
या आराम करने पर अल्प दाह होता है । इसमें वातरक्त की विवणंता नहीं होती d 
यही वातरक्त से इसका मेद है। , 
पादहष 
हृष्येते चरणो यस्य भवेतां चापि सुप्तको ॥ ६३ n 
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पादहषंः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः। 
(सु. नि, १.८१) 
जब रोगी के पैरों में gw ( झनझनाइट ): और कभी-कभी सुसता ( स्पशं-ज्ञान 
का अभाव ) हो, तो इस अवस्था को 'पादहष' कहते हैं । यह प्रकुपित कफ एवं 
वात से होता हे | र 
पादहष॑माह--हृष्येते इत्यादि। हृष्येते हषंयुक्तौ भवतः, हर्षश्च रोमाञ्च- 
प्रायोऽन्तःशीतो झिणिझिणिवद्वेदनाविशेष इत्याहुः, झिणिझिणि तु न 
चिरानुबन्धिनी केवलवातजेति भेदः ॥ ६३ u : 
सरोज व्याख्या-.पादददषे के लक्षण कहते.हैं--हृष्येत इत्यादि । हृष्येते-- 
र्षयुक्त अर्थात्‌ पाँवों में 'झनझनाइट' होता है । इषं का लक्षण कहते हैं कि जिसमें 
रोमाञ्च हो और अन्दर से पाँवों में शीतलता का अनुभव हो और झनझनाइट के 
समान वेदना हो । झनझनाइट अधिक समय तक नहीं होता और केवल वात से 
होता है। पादइरषं अधिक समय तक होता है; क्योंकि इसमें कफ और वात का 
प्रकोप होता है । 
अंसशोष 
अंसदेशस्थितो वायुः शोषयेद सबन्धनम्‌ ॥ ६४॥ 
( सु. नि. १.८२।१ ) 
अंसप्रदेश में स्थित वायु प्रकुपित होकर अंसबन्धन ( मांसपेशी एवं स्नायु ) 
में शोष उत्पन्न कर अंसशोष उत्पन्न करता है । 
 अंसेत्यादि । अंसेत्यादिना शलोकांर्धेनांसशोषः केवलवातज उच्यते 
अंसबन्धकारकः श्लेष्मा अंसबन्धनः; एतदनतरम्‌ 'अंसशोषं जनयेत्‌? इति शेष 
इति कातिकः ॥ SV l! 
सरोज व्यार्या-अंसशोष का लक्षण बतलाते हैं--अंसेत्यादि। अर्थात्‌ । 
अंस देश ( Supra Clavicular Region ) में स्थित वायु। akafa 
VAT से अंसंशोष का लक्षण कहते हैं, जो कि केवल qasa होता है। अंस 
को बांधने वाले श्लेष्मा को अंसबन्धन कहते हैं। यदि इस श्लोकार्धे के पश्चात्‌ 
Sage जनयेत्‌’ ऐसा पाठ जोड़ दिया जाय, तो लक्षण ठीक हो जायेगा | ऐसा 
आचार्य कातिक का मत है | 
i अवबाहुक 
.सिराइचाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयेदवबाहुकम्‌ U 
( सु. नि. १.८२२ ) 
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अंसप्रदेश में स्थित वायु प्रकुपित होकर वहाँ की सिराओं ( बातनाड़ियों ) 
को आकुञ्चित करके अवबाहुक रोग को उत्पन्न करता है । 


à अवबाहुकमाह--सिराश्चेत्यादिना अवबाहुकम्‌। तत्रस्थोंऽसदेशस्थः, 
सरा आकुज्च्यावबाहुक जनयेत्‌। अथं वातकफजः। अन्ये तू मिलित्वा- 
ऽवबाहुकलक्षणमाहुः, तन्न; यतः FA तेनोक्तमु--'अंसशोषा वबहुकयोर्वाहुमध्ये 
सिराव्यधः' ( सु. शा. ८) इति । एतदनन्तरं सुश्र्‌ तेन बाघिये पठितम्‌- 
'यदा शब्दवह ay: (सु. नि. १) इत्यादिना । माधवेन q प्रकरणानु- 
रोधं मन्यमानेन कर्णरोग एवं तत्‌ पठित, किन्तु सुश्रू तेन वातव्याधो बाघिय 
पठित्वाऽपि बाधिर्णकर्णशूलौ शालाक्येऽपि पठितौ, पुनरुक्तमिति चेत्‌; न, 
सम्प्राप्तिभेदभिन्नत्वात्‌, वाँतव्याधौ शब्दवहमित्यनेन कर्णशष्कुल्यवच्छिन्त- 
नभोदेश उवतः, शालाक्ये च शब्दवहाः सिरा इत्युक्तम्‌ । माधवेन त्‌ कणेरोगे 
शब्दाश्रवणत्वाविशेषादेतदेव तत्र पठितमित्यविरोघः t 


सरोज व्याख्या--अवबाहुक के लक्षण बतळाते हैँ-सिराश्चेत्यादिना । “तत्रस्थ? 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त अस प्रदेश में स्थित रहने वाला वायु सिराओं को आकुङ्चित करके 
अवबाहुक रोग उत्पन्न करता है । यह अवबाहुक रोग वात कफज होता है। कुछ 
विद्वान्‌ इन दोनों gerendi को मिलाकर 'अवबाहुक' का लक्षण med हैं, किन्तु यह 
उचित नहीं दै, क्योंकि आचार्य gaa ने दोनों को एथक पथक्‌ मानते हुए कहा है कि 
अंसशोष एवं अवबाहुक दोनों रोगों में बाहु के मध्य में सिरावेध करना चाहिए | 
(सु. शा. ८ )। 


अवबाहुक के पश्चात्‌ सुश्रत ने वाधियं का लक्षण बतळाया है--“यदा शब्दवहं ' 
वायु: see ५ ( g. नि. १.८३ ) 1 माघवकर ने प्रकरणानुसार कर्णरोगनि दान 
के प्रसङ्ग में वाधिय रोग का उल्लेख किया है, किन्तु सुश्रत ने वातव्याधि के अति- 
रिक्त शालाक्यतन्त्र के वर्णन के समय भी वाधिय एवं कर्णशूल का उल्लेख किया 
है। यहाँ पर आचार्य सुभत द्वारा पुनरुक्त दोष नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों की 
सम्प्राप्ति में विभिन्नता है । वातव्याधिम्रकरण में वाधिय की सम्प्रासि में कणंशष्कुलि में 
नभोदेश, अर्थात्‌ रिक्त प्रदेश जहाँ शब्दध्वनि होती दै, उसका naw किया जादा 
दै, जबकि शालाक्य प्रकरण में वाधियं के सम्प्रासि में शब्दवइ सिराओं का ग्रहण 
किया जाता है । माधवकर ने शब्द के अश्रवणमात्र (वहिरापन) की विशेषता से इन 
दोनों का कर्णरोग में उल्लेख किया है । इसलिए, सुश्रत एवं माधवकर में कोई 
विरोध नहीं प्रतीत होता | 
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मूक, मिन्मिन एवं गद्गद ( Aphasia, Rhinophonia and 
Disarthria ) 


maa वायुः सकफो धमतोः शब्दवा हिनीः ॥ ६५॥ 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्‌ मूकमिन्मिनगद्गदान्‌ । 
(सु.नि. १.८५) 
कफयुक्त प्रकुपित वायु शब्दवाहिनी घमनी में अवरोध उत्पन्न करके मनुष्यों 
को बोलने के कार्य में किञ्चित्‌ असमर्थ कर मूक, मिन्मिन और गदूगद स्वरयुक्त बना 
देती है 1 
मुकादी्रीनाह-आवृत्येत्यादि। अक्रियकान्‌; अवचनक्रियकान्‌, नञयम- 
भावे ईषदर्थ च | आँद्यो मुकोऽवचनः, द्वितीयो मिन्मिनः सानुनासिकसवं 
वचनः, तृतीयो गदुगदो लुप्तपदव्यञ्जनाभिधायी। एषां च समानकारणा- 
भिर्धांनेऽपि दुष्टेरुत्कर्षादिभिरदृष्टवशाद्वा भेद इत्युन्नेयम्‌ ।। ६५॥ 


सरोज व्याख्या--मूक आदि तीनों के लक्षण कहते हैं--आइत्त्येत्यादि | 
अक्रियावान्‌ अर्थात्‌ बोलने की क्रिया का हास हो जाता है, जिससे मनुष्य बोलने में 
असमर्थ हो जाता है। अक्रियावान्‌ में “नञ? प्रत्यय अभाव! और ‘faq’ अर्थ 
अर्थात्‌ किञ्चित्‌ भाव दोनों का बोघक दै । जैसे. मूक व्यक्ति का बिलकुल न बोलना 
वाक क्रिया का अभाव तथा मिन्मिन एवं और गद्गद्‌ कुछ-कुछ बोलना किञ्चित्‌ 
अर्थ का द्योतक है । इनमें पहला ‘qa’ (am) होता है, जो बिलकुल नहीं बोल 
सकता, दूसरा मिन्मिन होता है, जिसमें रोगी नाक के स्वर से बोलता दै, इसे 
सानुनासिकवाक्यता कहते हैं । तीसरा गद्गद्‌ होता है, इसमें रोगी रुक-रुक कर 
बोलता है और बोलते समथ कुछ अक्षरों या शब्दों को छोड़ देता है । उपयुक्त 
तीनों समान कारणों से एक स्थान में होते हैं, किन्तु कारणों में उत्कर्षादि होने अथवा 
अदृष्टवश परस्पर भेद होता है | 


लूनी रोग ( Renal Colic ) 


mal या वेदना याति वर्चोम्‌ त्राशयोत्यिता ॥ ६६ u 
भिन्दतोवं गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः। 


(g नि. १.८६) 


जो वेदना मलाशय ओर मूत्राशय से आरम्भ होकर नीचे की ओर गुदा एवं 
मूजेन्द्रिय का मेदन करती हुई प्रतीत हो, उसे “तूनी? कहते हैं । 


तूनीमाह--अध इत्यादि | अघ इति गुदोपस्थम्‌ । वेदना शूलम्‌। ub 
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मूत्राशयो त्थिता, पक्‍्काशयमूत्रपुटयोव्येस्तसमस्तयोर्जाता । उपस्थं स्वोपुंस- 
योर्गुद्यम्‌ | नामतः प्रसिद्धितः ॥ ६६॥ 


सरोज व्याख्या--तूनी के लक्षण कहते हैं--अघ इत्यादि । अघः अर्थात्‌ 
नीचे की ओर गुदा और मूत्रेन्द्रिय तक जाने वाली । वेदना-शूल'। वर्चोमूत्रा- 
शयोत्थिता--पक्वाशय और मूत्राशय से उत्पन्न होने वाळी । यह वेदना कभी-कभी 


` पक्वाशय और मूत्राशय--इन दोनों स्थानों से मिलकर उठती है और कभी-कभी 


केबल मूत्राशय या केवल पक्वाशय से प्रारम्भ होती है। उपस्थ से स्त्री एवं पुरुष 
का जनेन्द्रिय लिया जाता है । नामतः--तूनी नाम से प्रसिद्ध है | 


प्रतितूनी ( Urethral Colic ) 


गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोम प्रधाविता ॥ ६७॥ 
at: पक्वाशयं याति प्रतितूनोति सोच्यते। 
( सु. नि. १.८८ ) 
जब वेदना गुदा एबं उपस्थ से प्रारम्भ होकर प्रतिलोम गति से वेगपूर्वक 
पक्वाशय की ओर जाय, तो उसे प्रतितूनी कहते हैं । 
प्रतितूनीमाह--गुदेत्यादि । प्रतिलोममित्युध्वस्‌ । वेगेर्वातकृतोद्गमे: । 
सेत्यनेन भिन्दतीवेत्यति दिश्यते ॥ ६७ ॥ 
सरोज व्याख्या-प्रतितूनी का लक्षण कहते हैं-गुदेत्यादि । प्रतिलोमम्‌ 
नीचे से ऊपर की ओर जाती है । Sq -“वायु के तीव्र वेगों से। सा--वही 
पूर्वोक्त तूनी तीब्र पीड़ा उत्पन्न करती हुई 1 
आध्मान एवं प्रत्याध्मान ( Tympanitis & Gastric Tympanitis ) 
साटोपमत्यग्ररुजमाध्मातमुदर WIA N <s u 
भ्राध्मानमिति तं विद्याद्‌ घोरं वातनिरोधजम्‌ । 
विसक्तपाइवंहृदयं तदेबामाशयोत्यितम्‌ ॥ ६९ u 
प्रत्याऽमानं विजानीयात्‌ कफव्याकुलितानिलम्‌ । 
( सु. नि. १. ८८-८९ ) 
आध्मान--वात के निरोध के कारण सम्पूर्णे उदर में आटोप ( qus ), 
dia वेदना एवं तनाव हो जाय, तो उसे आध्मान कहते हैं । यह कपर होता है | 
प्रत्याध्मान--पाश्‍ब एवं हृदय प्रदेश को छोड़कर उपयुक्त लक्षण आमाशय में 
उत्पन्न हों, तो उसे प्रत्याध्मान कहते हैं । यह प्रकुपित कफ एवं वायु के कारण ' 


'होता है | 
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आध्मानमाह-साटोपमित्यादि | आटोपमिति आटोपश्चलचछनमिति 
गयदासः, गुडगुडाशब्द इति काँतिकः 1 आध्मातं वातपुर्णचमपुटकस्थानीयम्‌ | 
उदरमिति पक्काशयः, प्रत्याध्मानस्यामाशयसम्भवत्वात्‌। घोरमितिः 
कष्टप्रदम्‌ । आमाशंयसमुत्थत्वेन प्रत्यासत्त्या पार्श्वहृदययोरपि वेदनाशङ्वा- 
निरासार्थमाह--वि मुक्तेत्यादि | तदेवेत्यनेन साटोपादित्वमतिदिशति। कफः 
व्यांकुलितानिलं कफावृतवातम्‌ ॥ ६८-६९ ॥ | 


सरोज ब्याख्या--आध्मान का लक्षण बतलाते है--साटोपमित्यादि | आचार्य 
गयदास ने उदर में वायु चलने को आध्मान माना है। कार्तिक ने उदर में 
गुड़गुड़ाहट को आटोप कहा दै । जैसे चमंपुटक ( चमड़े का थेला ) वायु भरने से 
तन जाता है, वैसे ही उदर में वायु भर जाने को आध्मान कहा गया है। उदर 
'शब्द से पक्वाशय का अहण करना चाहिये। प्रत्याध्मान आमाशय में होता है । 
घोरं--अत्यन्त कष्टप्रद ।  प्रत्याध्मान आमाशय में होने से हृदय एव qug में भी 
पीड़ा हो सकती है, इस शांका के निराकरण के लिये 'विमुक्पाश्वद्दयम्‌'--ऐसा 


` उल्लेख किया गया है | “तदेव” शाब्द से उपयुक्त आटोप, तीब्र वेदना एवं तनाब 


आदि आध्मान के लक्षण इसमें भी मिलते हैं। कफव्याकुलितानिलम्‌--वात कफ. 
से आइत हो जाता है । 


अष्ठीला एवं प्रत्यष्ठीला ( Enlarged Prostate ) 
नाभेरधस्तात्‌ सञ्जातः संचारी यदि बाऽचलः ॥ ७० ॥ 
ग्रष्ठीलावद्धवो प्रन्थिरूध्वंमायत उन्नतः। | 
वाताष्ठीलां विजानीयाद्‌ बहिरमार्गावरोधिनोम्‌ 1920 
एतामेव रुजोपेतां . बातविण्म्‌त्ररोधिनीम्‌ | 


प्रत्यष्ठीलामिति वदेज्जठरे तियंगुत्थिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
( सु. नि. १. ९०-९१ ) 


नाभि फे नीचे चळ अथवा अचल पत्थर के समान एक ग्रन्थि उत्पन्न हो जाती 
है । यह ग्रन्थि ऊपर-ऊपर से चौड़ी अथवा उठी हुई होती हे । इसे वाताष्ठीला 
अथवा asdar ( Enlarger Prostate ) कहते Ë | इससे मल-मूत्र का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है। 

यदि यही अन्थि उद्र में तियंक्‌ उठी हो, उसमें पीड़ा हो, अधोवायु मल एवं 


` 


a T कर दे, तो इसको प्रत्यष्ठीला ( Rectovesical Tumour ) 


à 
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अीलामाह-नाभेरित्यादि। अष्ठीला उत्तरापथे वर्तुलः पाषाणविशेष 
इति जेज्जटमतानुवादी कार्तिकः, कर्मकाराणां वतुला दीर्घा लौहभाण्डीति 
गयदासः | ऊध्वेमायत उपरिदीर्घः। उन्नतस्तिर्यगुन्नतः | वातकृता अष्ठीला: 
वाताष्ठीलेति स्वरूपपरं, व्यावृत्यमावात्‌ । बहिरमार्गावरोधिनीं बातमूत्रपुरीषा- 
बरोधिनीम्‌ । एतामित्यादि। सेव जठरे तिर्यगत्यिता तिर्यगायता प्रत्य 
छीलेति भेद: । वातविष्मूत्ररोधिनीमिति बिशेषपरम्‌ ॥ ७०-७२ ॥ 


सरोज व्यार्या--अष्ठीछा के लक्षण कहते हैं--नाभेरित्यादि। उत्तरापथः 
( उत्तर ana) Hage ( गोळ ) पाषाण विशेष ( सिल के लोढे ) को aster 
कहा जाता है। ऐसा जेज्जट मतानुवादी आचार्यं कार्तिक का कथन हे । 
गयदास के विचार पे कर्मकारो का गोल एवं दीर्घ लोहे का विशेष यन्त्र समझना 
चाहिए | ऊध्वमात्रतः--ऊपर की ओर चौड़ी। उन्नत-तिरछी उठी हुई | 
वातकृता अष्ठीला - वात से होने वांली अष्ठीला को वाताष्ठीला कहते Š | अष्ठीला-- 
स्वरूपसूचक नाम है, अर्थात्‌ वाताष्ठीला अष्ठीला (sen) के समान होता है । 
बहिमॉर्गावरोधिनीम्‌--अधोवायु, मूत्र, पुरीष के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है | 

एतामित्यादि-यही अष्ठीला, जठरे तियंगुत्यिता--उदर में तिरछा उठा हो ४ 
यही अष्ठीला एवं प्रत्यष्ठीला में भेद हे | वातविण्मून्ररोधिनीम्‌--यह विशेषः 
लक्षण है । 


वातविकृतिजन्य मूत्रावरोध 


'- मारुते$नुगणे वस्तो AA सम्यक्‌ sade | 
विकारा विविधाइचास्य प्रतिलोमे भवन्ति च ॥ ७३ u 
(सु.नि.१) 
वस्तिगत वायु के अनुलोम होने पर मूत्र-प्रवृत्ति सम्यक्‌ रूप से होती है । 
किन्तु जब वायु का प्रतिळोम हो जाता है, तो वस्तिगत अनेक विकार उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ ७३ ॥ | 
अष्ठीलाव्यतिरिक्तामपि वातविर्कात मूत्ररोधिनीमाह--मारुत इत्यादि | 
अनुगुणेऽनुलोमे, प्रतिलोमे मारुत इति सम्बन्धः | विकारा अश्मरी-मृत्र- 
कुच्छोदय: ॥ ७३ ॥ ; 
सरोज व्याख्या--अष्ठीला के विना भी वातविकृतिञन्य मूत्रावरोध के लक्षण 
कहते हैं-“-मारुत इत्यादि । अनुशुणे--वायु के अनुलोम होने पर | प्रतिलोमे--- 


१. चर्मकाराणां-“इति डल्हणः | 
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ay के प्रतिलोम होने पर॥ विकारः--अरमरी, मूत्रकृच्छु आदि विविध प्रकार के 
रोग हो जाते हैं H ७३ ॥ 
कम्पवात या वेपथु ( Parkinsomism ) 
सर्वाद्गकम्पः शिरसो वायुर्वपथ्‌ संज्ञकः | 
सर्वाज्ञकम्प या शिर के कम्प को वेपथु या कम्पवात कहते हैं । 


वेपथुवातविकारमाह्‌-सर्वेत्यादि । शिरसः कम्प इति सम्बन्धः, शिर 
इत्यवयवोपलक्षुणम्‌, तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपथुरित्यर्थः ॥ 


सरोजव्यार्या-वेपशु वातविकार को कहते हैं-सर्वेत्यादि । शिर भी कापता 


है। इस प्रकार सम्बन्ध कर लेना चाहिए | "fU शब्द उपलक्षणमात्र है | इसमें 
शरीर के अङ्गों की ओर संकेत करता दै । इससे हाथ एवं पैर आदि में भी कग्प 
“होना समझना चाहिए । 


खल्ली ( Cramps ) 
खल्ली तु पपादजङ्कोरुकरम्‌लावसोटनी ॥ ७४ ॥ 
( च. चि. २८.५७२ ) 


पैर, जघा, ऊरू तथा हाथ फे मूल में एंठन उत्पन्न करने वाळी व्याधि को 
"wel कहते हैं | 


ऊध्वंबात 
( aa: प्रतिहतो वायु: इलेष्मणा मारुतेन वा | 
करोत्युद्‌ गारबाहुल्यम्‌ ध्वेबातः A उच्यते )॥ ७५॥ 


कफ अथवा कुपित वायु से आइत्त होने पर प्रतिलोम वायु अत्यधिक उद्‌गार 
"को उत्पन्न करता है, तो उसे seam कहते Š | 


a खल्लीत्यादि | खल्ली सिरावमोट्टन इति लोके । “अधः प्रतिहतो वायुः 
ष्मणा मॉरतेन च | करोत्युद्गारबाहुल्यमूवध्वात प्रचक्षते' 1 इत्यत्रा धिक 
केचित्‌ पठन्ति ॥ ७४-७५॥ | 
सरोज व्याख्या--खल्ली का लक्षण कहते है--खल्लीत्यादि | ल्ली को 
hs में सिरामोटन कहते हैं । मघुकोशकार बिजयरक्षित ने यहीं पर ऊध्देवात का 


रक्षण भी बतला दिया है। आतळूदपणकार ने 'मोटन' का अर्थ परिवर्तनशील 
(किया है ॥ ७४-७४ ॥ | 


` 
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अनुक्त ( अर्वाणत ) वात रोग 
स्थाननामा नुरूपपेइच लिङ्गेः शेषान्विनिदिशेत्‌ | 
qag संसगं पित्ताध्येर्पलक्षयेत्‌ ॥ ७६ u 
(च. चि. ८२)' 
स्थःन एवं नाम के अनुरूप लक्षणों द्वारा वायु के शेष व्याधियों को जान लेनी! 
चाहिए | इसके अतिरिक्त इन सब में वायु के साथ पित्त, कफ, रक्त एवं आमः 
आदि के संसर्ग की कल्पना लक्षणानुसार करनी चाहिए U ७६ ॥ 


अनुक्तवात रोगसंग्रहार्थमाह-स्थानेत्यादि । स्थानानुरूपलिज्ञेय था-कुक्षि-- 
शूलं नखभेद इत्यादि । नामांनुरूपेलिङ्गेयंथा-शूलमित्युक्ते कोछनिखातवद्‌ः 
वेदनाविशेष एव बोध्यते, तथा भेदतोदादिभिरपि पीडाविशेष एवः 
गम्यत्ते॥ ७६ ॥ Š 


सरोज ब्याख्याँ--अवर्णित वात रोग का उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
स्थानेत्यादि । स्थानानुरूपैलिज्ञेः--स्थान के अनुरूप लक्षणों से व्याधि का नामकरण 
करना चाहिए । जैसे कुक्षिशुल, नखभेद इत्यादि | नामानुरूप लक्षण--जैसे शूल 
शब्द से कील गाड़ने के समान वेदना होती दै । इसी प्रकार भेद, तोद आदि से 
वेदनाविशेष का ज्ञान होता है | कार्यकारण के अमेदविचार से यहाँ पर 'वात”' 
शब्द से वातरोगों staat चाहिए । 'वातात्‌' इस पञ्चमी विभक्ति के पाठ रे. 
वायु से होने वाले हनुस्तम्म आदि रोगों को लिया जाता है U ७६ ॥ 
वातव्याधि की साध्यासाध्यता 

हन्‌ श्तम्भादतादोपपक्षाघातापतानकाः। 

कालेन महता वाता यत्नात्सिध्यच्ति बा न वा II ७७॥. 

नरान्‌ बलवतस्त्वेतान्‌ साधयेन्निरुपद्रवान्‌ । 


इनुस्तम्भ, अदित, आक्षेप, पक्षाघात तथा अपतानक रोग देर तक यत्नपूत्नंक 
चिकित्सा करने पर अच्छे हो सकते हैं अथवा कमी नहीं मी । अतः रोगी बलवान्‌ 
एवं उपद्रवरहित हो, तमी इनकी चिकित्सा करनी चाहिए । 
उपद्रव 


विसर्पदा हरुक्सङ्गस्‌ चर्छाऽरुच्यग्निमारदंवः ॥ ७८॥ 
क्षीणमांसबलं वाता घ्नन्ति पक्षवधादयः। 
शुनं gaad भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम्‌ | 
रुजातिमन्त च नर वातव्याधिविनाशयेत्‌.॥ ७६॥ 


( सु. सू. ३३.७.) 


५०९. 
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fred, दाह, पीड़ा, मूत्र, पुरीष, अधोवात की अप्रबृत्ति, मूच्छां, अरुचि तथा 
-अग्निमान्द्य ये वातव्याधि के उपद्रव है । इन उपद्रवो से पीड़ित तथा मांसबल से 
क्षीण रोगी को पक्षवघ आदि वातविकार मार डालते हैं । 

जिसके शरीर में शोथ हो गया हो, जिसकी त्वचा में स्पशज्ञान की शक्ति नष्ट 
हो गयी हो, जिसका अंगभंग हो गया हो, जो कम्पवात एवं आध्मान से पीड़ित 
हो तथा तीव्र वेदना से पीड़ित हो, वह रोगी भी वातव्याधि से मृत्यु को प्राप्त 
होता है ॥ ७८-७६ ॥ 

वातोपद्रवानाह-विसपत्यादि | वाता इति वातविकाराः, कार्यकारण- 
-योरभेदोपचारात्‌ | वातादिति पाठे तु वातात्‌ पक्षवधादय इति योज्यम्‌। 
शूनमित्यांदि शूनं सशोथम्‌ । सुप्तत्वचं स्पर्शानभिज्ञत्वगिन्द्रियम्‌ ॥ ७८-७९ ॥ 

सरोज व्यार्या-वात के उपद्रव कहते हैं-विसपेंत्यादि । यहाँ पर भी बात 
* शब्द से कायकारण अभेद से वातजन्य रोगों का ग्रहण होता है | "WIRD इस 
पञ्चमी विभक्ति के पाठ से पक्षषध आदि रोगों को लिया जाता है! शूनम्‌ 
शोथयुक्त | सुसत्व चम्‌--जो स्पशंज्ञान से शून्य हो ॥ ७८-७६ ll 


प्रकृतिस्थ वायु के लक्षण 


अव्याहतगतिर्यस्य स्नानस्थः प्रकृतिस्थितः। 
वायु: स्यात्सोऽधिक जीवेद्वीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ८०॥ 


जिस मनुष्य के शरीर में वायु की .गति अवरुद्ध न हो तथा वायु अपने स्थान 


“स्थान पर प्रकृतिस्थ कायं करे, तो वह मनुष्य निरोग रहते हुए एक सौ वर्ष पर्यन्त 


या उससे अधिक जीवित रहता है ॥ ८० U 

इदानीं पञ्चविधस्यापि प्रकृतिस्थस्य वायोकिङ्गं कार्य चाह--अब्याहते- 
त्यादि। यस्येति पुरुषस्य | अव्याहतगतिरनवरुद्ध मार्गः, स्थानस्थः स्वांश्रय- 
व्यवस्थित, प्रङ्गतिस्थितोऽक्षीणश्च परवृद्धः, एतद्विशेषणत्रयं हेतुहेतुमद्भावेन 


-योज्यम्‌। वीतरोगो नीरोगः कफपित्तदुष्टेरपि प्रेरकवातेनांन्तरीयकत्वात्‌ | 
“अधिक समाः शतमिति पञ्चदिनाधिक afar वर्षशतम्‌ | यदाह्‌ वराह 


आगुनिरूपणे--'समाः षष्टिद्विष्ना मनुजकरिणां पञ्च च निशाः इत्यादि teo! 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशब्याख्यायां वातव्याधितिदातं 


“TATA ॥ २२॥ 


. सरोज व्याख्या--अब पन्चविध प्रकृतिस्थ वायु के लक्षण कहते है” ' 
 अव्याइतेत्यादि ।. जिस पुरुष की गति अवरुद्ध न हो अर्थात्‌ मार्गावरोध 8! 
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स्थानस्थः --अपने-अपने अधिष्ठान में स्थित हो, प्रकृतिस्थ--न क्षीण हो, न बढ़ा 
हो। ये तीनों विशेषण वायु के हैं। वीतरोग--निरोग । कफ एवं पित्त भी वायु 
द्वारा प्रेरित होकर दूषित होते हैं। art: कफ एवं पित्त का भी वायु में अन्तर्माव 
कर लेना चाहिए | अधिक समाः शतम्‌--अर्थात्‌ पाँच दिन अधिक एक सौ बीस 
वर्ष तक जीवित रहता है। जैसा कि आयुनिरुपण में आचार्य वाराइ कहते है कि 
मनुष्य एवं हाथी स्वस्थ जीवन व्यतीत करने पर एक सौ बीस वर्ष ओर पाँच दिन 


तक जीवित रहता है ॥ ८० ॥ 


वातव्याघिनिदान समाप्त ॥ 
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` ञ्योविशतितमो5ण्यायः 
वातरक्तनिदानम्‌ 


वातरक्तस्योत्पादकहेतुमाह-- 
लवणास्लकटक्षा रस्निग्योषणाजीणं भोजनं: | 
क्लिन्ञहाष्काम्ब जान पमांसपिण्याकम लकः H 9 ॥ 


कुलत्थमापनिष्पावशाकादिपललेक्ष,भिः । 
दघ्यारनालसोवीरशुक्ततक्रसुरासवंः ॥ २॥ 
वि रुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्नप्रजागरंः (च. चि. २९ ,५-७।१) 
प्रायशः सुकुमाराणां सिथ्याहारविहारिणम्‌ । ( सु. चि. uu) 
स्थूलानां सुखिनां चापि कुप्यते वातशोणितम्‌ ॥ ३॥ 
लवण, अम्ल, कटु, क्षार, Raza, उष्ण भोजन करने से, अजीर्णावस्था में भोजन 
करने से, क्लिन एवं शुष्क मांस, जलीय तथा आनूपदेशीय प्राणियों का मांस, तिल 
की खली, मूली, seul उड़द, सेम, विभिन्न प्रकार के शाक एवं मांस, गन्ना, 


दही, काँजी, तिरका, am, सुरा तथा आसव, विरुद्ध भोजन के करने से, NATAT, $ 


क्रोध, दिन में शयन, रात्रि जागरण तथा मिथ्या आहार बिहार से प्रायः सुकुमार, 
सुखी एव स्थल ( मेदस्वी ) लोगो में वात एवं रक्त दूषित होकर वातरक्त आदि को 
उत्पन्न कर दता है | 

वातव्याघिविशेषत्वात्तदनन्तरं वातरक्तमाह--ननु सुश्रते वातरोग ध्याय 
एव वातरक्तं पठितं तत्‌ कुतोऽत्र संग्रहे पृथक्‌ पाठः ? उच्यते, सत्यपि वात- 
रोगत्वे निदानवे शिष्ट्या द्विरिष्टदोषूष्यख्यापनाथं हस्तादिदेश एव सम्प्राप्त 
कथनाथं क्रियाविशेषख्यापनाथं च पृथक्करणम्‌ । अत एव चरकेऽपि 
वातव्याध्यनन्तरं पृथरवातरक्ताधिकारः। ननु 'रुजस्तीब्राः ससन्तापा’ इत्या 
दिना रक्तगतस्य वातस्य लक्षणं वातव्याधावेवोक्तम्‌, ततश्च वातरक्ताभिधाचं 
पुनरुक्तं स्यात्‌; नवं, वातरक्तं हि ga रक्तेन च विशिष्टसम्प्राप्तिकं 
विकारान्तरमेव। उक्तं हि चरके--'वायुः प्रवृद्धो बृद्धेन रक्तेनांवारितः पथि। 


He: संदूषथेद्रवतं तज्ज्ञेयं ।वातशोणतम्‌' (च. चि. २९) इति। . 


रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रत्तमदुष्टमेव गच्छतीति भेदः | लवणाम्लेत्यादि। 
_क्लीन्नशुष्कशब्दो मांसेन र क्लिन्नशुष्कशब्दौ मांसेन संबध्येते । पिण्याकस्तिलकल्कः । निष्पावः शिम्बिः, 


१. सुक्तोपरिमोणनं इति samaq: 
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Fou मांसम्‌ । प्रायश इत्यादि । सुकुमारा मृदुदेहावयवाः, तेषामल्पचेष्टत्वा- 
ल्लवणादिभी रक्तं कटुतिक्तप्रजागरादिभिञ्च वातः कुप्यति इति 
ईशानः ॥ १-३ ॥ 

सरोजव्याख्या--“वातरक्त’ वातव्याधि का विशेष भेद होने से वातव्याधि के 
अनन्तर इसका का वर्णन करते हैं। : 

दांका--सुभुत में वातरोगाध्याय में ही 'वातरक्त' का वर्णन किया गया है तो 
यहाँ माधवकर ने इनका प्रथक अध्याय में क्यों उल्लेख किया दै ! 

समाधान--'वातरक्त' 'वातव्याधि' होने पर भी निदानवैशिष्टय, दोष- 


दूष्य में विशिष्टता होने से उसका विशिष्ट निर्देश करने के लिये तथा इस्तपाद आदि | 


में होने से विशिष्ट सम्प्रासि कथन के fud एवं चिकित्साविशेष देतु “वातरक्त” 
का पृथक अध्याय में उल्लेख किया गया है। इसलिए चरक में भी वातव्याधि के 
पश्चात्‌ “वातरक्ताधिकार' का निरूपण gue से किया गया है | : 

शंका--“इजस्तीब्राः ससन्तापा?--( च. चि. २८-३१ ) इत्यादि श्लोक द्वारा 
“रक्तगर्त वायु का लक्षण वातव्याधि में बताया गया दै, अब पुनः 'वातरक्त' का 
उल्लेख करने से पुनरुक्त दोष हो जाता है ! 

समाघान-- ऐसा नहीं हे, वातरक्त तो दूषित वात और दूषित रक्त इन दोनों 
के विशिष्ट संयोग से विशिष्ट सम्प्रासिमेद से परस्पर भिन्न विकार है। जैसा कि 
चरक में कहा गया है-- 

वायुः Waal Tea रक्तेनावारितः पथिः । 
mat संदूषयेद्रक्त तज्शेयं बातशोणितम्‌ d ('च० चि० २९ ) 

अर्थात्‌ प्रकुपित रक्त जब कुपित वायु के मागं को अवरुद्ध कर देता है, तब 
उत्पन्न प्रकुपित वायु उस रक्त को मी अत्यधिक दूषित कर देता हे । इस प्रकार 
इन दोनों के प्रकोप से उत्पन्न होने बाले रोग को 'वातरक्त' कहा जाता हे । इसके 
विपरीत पूर्वोक्त 'रक्तवात' में केवळ वायु ही प्रकुपित होकर शुद्ध ( अप्रकुपित ) 
रक्त के साथ मिलता है, जबकि 'वातरक्त' (Gout) में कुछ कारण “वात! को 
और 'रक्त' को प्रकुपित करते हैं। 'वातरक्त' एवं “muq दुष्ट वायु ( रक्तवात )' 
š | 

pes ug शुष्क शब्द का मांस से सम्बन्ध होता हो, तिळ 

के कल्क को Rare) कहते हैं | निष्पाव- सेम, पछल-मांस। प्रायशः इत्यादि-- 


मार ( मृड) देइवाले थोड़ी चेष्टा करेंगे एवं लवण आदि पदार्थों का सेने. 
करेगे : ae रक्त दूषित हो जायगा । कड, fum पदार्थों के सेवन; रात्रिजागरण | 


आदि से वात प्रकुपित हो जायगा, तत्पश्चात्‌ इन दोनों के प्रकोप “mam 
रोग हो जाता दै--ऐसा आचार्य ईशान का कृथन- है | oe 
मा० नि० ३३ 


f A 


ac 
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वातरक्त की सम्प्राप्ति 
हस्त्यश्वोष्ट्रेगच्छतदचाइनतइच विदाह्मन्नं स विदाहोऽशनस्य । 
कृत्स्नं रक्‍त विदहत्याश्‌ तच्च wed दृष्टं पादयोइचोयते तु | 
तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्याद्‌च्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४॥ 
( सु. नि. १.४४१ ) 
हाथी, घोड़ा, ऊट की सवारी तथा farei अन्नों का सेवन करने 


` 


वाले मनुष्य के भोजन का विद्ग्ध पाक हो जाता है, जो रक्त को दूषित कर देता 


है । वह दूषित रक्त सारे शरीर से आकर पैरों में एकत्र हो जाता है। अपने 
कारणों से दूषित वायु से मिला हुआ होने के कारण अथवा वायु की प्रबलता से 
इस रोग को “वातरक्त' कहते हैं । 

संप्राप्तिमाह--हस्त्यश्वेत्यादि | हस्त्यादिगमनं वातवृद्धी विशेषेण रक्तस्य 
द्रवस्याधोगमनेऽपि हेतुः, विदाह्मन्नं च शोणितवृद्धो । हस्त्यादिगमनं विशेषेण, 
- पादेनापि गमनं हेतुरेव। तद्रक्तम्‌। संपृक्त वायुना दूषितेन स्वहेतुवृद्धेन। 
तत्प्राबल्यादिति geass वातस्य प्राबल्याद्दोषत्वेन प्राघान्याद्वातरक्त- 
व्यपदेशः, नतु रक्तवात इति ॥ ४॥ 


सरोजव्याख्या--वातरक्त की सम्प्राप्ति कहते हैं--इस्त्यरवेत्यादि । हाथी आदि 
की सवारी वातबृद्धि में ओर विशेष रूप से द्रव रक्त को अधोभाग ( पैरों ) में 
एकत्र करने का कारण होती है तथा विदाही अन्न रक्कप्रकोप में कारण होता 
है । हाथी आदि की सवारी विशेष रूप से कारण होती है, किन्तु पैदळ चलना भी इस 
रोग का कारण होता है। तस्सम्पृक्तं वायुना दूषितेन--अपने कारणों बढ़ा हुआ एवं 
दूषित वायु से मिला वह रक्त । तत्प्राबल्यादू-वात एवं रक्त दोनों के समान रूप से 
दुष्ट होने पर भी वायु प्रबळ होता है, क्योंकि वायु दोष है और दोष दूष्य की 
अपेक्षा प्रधान होता है, अतः वात की प्रधानता से ही इस रोग को 'वातरक्त' कहा 
जाता दै, न कि 'रक्कवात? | 

वातरक्त की सम्प्राप्त 


वात प्रकोपक 
SR 
रक्त प्रकोपक आहार विहार अन्नवि दाह-रक्तदुष्टि4-प्रकुपित वात 
सुकुमार प्रकृति के आळसी एवं स्थूल लोगो में | TES | 
| 
सम्पूर्ण sot 


f ल सवेशरीर में प्रसरण 


} š 
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वातरक्तनिदानम-२ ३ ५१५, 
दुष्ट रक्त का पादमूल 
में संचय 
१. उत्तान 
(खचा एउ मांघ में feat वातर m ) वातरक्त रोग 
२. गम्मीर कः 


(सन्धि, अस्थि, मज्जा में स्थित वातरक्त) 
दोषदूष्य-अधिष्ठान -- 
दोष--वातप्रधान 
| 'दुष्य--रक्त 
| खोतस--रसवइ 
| Ë 
| . अधिष्ठान--सन्थि 
| यकत्राश योत्थ--चिरकारी व्याधि | 
पूर्वरूप 
स्वेदोऽत्यथं न AT Hey स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरक | 
सन्धिशथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्‌गमः॥ w u 
| जानुजङ्खोरुकटधंस हस्तपादा द्गसन्धिषु | 
| fredta: स्फुरणं Wat गुरुत्वं सुप्तिरिव च॥ ६॥ 
| कण्ड्‌: wf रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत्‌ | 
| 
| 
| 


, 


'वंवण्यं भण्डलोत्पत्तिवातासुक्पुर्व लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
( च. चि. २९,१६-१८) 
अत्यन्त स्वेद या स्वेद का बिलकुल न आना, शरीर में कालापन, स्पर्श की 
अनुभूति न होना, क्षत में अत्यधिक पीड़ा होना, सन्धियों में शिथिलता; आलस्य, 
शरीर में भारीपन, जानु, जंघा, ऊरु, कटि, अंस, हाथ एवं पैर की सन्धियों में 
'पिण्डिकाओं की उत्पत्ति ओर इनमें dia पीड़ा, फड़कन, फटने की सी पीड़ा, भारी- 
qa, शून्यता ओर खुजली का होना तथा सन्धियों में पीड़ा का बार-बार होकर शान्त 
हो जाना तथा त्वचा में विवर्णता एवं उसमें चकत्त TESI वातरक्त का पूर्वरूप है | 
पुर्व॑हपमाह--स्वेदेत्यादि । स्वेरोऽत्पर्थं न वेति घर्पागमनमस्यथं भवति 
सर्वया वा न भवति, एतच्च व्याविमहिम्त। paqaq । क्षतेइतिदगिति यदि 
'कारणास्तरात्‌ क्षतं स्यात्त राऽपिशपं रुजा स्यात्‌, तद्देशस्य दृष्टत्वात्‌ ॥ ५-७ ॥ 


सरोजव्यार्या--वातरल्त का पूर्वरूप बतळाते हैं--स्वेदेत्यादि | स्वेदो-ऽयथं ˆ 
ap वेति अर्थात्‌ स्वेद बहुत निकछता है अथवा बिलकुछ नहीं आता | रोग की य 
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महिमा (sma) कुष्ठ के समान दै । कुष्ठ में या तो स्वेद अत्यधिक निकलता हे 
या बिलकुल नहीं। क्षतेऽतिरक्‌-यदि कारणान्तर ( अन्य कारण ) से भी इस 
स्थान में क्षत हो जाय, तो उसमें अतिशय वेदना होगी, उस स्थान के दूषित 
होने I 
दोषान्तरसंसगेंजन्य' लक्षण 

वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शलस्फरणभञ्जनम्‌ । 

शोथस्य रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावतावद्धिहानयः us 

थमन्यड्गुलिसन्थीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक्‌ | 

शीतद्वेषान्‌ पश्यो स्तम्भवेपथ्‌ सुप्तयः ॥ & ॥ 

waa शोथो5तिरुकतोदस्तास्रश्चिमिचिसमायते । 

स्निग्धरूक्षे; हम नेति कण्डक्लेदसमन्वितः u १० ॥. 

पित्ते विदाहः dag स्वेदो quet मदः सतृट्‌ । 

स्पर्शासहत्वं रुग्रागः शोथः पाको भूशोष्मता। ११ ॥ 


कफे स्तेमित्यग्रुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः । 
कण्ड्मन्दा च Wards च संकरात्‌ u १२॥ 
( अ. हृ. १६.१२-१६ ) 
बाताधिक्य में शूळ, स्फुरण तथा अज्ञा में टूटने के समान पीड़ा अधिक eld 

है । शोथ में रूक्षता, कालापन तथा लक्षणों में कमी बृद्धि और कभी हानि प्रतीत 
होती है | धमनी तथा अङगुलियों की सन्धियाँ संकुचित हो जाती हैं, शरीर जकड़ 
जाता है और उनमें अत्यधिक पीड़ा होती है, रोगी. शीत से द्वेष करता है और यह 
रोगबृद्धि में अनुपशय स्वरूप होता है | शारीर में स्तम्भ, कफ तथा सुसताहो 
जाती है । 

. रक्त के दूषित होने पर शोथ अत्यधिक पीड़ायुक्त, सूई चूमने के समान एवं 
ताञ्रवर्ण का होता है । उसमें चुनचुनाइट होती है । शोथ स्निग्ध तथा wa पदार्थों 
से शान्त नहीं होता, इसमें खुजली तथा ब्रण में क्लेद ( द्रवस्व-ब्रणखाव ) 

` होता है 1 
r4 पित्त के आधिक्य से विदाइ, मोह, स्वेद, मूच्छा, तृष्णा, स्पर्शांसहत्व, वेदना, 
— छालिमा, शोथ, पाक तथा अत्यधिक उष्णता के लक्षण मिलते E 
o कफके आधिक्य से शरीर गीले कपड़े से लिपटा हुआ सा प्रतीत होता है? 
* शरीर में भारीपन, अज्ञों में सुसि, स्निग्धता एवं शैत्य होता है p इसके अतिरिक्त 
. कण्डू एवं भन्द पीड़ा होता है | E 
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दो दोषों का सम्बन्ध होने पर इन्द्रज एवं तीनों दोषों के होने पर तीनों के 


"मिश्रित लक्षण पाये जाते Š ॥ 


वातरक्तस्य दोषान्तरसंसर्गेण लक्षणमाह--वातेडघिक इत्यादि । वृद्धि- 
हांनय इति वातरक्तलक्षणानाम्‌ । रक्त इत्यादि । रक्त इत्यत्र अधिक 


'इत्यनुवतंनीयम्‌, एवं वक्ष्यमाणपित्तादिषु। एतच्चारम्भकरक्तादन्यद्रक्तान्तरु 
“बोध्यम्‌, रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं भवति | यदुक्तं दुष्टरक्तलक्षणे--पित्त- 


वद्रक्तेनातिक्कष्णम्‌' (q. सू. १४) इति। शमं नेति शान्ति न याति | 


-कफ इत्यादि । द्वन्द्र्सवेलिङ्गै च संकरादिति संकराद्‌ ह्विंदोषत्रिदोषमेलकांद | 
'इन्द्रलिङ्गसर्व लिङ्गं च क्रमाद्वातरक्तं भवति ॥ ८-१२॥ 


सरोजव्यांख्या--वातरक्त के दोषान्तर संसर्ग से होने वाले लक्षण बतलाते 


हं -वातेऽधिक इत्यादि । बृद्धिहानयः-वातरक्त के लक्षण कमी बढ़ जाते हैँ ओर 


कभी घट जाते हैं। 
रक्त इत्यादि--यहाँ ‘om इत्यादि श्लोक में 'अधिक' विशेषण और जोड़ लेना 


-चाहिए.। इसी तरह आगे कहे जाने वाले पित्तादि लक्षणों में भी अधिक-पद जोड़ लेना 


चाहिए। रक्त भी रक्तान्तर का दूषक होता है । जैताकि सुभुत में कहा गया है-- 
पित्त के समान रक्त से मी अतिकृष्ण वर्ण का रक्त हो जाता है ( सु० uo १४) 
aft! शमं नैति- अर्थात्‌ स्निग्ध एवं रूक्ष पदार्थों से शान्त नहीं होता | 
कफ इत्यादि-दन्दरसवेलिजञं च संकरात्‌-संकरात्‌ अर्थात्‌ दो दोषों के संधर्ग 
अथवा तीन दोषों के सन्निपात से द्वन्द्वज लक्षणों वाला अथवा त्रिदोष॑ज ल्क्षर्णो 
“वाला वातरक्त होता है ॥ . 
वातरक्त का प्रसार 
पादयोमूलमास्थाय  कदाचिद्धस्तयोरपि। 
ग्रालोविषमिव qa तदेहमुपसपंति ॥ १३ u 
( सु. नि. १.४८ ) 
वातरक्त पैरों के मूल ( अँगूठा ) अथवा कदाचित्‌ हाथों के मूळ से प्रारम्भ 
होकर चूहे के विष के समान शरीर के अन्य अज्ञा में फेलता हे II » 


पादयोर्जातमप्रतिक्रियमाणं देशान्तर व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोराप . 
भवतीति दर्शयन्नाह--पादयोरित्यादि। आखोविषमित्यनेन मन्दविर्सापता. 


-दशितवान; एतद्वात रक्तं चरकेण द्विविधमुक्तम्‌ । यदाह--'उत्तातमथ गम्भीरं . 
-द्विविघं वातशोणितम्‌ । त्वड्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीर त्वन्तरात्रयम' ( च, . 
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'चि. २०) इति। सुश्रुतेन तु कुष्ठवदत्पत्तो उत्तानस्योत्तरकालं गम्भीर- 
त्वमुक्तमिति मतभेद एव ॥ १३ ॥ 

सरोजव्याख्या--पैरों से होने पर यदि वातरक्त की उचित चिकित्सा न कीः 
लायं, तो वह सम्पूर्ण शरीर में फेल जायगा | पैरों के समान हाथों पर हों जाता है। “ 
इसको कहते हैं--पादयोरित्यादि | आखोविंषमिव--चूहे के विष के समान इसकी 
मन्द विसर्पता ( घीरे-घीरे फेलना ) को बतलाते हैं। इस वातरक्त को चरक-ने दो 
प्रकार का माना है, जैसा कि कहा है--“उत्तान एवं गम्भीर भेद से वातरक्त दो 
प्रकार का होता है । इसमें 'उत्तान' त्वक्‌ और मांस-घातु में रहता हे और “गम्भीर 
आम्यन्तरीय घातुओं मे” (so fre २६) इति | gaa तो कुष्ठ की उत्पत्ति के समान) 
की उत्तरावस्था को गम्भीर बतलाते हैं | यही चरक एवं सुश्रत में मतमेद है ॥ 


साध्यासाध्यता 


श्राजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रलुतं च यत्‌ | 
उपद्रवेशच. यज्जुष्ट प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ १४ u 
बातरक्तससाध्य स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌। 
ea ( सु. नि. १.४९, ५०१ ) 
अस्वप्तारोचकश्वासमांसकोथशिरोग्रहा: ॥ १५॥ 
संमूचर्छामदरुवतुष्णाज्वरसो हप्रवेपकाः । 
हिषकापाङ्गुल्यवीसपंपाकतोदभ्रसक्लमा; ॥ १६॥ 
श्रङ्गु लीवक्रतास्फोटदा हममंग्रहार्ब दाः । 
एतरुपद्रववंज्ये मोहेनकेन वाऽपि यत ॥ १७॥ 
( च. चि. २९.३१-३३) 
WHEN ! याप्यं साध्यं स्याचिरुपद्रवम | 
। (च. चि. २९.३४।२ ) 
` ., एकदोषान्‌गं साध्य तवं याप्यं हिदोषजस | 
E .. त्रिदोषजमसाध्यं स्यास्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८॥ 
' | (च. चि. २९.३० ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने वातरक्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २३॥ 


|... जो वातरक्त घुटनों तक पहुँच गया हो, जिसमें त्वचा फट. गयी हो एवं त्वचा 

> के फटने से अत्यधिक खाव हो रहा हो, जो प्राण( बल )क्षय एवं मांसक्षय | 
आदि.उपद्रवृ से पीड़ित हो, उसे असाध्य. समझना चाहिए। एक वर्ष से पुराना? 
( उपद्रवरहित ) वातरक्त याप्य होता है ॥ Š 
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निद्रा का न आना, अर्चि, श्वास, मांस का agar, शिरःशूल, मूच्छा, मद, 
शरीर में पीड़ा, तृष्णा, ज्वर, मोह, कम्पवात, हिक्का, पङ्गुता, fred परक तोद, 
अम, क्लम, अंगुलियों में टेढ़ापन, फफोले, दाह, मर्मों में जकड़न तथा अबुद-- 
इन उपद्रवों से पीड़ित वातरक्त का रोगी असाध्य होता हे। इन उपद्रवो में से 
केवल मोह रहने पर भी रोगी असाध्य होता है । 


उपयुक्त सभी उपद्रव न होने पर ( अल्प उपद्रव ) रोगी याप्य होता है तथा 
उपद्रवों से रहित रोगी साध्य होता है। एकदोषज नवीन वातरक्त साध्य द्विदोषज 
याप्य तथा त्रिदोषज एवं उपद्रवों से युक्त 'वातरक्क' असाध्य होता है Ñ 

असाध्यत्वादिकमाह-भाजान्वित्यादि। आजानु जानुपर्यन्तं गतम- 
साध्यभ्‌। तथा स्फुटितादिकं स्फुटितं दलितत्वक्‌, प्रभिन्नं विदीर्णेत्वक्‌ उप- 
sq «carat आदिशब्देन वक्ष्यमाणानामस्वप्नादीनां ग्रहणम्‌ । याप्यं संवत्सः 
रोत्ितमित्यनेन संवत्सरादर्वाक्‌ साध्य, यदि स्फुटितत्वगादयो न भवेयुः 
रित्याहुः | अस्वप्नेत्यादि | पाङ्गुल्यं पङ्गुता । मोहेनेकेनेति वचनात्‌ पूर्वोक्तः 
समस्तेद्वित्रादिभिश्चेति ज्ञापयतीति ॥ १४-१८॥ 

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां 
वातरक्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

सरोजव्याख्यां--वातरक्त की असाध्यत्वादि अवस्थाओं को बतळाते $— 
आजान्वित्यादि.। अजानु अर्थात्‌ जानुपर्यन्त पहुँचने वाळा वातरक्त असाध्य होता 
है । इसी प्रकार स्फुटित ( दलितस्वक्‌), प्रभिन्न ( विदीणत्वक्‌ ) एवं maa वातरक्त 


असाध्य होता है । उपद्रव आदि शब्द से आगे कहे. जाने वाले अस्वप्न, अरुचि, 


आदि का ग्रहण होता है । याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌- एक वर्ष से कम समय का वातरक्त 
साध्य होता है एवं एक वर्ष पुराना वातरक्त याप्य होता है । यदि एक वर्ष पहले 
भी स्फुटित त्वचा फट गयी हो, तो वह साध्य न होगा । 

अस्वप्नेत्यादि--पाङ्गुल्यं अर्थात्‌ पङ्गुता । मोदेनेकेन--इत्यादि वचन से 
पूर्वोक्त समस्त एवं दो-तीन उपद्रवो से युक्त को. असाध्य बतलाया गया है I” 


॥ वातरक्तनिदान समाप्त ॥ 


& 3 तु <` 
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चतुविशतितमोऽघ्यायः 


ऊरुस्तम्भनिदानम्‌ 


निदानपूर्वंक सम्प्राप्ति 
शीतोष्णद्रवर्स शुष्क गुरुस्निग्धे निषे fad : l. 
जीर्णाजोणे तथाळयाससंक्षोभस्वप्तजागर: ॥ १॥ 
सङ्लेष्ममेदःपवनः साममत्यर्थंसंचितम्‌ ! 
श्रभिभूयेतरं दोषमूरू चेतप्रतिपद्यते॥ २॥ 
सक्थ्यस्थिनी प्रपर्यान्तःइलेष्सणा स्तिमितेन च | 
तदा स्तस्नाति, 
(अ. g- नि. १५.४७-४९ ) 
अत्यधिक शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क, गुरु एवं स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, qd 
में लिये गये आहार पचने और न पचने का विचार किये बिना ही भोजन करने 
से, अति परिश्रम से, क्षोभ, दिवास्वाप एवं रात्रिजागरण से अत्यन्त सञ्चित आम- 
मेद एवं श्लेष्म से युक्त वात अन्य दोष पित्त को अभिमूत करके ऊरु में आकर 


दोनों सक्थियो-की अस्थियों को स्तिमित ( अत्यधिक पिच्छिल ) श्लेष्मा से पूरित 
कर देता है, जिससे दोनों ऊरु जकड़ जाते हैं।” 


मिथ्या आहार विहार--आमसञ्चय 

दद क ( युक्त ) 

वात zi पित्त ( अभिमूत-अवरुद्ध ) 

ऊर प्रदेश में सञ्चय 

ब कौ दोनों अस्थियाँ श्लेष्मा से पूरित 


ऊसस्तम्भ 
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| दोष-दृष्य-अधिष्ठान-- 

! दोष--कफप्रधान निदोष 

| दृष्य--रस+मेद 

| अधिष्ठान--ऊरु 
स्लोतस--रसवह तथा मेदोवह 

x सोतोदुष्टिलक्षण---संग 


ऊरुस्तम्भ का लक्षण . 
तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनो ॥ ३॥ 


'परकीयाविव गुरू स्यातामतिभुशव्यथो | 
ध्यानाद्भःमदंस्तेमित्यतन्द्राच्छ्यंरिचिज्वर: ॥ ४॥ 
संयुक्तो पादसदनकृच्छोद्धरणसुप्तिभिः । 
तमू रुस्तम्भमित्याहु राढचवातमथापरे I Xu 

( अ. हुः नि. १५.४९-५१ ) 


इससे दोनों ऊरुओं में जकड़ाइट, शैत्य और अचेतनता हो जाता है । रोगी 
अपने ऊरु को पराये ( दूसरे को ऊरु ) के समान भारी अनुभव करता है तथा 
इनमें अत्यधिक पीड़ा होती है | रोगी चिन्ता, अङ्ग मर्द, स्तैमिस्य, तन्द्रा) छदि, अरुचि 
तथा ज्वर से पीड़ित होता है। पैरों में अवसाद हो जाता हे, रोगी अपनी etat 
को कठिनाई से उठा पाता है, टाँगों में gaa ( स्पर्श ज्ञान का अमाव ) हो जाता 
है। उपयुक्त लक्षणों से युक्त रोग को 'ऊरुस्तम्म' कहते Š । कुछ लोग इसे “आढ'य- 
वात' कहते Š । 

वातव्या धिविशेषत्वादुरुस्तम्ममाह- शीतोष्णेत्यादि | शीतोष्णग्रहणम- 
नुक्तपरस्परवि रोधिद्वन्द्ोपलक्षणांथ॑, तेन गुरुस्तिग्धास्यां लघुख्क्षयोग्रेहणं de | 
मिति जेज्जटः । संशुष्कं कठिनं, द्रवविरोधित्वातु | जीर्णाजीणं इति प्रश्नूतं . 
जीर्ण, स्तोकमजीणंमित्याहुः, तस्मिनु; ‘ats’ इति शेषः। अतएव 
हढबलेन--“जीर्णाजीणें समश्नतः' ( च. चि. ९७) इति feqq! एते च 
यथासंभवं श्लेष्मादीनां हेतवः। सश्लेष्ममेदःपवन इति सश्लेष्ममेदश्रासों 
पवनश्रेत्ति सश्लेष्ममेद:पवन इति विग्रहः । इतरं दोषं पित्तम्‌ व > 
वातस्य प्राधान्यमुक्तम्‌, अत एव gsm महावातव्याधावयं रोगः पठित: | . . 
a कफस्य ME | यदाह-'ऊरू श्लेष्मा समेदस्को वातपित्ते- | 


टल 


— V. ..—— 
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ऽभिभूय तु' ( च. चि. अ. २७ ) इत्यादि | तत्र चरके आबरकस्य श्लेष्मणः 

प्राकचिकित्स्यत्वेन प्राधान्यम्‌, आरम्भकत्वेन तु सुश्चते पवनस्येति न faut: 

परकीया विवेत्यनेनोत्क्षेपणगमनादिष्वप्रभुत्वं दशयति:। ध्यानादिभिज्वंरान्तै- 
रुपलक्षितः 'पुरुष' इति शेषः ॥ १-५॥ 


सरोजव्याख्या--वातरक्त के समान 'ऊरुस्तम्म' वातव्याधि का विशेष मेद 
होने से वातरक्त के पश्चात्‌ ऊरुस्तम्म का निरूपण किया जा रहा है--शीतोष्णे- 
त्यादि | यहाँ 'शीतोष्ण' का ग्रहण अनुक्त परस्पर विरोधी हन्द्रो के लिये किया 
गया है | उसके आगे बतलाये गये 'गुरुस्निग्ध' से तद्विरोधि eg एवं रूक्ष पदार्यों 
के ग्रहण का बोध हो जाता है 1 ऐसा आचार्य जेज्जट का कथन है। संशुष्क से 
कठिन द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए, द्रव विरोधि होने से । जीर्णाजींणम्‌--अर्थात्‌ 
आहार का प्रभूत ( अधिक ) अंश जीण हो चुका होता हे और थोड़ा सा ss 
अवस्था में रहता है । 'जीर्णांजीणे' के साथ ‘asa’ यह जोड़ लेना चाहिए । इसी- 
लिए आचार्य हढबल ने कहा है--“जीर्णाजीणं समश्नतः” ( o fro २७ )। 


ये ऊपर कहे गये यथासम्भव कफादि दोषों के प्रकोपक हेतु होते हैं । पवनः-- 
कफ एवं भेद से मिश्रित पवन, इस प्रकार विग्रह किया जाता है । इतर दोषम्‌- 
कफ एवं वायु से बचे हुए शेष पित्त दोष को अभिमूत करके । इस सम्प्रासि में 
बात की प्रधानता बतलायी गयी है। इसीलिए सुश्रुत में इसे 'महावातव्याधि' 
अधिकार में कहा गया है, किन्तु चरक में कफ की प्रधानता कही गयी है | जैसा 
कि कहा गया है--'मेदयुक्त कफ, वात और पित्त को अभिभूत करके ऊरु प्रदेश 
में प्रकुपित हो जाता हे! ( च० fuo २७ ) इत्यादि । चरक और awa के विरोधी 
मतों में समन्वय स्थापित करते हुए कहते हैं कि चरक में शेष दोषों को आइत 
करने के कारण आवश्यक कफ की प्रधानता बतलायी गयी हे और सुश्रुत में रोग 
को आरम्भ करने का प्रमुख दोष होने के कारण वायु को प्रधान कहा गया है | अतः 
उपयुक्त दोनों मतों में कोई विरोध नहीं होता है । 

परकीयाविव-- अपनी राँगो को उठाते us चलने d रोगी असमर्थ होता है, 
इसलिए कहा गया है अपनी cit दूसरों की सी प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त 
ध्यान; ज्वर आदि लक्षण मिळते हैं | 


उरुस्तम्भ का पूर्वरूप 


प्राग्र पं तस्य निद्राऽतिष्यानं स्तिमिता ज्वरः | 
रोमहर्षो$रचिच्छादजड्धोर्वोः सदनं तथा ॥ ६॥ 
( च. चिः २७.२५ ) 


La 
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` - निद्रा, अत्यन्त चिन्ता, शरीर का गीले कपड़े से ढका होने की प्रतीतिः ज्वरः, 
रोमहषं, अरुचि, gfe तथा जंघा एवं ऊरु में अवसाद होना ऊरस्तम्म का पूर्व 
रूप है| 
ऊरुस्तम्भ के अनुपशय, रूप एवं साध्यासाष्यता 

वातदङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्‌ स्नेहनात्पुनः। 

पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छादुद्धरणं तथा ॥ LI 

जङ्धोरुग्ला निरत्यथं दाइवच्चादा हवेदने | 

पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर न वेत्ति च ॥ ८ ॥ 

संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीइवरः। 

mada fg संभग्नाव्रू पादो च Arad ॥ &॥ 

यदा दाहातितोदार्तो वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 

ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्‌ साधयेदन्यथा नवम्‌ ॥ Yo Il 


। (च. चि. २७.१६-१९ ) 
इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने ऊरुस्तम्भनिदानं समाप्तम्‌ ॥२४॥ 


अज्ञानता से वातव्याधि की शङ्का करके यदि इस रोग में स्नेहन कर्म किया' 
जाय, तो पैर में अवसाद एवं सुसि बढ़ जाती है । पैर उठाने में कष्ट होता हे । 
जंघा तथा ऊर में अत्यन्त अवसाद, निरन्तर थोड़ा दाइ तथा वेदना होती है L 
पेर रखने पर अत्यधिक पीड़ा होती है एवं शीत स्पर्श का अनुभव होता है । 
इस रोग से पीड़ित मनुष्य खड़े होने, पैर से किसी वस्तु को दबाने, चलने तथा पैर 
को दिलाने में असमर्थ होता है। रोगी को प्रतीत होता है कि अपने पेर दूसरों के हैं 
अथवा अपने ही ऊरु टूटे है I 
` यदि ऊरुस्तम्म में दाह, पीड़ा, तोद एवं कम्प हो, तो यह मारक होता है t 
इसके विपरीत उपद्रवहीन तथा नवीन ऊरुस्तम्भ भी साध्य होता है | 
अनुपशयमाह--वातेत्यादि । वातशङ्किभिरिति सुप्तिसंकोचकम्पादिवात्त-- 
रोगसदृशकिङ्गदशंनात्तच्छक्िमिः। अज्ञानादनिश्चयात्‌, मोहादि इति ईशानः। 
तत्रोपशयानुपशयज्ञानाथं स्नेहनं, यदुक्तं चरके--“गूढलिज़् व्याधिमुपञ्चयानु- 


पशयाम्यां परीक्षेतः (च. चि. ४) इति। ततः स्नेहनादनुपशयोः | 


भनतीत्याह--पादयो रित्यादि | उद्धरणम्‌ ऊर्घ्वचालनम्‌। आदाहवेदने इति | 


माङ ईषदर्थे: | अन्ये त्वीषदथं एव नञमाहुः; उद्भूतदाहृस्यासाध्यत्वेन वक्ष्य- 
मागत्वात्‌ । “अनाहवेप(द)ने, इति पाठान्तरमयुक्तं, चरकटीकाकारः- : 
सर्वेरव्यार्योतत्वात्‌ | ब्याधिस्वभावादयं चोरुस्तम्म एक एव त्रिदोषारब्धः, | 


"xS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
व्याधवनिदानम्‌ | ५२४ 


-नतु वातादिभेदादनेकविधः । उक्तं fg चरके व्याधिसंख्यामाम्‌--'एक 
"एवोरुस्तम्भ” ( च. सु. अ. १९ ) इति । संभग्नाविति। संभर्नाविव 
‘AAMT ॥ ७-१० U 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्यांख्यायाम्‌ 
ऊरुस्तम्भनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २४॥ 


सरोजव्यार्या--ऊरुस्तम्म का अनुपशय बतलाते हैं--वातेत्यादि | uf, 
संकोच एवं कम्प आदि वात रोग. सहश लक्षण देखकर वात की आशंका करने- 
-वाले | “अज्ञानात्‌? अर्थात्‌ बिना किसी रोगविनिश्चय के । आचार्य ईशान ने अज्ञान 
का अर्थ ‘ae’ अदि किया है | इस अनिश्चय की अवस्था में उपशय एवं अनुपशय 
को जानने के लिए स्नेहन किया जाता है। जैसाकि चरक ने कहा है--'गूढ्छिङ्ञ 
व्याधिमुपशयानुपशयाम्यां परीक्षेत | ( च० fro ४|८ ) स्नेह से लाभ न होने पर 
“अनुपशय' का बोघ होता है ओर कहते हैँ-पादयोरित्यादि | “उद्धरणम्‌' अर्थात्‌ 
'पैरों का ऊपर उठाना | आदाइवेदने--यहाँ ‘are’ ईषत्‌ ( स्वल्प ) अर्थ का 
ज्ञापक है। अन्य आचार्य 'शीतस्पश न वेत्ति च? यहाँ “नञ्‌? को भी ईषद्‌” अथं 
का बोधक मानते हैं, क्योंकि उद्‌भूत दाह को असाध्य होने से आगे बतलायेंगे। 
“areata ऐसा पाठान्तर भी मिलता है, . किन्तु वह उचित नहीं है। स्वमाव 
से ऊरुस्तम्भ ऐसा रोग है, जो त्रिदोष से आरम्भ होने से एक प्रकार का होता है, 
न कि वातादि भेद से अनेक प्रकार का। चरक में व्याधि की संख्या बतलाते हुए कहां 
“गया हे--एक एवोरुस्तम्मः', . ( च° सू० १६ )। संभग्नो--किसी दूसरे के पैर 
काटकर लगा दिये गये हों--ऐश्वा area पड़ता है ॥ 


Ap ऊरुस्तम्भनिदोतत समाप्त ॥ 


@ 
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पञ्चाचंशतितमोऽध्यायः 


आमवातनिदानम्‌ 
निदानपुर्वंक सम्प्राप्ति 


विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्ने निइचलस्य ww 
Rawi भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा॥ १॥ 


वायुना प्रेरितो ह्यामः इलेष्मस्थानं प्रधावति | 
तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते॥ २॥ 


वातपित्तकफेभूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः। 
स्रोतांस्यभिष्यन्दयति नातावर्णोऽतिपिच्छिलः॥ ३ ॥ 


जनयत्याशु दोबंल्यं गौरवं हृदयस्य च। 
व्याघोनासाश्यो ZAT श्राससंज्ञोइतिदारुण: || ४ n 


. युगपत्कुपितावन्तस्त्रिकसर्िप्रवेशको | 
स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५॥ ` 


विरुद्ध आहार-विहार करने वाले, मन्दाग्नि वाले, परिश्रम न करने वाले, स्निग्घः 
भोजन करने के पश्चात्‌ तत्काल व्यायाम करने वाले मनुष्य का आमरस वायु से 
प्रेरित होकर कफ के स्थान वक्ष, आमाशय; सन्धियों एवं कण्ठ की ओर जाता हे | 
बहाँ अत्यन्त विकृत होकर वह आमरस वायु द्वारा प्रेरित होकर धमनियों में पहुँच 
जाता है, घमनियों में स्थित वात पित्त कफ तीनों दोषों से मिळकर पुनः अत्यन्त , 
दूषित होता हुआ वह अनेकों वर्ण वाला, अतिपिच्छिळ आमरस ( अन्नरस ) | 
विभिन्‍न स्थानों को अमिष्यन्दित ( क्लेदयुक्त एवं अवरुद्ध ) कर देताहे। इससे _ 
दुबंछता तथा हृदय में भारीपन हो जाता हे। यह 'आमदोष' अनेक व्याधियों को - 
आशय ( उत्पादक ) होने के कारण अत्यन्त भयङ्कर माना जाता है। 

यदि ‘ara?’ और “वात? साथ-साथ कुपित होकर कोष्ठ, निक प्रदेश एवं सन्धियाँः _ 
में प्रविष्ट होकर उन्हे स्तब्ध कर देते हैं, तो इस रोग को “आमंवात' कहते हैँ। | 
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आमवात amfa 
| 


॥ | I l | 
विरुद्धाहार eaan मन्दाग्नि निश्चलता स्निग्ध भोषन 
के साथ व्यायाम 
I I | I 
! | ५ आमश्लेष्मामिदृद्धि 
० I `  (गुर्वान्न से क्लेदक कफ) 
*अग्निमान्द्य आमवर्गीय कफ वृद्धि | 
l {क्लेदक कफ बृद्धि) l 
I | l 
-आमोत्पत्ति आमोत्पत्ति वातदुष्टि 
। (समानवायु-व्यायाम खे) 
। | 
l अग्निमाद्य 
l l 
I आमोपत्ति 
l 
व्यान वायु द्वारा आमरस का हृदय में गमन एवं तत्रस्थ प्राण वायु दुष्टि 
| 
दद्य से घमनियो द्वारा आमरस का सर्वाङ्ग भ्रमण ( हृदयगोरव, दोबंल्योत्पत्ति ) 
l 


Aiea काळ में दोषदुष्टि विशेष॒त) श्छेष्माभिबृद्धि एव तज्जन्य अंगर्मद्‌, आलस्य 
एवं अरूचिप्रभृति लक्षणों की उत्पत्ति 
| 


सन्धियों में. सूक्ष्म घमनियों का अभिष्यन्दन 

घमनी उपलेप ( पिच्छिछ गुण से ) कर आम संचयन, ज्वर, शूळ, शोथादि 
अत्यात्म लक्षण होकर आमवातोत्पत्ति | 

दोघ-दूष्य-भघिष्ठान-- 

उद्भव स्थान-आमाशय 

संचार-रसायनियाँ 

अधिष्ठान-अस्थि-सन्धियाँ 

मार्ग--मध्यम रोग मार्ग 

अध्नि-जाठराग्नि एवं घात्वग्नि 

दोष-वात-समानवायु 

पित्त-पाचक पित्त 

कफ-क्लेंदक एवं श्लेषक 

१५७ . 

`  -सोतसू-रसवह एवं अन्नवद्द uu 
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RAFT वायुः साम इत्युक्तम्‌, अतस्त दनन्तरमामवातनिदानमाहृ- 
'विरुद्धेत्यादि | विरुद्धाहारः संयोगांदिविरुद्धः । विरुद्धा च चेष्ठा यथा--अजीणें 
च्यायामव्यवायजळप्रतरणादि । foret भुक्तवतो व्यायामं कुर्वत इति मिलितो 
हेतुः, न पृथक्त्वेन । शलेष्मस्थानमामाशयसन्ध्यादि | तेन वातेन विदग्यो 
दूषितोऽसावामः 'घमनीः प्रतिपद्यते’ । 'धमनीमिः प्रपद्यत’ इति पाठान्तरे 
इलेष्मस्थानमिति | सोऽन्नजो रस इति atm, अन्नरसस्यैवापक्वस्य तन्त्रा- 
न्तरे आमव्यपदेशात्‌ | यदुक्तम्‌-'ऊष्मणोह्ऽपबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ | 
दुष्ठषामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते (वा. सु, १३) इत्यादि। 
अन्ये रप्युक्तम्‌ -'आमाशयस्थः कायाग्नेदौर्बल्यादविपाचितः। आद्य आहार- 
धातुर्यः स आम इति कीतितः' इति। अपरे त्वाहुः-'अविपक्वम संयुक्त 
gird बहु पिच्छिलम्‌ । सदनं सवंगात्राणामाम इत्यभिघीयते' इति । अन्ये 
त्वाहुः-'आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात्‌। स मूलं सबे- 
रोगाणामाम इत्यभिधीयते’ इति। तथा चापरे--'आममच्नरसं केचित्‌, 
केचित्तु मलसंचयम्‌। प्रथमां दोषदृष्टि च केचिदामं प्रचक्षते’ इति | atat- 
वर्ण इति वातादिदृषितत्वाद्‌ agat: । युगपदित्यादि, वातकफौ युगपत्कुपिता- 
वन्त: कोठे त्रिकसन्धिप्रवेशको भवतः, अथवा गात्रं स्तब्ध qun त्रिकः 
सन्धिषु प्रवेशस्तद्गतवेदनया बोध्यः ॥ १-५॥ 

स रोजव्याख्या-ऊरुस्तम्भ निदान अध्याय में वायु को “mO वतलाया गया 
है, अतएव ऊरुस्तम्म के पश्चात्‌ आमवात का निदान कहते हे--विरुद्धेत्यादि । 
'विरुद्वाहार अनेक प्रकार का होता हे | जैसे संयोगविरुद्ध, स्वभावविरुद्ध, मात्राविरूद्ध 
आदि | विरुद्धचेष्टा-जैसे अजीर्णवस्था में व्यायाम, व्यवाय एवं जल में तैरना आदि 1 
Rant भुक्तततो--व्यायाम इत्यादि मिलित हेतु दै, vv नहीं | अर्थात्‌ स्निग्ध 
भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त व्यायाम करने वाले--ऐसा समझना चाहिए तेन--वायु से, 
विदग्ध (दूषित) होकर वह “आमरस” घमनियों में पहुंचता है, घमनीमिः प्रपद्य 
अळेष्मस्थानम्‌' इस प्रकार पाठान्तर से अर्थ लगाना चाहिए | अर्थात्‌ दूषित आमरस 
'घमनियों द्वारा श्लेष्मस्थानों में पहुँच जाता है। अन्नज रस से आम समझना 
चाहिए, क्योकि तन्त्रान्तर में इसी अपक्व अन्नरस को 'आम' कहा गया हे । जेसाकि 
"कहा गया है-- 

५ ऊष्मणोऽल्पबळत्वेन घादुमादथमपाचितम्‌ | 

ुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते? ( अ० go qo १३) 

अर्थात्‌ पाचकाग्नि की दुर्बलता के कारण आहार के आद्य परिणाम रसघातु 
-का जब ठीक-ठीक परिपाक नहीं होता, तब अपरिपक्वावस्था में ही आमाशय स्थित 
दूषित अन्न रस को 'आम' कहा जाता Š | 
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अन्य आचाय भी कहते हैं-- | 
“आमाशयस्यः कायाग्नेदौबल्यादविपाचितः | 
आद्य आहारधातुयः स आम इति कीर्तितः ॥ 
अर्थात्‌ कायाग्नि की दुर्बलता से आमाशय में स्थित अविपाचित आद्य आहार- 
परिणामघाठु को आम' कहा जाता हे | 
अन्य लोग कहते हैं-- 
“'अविपक्वमसंयुक्तं qued बहुपिच्छिलम्‌ | 
सदनं सवंगात्राणाम्‌ आममित्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ अविपक्व, आहार गुण से हीन, दुर्गन्धित, अत्यधिक पिच्छिल ( qu- 
दार.) एवं सम्पूणं शरीर को निष्क्रिय बनाने वाले पदार्थ को “आम” कहा जातां Š b 
दूसरे लोग इस प्रकार कहते हैं-- 


“आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात्‌ | 
स që सवरोगाणाम्‌ आममित्यभिघीयते” N 


अर्थात्‌ आहार का बचा हुआ वह रस जो अग्निलाघव से अपक्व रह गया हो; 

उसे 'आमरस? कहा जाता है, वह सभी रोगों का मूल कारण होता है | 
कुछ लोग "अपक्व अन्न रस' को, कुछ लोग “शरीर में सञ्चित होने वाले 
मल! को एवं कुछ लोग “दोषों की प्रथम दूषित अवस्था' को 'आमरस' बत- 

लाते हैँ । 

नानावणंः--वातादि दोषों के दूषित होने से अनेक वर्णबाला | युगपदित्यादिर 
. वात और कफ दोनों एक साथ कुपित होकर कोष्ठ में पहुँच कर नरिकसन्धि में प्रविष्ट _ 
हो जाते हैं अथवा शरीर को स्तब्ध ( कठोर ) कर देते हैं। त्रिक सन्धि मैं प्रवेश | 
करने पर पीड़ा का अनुभव होता हैं। आमवात से ( Rheumatoid x 
Arthritis ) समझना चाहिए | x 
| 


आमवात का सामान्य लक्षण 
झङ्गमदऽरुचिस्तृष्णा ह्यालस्यं गौरवं ज्वर: | 
अपाकः शूनताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 


Bs? शरीर में वेदना, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, मारीपन, ज्वर, अविपाक तथा sat 
E37 में शोथ आमवात का लक्षण है । 


'बमवाँतस्य सामान्यलक्षणमांह--अङ्गमदं इत्यादि U ६॥ 
. सरोज व्याख्या--आमवात का सामान्य लक्षण कहते हैं--अङ्गमर्द इत्यादि ४ 


à 
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प्रवृद्ध आमवात के लक्षण 
स कष्ट: सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो अवेत्‌ । 
हस्तपाद्षिरोगुल्फत्रिकजानूरुसन्धिष्‌ ॥ ७॥ 
करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । 
स देशो रुज्यतेऽस्यथं व्याविद्ध इव वृश्चिक: ॥ ८॥ 
जनयेत्‌ सो$ग्निदौबंल्यं प्रसेकरुचिगौरवस्‌ | 
उत्साहहानि Wed दाहं च बहुमूत्रताम ॥ & l 
कुक्षौ कठिनतां शलं तथा निद्राविपर्ययम्‌ | 
तुद्‌र्छादञ्जममूच्छाशच gang विडविबद्धताम्‌। 
जाड्यान्त्रकूजनानाह कष्टांरचान्यानुपद्रवान्‌ ॥ १० ll 


आमवात जब प्रकुपित ( प्रबृद्ध ) होता दै, तो सभी रोगों से कष्टकारी होता d 
और हाथ, पैर, शिर, गुल्फ ( Ankle Joint ) त्रिक, जानु, ( Knee Joint) 
तथा उसकी सन्बियों में पीड़ायुक्त शोय उत्पन्न कर देता हे । जहाँ दोष पहुंचता 
है, वहाँ विच्छु फे दंश फे समान अत्यन्त पीड़ा होती है। इसमें अग्निमान्द्य 
लालाखाव, अरुचि, भारीपन, उत्साइदानि ( कमाक्षमत्व ) मुँह में विरसता, दाइ, 
agaa पेट में कड़ापन, शूल, निद्राविपर्यय ( उचित समय पर नींद न आना ), 
प्यास, वमन, भ्रम, gang ( हृदय प्रदेश में स्तब्धता ), विड्विबद्धता ( free ), 
जाड्यम्‌ ( अङ्गो में अकमंप्यता ), आन्त्रकूजन ( गुड़गुड़ाहट ) एवं आनाइ होता 
है। इसके अतिरिक्त कष्टदायक अन्य उपद्रव होते हैं । 


तस्येवातिवृद्धस्य लक्षणमाह--स इत्यादि । वृश्चिकेश सविषकोटविशेषेः | 


स इति आमवातः। जाञ्यमकमंण्यत्वम्‌ | अन्यानुपद्रवान्‌ संकोचखञ्जत्वा- 


दीन्‌ ॥ ७-१० ॥ 
सरोज व्याख्या--अत्यघिक बढ़े हुए उसी आमवात का लक्षण बतळाते $— 
स इत्यादि Raga कोटविशेष को वृश्चिक ( विच्छ) कहा जाता हे a? 
से आमवात लेना चाहिए । जाडय--अकर्मण्यता | अङ्गसंकोच और खञ्ज आदि 
अन्य उपद्रवो को उत्पन्न कर देता है । 
आमवात में दोषानुबन्ध के लक्षण 


पित्तात्‌ सदाहरागं च सशूलं पवतानगम्‌ | 
स्तिमित गुरुकण्डू च waged तमादिशेत्‌ ॥ ११॥ 


आमबात में पित्त का अनुबन्ध होने पर प्रमावित स्थान पर दाह एबं छाखिमा, | 


ate fate ५: ३४ ^ 
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वात कौ अधिकता होने पर शूळ ( व्यथा ) तथा कफ की अधिकता होने पर स्तिमि- 
तता ( जड़ता ), भारीपन एवं कण्डू होता है । | 
wer विशेषलक्षणान्याह-पित्तादित्यादि ॥ 29 ॥ 
सरोजव्याख्या--आमवात का दोषानुबन्ध विशेष लक्षण बतलाते i-- 
पित्तादित्यादि 1 
साध्यासाध्यता 
एकदोषान्‌ गः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते | 
सवदेहचरः शोथः सः geg: सान्निपातिकः ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते भाधवनिदाने आमवात निदानं समाप्तम्‌ ॥२५॥ 
एकदोषानुग आमवात साध्य होता है, दो दोषों के अनुबन्ध वाला याप्य 


तथा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने बाला त्रिदोषज आमवात शोथ कष्टसाध्य 


होता है। 
तस्य सांध्यत्वादिकमाह--एकेत्यादि ॥ १२ n 
श्रीविजयरक्षितकृतयां मधुकोशव्याख्यायामामवातनिदानं समाप्तम्‌ ॥२५॥ 
सरोजव्यार्या--आमवात की साध्यासाध्यता बतलाते है-एकेत्यादि | 


सापेक्ष निदान | 
आमवात वातरक्त सन्धिवात | 

१, यह बड़ी सन्घियो में यह छोटी सन्धियों में यह किसी भी सन्धि में 
उत्पन्न होता है। उतन्न होता है। होजाताहै। | 
२. इसमें भ्रमणशील पीड़ा इसमें भ्रमणशीलता इसमें तीव्र पीड़ा केवल सन्धि x 
होती है। नहीं होती हे। के प्रसारण एवं संकोच के - | 


समय होती है | | 
३. इसमें आमरस एवं वायु इसमें रक्त एवं वायु की इसमें वायु की विकृति होती है। | 
की विकृति होती है। विकृति होती है। ` | š 

ओ Y: इसमें गुग्गुलु प्रयोग से इसमें बहुत अल्प लाभ इसमें अभ्यङ्ग एवं गर्म सेक से 
arr होता है। होता है । लाम होता है । 


— 
॥ आमवातनिदान समाप्त ॥ 
© 
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षड्विशतिमोऽध्यायः 
शूल परिणामशूलान्नद्रवशूलनिदानम्‌ 
शूल के भेद 


ate: पृथक्‌ ससस्तामद्व न्हे: शू लोऽष्टधा भवेत्‌ I 
TACIT शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभु: ॥ १॥ 


पृथक्‌-पृथक्‌ दोषों से--१. वातज, २, पित्तज, २. कफज; दो-दो दोषों से--४. 
चातपित्तज, ५. बातकफज, ६. पित्तकफज; ७, त्रिदोषज एवं ८, आमज भेद 
से शूळ आठ प्रकार का होता है। किन्तु सभी gets प्रायः वायु की प्रधानता 
होती है | ; 

आमवातेऽपि शूलं भवतीत्यतस्तदनन्तरं शुलनिदानम्‌ | ज्वरादिवच्छ्ल- 
स्यापि प्रागुत्पत्तिरस्ति | यदाह हारीतः-'अनङ्गचाश्ञाय हुरस्त्रिशुलं मुमोच 
कोपान्मकरध्वजश्च। तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भयादितो विष्णुतनुं 
प्रविष्ट: u स विष्णृहुङ्कारविमोहितातमा पपात भूमौ प्रथितः स शूलः। स 
पञ्चभूतानुगतं शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि qdgfes इति । एतेन शूल (f)- 
संभवत्वादस्य शूलमिति संज्ञा, शुलनिखातवद्वेदनाजनकत्वाच्च। dug 
बृद्धसुशुतः-- शङ्जुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्रा हि वेदना । शूलासक्तस्य 
भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते' (सु. उ. ४२) इति। कफपित्तादिशूलेष्व- 
वश्यम्भावी वायुरित्याह्‌-सर्वेष्वित्यादि । प्रभुः कर्ता ॥ १॥ 


सरोजव्यार्या--आमबात्र में भी शूल होता है, अतः आमवात के अनन्तर 
‘as निदान? बतलाते हैं। ज्वरादि के समान झूल की प्रागुत्पत्ति का पौराणिक 
इतिहास है । जैसा कि हारीत ने कहा है--भगवान्‌ शङ्कर ने कामदेव के नाश के 
लिये उस पर क्रोधित होकर त्रिशूळ छोड़ा । अचानक अपने पर आते gu frag 


TE देखकर भय से पीड़ित कामदेव भगवान्‌ विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गया । 


विष्णु के हुंकार द्वारा मूर्लित होकर त्रिशूळ एथ्वी पर गिरा, और वह दळ पाञ्च- 
भौतिक शरीरों को कष्ट देने लगा। उसी से शूळ रोग की उत्पत्ति हुई | चूंकि यह 
यूल से उत्पन्न हुआ, इसलिए, इसकी pe संज्ञा हो गयी । 

शूल अर्थात्‌ कील गड़ने के समान इसमें वेदना होती है, इसलिए भी इसे 
"IS कहा जाता है। जैताकि बृद्ध सुभूत कहते (— eg ( कोळ.) गाड़ने के 
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' इमान इसमें तीब्र वेदना होती है, इसलिए इसे झूल कहा जाता हे” | ( go उ० 


४२ ) कफपित्तादिजन्य शूळ में भी वायु अवश्यम्मावी ( प्रधान ) होता हे । “sqa 
इत्यादि से इसे स्पष्ट किया गया है | प्रभुः--झल को उत्पन्न करने वाला । 


वातिक शूल का निदान एवं लक्षण 


व्यायामयानादतिमंथुनाच्च प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । 
कलायमुद्‌गाढकिकोरद्षादत्यर्थंरुक्षाध्यशानाभिघातात्‌ ॥२॥ 
कषायतिक्तातिविरूढजाच्नविरुद्वल्लू रकशुषकशाकात्‌ | 
विदशकमृत्रानिलवेगरोधाच्छोकोपवासाद तिहास्यभाष्यात्‌ ॥ ३॥ 
ala: प्रवृद्धो जनयेद्धि शूलं हुत्पाइवंपृष्ठत्रिकवस्तिदेशे | 
जीर्ण प्रदोषे च घनागमे च शोते च कोषं सम्‌पेति गाढम्‌ U ४॥ 
मुहु्मुहुश्चोपश्मप्रकोपी विड्वातसंस्तम्भनतोदभेदः । 
संस्वेदनाम्यञ्जनमदंनाद्यः स्तिग्घोष्णभोज्येशच शसं प्रयाति॥ ९ ॥ 


अत्यधिक व्यायाम, घोड़े एबं रथ आदि की सवारी, मैथुन ( ख्रीसेवा ) रात्रि 
जागरण, शीतल जल का अधिक सेवन, कलाय ( मटर ), सुदूग, अरहर, कोदों या 
अन्य अति रूक्ष पदार्थ का सेवन, अध्यशन ( सुक्तस्योपरि भोजनं ), अभिघात, 
कषाय तिक्त, अङ्कुरित अन्न, विरुद्ध अन्न, शुष्क ata और शुष्क शाक का सेवन, 
मळःशुक्र-मूछ एवं अपान वायु के वेगावरोध, शोक, उपवास, अत्यन्त हँसी एवं 
भाषण से बढ़ा हुआ वायु हृदय, दोनों पाश्वे, पीठ, त्रिक तथा वस्ति प्रदेश में शूल 
उत्पन्न कर देता है । 


यह Ws भोजन के पचने पर, सायंकाळ, बादल रहने पर तथा शीतकाछ मे 
विशेष रूप से बढ़ जाता है । यह शूल बार-बार शान्त होता एवं बढ़ता रहता 
है | इसमें मल तथा बात का अवरोध, सुई चुभने के समान एवं मेदनवत्‌ पीडा 
होती है | 

यह शूळ स्वेदन, अभ्यङ्ग, मर्दन आदि से तथा स्निग्ध एवं उष्ण भोजन से | 
शान्त होता है ॥ | 


वातिकमाह--व्यायामेत्यादि । शीतजलातिपानाच्छीतलजलस्य WW 
पानात्‌ । आढकी तुवरी, कोरदूषः कोद्रवः, विरूढजांच्तमङकु crate dunt 
विरुद्ध क्षीरमत्स्यादिकम्‌, वल्लूरं शुष्कमांसम्‌ । यद्यपि सर्वेरेव वातकोप” 
नातशूलछ॑ स्यात्तयाऽपि व्यायामादिपाठेनेतद्‌ दर्शयति, व्यायामादयो यथा | 
बाबहेतनस्त्रभा शूलहेंतबो5पीति; दोषष्याधिहेतन इत्यर्थः । एवं पित्तशूलादिई 
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द्रव्यम्‌ । जीणे इत्याहारे | घनागमे वर्षासु मेघोदये च । मुहुमुंहुरुपशमप्रकोपौ 
वायोश्चलत्वेन ॥ २-४ ॥ 


सरोजव्याख्या--वातिक शूल का निदान एवं लक्षण बतलाते हैं--व्यायामे: 
स्यादि । शौतजलातिपानात्‌ू--अर्थात्‌ अत्यधिक शीतल जल पीने d | आढकौ-- 
तुवरी ( अरहर ), कोरदूषः ( कोद्रव ), विरूढजान्न--अंकुरित घान्य से बनाया 
हुआ आहार | विरुद्ध आहार--दूध एवं agel का एक साथ सेवन करना विरुद्ध 
आहार कहा जाता है । वल्ल्रं--शुष्कमासं । यद्यपि सभी वातप्रकोपक आहार-विहार 
से वातिक झूल होता है, किन्तु ब्यायाम आदि के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 
इनसे वातप्रकोप के साथ झूल रोग भी प्रायः होता दै । अर्थात्‌ ये कारण ब्याया- 
-मादि दोष तथा व्याधि दोनों के उत्पादक कारण होते हैं । इसी प्रकार पैत्तिक st 
आदि में समझना चाहिए । यह वातिक शूल भोजन पचने के पश्चात्‌ एवं घना- 
गम (antag ) या मेघाच्छुन्न आकाश में होता हे । वायु के चञ्चल होने से 
बार बार वातिक झूठ का शमन एवं प्रकोप होता रहता है ॥ 


पेत्तिक शूल 
क्षा रातितोकणोष्णविदाहितेलनिष्पावपिण्याककुलस्ययषः । . 
कट्चम्लसौवीरसुराविकारँः क्रोघानलायासरविप्रतापः ॥ ६॥ 
ग्रास्यातियोगादशने विदग्घेः पित्तं प्रकृष्याशु करोति गुलम्‌ | 
तृष्सोहदाहातिकरु हि नास्यां संस्वेदम्‌ चर्छाश्रमचोषयुक्तम्‌ ॥ ७ ll 
सध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च | 
शीते च शीतः सम्‌पेति शान्ति सुस्वादुशीतेरपि भौजनेश्च ८॥ 


क्षार, अतितीक्ष्ण, उष्ण, विदाही अन्न, de, सेम, सरसों या तिल की खळी, - 


कुलत्थी का चूष, कटु एवं अम्ल रस पदार्थ, सौवीर (ere), सुरा विकार 
(aa) क्रोध ( कोप ), अनल ( वहिसेवा )) आयास ( भमकारी कर्म ),- 
रविम्रताप ( धूप का अधिक सेवन ) एवं मैथुन की अधिकता आदि कारणों से भोजन 
fran हो जाता है, और पित्त को उत्पन्न करता है। इस us में प्यास, मोह 
( नष्टचित्तता ), दाइ, पीड़ा, पसीना, मूर्च्छा, भ्रम एवं चोष ( वेदनाविशेष ) 
होता है । 


मध्याह, अर्घरात्रि, विदाइकाल ( आहार के पाकावस्था ) तथा शरद्‌ "ug में 


चैत्तिक शूळ की वृद्धि होती दै arbe, शीतवीय पदार्थ, मधुर रस एवं शीत- . 


भोजन से शान्ति होती है ॥ : 
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पेत्तिकमाह--क्षारेत्यादि । क्षारो यवक्षारादि। मुष्ककादिकृतक्षारद्रव्यं 
च, तोक्ष्णोष्णं मरिचराजिकादि, विदाहि वंशकरीरादि, तेलं तिलविकृति 
निष्पावः शिम्बिः, पिण्याको निःस्नेहः सर्षेपादिकल्कः, कुल त्थयुषोऽत्र कुलत्थाः 
स्रपांनोपलक्षणः। सौवीरं सन्धानविशेषः। रविप्रतापो रोद्रः। ग्राम्यातियोगो 
मेथुनातिसेवा । विदाहीति ga पठित्वाऽपि अशनेविदग्धरित्यनेनाविदाहिः 
बस्तुनोऽपि दोषवशेन दिदाहित्वं दशितम्‌ | यदाह 'सुश्रुतः-स्रोतस्यन्नवहे 
पित्तमग्नौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते’ ( सु 
सु. अ. ४६ ) इति । विदाहकाल इत्याहारस्य | जलदात्यये शरदि Vl ६-८॥ 


सरोजव्याख्या-पैत्तिक शूल का निदान सम्प्रासि एवं लक्षण वतलाते हैं-- 
क्षारेत्यादि । क्षार--यवक्षार आदि एव मुष्ककादि ant से सिद्ध द्रव्य । तीक्ष्णोष्ण 
मरिच राई आदि । विदाहि--वांस के अङकुर एवं करीर के फल आदि, तेल-- 
तिळविकार, निष्पावः शिम्बि : घान्य या सेम, पिण्याक--स्नेहरहित सषप आदि 


का कल्क ( रवली ), कुलत्ययूष--कुलथी से वनी दाल, सौवीर--सन्धान विशेष, , 


रविग्रताप--तीक्ष्ण धूप, आम्यातियोगो- मैथुनातिसेवन । यद्यपि ‘fear? शब्द पूवं 
में कहा गया है, फिर भी पुनः ‘ara: अशनैः' से समझना चाहिए कि अविदाही 


अन्न भी दोषप्रकोप.के कारण विदग्ध हो जाता है । जैसा कि सुश्रत ने कहा है-- 


अन्नवाही स्रोत में जब दूषित पित्त का अधिष्ठान हो जाता हे, तब चाहे विदाही 
अन्न छिया जाय या सोम्य जो भी अन्न होगा, बह विदग्ध हो जायेगा । ( ge qe 
४६ ) विदाहकाल--आहार की पच्यमानावस्था में, जलदात्यये--( जलद्‌--अत्यय ) 
मेघ का नाश अथवा शरद्‌ AT Š | 


शूल का सापेक्ष निदान 


रोग स्थान एवं विस्तार लक्षण आयु एवं लिङ्ग 
t. पित्ताश्मरी- | दक्षिण आनुपाश्विक | तीव्र कामला qu- | स्वस्थ, मोटी बहुः 
जन्यशूळ | प्रदेश में wed की ओर | तीय लक्षण | प्रसवा, उम्र 
ऊपर गति करने वाला, चालीस वर्ष | 
सतत्‌ वेगयुक्त या सइसा | 


शूळ, दबाने पर कम हो | सार और वमन । | दोनों को किसी 
जाने वाला वेगयुक्त । | भी आयु में | 
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३. इक्कशूल पाश्ब॑भाग से नीचे बृषण | मूत्रशकरा, रक्तयुक्त | प्रायः पुरुषों) 
या बीजकोष की ओर | मूत्र, वहुमूत्र या | बच्चों और 


नीचे की गतिवाला। | spa | युवा में । 
Y. आन्त्रपुच्छ | भेकवनौं विन्दु पर दवाने| वमन, स्थानिक, | किसी आयु में, 
शल पर | | काठिन्य, दबाने पर | तथा दोनों 
x hiss तीव्रज्बर । | छिङ्कों में। 
शलेषिमिक शूल 


गानू पवारिजकिलाटपयोविकार- 

मासिक्ष्‌ पिष्टकृशरातिलशष्कुलीभिः | 

यबलासजनकरपि हेतुभिइच 

इलेष्मा प्रकोपम्‌ पगम्य करोति शूलम्‌ ॥&॥ 
हृल्लासकाससदनारुचि संप्रसेके- 

«reir स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वंः। 
भुक्ते सदेव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्र 

सुर्योदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे WI १०॥ 


आनूपदेशज तथा जलचर प्राणियों का मांस, किलाट ( तक्र कूर्चिका, सद्यः 
प्रसूता महिषीक्षीर ), पयोविकार--( दही आदि ), मांस, ( ग्राम्यमांस ), इक्षुविकार) 
पिष्टान्न, कृशरा, ( खिचड़ी ), तिळ, कचोड़ी तथा अन्य कफवर्धक कारणों से प्रकु- 
पित हुआ श्लेष्मा प्रायः आमाशय में शूल में उत्पन्न करता है | 

इसमें जी मिचलाना, कास, सदन (mang ) अरुचि, ate ( लाला- 
wm) गीलापन एवं कोष्ठ तथा सिर में भारीपन होता है। यह भोजन करने पर) | 
प्रातःकाल, शिशिर तथा वसन्त ऋतु में विशेष रूप से होता है ॥ 


इलेष्मिकमाह--आवूपेत्यादि | आंँनूपवारिजं मांसादिकं, frot तक्र- ^ 
कूचिका, कृशरा तिलतण्डुलमाषयवारूः। सूर्योदये प्रातः । कुसुमागमे 
TAT ॥ ९-१० ॥ 

सरोजव्याख्या -लैष्मिक शूल का लक्षण बतळाते हैं--आनूपेत्मादि | आनूप 
एवं वारिज से जलचर एवं जलज प्राणियों का मांस समझना चाहि ए । क्रिलाट तन्न: 
कूचिका को कहा जाता है। तिल चावल और उड़द की खिचड़ी को यवागू' कहा | 


जाता है | सूर्योदयनप्रातकाल | कुसुमागम = वसन्त ऋतु ॥ . 
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सन्निपातज शूल 
सर्वेषु दोषेषु च सवेलिद्ध विद्याऱ्दिषक्‌ सर्वभव हि शूलम्‌ । 
सुकष्टमेनं विषवज्त्रकल्प विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११॥ 
तीनों दोषों से होने वाले सन्निपात शूळ में सभी दोषों के लक्षण मिलते हैं। 
यह शूल अत्यन्त कष्टप्रद होता है। विद्वान्‌ लोग विष एवं वज्र के समान इस XS 
को असाध्य मानते हैं ॥ 


आमज शूल 


ग्राटोपहुल्लासवमीगुरुत्वस्ते मित्यकानाहकफप्रसेकः | 
कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्कमामोऱूवं शूलम्‌दाहरन्ति॥ १२॥ 


आरोप ( गुड़गुड़ाइट ), हृल्लास, वमन, मारीपन, स्तैमित्य ( गीलापन ), 
आनाइ ( उध्वाघोवातनिरोघ ), कफप्रसेक ( कफस्ताव ) तथा श्लैष्मिक शूल के 
सहश लक्षणों वाला शूल 'आमज शूल' होता है । 

आमजशूलमाह-आटोपेत्यादि | कफस्य लिङ्गेन कफशूलोक्तलिज्भेन ॥१२ 


द्विदोषज शूल 
वस्तो हृत्पाइवंपृष्ठेष्‌ स शूलः कफवातिकः t 
कुक्षौ हृत्ताभिमध्येष्‌ स शूलः कफपत्तिकः u १३॥ 
दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपेत्तिकः । 
वस्ति ( मूत्राशय ), हृदय, पारवंद्वय एवं पृष्ठ में होने वाळा शूल कफपित्तज; 
कुक्षि (sax), हृदय और नाभि के मध्य का कफपित्तज; और दाइ ( सर्वाङ्गः 
ताप ) तथा ज्वर से युक्त दारुण शल वातपित्तज होता है ॥ 
वातपेत्तिकश्चरको क्तवातपेत्तिकशुलस्थाने द्रष्टव्यः । एवं सान्षिपतिकोऽपि | 
उक्तदोषत्रयस्थाने । यदुक्त--'वातात्मकं बस्तिगतं वदन्ति, पित्तात्मकं चापि 


wafer नाभ्याम्‌ । हृत्पाश्वकुक्षो कफसंनिविष्टं, सर्वेषु देशेषु चः सन्निपातात्‌ 
' इति॥ १३॥ ` | 


सरोज व्याख्या--वातपैत्तिक शल चरकोक्त वातपैत्तिक के स्थान पर समझना 


- चाहिए । इसी प्रकार सान्निपातिक को भी त्रिदोषज शूळ के समान समझना चाहिए | 
- जैसा कि कहा गया है-- 


वातात्मकं वास्तगतं वदन्ति, पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ | 
emiga कफसंनिविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ 
$ 
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अर्थात्‌ वस्तिगत शूळ को वातात्मक, नाभि प्रदेश में होने वाले शूल को, पित्ता- 
त्मक, हृदय पाश्वे और कुक्षि में होने वाले शूल को कफात्मक तथा सम्पूर्ण शरीर 
में होने वाले शूल को सान्निपातिक शूल कहा जाता है | 


साध्यासाध्यता 


एकदोषोट्थितः साध्यः कुच्छसाध्यो हिदोषजः N १४॥ 
सर्वंदोषोत्पितो घोरस्त्वसाध्यो भूयुपद्रवः | 


एकदोषज शूल साध्य, द्विदोषज शूळ कुच्छुसाध्य, एवं त्रिदोषज और दारुण 
अनेक उपद्रवो से युक्त शूल असाध्य होता है ॥ 

साध्परत्वादिलक्षणमाह्‌-एकेत्यादि | भूर्युपद्रव इति । उपद्रवास्तु वेदना- 
दयः। यदुक्तं-'वेदनां च तृषा मूर्च्छा ह्यानाहो गोरवारुची | कासः श्वासञ्च 
हिक्का च शूलस्योपद्रवाः स्मृताः’ इति ॥ १४॥ 

सरोजव्याख्या--शुल के साध्यासाध्य लक्षण कहते हैं--एकेत्यादि | भूरिः 
उपद्रव३--यहाँ उपद्रव से निम्नलिखित वेदना आदि उपद्रव समझना चाहिए । जैसे- 
digi, प्यास, मूच्छ, आनाइ, भारीपन, अरुचि, कास, श्वास और हिकका--ये Ts 
के उपद्रव बतलाये गये हैं ॥ 


परिणाम शूल ( Duodenal ulcer ) 
स्वेनिदाने: प्रकुपितो वायुः संनिहितस्तदा ॥ १५॥ 
कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद्‌ बली । 
भुक्ते जीर्यंति यच्छूल तदेव परिणामजम्‌ ú १६॥ 
तस्य लक्षणमप्येतत समासेनाभिघीयते | , 


अपने द्वेतुओं से कुपित वायु स्थानविशेष में अवस्थित होकर कफ एवं पित्त 
से आवृत्त होने पर अधिक बलवान्‌ होता हुआ शूल को उत्पन्न करता हे । यह,शूल 
भोजन के परिणाम ( पाचनावस्था ) काल में होता है, अतः इसे 'परिणामशूल' 
कहते Š | संक्षेप में यही अर्थात्‌ परिपाककाल में होना इसका लक्षण हे ॥ 

परिणामशूल्माह--स्वेरित्यादि | अस्य च त्रिदोषजस्यापि नियतपरि- 
'णामकालसंभवत्वेन पित्तोल्वणत्व RSI: यदृक्तमन्यत्र- “बलासः प्रच्युतः 
स्थानात्पित्तेन सह मूच्छितः | वायुमादाय कुरुते शूल जीयंति भोजने । कुक्षी 
जठरपाश्चेंषु नाभौ aed? स्तनान्तरे | पृष्ठमूलप्रदेशेषु सर्वेष्वेतेषु वा पुनः ॥ 
भ॒क्तमात्रे$थवा वान्ते जीर्णेऽन्ने च प्रशाम्यति। षष्टिकत्रोहिशाछीनामोदनेन 
faada u तत्परिणामजं शूलं दुविशेयं महागदम्‌ । तमाहू रसवाहानां ख्रोतसा 
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दृष्टिहेतुकम्‌ ॥ केचिदन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदोषतः। पक्तिशूल॑ वदन्त्येके 
केचिदन्नविदाहजम्‌'-इति । भक्ते जीयत्याहारै पच्यमाने ॥ १५-१६॥ 


सरोजव्याख्या--परिणामशूल के विषय में कहते हैं--स्वैरित्यादि | परिणाम- 
शल त्रिदोषज होने पर भी नियत रूप से भोजन के परिणामकाल में होता है, अतः 
इसे पित्तोल्वण त्रिदोषज समझना चाहिए 1 जैसा कि अन्यत्र कहा गया है--“अपने 
स्थान ( आमाशय ) से च्युत कफ. जब पित्तस्थान ( ग्रइणी ) में पहुँचता है, तो 
पित्त के साथ पूच्छित होकर समान वायु को भी साथ लेकर भोजन की qaq- 
मानावस्था में शूळ पैदा कर देता है। यह शूळ कुक्षि, जठर ( उदर ), पाश्व, 
नामिप्रदेश, वस्तिप्रदेश, मध्यवक्ष, तथा पृष्ठमूल ( करि ) प्रदेश में से किसी एक में 
या सब में शूल उत्पन्न कर देता है। यह शल भोजन के पश्चात्‌ वमन कर देने 
से अथवा आहार पच जाने के पश्चात्‌ शान्त हो जाता है। यह शरू चावल खाने 
से बढ़ता है। इस दुर्विज्ञेय एवं महागद को परिणामशूल कहा जासा है। यह 
शूळ रसवाही खोतो को दूषित करने वाला होता है। कुछ विद्वान्‌ इसको अन्नद्रवः 
शल, पक्तिदोष, sme, या अन्नविदाइशळल आदि मानते है?! इति। up 
जीर्यति--आहार पचने के समय ii 


वातादिभेद से परिणाम के लक्षण 


ग्राध्सानाटोपविण्म्‌ तरचिबन्धारतिवेपनेः ॥ १७॥ 
स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद्वदेद्‌ भिषक्‌ | 
तृष्णादाहारतिस्वेदं कटवम्ललवणोत्तरम्‌ ॥ १८॥। 
शूलं शीतश्षमप्रायं पेत्तिकं लक्षयेद्‌ ब्‌धः | 
्छादहुल्लाससंमोहं स्वल्परुग्दीर्घसन्तति ॥ १६ ॥ 
कट्‌तिक्तोपशान्त च तच्च ज्ञेय कफात्मकस्‌ | 
संसृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम्‌ | 
emm ( वातेनोद्रपूरणम्‌ ) आरोप ( गुडगुड शब्द ), मल और मूत्र 
की अप्रबृत्ति, अरति (gamma) एवं वेपन ( कम्प )--ये वातिक परिणामशुल 
के लक्षण EI यह ws स्निग्ध एवं उष्ण पदार्थों के सेवन से शान्त होता है । 
तृष्णा, दाइ, अरति, अधिक पसीना आना, कटु-अम्छ-छबण रस युक्त पदार्थों 
के सेवन से शूल की बृद्धि तथा शीतोपचार से शान्ति होना पैत्तिक परिणामशूळ 
का लक्षण है । i | 


वमन, EVEN, मूच्छा, चिरकाळ तक थोड़ा-थोड़ा शूळ का बना रहना एवं _ 
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कटु-तिळ पदार्थों से शूल का शान्त होना ‘was परिणामशल” का 
लक्षण है | Š 
दो-दो दोषों के लक्षण मिलने पर 'द्विदोषज' और तीनों दोषों के लक्षणों के 
मिलने पर 'त्रिदोषज परिणामश छ' जानना चाहिए। त्रिदोषज परिणामश,छ 
तथा जिसमें मांस, बल एवं अग्नि क्षीण हो, उसे असाध्य समझना चाहिए | 
तस्य वातादिभेदेन लक्षणान्याह--आध्मानेत्यादि। तृष्णादाहारतिस्वेदा 
यत्र सन्ति तत्तृष्णादाहारतिस्वेदम्‌ | कट्वम्ललवणोत्तरं कट्वम्ललवणेवृद्धम्‌ | 
शीतशमप्रायं शीतलोपशम(य) बहुलम्‌ | छादिह्ृल्लाससंमोहलिङ्गानि यस्मिन्‌ 
सन्ति तच्छदिहृल्लाससंमोहम्‌ | दोघेसन्ततीति चिरानुबन्धि।। १७-२० ॥ 
सरोजब्याख्या--वातादि भेद से परिणामश,ल के लक्षण कहते हैं--आध्माने- 
त्यादि । तृष्णादाहारतिस्वेदम्‌--जहाँ तृष्ण, दाह, अरति एवं पसीना हो | कट्वम्ल- 
लवणोत्तरं--जों कटु, अम्ल और लवण रस प्रधान द्रव्यो के प्रयोग से बढ़े । शीत- 
शमप्रायम्‌--प्रायः शीतल पदार्थों के प्रयोग से शान्त हो । छुर्दिदुल्लाससंमोहम्‌-- 
वमन, हृल्लास और मूच्छा आदि लक्षण जिसमें मिलते हाँ । दौघंसन्तति--जो Tg 
चिरस्थायी हो ॥ : 
अन्नद्रवशंल ( Gastric ulcer ) 
जीर्ण जीयत्यजीणें . वा यच्छूलम्‌ पजायते ॥ २१ ॥ 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च । 
न शमं याति नियमात, daaa उदाहृतः di २२ ॥ 
(अन्नद्रवाख्यशूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमइ्नुते | 
वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु व्यपोहति ) ॥ १॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने शूलपरिणाम- 
शूलान्नद्रवशुलनिदामं समानम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो श ल भोजन के जीण हो जाने पर, जीणं होते समय या जीणे होने के पूर्व 
होता है तथा पथ्य और अपथ्य के प्रयोग से एवं भोजन करने या न करने पर भी. 
नियमपूर्वक शान्त नहीं होता, उसे “अन्नद्रव श,छ' कहते हैं । 


अन्नद्रव spe में रोगी को तब तक आराम नहीं मिलता, जब तक वमन द्वारा: 


विदग्ध पित्त को निकाल नहीं दिया जाता । वमन द्वारा पित्त के निकल जाने पर 
शीघ्र शूळ शान्त हो जाता है। 


त्रिदोषविकृतिविशेषमन्नद्रवाख्य शुलमाह-जीणे इत्यादि । जीर्ण 'आहारेः | 
इति शेषः, एवं जीर्यत्यजीर्णे वेति सर्वदेत्यर्थः । न शमं याति नोपशेत इत्यर्थः. 
OP 


न स्वसाध्यम्‌, चिकित्साविधानादिति ॥ २१-२२ ॥ 
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“इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शूलनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २६॥ 
सरोजव्याख्या--त्रिदोषज विकृतिविशेष अन्नद्रवश[ळ का लक्षण बतलाते 
'हैं--जीण॑ इत्यादि । जीर्ण शब्द के साथ आहार शब्द जोड़ लेना चाहिए । इसी 
प्रकार जीर्यति ( पच्यमानावस्था ) एवं अजीणे ( सुक्तावस्था ) अर्थात्‌ सवंदा रहता 
हे । न शमं याति--शान्त नहीं होता, तत्त्वसाध्य -यइ असाध्य नहीं होता; क्योंकि 


aasi चिकित्सा-विधान मिलता है | 


AL शूलपरिणामशूलान्नद्र वशूलदिनिदान समास ॥ 


BJ. 
*es* 
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सप्तविद्वतितसोड्ष्यायः 
उदावर्तानाहनिदानस्‌ 


उदावतं का हेतु 


वातविण्सत्रजुम्भाधुक्षवोदगारवमोत्वियेः । 
क्षत्तष्णोच्छवासनिद्राणां धृत्योदावतसंभव: ॥ १॥ 
(सु. उ. ५५.४ ) 
अपान वायु, मल, मूत्र, जम्हाई, अशु, Fis, उद्गार, वमन, इन्द्रिय ( शुक्र ):- 
भूख, प्यास, श्वासोच्छवास एवं निद्रा आदि के स्वाभाविक वेग को रोकने से 
उदावत रोग की उत्पत्ति होती है ॥ 
उदावतेऽपि शूलं भवतोति शू छानन्तरमुद।वतमा ह--वातेत्यादि t 
sary, इन्द्रियशब्देनात्र शुक्र, क्षुत्‌ बुभुक्षा । घुत्या वेगविधारणेन । एतेः 
वातादयखयोदश नियमार्थाः, तेनान्येषां क्रोधादीनां वेगविधारणं न तद्धेतु\,. 
स्वास्थ्यहेतुत्वात्‌ | यदाह्‌ चरकः--'लोभशोकभयक्रोध मानवेगान्‌ विघारयेतु' 
( च. सु. ) इत्यादि | सर्वोदावरतेषु च वायुरेव कारणम्‌ | यदाह्‌ सुश्ूतः-- 
“सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्स्तशः। वायोः क्रिया विधातव्या स्वमागे- 
प्रतिपत्तये’ ( सु. उ. ५५) इत्यादि। उदुभूतेन वेगविधारणेनावृतस्यः 
वायोवंतंन मित्युदावर्तनिरुक्ति; अन्ये तु वायोरूध्वंमावर्तो गमनमित्युदावतं- 
माहुः, तन्न; अधुख्रावादेरव्यापकत्वात्‌ । छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन बाः 
समर्थनीयम्‌ ॥ u 
सरोजव्याख्या--उदावतं में भी xps होता हे, अतः श, के पश्चात्‌ उदा- 


ad का वर्णन करते हैं--वातेत्यादि । अख--आँसू | इन्द्रिय शब्द से यहाँ शुक्र लेना . 


चाहिए | क्षुत--बुसुक्षा ( मूख ) | धृत्या--वेगविधारेण से। ये वातादिवेग नियम 
से तेरह प्रकार के होते हैं। इनको घारण नहीं करना चाहिए। इससे fuer 
क्रोघादि अन्य वेगो का धारण उदावत का कारण नहीं होता, क्‍योंकि इन muna 
वेगो का विंघारण स्वास्थ्य का कारण कहा गया Š । जैसा कि चरक ने कहा है--छोम- 
शोकभयक्रोधमानवेगान्‌ Praag | ( च० सू० ७ ) इत्यादि | समी उदावता मेंः 


वायु ही कारण होता है | जैसाकि gaa ने कहा है-- 


“सर्वेष्वेतेषु विधिवडु दावतेंषु करस्नशः \ 
“योः क्रिया बिघातम्या स्नमागंप्रतिपत्तये' (ge ge १६) 
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अर्थात्‌ समी प्रकार के उदावतों में सब प्रकार से वायु को ही अपने माग पर 
लाने वाली चिकित्सा करनी चाहिए । इत्यादि । 


उदावतं की नियक्ति-उदूभूतेन वेगविधारणेन आवृतस्य वायोवर्तनम्‌ इति 
उदावर्तनिसक्तिः । अर्थात्‌ अधारणीय वेगों के धारण करने से आवृत आयुका 
विलोम गति इघर-उटर घूमना ही Saad कहा जाता है। अन्य आचार्य वायु की 
aed ( प्रतिलोम ) गति को saad मानते हैं, किन्तु यह निरुक्ति ठीक नहीं है, 
“क्योंकि sere आदि में वायु झी प्रतिकोभ गति नहीं होती । अथवा 'क्षत्रिणो 
-गच्छुन्ति' इस न्याय से अन्तिम निरुक्ति का समथन कर लेना चाहिए |i 
 निदान-सम्प्रासि 
अधारणीय वेगविधारण 
i 
वातप्रकोप 
l 
उदावत रोग 
दोष-दृष्य-अधिष्ठान-- 
दोष--वायु 
दृष्य--त्रयोदश वेग 
अधिष्ठान--त्रयोदश वेगमाग 
वातनिरोधज उदावत 


वातम्‌ त्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो रुजा । 
जठरे वातजाइचान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्‌.॥ २॥ 
( च. सु. ७. १२ ) 
वात का वेग रोकने से वात, मूत्र एवं पुरीष का अबरोध ( अप्रवृत्ति ), आध्मान, 
-क्छम (अनायास श्रम ), उदर में पीड़ा एवं अन्य वातिक विकार होते Š ॥ 
उक्तवाताद्युदावर्तानां क्रमेण छक्षणान्याह-वातेत्यादि। अन्ये इति 
"तोदश लादयः ॥ 
5" मलनिरोधज उदावर्त 
P श्राटोपशूलौ परिकतिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोध्वंबातः। 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥ 
Re | ( सु. उ. ५५.८।२.९।१ ) 
s CN का वेग रोकने से आरोप ( गुड़गुड़ शब्द ), पक्वाशय में शूल, परिः 
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कर्तिका ( कतंनवत्‌ व्यथा), पुरोष की अप्रवृत्ति ऊध्ववात ( उद्गारबाहुल्य ) 
अथवा कभी-कभी मुख से पुरीष-निर्गमन होता है ॥ 
मूत्रनिरोधज उदावर्तं 
बस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ शिरोरुजा | 
विनामो damag: स्याल्लिङ्क मूत्रनिग्रहे ॥ ४॥ 
( च. सु. ७.६ ) 
मुत्र का वेग रोकने से वस्ति ( मूत्राशय ) एवं dea ( शिश्न ) में व्यथा, 

मूत्रकुच्छ ( अल्प-अल्प कष्ट से मूत्रप्रवतंन ), शिरःशल, शरीर का आगे की ओर 
झुक जाना एव वंक्षण प्रदेश ( बस्ति ) में आनाइ ( तनाव ) होता है ॥ 


मेहनं शेफः। विनाम आनाहपीडया ( बन्धनवत्पीडया ) नतगात्रत्वम्‌ । 
वङ्क्षणयोरानाहो बन्धनवत्पीडा ॥ ४॥ 


जम्भानिरोधज उदावतं 
सन्यागलस्तम्भशिरोवि कारा जुम्भोपधातात्‌ पव नात्मकाः स्यः 
तथाऽक्षिनासाव दनामयाइच भवन्ति तीव्राः सह कर्ण्रोगेः ॥ ५ ॥ 
( सु. उ. ५५-११ ) 
जम्भ। के वेग का उपघात करने से मध्यास्तम्म, कण्ठस्तम्म, वातजन्य [शरो 
ग, अक्षिरोग, नासागत रोग, मुखरोग एवं कण के तीव्र रोग हो जाते हैं ॥ 
अश्रनिरोधज उदावतं 
आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदक प्राप्तममुञ्चतो fu 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाइच भवन्ति तीव्रा सह पीनसेन & 
(सु. उ. ५५१२ ) 
आनन्द अथवा शोक --दोनों ही प्रकार से लोचनजल ( अभ्र ) निकलता है । 
इनको रोकने में शरीर में भारीपन, तीव्र-त्रिरोग एवं प्रतिश्याय हो जाता |i 
नेत्रोदकमश्च, प्राप्तमागतममुञ्चतो 'नरस्य' इति शेषः। चकारात्तन्त्राः 
स्तरोक्तप्रतिश्यायहृ दोगारुचिप्रभुतीनां ग्रहृणम्‌ ॥ < ॥ 
क्षवथुनिरोघज उदावत 
सन्यास्तम्शः शिरःशूलमदितार्घाव भे दको । 


इन्द्रियाणां च दोर्बेल्यं क्षवथो। स्याद्विधारणात्‌ ।। n 
(च. सू. ७.१६ ) 
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छींक रोकने खे मन्पास्तम्म, शिरःशूल, अर्दित, अर्धावमेदक तथा इन्द्रिय- 
दौबेल्य ( विषय ग्रहण में असमर्थता ) हो जाता है I 


अर्धावमेदोऽर्धशिरःश लम्‌ ।। ७ १ 


उद्गारनिरोधज saras 


कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजशइच वायोरथवा5प्रवृत्तिः | 
उद्गारवेगेऽभिहते भगन्ति घोरा गिकाराः पवनप्रसुता: ts l! 
( सु. उ. ५५.१३।२, १४।१ ) 
उद्गार का वेग रोकने से कण्ठ और मुख में पूर्णता ( अवरोघ ) की अनु- 
भूति, अत्यधिक तोद, आन्त्रकूजन, vare ul तथा अन्य वातजन्यं धोर विकार 
हो जाते हैं । 


कूजोऽव्यक्तभांषणमिति कातिक: । वायोरप्रवृत्तिरुच्श्वाससनिरोधः । घोरा 
विकाराः पवनजा हिक्कादयः॥ ८ ॥ 


छुदित्तिरोधज उदावर्त 
कण्ड्कोठारुचि व्यङ्गशोथपाण्ड्गामयज्गराः | 


कुष्ठयीसपंहूल्लासाइछादनिग्रहजा गदाः॥ e ॥ 


(च. सुः ७.१४) 
छुर्दि का वेग रोकने से कण्डू, कोठ, अरुचि व्यङ्ग, शोथ, पाण्डु, ज्वर, कुष्ठ, 
frag, तथा greta हो जाता है | 

शुक्रनिरोधज उदावते 
मूत्राहाये वे गुदमुष्कयोइच शोथो रुजा मूत्रविभिग्रहरच | 
TRA तत्त्रवणं भवेच्च ते ते विकारा विहते च शुक्रे ॥१०॥ 


(go उ० ५५. १५) 
शुक्र का वेग रोकने से मूत्राशय, गुद एवं अण्डकोष में शोय तया पीड़ा, मूत 


का अवरोध, speed का निर्माण, शुक्रखाव तथा अन्य विकार उत्पन्न a 
जाते हैं | 


I मूत्राशये वस्तो, 'मूत्रायन' इति पाठे स एवार्थः। वेशब्दः पादपूरणे । 
 , तत्खवण शुक्रस्य स्यन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 

A क्षुधानिरोधज उदावर्तं 

j 


तन्व्राऽङ्गसदवरुचि। अमदच क्षुघाभिघातात, कृशता च दुष्ट: | 


(Jo Fo ५५. १६।१ ) | 
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SINT का वेग रोकने से तन्द्रा, अज्ञमदं, अरुचि, अम ( कमेन्द्रियौं का असामर्थ्य) 
तथा हष्टिदोर्बल्य आदि लक्षण होते हैं | 


वृष्णानिरोघज उदावतं 
कण्ठास्यशोषः अ्रवणावरोधस्तृष्णा विधातादुदये व्यथा च ॥११॥ 
( Jo Fo ५५.१५।२ ) 
तृष्णा का वेग रोकने से कण्ठ एवं मुख का सुखना, भ्रवणावरोध ( शब्द- 
ग्रहण में कठिनाई ) एवं हृदय प्रदेश में वेदना आदि लक्षण होते हैं । 
शवासनिरोधज उदावत 
शान्तस्य निःइवासविनिग्रहेण हृद्‌ रोगमो हावथवाऽपि गुल्मः | 
( Jo To ५५.१७।१ ) 
परिश्रम करने से बढे हुए श्वास का वेग रोकने से हृदय रोग, मूच्छ तथा गुल्म 
रोग हो सकते हैं | 
निद्रानिरोधज उदावत 
जुम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोऽतिजाडच' निद्राभिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥ 
( Jo Fo ५५.१७।२ ) 
निद्रा का वेग रोकने से जम्मा, अङ्गमदं, आँखों तथा सिर में अत्यधिक गौरव 
एवं तन्द्रा होती है । 
अतिजांडयं गोरवम्‌। 'शिरोगात्राक्षिगौरवमु-- इति तन्त्रान्तरे 
पाठः॥ १२॥ 


सरोज व्यांख्या-पूरवोक्त वातादिजन्य उदावत का क्रमशः लक्षण बतळाते हैं-- 


वातेत्यादि । यहाँ अन्य शब्द से तोद, ws एवं मेद आदि वात के अन्य उपद्रव 


समझने «nf. मेहन-शिश्न ( शेफ ), विनाम-आनाइ में बन्धन के समान पीड़ा 
होने से रोगी झुक जाता है। वंक्षण ( ऊरुसन्धियों ) में मी आनाह के समान 
बन्घनवत्‌ पीड़ा होती है | नेत्रोदक- enr । आनन्द अथवा शोक--दोनों प्रकार 
से निकल रहे अश्रु के वेग को रोकने से शिर में भारीपन आदि रोग हो जाता है। 


चकार से तन्त्रान्तरोक्त प्रतिश्याय, हृद्रोग, अरुचि रोगों का अहण करना चाहिए । | 


अर्घावमेद--अ्घरिरःशूल | “s शब्द से आचार्य कार्तिक अव्यक्तं भाषण 
लेते हैं | वायोः अप्रवृत्तिः शवासोच्छुवासनिरोघ । घोराः विकाराः - हिक्का आदि 
दारुण विकार हो जाते हैं । मूत्राशय से वस्ति समझना चाहिए | qaa का 
भी यही अर्थ होता है। d' शब्द पादपूरण के लिये हे । तत्खव्ण “शुक्र का 

मा० [sto : ३५ 
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aa होता रहता है | अतिजाङथम्‌ शरीर भारी रहता है | शिरोगात्राक्षिगोरवमू-- 
ऐसा पाठ तन्त्रान्तर में मिलता है | 


वातज उदावर्त 
वायुः कोष्ठान्‌गो रूक्षः कषायकट्‌ तिक्तकः | 
` भोजनेः कुपितः wer उदावर्तं करोति हि॥ १३॥ 


वातम्‌ त्रपुरीषासुक्कफमेदोवहानि q | 
स्रोतांस्युदावतंयति पुरीषं चातिवतंयेत्‌ ॥ १४ lu 
ततो हुइस्तिशूलातों हृल्लासारतिपीडित: | 
वातमूत्रपुरीषाणि कच्छ लभते नरः॥ १५॥ 
इवासकासप्रतिश्यायदाहमोहतृषाज्चरान्‌ । 
agaia लभते विकारान्‌ वातकोपजान्‌ uú १६॥ 

( Go Fo १५.३७-४१।१ ) 


रूक्ष, कषाय, कटु तथा तिक्त भोजन करने से कोष्ठस्थित वायु शीघ्र कुपित होकर 
उदावत उत्पन्न करती है । , 

यह कुपित वायु वात, मूत्र, पुरीष, रक्त, कफ एवं मेदोवह खोतो को उदावतेन 
( प्रतिलोम गति ) कर देता है 1 मल सूख जाता है। इसके परिणामस्वरूप रोगी 
के हृत्‌ प्रदेश एवं वस्ति प्रदेश में तीब्र शूळ, हृल्लास और अरति ( बेचनी ) होती 
हे । रोगी वात; मूत्र तथा पुरीष का त्याग बड़े कष्ट से करता है | उसे श्वास, कास, 
प्रतिश्याय, दाह, मोह, तृषा, ज्वर, वमन, हिक्का, शिरोरोग, मनोविश्रम ( विपरीत 
भ्रवण ) तथा वातप्रकोपजन्य अन्य अनेक विकार हो जाते हैं ॥ १३-१६ ॥ 


वेगनिरोधजांनुदावर्तानभिधाय रूक्षादिकुपितवातजमाह-वायुरित्यादि। 
उदावतंयत्यावृणोति । अतिवर्तयेच्छोषयेत्‌ । कृच्छेण लभत इति कष्टे 
प्रवतेयति । अत्र केचित्‌ सुश्रुतोक्तमसाध्यलक्षणं पठन्ति-'तृष्णादित परिक्लिष्ट 
ait शूलेरुपद्रुतम्‌। शकृद्वमन्तं मतिमानुदारवातिनमुत्सुजेत' (सु. उ. MU 
इति ॥ १३-१६ UL 

सरोज व्याख्या--वेगनिरोधज saad का उल्लेख करने के Wald 
रूक्षादि द्रव्यो के प्रयोग से प्रकुपित वातजन्य उदावत का वर्णन करते है वायु 
रित्यादि । उदार्वतयति--आवूत कर लेता है । अतिबतंयेत्‌--शोषयेत्‌, अर्थात्‌ सुखा 
देता दै । इच्छ्रेण लभते--वात, मूत्र, पुरीष आदि. कष्ट से निकलता है । यहाँ 
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वृष्णादितं परिक्लिष्टं क्षीणं शूलेरपद्र तम्‌ | 
USE वमन्तं मतिमानुदावतिनयुत्सुजेत्‌” ॥ 
( go se ५५ ) 
अथात्‌ तृष्णा से पीड़ित, क्लेशयुक्क, क्षीण, Wee उपद्रवो से पीड़ित एवं 
अल का वमन करने वाले उदावते रोगी की चिकित्सा बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को नहीं 
करनी चाहिए । 
ग्ानाह रोग 
आम weal निचितं क्रमेण भयो विबद्ध विगणानिलेन | 
प्रवतमान न यथास्वमेनं विकारमानाहम्‌ दाहरन्ति॥ १७॥ 


Jo Fo ५६. २०२, २११ ) 


आम अथवा मल क्रम से सञ्चित होकर तत्पश्चात्‌ विकृत वायु से qu 
भली NK अपने माग से प्रवर्तित नहीं होता, उस व्याधि को 'आनाइ? sgr 
जाता है । 

इदानीं विगुणानिलजत्वेन समानचिकित्स्यत्वेनानाहमाह-आममि- 
'त्यादि । नेति पूर्वण संबध्यते | 


आमज एवं पुरीषज आनाह 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमु दवे तु तृष्णाप्रतिदया यशि रो विदा हा: । 
आमाइाये शूलमथो गुरुत्व हृत्स्तम्भ उद्गारविघ।तनं Fil १८॥ 
स्तम्भः कटीपुष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ म्‌ च्छा शक्तश्च ota: | 
इवासशच पक्वा शयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि १६॥ 
à ( qo To ५६, २२-२३ ) 
आमजन्य ( आमाशयगत ) आनाइ में प्यास, प्रतिश्याय, शिरोविदाह, आमाशय 
में झूल एवं भारीपन, हृदय प्रदेश में स्तम्भ तथा उद्गार की अप्रबूत्ति आदि लक्षण 
होते हैं 1 
पुरीषजन्य ( पक्वाशयगत ) आनाह में कटि एवं पृष्ठ का स्तम्भ, पुरीष एवं 
मूत्र का अवरोध, शूल, मूच्छा, मळ का वमन, श्वास तथा अलसक रोग के लक्षण 
डोते 
असाध्य उदावर्त 
तुष्णादितं परिंबिलष्टं क्षीण गूलेरमिद्रतम्‌ | 
झकुद्रसन्तं मतिमानुदावर्तनमुत्सूजेत्‌ ॥ Ro Il 


(सु० उ० ५५,१) . 
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भयंकर तृष्णा से पीड़ित, बेचैन, क्षीण, तीब्र शूळ से युक्त और मळ का वमन ` 


, करने वाला उदावत का रोगी बुद्धिमान्‌ चिकित्सक द्वारा त्याग दिया जाना चाहिए । 


छदिरित्येक एव छकारश्छन्दोऽनुरोधांत्‌। स्तम्भशब्दः कटादेः 
स्तन्धतावाची, मूत्रपुरीषयोश्राप्रवृत्तिवाची | अलसोक्तानीति आध्मानः 
वातनिरोघादीनि ॥ १७-२० ॥ 
इति श्री विजयरक्षितक्ृतायां मधुकोशब्याख्यायाम्‌ 
उदावर्तानाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७॥ 


सरोज व्याख्या--विगुण वायु से उत्पन्न होने के कारण समान. चिकित्सा 


` ताले आनाह रोग का उल्लेख करते हैं-आममित्यादि । नेति का पूर्वेण सम्बध्यते-- 


° 
यहाँ पर नकार का सम्बन्ध पूर्वं पर के साथ अर्थात्‌ “न प्रवर्तमानम्‌ इस प्रकार 


. करना चाहिए | इसी तरह ‘gfe’ में छुन्दोनुरोध से एक ही छुकार का प्रयोग 


किया गया है । यहाँ पर “स्तम्भ' शब्द कटि आदि की स्तब्धता का बोघक हे तथा 
मल एवं मूत्र की अप्रबृत्ति ( निरोध ) का बोधक है । अल्सोक्तानि--पीछे seus 
रोगाध्याय ( ६1१६-२० ) में बतलाये गये शूळ, आध्मान और वातनिरोध आदि 
लक्षण मिलते हैं | 


आनाइ--“णइ बन्धने” घातु से आङ उपसर्ग लगाकर 'आनाइ' शब्द की 
निष्पत्ति होती है । 


॥ उदावतं-आनाइनिदान समाप्त ॥ 


^ 


@ 
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अष्टाविशतितमोच्ध्याय। 
गुल्मनिदानम्‌ 
गुल्म का कारण एवं सम्प्राप्त 


दष्टा वातादयोऽत्ययं मिथ्याहारविहारतः । 
कुर्वंन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तग्रेन्थिरूपिणम्‌ | 
तस्य पञ्चविधं स्थानं पाइवंहृन्नाभिवस्तयः॥ १॥ 
मिथ्या आहार-विहार से अत्यन्त कुपित वातादि दोष कोष्ठ के अन्दर अन्थि के 
रूप में पाँच प्रकार का गुल्म उत्पन्न करते हैं। गुल्म दोनों qmd, हृदय, नाभि 
तथा वस्ति--इन पाँच स्थानों में होता है ॥ t 


गुल्मेऽप्यानाहो भवतीत्यानाहानन्तरं गुल्ममाह--दुशा इत्यांदि। 
पञ्चघेति । वातपित्तकफसन्तिपातरक्तजाः। इन्द्रजास्तु प्रकृतिसमवेतत्वान्न 
यृथग्गण्यन्ते, अर्शोरोगवत्‌। कोष्ठान्तरांमाशयादिमध्ये, ग्रन्थिरूपिणं 
गुडकाकारम्‌। तस्येत्यादि | एतदेव विवृणोति--पाश्चेत्यादि | qvi दवे गणतीये, 
अन्यथा पञ्चत्वानुपपत्तिः । अत एव ‘apa’ इति द्विवचनान्तमेव क्वचितु 
पठ्यते ॥ १॥ 


सरोज व्यार्या--गुल्म में भी आनाइ होता है, अतः आनाइ के अनन्तर 
गुल्म का वर्णन करते हैं-दुष्टा इत्यादि। पञ्चघा--१. वातज, २. पित्तज, 
३. कफज, ४. सन्निपात एवं ५. रक्तज--इन पाँच मेदों से गुल्म पाँच प्रकार 
का होता है। प्रकृतिसमसमवेत होने से दन्द्रज गुल्म की प्रथक्‌ से गणना नहीं को 
गयी है । जैसे अश रोग में .द्वन्द्रज अशं रोग नहीं कहा गया हे | कोष्टान्तः-- 
आमाशय आदि के मध्य ग्रन्थि रूप में “गुडिकाकार' ( गोलाकार ) सा बन जाता है । 
ga गुल्म के स्थानों “को बतळाते हैं--पाश्‍्वेस्यादि। um शब्द से दोनों 
पाश्वों को लेना चाहिए। इसीलिए “mi द्विवचन का प्रयोग कहीं-कहीं किया 
TTI , 


area घटक-- 
दोष- मुख्यतया वात | 
दृष्य--रक्त, पुरीष आदि t 
खोत--महाखोतस्‌ ( आमाशयादि ) | 
अग्नि--मन्द 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५०० [ माघवनिदानम ` 


अधिष्ठान--पाएवे, हृदय; नामि, वस्ति | 


प्रधानतः वातप्रकोपक वात का स्वतन्त्र या परतन्त्र प्रकोप 
आहार-विहार | 
Gi SIS या m 


उदर के ऊध्वे, मध्य, अधः या दोनों ga में 
पिण्डित होकर व्याप्त प्रदेश को पीड़ित करना 


गुल्म की उत्पत्ति 
गुल्म का सामान्य लक्षण 


हच्चाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाइचलः | 
वृत्तःचयापचयवान्‌ स गुल्म इति कीतितः d २॥ 
( Jo Fo ४२.४ ) 
हृदय एवं वस्ति ( मूत्राशय ) के मध्य इघर-उघर संचारी ( चलनशील ) 
अथवा अ'चळ ( स्थिर ), गोळ, कभी घटने वाली एवं कभी बढ़ने वाली ग्रन्थि को. 
गुल्म कहा जाता हे RU | : 
सामान्यगुल्मरूपमाह-- हृदित्यादि । नाभिशब्देन वस्तिर्बोघ्यः, सामीप्यात्‌; 
यथा गङ्गायां घोष इत्याहुः, वस्तेरपि ग॒ल्माश्रयत्वेनोक्तत्वात्‌ । अत एवः 
"Edw qi इति पाठान्तरम्‌ । अन्ये त्वाहुः -बस्तौ faafaa स्यान्न 
तु गुल्म इति । तन्न, वस्तेरपि गुल्मस्थानत्वात्‌; तथां च चरके--'पञ्च 
स्थानानि गुल्मस्य पारश्वंहुन्नाभिवस्तयः' इति। एतत्‌ पञ्चस्थांनकथनं 
दोषजाभिप्रायेण, रक्तजस्य तु गर्भाशयः स्थानम्‌ | अथवा Tea feats 
गर्भाशयस्य पाश्‍्वंग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । वृत्तो वतुल: | चयापचयवानिति कदाचिदुः 
पचीयते, कदाचिदपचीयते | एतच्च सामान्योक्तमपि वातिके व्यवतिष्ठते) 
तल्लक्षणे तंदभिधानादिति जेज्जटः; गयदासस्तु ( इति ) सामान्यलक्षणमाह, 
सवंगुल्मानां वातमूलत्वात्‌। 'चयोपचयवान्‌? इति पाठान्तरे दोषस्य चयेनोः 
पचयवानिति वृद्धिमातित्यर्थः | गुल्म इति लतादिपिहितसंस्थानविशेषादौः 
गुल्मव्यपदेशो लोके, तत्साहश्यात्‌ संचितपरिपिण्डतदोषेऽपि gewesen: t 
वाप्यचन्द्रस्त्वाह-- संपिण्डितदोधो गुडकेन मीयत इति निरुक्तिः ॥ २॥ 
सरोज व्याख्या--सामान्य गुल्म का लक्षण कहते हे--हृदित्यादि | 'नाभि' शब्द 
UN का बोध होता है; क्‍योंकि वस्ति एवं नामि पास-पास होते हैं ॥ जैसे _ 
RUE M वाक्य से गंगा के समीप उसके तट का बोध होता है । d 


Y 
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भी गुल्म का एक अधिष्ठान है, इसलिए हृद्वस्त्योरन्तरे--ऐसा पाठान्तर भी कहीं- 
कहीं देखा करता Š । अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि वस्ति में विद्रधि होता हे, गुल्म नहीं, 
किन्तु वह ठीक नहीं है; क्योंकि वस्ति प्रदेश में भी गुल्म के लक्षण मिलते हैं । 
चरक में गुल्म के पाँच स्थान बतलाये गये हैँ--“पञ्च स्थानानि गुल्मस्य पाश्वे- 
हृन्ञाभिवस्तयः” इति । गुल्म के पाँच स्थान दोषानुसार बतळाये गये हैं। ums 
गुल्म का स्थान गर्भाशय होता है अथवा पाश्व में स्थित होने से गर्भाशय का aes 
से ग्रहण किया जाता है । वृत्तो--वतुळ ( गोल )। चयापचयवान्‌--कदाचित्‌ घटता- 
बढ़ता रहता है । आचार्य जेज्जट चय-अपचय को 'वातिक गुल्म' का ही सामान्य 
लक्षण मानते हैं, किन्तु आचारय गयदास ने समी गुल्मो के वातमूलक होने से 
चय-अपचय को गुल्म का सामान्य लक्षण माना Š D “चथोपचयवान्‌? ऐसा पाठान्तर 
होने पर दोष के उपचय के साथ गुल्म का भी उपचय समझना चाहिए । लोक में 
अनेक लताओं (झाड़ियों ) से गुष्छित स्थानविशेष को गुल्म कहा जाता है | 
गुल्म के समान सञ्चित दोषों से पिण्डित गुच्छाकार रचना को peg Qu^ कहा 
जाता दै । आचार्य वाप्यचन्द्र गुल्म-निरुक्ति बतलाते हैँ-सम्पिण्डितदोषेः गुडकेन 
मीयत इति निरुक्तिः ! अर्थात्‌ दोषों से सञ्चित पिण्डाकार ('गुडक-गोला ) के 
समान प्रतीत होना “गुल्म? है ॥ २॥ 


गुल्म रोग का भेद 


स व्यस्तेर्जायते दोषेः समस्तेरपि चोच्छितेः | 
पुरुषाणां तथा स्त्रोणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥ 
( Jo Fo ४२, ७।२, «lt ) 
वह गुल्म वात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा रक्त इन पाँच कारणों से पाँच प्रकार 
का होता है | इनमें प्रथम चार गुल्म पुरुष एवं त्री-दोनों में तथा रक्तज गुल्म 
केवल Raat के गर्भाशय में होता है ॥ रे ॥ 


पूर्वोक्त पत्वविधत्व॑ विवृणोति--स इत्यादि। व्यस्त रित्यनेनेकजो T- E 


जोऽपि ग्रांह्म:। पञ्चघा गुल्म इत्यनेन विरोध इति चेत्‌, न; न हि 'तत्राव- 
घारणं कृतं, पश्वर्धवेति | अत एव सूत्रस्थाने चरकेण 'पश्च गुल्माः ( च. सु. 


१९) इत्यभिघायापि 'संसृष्टिज्ञानपरांश्न गुल्मांज्रीनादिशेदौषधकल्प. 
aig (च. चि. ५) sunu समांनचिकित्स्यत्वेन; तत्रन्तर्भावात्‌। | 
रक्तेन चापर इति स्त्रीणामेव । वक्ष्यति हि--'स रोधिरँः स्त्रीभव एव | UR 


गुल्म” ( च. चि. ५) इति। रक्त चात्रातंवं न घातुख्यम्‌ । घातुखूपरक्तजस्तु . 
गुल्मो यद्यप्यन्यो$स्ति तथा$पि नैतत्सम्प्राप्तिको भवतीति न पृथगुपदिश्यते | E. 
पृथग्ञञानानभिधान तु पित्तगुल्मसमाननिदानचिकित्स्यत्वेन तत्रान्तर्भावातु, es 
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Gad रक्तातीसारवत्‌ | विशेषलक्षणं च यदाह चरक:--ृष्णाज्वरपरी- 
दाहशुलस्वेदा ग्निमादेवे: | गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌’ ( च. चि. 
५) इति। धांतुरूपरक्तजः स्त्रीणां पुंसां च भवतीति भट्टारहरिश्चन्दरः। 
तथा च क्षारपाणिः--'स्त्रीणामा्तंवजो गुल्मो न पुंसामुपजायते। अन्यस्त्व- 


` सुग्भवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसां च जायते'। इति। वाप्यचन्द्रस्त्वाहू--वातादि. 


दोषजस्येवापचाराद्रकते दुष्टे रक्तजव्यपदेशः, यथा चरके कफपित्तमेहानाम- 
तिकर्षणादुत्तरकालं वातसंसर्गे सति वातमेहत्वमुक्तम्‌ | यदुक्तम्‌ “या वातः ` 
मेहान्‌ प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्वणानां विहिता क्रिया सा। वायुर्हि मेहेष्वति- 
कषितेषु कुप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ॥ ( च. चि. ६ )' इति। 
क्षारपाणेरप्येवमेवाभिप्रायः। यदि तु पृथक्‌ स्यात्तदा तमपि नवमं fog- 
स्थानादिभिरभिधीयात्‌, न चोक्तः। जेज्जटगयदासाभ्यां तु हरिश्रन्द्रमत- 
मेवानुमतमिति। सवंगुल्मेषु वातकारणतवं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तं चरके--'गुल्मि- 
नामनिलशान्तिरुपा्यः सवंशो विधिवदाचरितव्या। मारुते ह्यवजितेश्य- 
मुदीणं दोषमल्पमपि कमं निहन्यात्‌ ॥' (च. चि. ५) इति usus 
प्युक्तं--'कुपितानिलमूळत्वात्संचितत्वान्मलस्य च। तुल्यत्वाहा विशालत्वादृ 
गुल्म इत्यभिधीयते'--( सु. उ. ४२) इति। न चेतावता नानांत्म- 
जत्वप्रसङ्गः; वातस्यानुबन्घरूपत्वात्‌, ज्वरे पित्तवत्‌ | ननु वाताव्यभि- 
चाराद्‌ द्विदोषजस्त्रिदोषजो वा गुल्मः cart केवलं कफजः पित्तजो 


- वेति, ततश्च पञ्चधेति विरोघः ? नेतत्‌, अनुबन्धरूपेण वातजव्यपदेशः, न 


त्वनुबन्ध्यरूपेणेति ॥ ३॥ 

सरोज व्यांख्या--पूर्वोक्त पाँच प्रकार के गुल्मो का दोषानुसार वर्णन करते 
É— स इत्यादि | “्यस्तैःः पद से एकज एवं द्वन्द्वज गुल्म का भी अहण किया 
जाता है, किन्तु तीन द्वन्द्वज गुल्म मानने पर 'पञ्चघा गुल्म? की संख्या में विरोध 
हो जायेगा, लेकिन पञ्चधा की अवधारणा कोई महत्वपूर्ण नहीं है । इसीलिये 


“चरक ने सूत्रस्थान में sagrat? ( च० go १६।३ ) इत्यादि द्वारा पाँच प्रकार 


का गुल्म निर्दिष्ट कर भी चिकित्सा स्थान में “संसुष्ठालिङ्गानपरांश्च गुल्माँस्‍्त्रीनादिशे- 
दोषधकल्पनाथंम्‌” (sro चि० ५।१६ ) के द्वारा तीन द्वन्द्वज गुल्मो का उल्लेख , 
किया हे । किन्तु समान चिकित्सा होने से द्वन्द्वज गुल्म का “पञ्चघा गुल्म' में 
अन्तर्भाव कर लिया गया है | 

रक्तज गुल्म fart को ही होता है, क्योकि चरक में कहा गया है--“स रौधिरः 
ख्रीभव एव गुल्मः” (qo fao ५ ) । अर्थात्‌ रुघिरजन्य गुल्म स्त्रियों को ही 
होता दै। यहाँ रक्त से आतँव रूप रक्त समझना चाहिए, न कि घातुरूप रक्त । 
यद्यपि धातुरूप रक्त से भी एक प्रकार का गुल्म होता है, तथापि उसकी यह सम्प्राति 
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नहीं होती, इसलिए उसको प्रथक्‌ से बतलाया गया है। घातुरूप 'रक्तज शुल्म' का 
"पित्तज गुल्म के निदान एवं चिकित्सा होने से उसका gum वर्णन नहीं किया 
गया है, जैसे कि सुश्रत में रक्तातिसार का पित्तातिसार में अन्तर्भाव कर लिया गया 
दे। चरक ने रक्तधातुज गुल्म का स्पष्ट चिकित्सानिदेश किया है-- 


“तृष्णाज्वरपरी दाइशलस्वेदार्निमार्दबैः । 
गुल्मिनामस्चौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ u° ( च० Fao ५१६ ) 
अर्थात्‌ तृष्णा, ज्वर, दाह, शूल, स्वेद, अग्निमान्दथ एवं अरुचि आदि उपद्रवी 

से पीड़ित गुल्म रोगियों में रक्तमोश्षण कराना चाहिए । धातुरूप रक्तज गुल्म feat 
एवं पुरुषों--दोनों को होता हे । ऐसा भद्दारहरिचन्द्र का कथन है। आचार्य 
क्षारपाणि कहते हैं कि आतंवज गुल्म स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं तथा रक्तज 
गुल्म स्त्री एवं पुरुष दोनों को होता है। आचार्य वाप्यचन्द्र कहते हैं कि वातिक 
आदि गुल्मो में अपथ्य का सेवन करने से रक्त दूषित हो जाने पर उसको रक्कज रोग 
मान लिया जाता है, जैसे चरक में कफपित्तप्रमेही रोगी के अतिकर्षण से वायु का 
संसर्ग हो जाने पर वातज प्रमेह कहा जाता है। जैसा कि कहा गया है-- 


“या वातमेद्वान्‌ प्रति gaga वातोल्वणानां विहिता क्रिया att 
वायुहिं मेहेष्वतिकषितेषु कुप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता? ॥ 
( <° चि० ६५२ ) 
अर्थात्‌ जो वातज प्रमेहों की चिकित्सा बतलायी गयी दै, वह वातोल्वण प्रमेद्दों 
की समझनी चाहिए, किन्तु प्रमेह रोग में धातुओं के अति क्षीण हो जाने पर बढी हुई 
वायु जिन प्रमेहों को उत्पन्न करती है, वे असाध्य प्रमेह होते हैं, उनकी चिकित्सा 
नहीं करना चाहिए । 
क्षारपाणि का भी यही मन्तव्य हे । यहि घातुभूत रक्तज गुल्म प्रथक से मान्य 
होता, तो उसके लक्षण, स्थान आदि से नवम गुल्म की सत्ता स्वीकार की गयी 
होती, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। जेज्जट एवं गयदास ने भी 
इरिचन्द्र का ही मत माना Š । 
सभी गुल्मो में वात ही कारण होता है | जैसा कि चरक ने कहा है-- 
“गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायेः saat विधिवदाचरितव्या। 
amd ह्यवजितेऽन्यमुदीणं दोषमल्पमपि कर्म free ॥ 


अर्थात्‌ गुल्म रोगियों के गुल्म की शान्ति के लिये सब प्रकार से वायु को ही 
शान्त करने का उपाय करना चाहिए; क्योकि वायु को जीत लेने पर शेष दो 
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दोषों को सामान्य विधि से शान्त किया जा सकता है। सुश्रत में भी सभी mala 
वायु को ही कहा गया है-- 

“कुपितानिलमूलत्वात्सं चितस्वान्मलस्य च | 

तुल्यत्वाद वा विशालस्वाद्‌ गुल्म इत्यमिघीयते” ॥ (go ३४२) 


उपयुक्त कथन के आधार पर गुल्म को नानात्मज भी नहीं कहा जा सकता है, 
क्योंकि सभी ज्वरो में पिच के समान geal में वात भी अनुबन्ध ( अनुप्रधान ) 
रूप से ही रहता है। अब शङ्का होती है कि यदि प्रत्येक गुल्म में वायु का अनु- 
बन्ध निश्चित रूप से होता है, तो प्रत्येक गुल्म द्विदोषज या त्रिदोषज होना 
चाहिए, न कि केवल कफज या पित्तज! इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि 
वायु प्रत्येक गुल्म में अनुबन्ध ( अप्रधान ) रूप में रद्दता Š, न कि अनुबन्ध्य 
( अप्रधान ) रूप में ॥ 


पुवड्प 


उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धत्‌प्त्यक्षसत्वान्त्रविकूजनानि | 
्राटोप श्राध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य बदन्ति चिह्नम्‌ ॥४॥ 
( Ho Fo fao ११. ६३) 


उद्गार की बहुलता, विवन्ध, सवदा पेट भरा हुआ होना, प्रत्येक काये में 
अक्षमता, आन्तो में कूजन, आटोप, आध्मान, तथा पाचन शक्ति का मन्द होना 
गुल्म का पूर्वरूप है 1 
पूव॑रूपमाह-उदुगारेत्यांदि। पुरीषबन्धो . विड्बन्धः 4 तृप्तिस्‍्नन्नाभि- 
लाषः | सुश्रतेऽपि हि--'द्वेषोञन्ने’ ( सु. उ. ४२ ) इति पठितम्‌ । भक्षमत्वम 
मथ्यम्‌ आटोपो$त्र रुजापुवेकः क्षोभः, तनतनं वा; ` नतु गुडगुडाशब्दः, 
तस्यान्त्रकूजनेने व गृहीतत्वात्‌; नाप्याऽ्मानं, तस्योपात्तत्वात्‌। अपक्तिशक्तिः 
मन्दाग्निता; 'अपक्तुशक्तिः' इति पाठे स एवार्थः॥ ४॥ 


सरोजव्याख्या - गुल्म रोग का पूर्वरूप कहते हैं--उद्गारेत्यादि | पुरीषबन्धो- 

मल का रुक जाना ( विबन्ध ), तृसि--अनन्नाभिलाष | gaa में भी कहा गया 
. हे_द्वेषोऽन्ने अर्थात्‌ अन्न में द्वेष ( अरुचि )। अक्षमस्वम्‌-असामर्थ्य, आटोप 
| उद्र में पीड़ा पूवक क्षोम को अथवा पेट में जो तरङ्ग उठती हैं, उनको आटोप 
' कहते Š | यहाँ 'आरोप' का अर्थ पेट 'में गुड़गुड़ शब्द होना नहीं करना चाहिए, 
क्योकि आन्त्रकूजन से उसका ग्रहण हो जाता दै। आटोप का अर्थ आध्मान भी 
नहीं किया जाता, क्योंकि मूळ श्लोक में आध्मान शब्द भी प्रयुक्त gant! 


 अंप्तिरक्ति-मन्दार्निता। 'अपक्तृशक्ति' पाठान्तर का भी यही अथं होता है । 
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गुल्म का सामान्य लक्षण 


qafa: कुच्छ्विण्म्‌ त्रवातताईन्त्रविकजनस्‌ D 
झाना हश्चोध्व वातत्वं सवंगुल्मेष्‌ लक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्चि, कष्ट से मल-मूत्र-वात का प्रवर्तन, आन्त्रविकूजन ( गुड़गुड़ शब्द );. 
आनाइ ( उध्व-अघोवातनिरोघ ) एवं ऊध्वंवातत्व ( उद्गारबाहुल्य ) सभी गुल्म के. 
लक्षण š wai 

गुल्मसाधारणरूपमाह--अरुचि रित्यादि u ५॥ 

सरोजव्यारख्यां-गुल्म के साधारण लक्षण कहते हैं--अरुचिरित्यादि ॥ ५ ॥ 


वांतिक गल्म 
रूक्षाच्षपान विषमातिमात्रं विचेष्टन वेगविनिग्रहरच । 
झोको$भिघातो5तिमलक्षयइच निरन्नता चानिलगल्महेतुः ॥ ६ ॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजाँ विकल्प विडवातसङ्गं गलवक्त्रशोषम्‌ । 
इयावारुणत्वं शिशिरज्वर च ह॒त्कुक्षिपाइरवासशिरोरुज च ॥ ७ II 
करोति जीर्ण त्वधिक प्रकोप भक्ते मुदृत्वं समुपेति यच । x 
वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्ष कषायतिक्त कट चोपशेते ॥ = l! ? 
जा ( च० fao ५.९-११ P | 
रूक्ष अन्नपान का विषम या अधिक मात्रा में सेवन, विरुद्ध चेष्टा, वेग- 
विनिग्रह, शोक, अभिघात, अतिमलक्षय एवं उपवास-ये वातगुल्म का कारण Š ॥ 
जिस गुल्म के स्थान, स्वरूप एवं पीड़ाओं में परिवर्तन हो, मळ एवं वात की' 
अप्रबृत्ति हो, गला एवं मुख सूखता हो, शरीर का. वर्ण श्याम या अरुणवर्णका | ; 
हो, शीतज्वर रहता हो, हृदय-कुक्षि-पाश्वं तथा शिर में वेदना हों, भोजन के पच | x 
जाने पर उक्त लक्षणों का प्रकोप बढ़ जाता हो, भोजन करने के तुरन्त बाद लक्षणों | E 
का शमन हो जाता हो, रूक्ष, कषाय, Ram तथा कढु भोजन का सेवन अनुकूल न . 
होता हो, उसे वातिक गुल्म कहते Š ॥८॥ 4072 
वातिकमाह--रूक्षेत्यादि । विषमातिमात्रमित्यन्नपानविशेषणम्‌ ॥ . 
faded विरुद्धचेष्टाः बलवद्विग्रहादि । अतिमलक्षयो विरेकादिनाँ। निरत्नता _ 
निराहारता। विकल्पशब्दः स्थानादिभिः प्रत्येकं योज्यः। स्थानविकल्पो 
यथा--कदाचिन्ञामो, कदाचित्पा्वयोः, कदाचिद्‌ वस्तावित्यादिस्यानान्तर्‌- | 
गमनस्‌ | संस्थानविकल्पो यथा-कदाचि दुल्यः, 'कदाचिन्महान्‌, वृत्तो, दीर्घो; 
वेति । रुजाविकल्पो यथा--कदाजिदल्पा, कदाचित्महती, तोदरूपा, 
सेदरूपा, अनेकरूपा वेति। न ग तत्रोपशेते न सुखयति ॥ ६-८॥ | 
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_सरोजव्याख्या--वातिक गुल्म का लक्षण कहते हैँ-रूक्षेत्यादि | विषमाति- 
मात्रम--यह अन्नपान का विशेषण दै । आतक्कुदपेणकार ने बहुत थोड़ा अथवा 
अकालभोजन को त्रिषम-भोजन बतलाया है | विचेष्टितम्‌- विरूद्ध चेष्टा एवं बलवान्‌ 
व्यक्ति से लड़ना । अतिमल्क्षयः- विरेचन आदि द्वारा मल का अधिक निकलना, 
निरन्नता--निराहार ( उपवास )। विकल्प शब्द का स्थान, संस्थान एवं रुजा तीनों 
से सम्बन्ध है'। स्थानविकल्पो-जैसे गुल्म कभी नाभि, कभी «md एवं कभी वस्ति 
प्रदेश में गमन करता है । संस्थानविकल्पो--जैसे कभी गुल्म छोटा, कभी बडा, 
-कभी गोल एवं कभी लम्बा हो जाया करता है । रुजाविकल्पो - जैसे कभी कम या 
'कभी तीव्र पीड़ा, कभी सुई gud जैसी पीड़ा, कमी भेदनरूप एवं कभी अनेक 
रूपों में होती है। वातिक गुल्म में रूक्ष आहार एवं कषाय, कटु एवं तिक्त रस 
सुखकारक नहीं होते हैं ॥ ६-८ ॥ 


पेत्तिक गल्म 


कट्वम्लतीक्षणोषणवि दाहिरूक्षक्रोघातिमद्याकहुताशसेवा । 
'आसाभिघातो रुधिरं च दृष्ट पेत्तस्य गुल्मस्य नि्ित्तम्‌क्तम्‌ t ९॥ 
ज्वरः पिपासा वदनाङद्करागः शलं महज्जीयंति भोजने च। 
-स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पं त्तिकगल्मरूपम्‌ ॥१०॥ 
( te fao ५.१२-१३ ) 


कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही तथा रूक्ष पदार्थों का सेवन, अत्यधिक mis, 
अत्यधिक मद्यपान, सूर्यं या अग्नि का सम्पक, विदग्धाजीण जनित दुष्ट रस 
'( आमरस ) का प्रकोप, अभिघात एवं रक्त का दूषित होना पैत्तिक गुल्म का 
-कारण है | 

ज्वर, पिपासा, मुख एवं शरीर का अरुण रङ्ग होना, भोजन के परिपाककाल 
मैं तीव्र spe, स्वेद, विदाइ तथा ब्रण के सहश स्पर्श की असह्यता पैत्तिक गुल्म का 
क्षण है ॥ ६-१० N 

पत्तिकमाह--कट्वित्वादि। आमाभिधात इति। विदग्धांजीणजनित- 
दुष्टरसेनांभिभवः। अन्ये तु--'आमाभिघातौ' इति पठन्ति, तत्राम उक्तरूपः; 
अभिघातो Syste रक्तदूषको ज्ञेयः। जीर्यंतीति सप्तम्यन्तम्‌ । व्रणवत्‌ 
स्पर्शासह इति योज्यम्‌ ।। ९-१० A 

सरोजव्याख्या--पैत्तिक गुल्म का लक्षण बतलाते है--कटिवत्यादि | आमाः 
तभिघात--अर्थात्‌ विदग्घानीणं जनित दुष्ठरस से होनेवाला कष्ट अन्य विद्वान्‌ 


_ -आमाभिषातो--पेसा पाठ मान कर आम और अभिषात को अलग-अलग मानते हैं। 
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आम से gate विदग्घाजीणं एव अभिघात शब्द से लाठी आदि.का प्रहार जानना 
चाहिए, जो आम को दूषित कर देता है। जीयति पद ससमी विभक्ति में होता है b 
यह गुल्म त्रण के समान स्पर्श में असह्य होता है ॥ ३-१० ॥ 


इलेष्मिक गुल्म 

शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टतं च संपुरणं प्रस्वपनं दिवा च। 

गुल्मस्य हेतुः कफसंसवस्य सवस्तु दृष्टो निचयात्मकस्य॥ ११॥' 

स्ते मित्यशीतज्व रगात्रसादहूल्लासकासारचिगौरवाणि । 

दोत्यं रुगल्पा कठिनोचन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२॥ 

( sto fao ५-१४-१५ )' 

शीत, गुरु एवं स्निग्ध पदार्थो का सेवन, अचे्न ( व्यायाम न करना ), भरः 
पेट मोजन करना एवं दिन में शयन श्लेष्मिक गुल्म का कारण है । सभी दोषों' 
के उपयुक्त - प्रकोपक कारण एक साथ मिल कर सन्निपातिंक गल्म को उत्पन्न 
mu हैं । ' 

शरीर का गीला सा प्रतीत होना, शीतज्वर,. अङ्गो से शिथिलता, हुल्छास» 
कास, अरुचि, भारीपन, शीतानुभूति, गुल्म प्रदेश में अल्प वेदना ओर गुल्म काः 
कठिन एवं उठा हुआ होना श्लेष्मिक गुल्म का लक्षण हे ॥ ११-१२॥ 

शलेष्मिकमाह--शीतमित्यादि | संपूरणं तृप्तिमोजनम्‌ । सवं इति वातः 
जाद्युक्तः । निचयांत्मकस्य सन्निपातजस्य | कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्यः 
॥ ११-१२॥ 


सरोजव्याख्या--श्लेष्मरिक गुल्म का वर्णन करते हैं--शीतमित्यादि । सम्पूर- 
पम्‌--भर पेट भोजन करना | सव-वातादि सभी ( तीनों ) दोष प्रकुपित होकर, ' 


निचयात्मकस्य--सन्निपातिक गुल्म को उत्पन्न कर देते हैं! गुल्म कठोर एवं उठा 
हुआ होता है ॥ ११-१२ ॥ 
FE गुल्म ; 
निमित्तरूपाण्युपलम्य गुल्मे द्विदोषज RD च। 
व्यामिअलिङ्कानपरांइच गुहसांस्त्रीनादिश्ञे दोषधकल्पनाथम्‌॥ १३ ॥ 


(ao चि० ५६ १६) | P 
हेतु, लक्षण तथा दोषों के बळाबळ के आधार पर मिश्रित लक्षण वाले तीनो | 


द्वन्द्वज गुल्मो का उल्लेख ओषधि-कल्पना के लिये करना चाहिए ॥ १२॥ 


दचात्मकेष॒त्रिष्वेकजहेतुलक्षणातिदेशार्थमाह--निमित्तेत्यादि i निमि- ` 
त्तानि 5 =e चेति ara । दोषबलाबल चेत्यनेन समद्विदोषद्रन््रज | 
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*त्रयेशेकोल्वणांदिद्विदोषजो$पि ग्राह्य इति दर्शायति, अन्यथा बहुत्वापत्ते;। 
औषधकल्पनार्थमित्येकदोषजाभिहितचिकित्सामेलकेन तांश्चिकित्सेदित्यर्थ; ॥ 
सरोजव्याख्या--तीन प्रकार के द्वन्द्वज गुल्मो के देतु एवं लक्षणों का उल्लेख 
करते हैं--निमित्तेत्यादि | निमित्तरूपाणि-यहाँ पर द्वन्द्व समास है । qeu 
च- सम द्विदोष द्वन्द्वजत्रय के अतिरिक्त एकोल्वणादि द्विदोषज गुल्म भी ग्राह्य 
होता है, इसको स्पष्ट करते हैं; अन्यथा बहुत गुल्म हो जायेगे । औषधकल्पनार्थम्‌- 
“एक-एक दोषज गुल्म कौ बतलाथा गया है, उसी को मिलाकर gas गुल्म की 
चिकित्सा करनी चाहिए । 
_सान्निपातिक गुल्म 
'सहारुज दाहपरीतमझ्मवद्‌ घनोचत शीघ्रवि दाहि दारुणम्‌ | 
सनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोपजं गल्समसाध्यमादिशेत्‌ ॥ १४॥ 
( च० Fro ५.१७) 
सान्निपातिक गुल्म तीब्र पीडाकर एवं दाह से युक्त, पत्थर के समान कठिन, 
उन्नत, शीघ्र पाक वाला और दारुण ( मारणात्मक ) होता है। यह मन, शरीर, 
अग्नि एवं वल को क्षीण करने वाला तथा अताध्य होता है ॥ १४ |i 
दोषानुसार गुल्मवेशिष्ट्य' 


अ 


घटक | वातज पित्तज कफज द्वन्द्वज[त्रिदोषज , 

१. स्थान | ( विकल्पन स्थान | पित्ताशय | कफाशय ||(१) दो दोष के 
बदलना) , = (स्वसंश्रय) | कारण, लक्षण एव 
वस्ति, हृदय, Tee | दोष बलाबल 

अनुसार | 

| | (3) त्रिदोष में वेद- 

| नाघिक्य। 
R. स्पर्श अनिश्चित व्रणगत =- 
um ` स्पर्शासहता 
- संस्थान | , विकल्प कठिन | अश्मवत्‌ कठिन 
` (गुल्म स्वरूप | ( अनिश्चित ) = उन्नत | उन्नत, तीव्र, 
“तथा आकृति) | x विदाहयुक्त दारुण 
| स्वरूप 1 
Y. रुजा विकल्प | उद्रदाइ | अल्परुजा [तीत्ररुजा, तीब्रदाई। 
अनिश्चित | ` 
हृदयवेदना, कुक्षि | 
| वेदना, पाश्व॑वेदना, | | 
अंशवेदना, fno | x 
वेदना । | 


xt कायनिदानचिकित्सा, घन्वन्तरि, वैद्य पी० एम० अंशुमान्‌ १६६० 
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4. अन्य गलमुखशेष, | — हल्लास, | मिश्र लक्षण मन, 

| लक्षण श्थाव अरुण वण, | रक्ताभस्वेद |अरुचि, कास शरीर अग्निबल- 

[ शरीर शीतपूवक ज्वर । ज्वर, तृषा | गुरु, शीत, | नाशक। 

| अज्ञादि : É . | स्तैमित्य, | 


६ EE वृद्धि कषाय, fae, कटु से -- 
(अनुपशय) बृद्धि, रूक्ष से वृद्धि 

| ७, क्षय भोजन पचने पर बृद्धि, | पचते समय 

| (उरशय) | भोजन करने पर शूल वृद्धि 

| शान्ति । 


सान्निपातिकमाह--महारुजमित्यादि । अश्मवद्घनोन्ततं पाषाणवत्‌ 
कठिनमुन्नतं च । मन इत्यादि। मनोऽपहारिणं सनोवेकल्यकारिणं कृशत्व- 
वेवण्येकरम्‌, अग्न्यपहारिणमग्निवेषम्यकरम्‌, बलांपहारिणमसामथ्यंकरम्‌ । 
ननु, असाध्यमिति विरुद्ध, 'सन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषध्तो fafaga 
( सु. उ. ४२) इति सुश्ुतवचनातु ? dem अयं च विकृतिविषमसम- 
चेतोऽसाव्यः, प्रकृतिसमसमवेतस्तु साध्य इत्याहुः। ननु, सोऽप्यसाध्यः, 
यदाह सुश्षुतः--"सर्वात्मके सर्वरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्य प्रवदन्ति तज्ज्ञा; 
(सु. उ. ४२) इति? उच्यते, तं चापीत्यपिशब्दादचिरोत्थितः साध्यो | 
विश्वामित्रसंवादादिति aam: ॥ १४॥ 

सरोजव्याख्या--लान्निपातिक गुल्म का वर्णन करते हैं--महारुजमित्यादि । 
अश्मवत्‌ घनोम्नतम्‌--पत्थर के समान कठिन एवं उन्नत । मनोऽपहारिणं--मन 
को विकल करने वाला, शरीरापहारिणं--शरीर को कृश एव विवरण करने वाला, 
अग्न्यपहारिणम्‌--अग्निवैषम्यकर | बलापहारिणम्‌--असामथ्यंकर । 

अब शंका होती दै कि महर्षि सुश्रत ने सन्निपातज गुल्म में त्रिदोषध्न चिकित्सा 
का निर्देश किया है, जबकि यहाँ पर इसे असाध्य कहा गया है, इसलिए यहाँ 
que विरुद्ध कथन प्रतीत होतां Ë ? ; | x 

इसका समाधान करते हुए कहते Š कि यहाँ पर विकृतिविषमसमवेत गुल्म | 


का उल्लेख होने से इसे असाध्य कहा गया हे और सुभुत में प्रतिसमसमवेत 
त्रिदोष गुल्म होने से उसे साध्य कहा गया है । इसलिए, परस्पर विरुढ कथन नही... 
प्रतीत होता | dd 4 

अब gat शंका होती है कि सुभुतोक्त प्रकृतिसमसमवेत मी असाध्य माना. ee 


गया है, जैता कि सुश्रुत ने कहा t— 4 
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'सर्वात्मके सवंरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्य प्रवदन्ति तज्ज्ञा: | 
(go उ० ४२ ) इति। 
अर्थात्‌ सर्वात्मक गुल्म में सम्पूर्ण त्रिदोषजन्य Gua होती हैं, अतः उसे 
असाध्य भानते हैं ! 
इसका समाधान करते हुए कहते Š कि यहाँ पर “तं चापि' पद में अपि शब्द 
से अचिरोत्थ ( नवीन ) साध्य समझना चाहिए तथा पुराना असाध्य | विश्वामित्र 
यही मानते Ë— ऐसा आचाय गयदास का कथन है ॥ १४॥ 
रक्तज गुल्म 
तवप्रसृताऽहितभोजना या या चामगभं विसुजेद्‌ ऋतो वां । 
alate तस्याः परिगृह्य रकतं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌ | 
पेत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्कं विशेषणं चाप्यपरं निबोध u १५॥ 
( Fo Fo ४२.१३। २, १४) 
यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सश्‌ लः समगर्भेलिङ्कः | 
स रोधिरः स्त्री भव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ १६॥ 
( च० Fao ५.१६) 


नवीन प्रसव के पश्चात्‌ aiaa के पश्चात्‌ अथवा आर्तवप्रबृत्ति-काल में जो 
स्त्री अहित भोजन का सेवन करती है, उसमें गर्भाशयगत प्रकुपित वायु रक्त 
( मासिक खाव ) को अवरुद्धकर पीड़ा एवं दाह से युक्त गुल्म को उत्पन्न कर देता 
t! इसका लक्षण पैतिक गुल्म के समान होता है। अन्य विशिष्ट लक्षण निम्न? 
लिखित है-- - 


जो गूल्म पिण्ड के रूप में ही स्पन्दन करता हो, द्वाथ-पैर आदि agi का 
स्पन्दन न हो, US होता हो, प्रायः सभी गभ फे लक्षण होते हो, वह आंतंवजन्य 
गुल्म स्त्रियों को ही होता है। इसकी चिकित्सा दस माह व्यत्तीत हो जाने पर 
करनी चाहिए ॥ १५-१६ I 
. रक्तगुल्ममाह- नवैत्यादि। आमगर्भ॑ विसृजेदिति । नवममासादर्वाक 
Tae, ऋतावातंवत्रवृत्तिकाले, अहितभोजनेति संबन्धः । एतच्चोपलक्षणाय, 
तेनाहाराचारादिकं ज्ञेयम्‌ । यदाह चरकः--"ऋतावनाहारतया भयेत 
विरुक्षणेवेगविघारणेश्च। संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषे्गुल्मः स्त्रं रक्तभवोऽ 
श्युपेति' ( च. चि. ५ )। पैत्तस्य पैत्तिकगुल्मस्य। विशेषणं पैत्तिकगुल्माः 
दविशेषलक्षणम्‌ | पिण्डितः समुदितः । एवकारोऽत्रावधारणे ॥ एतदेव स्फुट" 


' यति--नाज्ञैर्नावयवेश्चिरातु स्पन्दत इति सम्बन्ध; | समगर्भलिङ्ग इतिं । 
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dis १६१ 
आतवा दश नमुखखवणस्तनमुखक्कष्णत्वदोहदा दिगर्भलक्षणयक्तः । ˆ 
व्याधिप्रभावात्‌; यथा-क्षयाशंसोः "s | ae 
समगभ लिज्ो४विक्ृतगर्भलिज्ध इत्याहु:। उक्तविशेषणेरेव स्त्रीभवत्वे ae 
स्त्रीग्रहणेन कुमारीमतिवृद्धां च निषेधयति, अनुद्धतक्षीणरजस्कत्वात्तयोः 
व्यतीते$तिकान्ते | गर्भसमान लिङ्गत्वेन संशयः-गर्भो वा, रक्त गुल्मो A 
इति ? तच्छद्धानिरासार्थ दशमे मासे व्यतीते इत्युक्तं; नवसंदेशंगेयो। प्रसव- 
कालत्वादित्येके | तन्न; 'यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेः' इत्यादिनेव fada- 
दर्शनेन संशयस्य निवतितत्वात्‌। गर्भो हि निरन्तरं प्रत्यज्भेनि.शूलं स्पन्दते 
गुल्मस्त्वेतद्विपरीतेन । किच नवमे दशमे प्रसूत इत्युत्सग;, नतु नियमः, 
तदधिककालेऽपि प्रसवदर्शनात्‌, आगमाच्च | उत्त हि चरके--'तं स्त्री सतते 
सुचिरेण गर्भ पुष्टो यदा वर्षगणेरपि स्यात्' (च. शा. २) इतिः 
तस्मान्नेदं दशममासव्यतिक्रमे चिकित्साविधानस्य प्रयोजनम्‌, fag व्याधि- 
महिभ्वा तावतेव कालेन तस्य चिकित्सया मुखोच्छेदनमिति। यथा ज्वरे 
पुराण एव क्षीरपानविरेचने। उक्तं हि तन्‍त्रान्तरे--'रक्तगुल्मे पुराणत्वं 
सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌’ । पुराणता चास्य दशममासव्यतिक्रमेणेव भवति। 
जेज्जटेनाप्युक्त--यद्वाग्रक्तमेदनं क्रियते तथा गर्भश्य्यां क्षिणोति) तल्लीनः 
त्वाद्रक्तस्य, एकादशे मासे तु परिपिण्डितगुल्मे स्नेहा दिनोपस्क्ृतदेहाया न 
गर्भशय्याया विकृतिमादधाति रक्तमेदनमिति ॥ १५-१६॥ 


सरोज व्याख्या-रक्त गुल्म का वर्णन करते दै नवेत्यादि । enam 
. Rrasi -नव मास पूर्व ही प्रसव का होना 'आमगर्भखाव' कहलाता हे । आतौ-- 
आतंवप्रबृत्तिकाल में अहित भोजन करना । यहाँ "yz उपलक्षणमात्र है) चिना, 
ऋतु के भी जो स्त्री मिथ्या आहार-विहार करने वाली हो उसका भी ग्रहण है | जैसा 
कि चरक में कहा गया है-- | 230 
“्यूतावनाहारतया भयेन विरूक्षणेवेगविनिग्रहैशच | 
संस्तम्मनोल्लेखनयोनिदोषेगु em: सित्रयं रक्तभवोऽ्युपैति ॥ 
» ( च० चि० १॥१८ ) 
अर्थात्‌ ऋतुकाल में मोजन न करने से, भय से, रूक्ष आह्ार-विहार से, मलमूत्र 
का वेग रोकने से, रक्तस्तम्मक आहार-विहार या औषधियों के सेवन से, वमन करने | 
` से एवं योनि रोग के कारण स्त्रियों को रक्तजन्य गुल्म होतां है 1 t 
पैत्तस्य-पैत्तिक गुल्म के समान लक्षण वाळा । विशेषणम्‌-पैत्तिक गुल्म से कुछ... 
विशेष लक्षण होता है। पिण्डित--पिण्डाकार | एवकारो--यह निश्चत रूपसे | 
पिण्डित अवस्था में ही स्पन्दन करता है। इसमें इस्त-पाद आदि अज्ञ aa, O 
मा० Rie : ३६ 


गुल्मनिदानम्‌-२८ 


eee 
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वह चिरकाल के पश्चात्‌ वायु की विशेष गति से स्पन्दन करता है | समगर्भलिङ्ग:- 
गर्भ के समान लक्षण पाये जाते दै | जैसे-मासिक आतव खाव का न होना, aaan, 
स्तनमण्डल का काला पड़ना तथा दौहुदादि ये सब लक्षण इसमें पाये जाते है यह "i 
का लक्षण विशेष व्याधिप्रमाव से होता है | जैसे क्षयरोग में मैथुन कौ “इच्छा एवं भश 
में त्वचा, नख आदि कालापन हो जाता है। अन्य आचाय 'समगभलिज्धः से 
“अविकृत गर्भ? लक्षणों का उल्लेख मानते है | 


उपर्युक्त विशेषणों से यह स्पष्ट होता है कि यह गुल्म स्त्रियों को हौ होता है | 
स्त्री-शाब्द से यह भी निर्दिष्ट दै कि यह गुल्म कुमारी कन्या को रजोदशन न होने से 
अथवा अतिदृद्ध स्त्री को रजःक्षय के कारण नहीं होता | व्यतीते--दस माह व्यतीत 


/ होने पर 1 गर्भवमानलिज्ञस्वेन-गर्भ एवं रक्त गुल्म के लक्षण में समानता होने से, 


गर्म एवं रक्त गल्म में संशय पैदा हो जाता Š | इस शंका के निराकरण हेतु दस माह 
व्यतीत हो जाने पर इसकी चिकित्सा करना उत्तम माना गया है। लेकिन कुछ 
आचाय इस नियम को नहीं मानते । गर्भ-शंका का निराकरण तो 'यः स्पन्दते 
पिण्डित एव «rg से हो जाता हे । गर्भ निरन्तर AT TS से स्पन्दित होता 
रहता हे और उसमें शूल भी नहीं होता । गुल्म इसके विपरीत लक्षणों वाला होता 
है। अर्थात्‌ यह पिण्डाकार होकर स्पन्दन. करता है तथा इसमें शूल भी होता हे; 
किन्तु गर्भ का नवम अथवा दशम माह प्रसवकाल होता दै, न कि निश्चित नियम 
( -क्राछ ); क्यों कि दस माइ के पश्चात्‌ भी कभी-कभी प्रसव होता है । जैसाकि 
वरक में कहा Š— 


पत स्त्री aa सुचिरेण गर्म पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात” (च० शा० २) इति) 


अर्थात्‌ ऐसा गर्म जब पर्यात समय के पश्चात्‌ पुष्ट होता है, तब उसका प्रसव 
होता है 1 इसलिए गर्म की शंका के निवारणाथं दस माह - के पश्चात्‌ चिकित्सा 
विधान का उल्लेख इसका प्रयोजन नहीं, अपितु रोग की महिमा दी ऐसी है कि 
इतने समय के पश्चात्‌ रक्तगुल्म की चिकित्सा में सुखसाध्यता होती है | जैसे ज्वर की 
पुराणावस्था में क्षीरपान एवं विरेचन की व्यवस्था का उल्लेख मिलता t इसलिए 
तत्रान्तर में कहा गया दै--रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌, | 
अर्थात्‌ पुराण ( चिरकालीन ) रक्तगुल्म सुखसाध्य होता Š 1 यहाँ पुराण से अभिप्राय 
दस माह व्यतीत होने पर होता है | जेज्जट भी कहते है कि रक्तगुल्म की मा 
अवस्था में भेदन ( शस्त्रकर्म ) करने से गर्भशैय्या में विकार पैदा हो जाती "| 
क्यों कि तब तक रक्त गर्भाशय में ही लीन होता है । ग्यारहव माह में गुल्म pe 
कार हो जाता है, तब स्नेहन एवं स्वेदन करके शस्त्रकमं करने से गर्भाशय में 
विकार नहीं होता । ; 
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गर्भ एवं रक्तगुल्म में अन्तर 
यी TCO पणि कड ण पा —— ooo जी 
गर्भ रक्तगल्म 
“—— r a c oe 

१. गर्भ निरन्तर अङ्ग-प्रत्यङ्ग से स्पन्दित | १. यह पिण्डाकार होकर स्पन्दन करता 
होता दे । है। 

२. गर्भ में शूल नहीं होता है । २. इसमें शळ.होता है। 

3. गर्भ का नवम अथवा aya माह | 3. इसमें दस माह पश्चात्‌ चिकित्सा का 
प्रसवकाल होता है । विघान है | 


रक्तगुल्म का दोष-दृष्य-अधिष्ठान 
दोष--वात-अपान वायु ( प्रसुखता से ), 
समानवायु 

पित्त--पा'चक्र पित्त 

कफ --क्लेदक कफ 
दूष्य--रक्क 
-सोतोदुष्टि-आत्त॑ववद Mag 
खोतोदुष्टिप्रकार--संग 
अधिष्ठान--गर्भाशय । 


असाध्य गुल्म का लक्षण 
संचिता कमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः। 
कुतमूलः सिरानद्धो यदा कूमं इवोत्थितः ॥ १७॥ 


दौबेल्यारचिहृल्लासकासच्छद्य रतिज्वर: । 
'तृष्णातरद्राप्रतिद्यायेयुंज्यते स न सिध्यति u १८ u 
गृहोत्वा asai इवासच्छद्यंती सा रपी डितम्‌ | 
gagana शोथः क्षति गुल्मिनस्‌॥ १९ ॥ 

E ( to चि० ५.१६९-१७१ ) 


श्वास! शूलपिपासाऽत्ञविद्वेषो ग्रन्थिसूढता | 
जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय व ॥ २०॥ 
( Fo Fo ३३.२१ ) 


इति श्रीमाधकरविरचिते माधवनिदाने गुल्मनिदान सर्माप्तम्‌॥ २८ lt 
जो गुल्म क्रमशः बढ्ता हुआ सकल TAC को ब्यास कर ले, जिसने मूल ( जड़) 


a5 y लिया हो, जिसमें सकळ उदर की सिराजाल दिखाई दें, कळुवे के ससान | 
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उभरा हो तथा जो दुर्बलता, अरुचि, मिचली, खाँसी, वमन, अरति, ज्वर, तृष्णा, 
"तन्द्रा एवं प्रतिश्याय से ग्रसित हो, वह गुल्म असाध्य होता है.) १७-६८ ॥| 
जो गृल्मरोगी ज्वर, श्वास, वमन, एवं अतिसार से पीडित हो तथा जिसके: 
हृदयप्रदेश, नामिप्रदेश एवं हाथ-पैरों में शोथ आ गया हो, वह असाध्य होता है ॥ 
श्वास, उदर में शूल, पिपासा, अन्न से अरुचि, गुल्म की अन्थि का अकस्मात्‌ 
gu हो जाना एवं दुबंछता--ये गुल्म रोगी के मृत्युबोधक लक्षण Q ॥ २०॥ 


चिरजस्यावस्थायामसाध्यत्वमाह--संचित इत्यादि । महांवास्तुपरिग्रह: 
सकलोदरव्यापी | कृतमूलो धात्वन्तरावगाही | सिरानद्धः सिराजालवानु,। 
गृहीत्वेत्यादि | हृदयादौ गृहीत्वा शोथो गुल्मिनं कर्षति, 'मरणाय' इति शेषः । 
श्वासेत्यादि । ग्रन्थिमूढता ग्रन्थिरूपस्य गुल्मस्याकस्माहिलयनमिति । ननु 
s अन्तविद्रघिगुल्मयोः को भेदः; समानस्थानसंभवत्वात्‌ ? उच्यते; विद्रधिः 
पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात्‌। यदाह्‌ सुश्ुतः--'न निबन्धोऽस्ति . 
गुल्मस्य विद्रधिः सतिबन्धनः। गुल्मस्तिष्ठति दोषे सवे विद्रधिमासशोणिते ॥ 
विद्रधिः पच्यते तस्माद्‌ गुल्मः क्वापि न पच्यते’ (सु. नि. ९ ) इति। 
ननु गुल्मोऽपि पच्यत एव । यदाह नरकः--'विदाहमूलसंक्षो भस्वप्ननाशा- 
रतिज्वरेः। विदह्ममानं जानीयाद्‌ गुल्मं तमुपनाहयेत्‌' (च. चि. ५) . 
इति ? उच्यते--गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात्‌; यदा तु कारणवशांदाश्रयं 
मांसादिकमासादयति, वातोपशमनांथ कृतस्वेदादिभिर्वां रक्तदुष्टिभंवति 
eat पच्यमानो विदाहनिमित्तकं विद्रधित्वमाप्नोति। उक्तं हि--'स वे शीक्ष- 
'विदाहित्वा ह्िद्रधीत्यभिधीयते' (च. सू. १७) इति । न हि यस्मात्‌ विकाराद्यः 
' दुत्पद्यते विकारान्तरं तत्‌ स एव भवतीति; मा भूत प्लीहैवोदरम्‌, अश्मर्येव 
शकरा, इत्यादि शास्त्रोक्तविरोधविस्तरः। तस्माद्विव्रधिः पच्यते, गुल्मो 
न पच्यत इति सिद्धान्तो निरपवादः । ये त्वन्तविद्राध न पठन्ति, तेषामयः 
मभिप्रायः--गुल्मे पक्वे विद्रेधौ च पाटनशोधन्नरोपणादेः, अपक्वे च विरेकः 
लेपविम्लापनादेश्रिकित्सितस्थ प्रायो विशेषाभावादलं पृथर्विकारस्वीः 
कारणेति ॥ १७-२० ॥ | 
इति श्रीविजयरक्षितक्ृतायां मधुकोषव्याख्यायां गुल्मनिदानं समाप्तम्‌ ॥२५॥ 


सरोज व्याख्या- चिरकालीन गुल्म की अवस्थानुसार असाध्यता का quid 
करते हैं--सब्चित इत्यादि | मह्दावास्तुपरिग्रइ६--सकल उदर व्यापी | क्ृतमूल रस 
इत्यादि घातुओं में पहुँचने वाला, सिरानद्धं--सिराजालवान्‌ हृदय 1 नाभि (वस्ति) एव 
हाथःपैर से उठने वाला शोध गुल्म रोगी को मार. डालता हे ग्रन्थिमूढ़ता--अन्थिल्प 
गुल्म का अकस्मात्‌ विल्यन ( नाश ) हो जाय | | 
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प्रश्‍न--समान स्थान में उत्पन्न होने से अन्तर्विद्रधि एवं गल 
उत्तर--विद्रधि निराश्रय होने से पक जाता है, पुण ci होने i: bs 
यकता | इसलिए सुश्रत कहते है- 
“न निबन्घो$स्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धन: | 
गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिर्मासशोणिते lI 
विद्रधिः पच्यते तस्माद्‌ nea: क्वापि न पच्यते U” 
अर्थात्‌ गुल्म का निवन्धन नहीं होता, जबकि बिद्रधि निबन्धनयुक्त होता है । 
गुल्म अपने दोष में अधिष्ठित होता दै और विद्रधि का अधिष्ठान मांस एवं रक्त होता 
है | इसीलिए विद्रधि पक जाता है, किन्तु गुल्म का पाक नहीं होता । 
शंका--ग॒ल्म का भी पाक हो जाया करता है। जैसा कि चरक ने कहा है कि 
विदाइ, शूल, क्षोभ, निद्रानाश, बेचेनी, और ज्वर से पीड़ित रोगी का पच्यमान 
गुल्म जानना चाहिए और ऐसी स्थिति में गल्म की उपनाइ से चिकित्सा करनी 
चाहिए ( च. चि ५ ) इति! = 
इसका समाधान करते हुए कहते है कि गुल्म के निराश्रय होने से इसका 
परिपाक नहीं होता, किन्तु जब वह कारणवश मांस आदि ened में आश्रित होता है 
अथवा वातादि दोष के उपशमनार्थ अधिक स्वेदन आदि करने से रक्त दूषित हो 
जाता है, तव पच्यमान गुल्म विदाइनिमित्तक विद्रधि रूप को प्राप्त कर लेता है। — 
कहा भी गया है--“स वै शीघ्रविदाहित्वाद्‌ विद्रघीत्यमिधीयते' ( च० go १७) 
इति | अर्थात्‌ शीघ्र विदाही होने से उसे 'विद्रधि' कहते है । . 
जिस विकार से कोई अन्य विकार पैदा होता है, वह वही विकार नहीं होता । 
जैसे प्लीहा ही उदर “रोग एबं अश्मरी ही शकरा रोग इत्यादि शास्त्रोक्त विरोध 
विस्तार से मिलते हैं। इसलिए ag निरपवाद सिद्धान्त है कि विद्रधि का पाक होता 
है ओर गुल्म का पाक नहीं होता । जो विद्वान्‌ अन्तर्विद्रधि को नहीं मानते, उनका 
अभिप्राय है कि गुल्म एव विद्रधि की पक्वाबस्था में पाटन ( शस्त्रकमं ), शोधन 
ण्व रोपण आदि और अपक्वावस्था में विरेचन, लेप एवं विम्छापन आदि चिकित्सा 
समान रूप से चलती हे । अतः परस्पर बिशेष अन्तर न होने से दोनों को qug 
विकार स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं Š | र 
गुल्म 


अन्त E 
१. गुल्म नहीं पकता है | १, अन्तविंद्रधि पक जाता है| 


A. गुल्म का निबन्धन नहीं होता । २. विद्रधि का निबन्धन होता हे | 

३. गुल्म अपने दोष में अधिष्ठित एबं २, विद्रषि का अधिष्ठान मांत एब रक्त 
frm होता है । . होताहे। : 
गुल्मनिदान समाप्त ॥ 
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एकोनत्रिशत्तमोञ्ध्यायः 
हृद्रोगनिदानम्‌ 
कारण 


अत्युष्णगुवंक्नकषाय तिक्तश्रमा सिधाताध्यशनप्रसञ्ग: । 
संचि न्तनेवंगविधा रणेइच हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १॥ 


निरन्तर अत्यन्त उष्ण एवं अधिक गुरु मोजने करने, कषाय तथा तिक्त wats | 
सेवन से, भ्रम, चोट, अध्यशन, अधिक चिन्ता एव वेगविधारण से पाँच प्रकार 
का हृदयरोग होता Š || १॥ 

गुल्मस्य हृदयं स्थानमुक्तम्‌, अतो हृदयसंकीतेनाद हृद्रोगारम्भः । प्रसङ्ग: 
सातत्येन सेवा । अत्युष्णादयो यथायोग्यं वातादीनां क्रिमेश्च निदानमिति 
बोध्यम्‌ ॥ १॥ 

सरोज व्याख्या--गुल्म का स्थान हृदय प्रदेश बतलाया गया है. इसलिए 
हृदय का उल्लेख होने से गुल्म के पश्चात्‌ हृदय रोग का आरम्म करते हैं । प्रसङ्गे 
अति उष्ण आदि आहार-विहार का सतत ( निरन्तर ) सेबन करना । अतिउप्ण 
आदि आहार-विहार वातादि दोष को प्रकुपित करने वाला तथा क्रिमियों को उत्पन्न 
करने वाला होता है- यह जानना 'चाहिए | 


. बिमशं 

निरुक्त में gaa’ शब्द का अर्थ उसकी व्युत्पत्ति के अनुसार यह बतलाया गबा 
है कि इसको हृदय इसलिए कहा जाता दै, क्योंकि यह तीन प्रकारं की क्रियाओं की 
सम्पादन करता है | 'इ? से हरति, 'द' से ददाति, एवं 'य? से याति अर्थात्‌ यह शी 
दै, देता है ओर चलता हे । इससे हृदय की तीनों क्रियाओं--१.आहरण २ दान 
३. गति को आसानी से समझा जा सकता Š । 


इदयं अशुद्ध रक्त को शरीर के समस्त भागो से लेकर फिर उस 
Ga द्वारा शुद्ध कर शरीर के समस्त भागों में देता रहता है और इसी Gr 
` से गतिमान्‌ रहता है । .इस प्रकार हृदय शब्द से रक्त-परिवहन ( Blood g 
culation ) की बात समझ में आ जाती है। इस तथ्य की खोज d 
सर्वप्रथम विलियम हावे ( १६२८ Eo ) नामक वैज्ञानिक ने की थी, TS 
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बहुत पहले अपने देश में 'इृदय का कार्य, जैसा कि इस शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट 
है, ज्ञात था । 


हृदय का निर्माण रक्त एवं कफ से होता है। यह वक्षस के फुपफुसों के 
मध्य में स्थित gare) इसकी -आकृति ange पुण्डरीक ( कमल ) के सहश 
होती है। जाग्रत स्वरूप अर्थात्‌ जागरण की अवस्था में हृदय विकसित होता है 
और निद्रित प्राणी का हृदय संकुचित हो जाता $— 


.(पुण्डरीकरेण सहशं gud स्यादघोमुखम्‌ | 
जाग्रतस्तद्विकसितं स्वपतश्च निमीलति’ ॥ 
(go qo ४३१ ) 
यह हृदय परम ( उत्तम ) ओज का स्थान है, हृदय में ही चेतना के आधयमूत 
भावों का संग्रह है, इसलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत्‌ और अथ शब्द से 
कहा है -''तस्योपघातान्मूच्छाय मेदान्मरणमृच्छृति' | अर्थात्‌ उस हृदय पर आघात 
लगने से मूछ एव भेद ( फट जाने ) से मृत्यु हो जाती है | 
( च० ae ३०६ ) 
आयुर्वेद में हृदयरोग का वर्णन अति संक्षेप में मिलता है। चरक संहिता में 
हृदयरोग के लक्षण बतलाये गये हैं-- 


वैब्ण्यमूच्छाज्वरकासहिक्काश्वासास्यवैरस्यतुषाप्रमोहः । 
gfe: कफोत्क्लेशरुजो$रुचिश्व gaat ध्युविविधास्तथाउन्ये ॥ ` 
( च० चि० २६।२८ ) 


अर्थात्‌ इसमें वैवण्यं, sgh ज्वर, कात, हिक्का, श्वास, आत्यवैरस्य, तृषा, 
प्रमोइ, छुदि, कफोत्क्लेश, रुजा, अरुचि तथा अन्य विविध लक्षण हो सकते हैं ।। 
| afa | 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदय गता:। 
gfe «mi प्रकुर्वन्ति gati d प्रचक्षते ॥ २ ॥ 
(सु. उ. ४२.४ ) 
उपयुक्त कारणों से विकृत हुए वातादि दोष रस को विकृत कर हृदय में विकार 
उत्पन्न कर देते हैं, इसे हृद्रोग कडा जाता है ॥ २ I! 
तस्य संप्राप्ति सामान्यलक्षणं चाह-दुषयित्वेत्यादि । दुषयित्वा रसः 


निति रसस्य हृदयांश्रयत्वात्‌। विगुणाः कुपिताः। हृद्रोगमिति वाच्ये 3 


We 
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यद्वाधाग्रहणं, तद्दोषमेदेन वावावेचित्र्पज्ञापनार्थम्‌; बाधाशब्देन चात्र नाना- 
विधा पीडेति जेज्जटः, भङ्गवत्‌ पीडेति गयदासः। हुद्रोगमिति “वा शोक- 
ष्यञ्रोगेषु--' इति रोगे परे हृदयस्य हृद्धाव» अथवा हुदो रोगो हृद्रोग: ॥ 


सरोज व्याख्या--हृदयरोग की सम्प्राप्ति एवं सामान्य लक्षण बतलाते है-दूषयित्वे- 
` स्यादि रस का आश्रय ( अधिष्ठान ) हृदय होने से विकृत दोष रस को दूषित कर 
हृदय में विकार पैदा कर देते दै। उपयुक्त श्‍लोक में हृद्रोग न कह कर 'बाघा' शब्द 
का उल्लेख हृदयमदेश में दोषभेद से अनेकानेक प्रकार की विचित्र बाधाओं का 
ज्ञापक होता है | जेज्जट के अनुसार यहाँ बाधा शब्द से अनेक प्रकार की पीड़ाओं को 
लेना चाहिए, लेकिन गयदास भङ्गवत्‌ ( ट्टने की सी ) पीड़ा को बाधा मातते है। 
हृद्गोगः-- बा शोकष्यज्रोगेषु' इत्यादि व्याकरण नियम द्वारा शोक, qst प्रत्यय एवं 
रोग यदि पर ( पश्चात्‌ ) में हो, तो हृदय शब्द को 'हत्‌' आदेश हो ज्ञाता है। 
जैसे हृदयस्य शोक हच्छोकः अथवा ‘eal रोगः अर्थात्‌ हृदय के रोग को हृद्रोग 
कहा जाता Š | 


वातिक हुदयरोग 
mara मारुतजे हृद्रोग gud तथा । 
_निसंथ्यते दोयंत च स्फोट्यत पाटयतेऽपि च ॥३॥ 
४ ( सु. उ. ४३.६ ) 
वातिक attr में खिंचाव तथा सुई के चुभने के समान पीड़ा होती है | रोगी 
को कभी-कभी प्रतीत होता है कि उसके हृदय को डण्डे से मथा जा रहा है अथवा 


: ES हृदय दो gael में विभक्त हो रहा है अथवा आरे या कुल्हाड़ी से चीरा जा 
रहा है ॥। ३ ॥ । ; 


वातिकह॒द्रोगलक्षणमाह--आयम्यत इत्यांदि। आयम्यते आक्ृष्यत इव । ` 


. तुद्यते सूच्येव । निमंथ्यते दण्डेनेव । दीर्यते द्वियेव क्रियते । स्फोट्यते आरयेव | 
पाट्यते कुठारेणेव ॥ ३॥ - 


सरोज व्याख्य!--वातिक रोग का लक्षण बतलाते हैं--आयम्यत इत्यादि | 
आयम्यत इव--हृदय में fama प्रतीत होता हो । gad सूच्येव--सूई qua सी 
पीड़ा होती है, निमंथ्यते--दण्डे से मथा जा रहा हो, दीर्यते--हृदंय दो दुकडे में 
काटा जा रहा हो, स्फोट्यते--हंदय आरा से चीरा जा रहा हो अथवा कुल्हाड़ी 
से फाड़ा जा रहा हो | इस तरह सूई चुभने, डण्डे से मथने, दो टुकड़े होने, आरा 
से चीरने मैसी वेदना हृदय में होती है । 
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पेत्तिक हृदयरोग 
तृष्णोष्मादाहचोषाः < पेत्तिके हृदक्लमः | 
धूमायनं च मूचर्छा च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४॥ 
टेज ( सु. उ. ४३.७ ) 
पैत्तिक हृद्रोग में प्यास, ऊष्मा ( प्रादेशिक दाइ ), चोष ( चूष्यत इव, वेदना 
विशेष ) हृदय की व्याकुलता, धूम निकलने की सी प्रतीति, मूच्छा, पसीना एवं मुख 
का सूखना होता है ॥ ४ H 
पेत्तिकमाह- तृष्णेत्यादि | ऊष्मा किञ्चिद्वाहः । हृदयक्लमो हृदयाकुलत्वं 
रलानिरिति यावत्‌ u ४॥ 
सरोजव्याख्या--पैत्तिक हृदय रोग का लक्षण बतलाते हैं--तृष्णेत्यादि | 
ऊष्मा-किञ्चित्‌ दाइ, हृदयक्लम- हृदय की व्याकुलता, ग्लानि इत्यादि ॥ ४ Il 
एलेष्मिक हृद्रोग 
गौरवं कफसंस्रावो$रचिः स्तम्भोऽरिनमाद॑वम्‌ i 
साधुर्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि॥ ५॥ 
( सु. उ. ४३-८ ) 
हृदय के कुपित कफ से व्यास होने से शरीर एव हृदय में भारीपन, सुह से 


कफ आना, जडता, अग्निमान्द्य एवं सुल का मीठापन श्लेष्मिक हृद्रोग का 
लक्षण gu 


श्लेष्मिकमाह--गौरवमित्यादि । वलासावतते कुपितकफव्याप्ते, 'दोषा 
दुष्टा दूषयितारो भवन्तिः--इत्यागमात्‌ ॥ ५॥ | 
सरोज व्याख्या- श्छेष्मिक हृद्रोग का लक्षण बतलाते हैं--गौरवमित्यादि | 
वलासावतते--कुपित कफ द्वारा हृदय के ब्यास होने से | निज कारण से दुष्ट gu 
दोष शरीर धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं, ऐसा शास्त्रवचन है ॥ ५॥ | 
: त्रिदोषज हृदयरोग. 
विद्यात्‌ त्रिदोषं त्वपि सवलिद्धम्‌, 
( च. चि, २६. ८०२) 
त्रिदोषज्ञ हदय रोगं में तीनों दोषों के सभी लक्षण मिलते š l 
क्रिसिज हृदयरोग र 
तीव्रातितोद क्रिमिजं सकण्डूस्‌। | 
| ( च. चि. २६. ८०२ ) 
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उत्क्लेदः ष्ठीबनं तोदः शूल हृल्लासकस्तमः | 
अरुचिः इयावनेत्रत्वं शोयशच क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ ६॥ 
( सु. उ. ४३-६ ) 

क्रिमिज हृद्रोग में तीब्र पीड़ा, तोद, कण्डु, उत्क्लेद, छीवन, तोद, ge, 
हृल्लास, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, अरुचि, आँखों में कालापन एव शोथ 
के लक्षण मिळते Š I ६ ॥ 

साक्निपातिकमाह -विद्यादित्यादि। सर्वलिङ्गमित्यनेन प्रकृतिसमसम- 
बायारब्धत्वमुक्तम्‌, तेन चिकित्साऽप्यस्य प्रत्येकं वातादिजस्य या सा 
मिलितेव कार्या । अपचाराच्चेह ग्रन्थिरत्पद्यते, ततः क्रिमिसंभवः। उक्तं हि 
चरकेण--त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेत्रते। तिलक्षीरगुडादीनि 
ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मेकदेशे संक्लेदं रसश्चास्योपगच्छति । संक्लेदात्‌ 
क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः॥ ( च० qo १७) इति। तस्थेवेदं 
लक्षणमाह-तीब्रातितोदं क्रिमिजं सकण्ड्मिति । उत्क्लेद इत्यादिना 
तमोऽच्तं त्रिदोषजहृदोगलक्षणम्‌; तत्र तोदशुले वातात्‌, उत्क्लेदहुल्लासौ 
कफात्‌, तमः पित्तात्‌; sad कफपित्तात्‌। अरुतिरित्यादिना क्रिमिजस्येति 
saal गयदासस्त्वाह--श्यावनेत्रत्वपर्यंन्तेन त्रिदोषजलक्षणमिति। 
स्यादेतत्‌, त्रिदोषजपदं न तावदत्र सुश्रुतेन पठितम्‌ ; अतः सर्वंमेवोत्क्लेदा दि 
शोथान्तं क्रिमिजलक्षणं भविष्यति ? नेवम्‌, 'विद्यात्त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं 
तीव्रातितोदं क्रिमिजं सकण्डूम्‌’ ( च० fuo २६ ) इति हृढवलस्य वाक्यात्‌ । 

उत्क्लेद इत्यादिस्त्वेक एव श्लोकः gear पठितः, न तु पृथक्‌ 
सन्निपातलक्षणं, ततस्त्रिदोषजस्यानभिधाने ga न्युनत्वं स्यात्‌ | त्रिदोषाः 
इमरीववत्तस्यासम्भव एवेति चेत्‌ ? नेवम्‌, तन्त्रान्तरेषु पठितत्वात्‌ । तथा च 
हारीतः--'सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाताच्चिरोल्थितं चापि बदन्त्यसाध्यम्‌' 
इति, चरकेऽप्युक्तं — हेतुलक्षणस सर्गादुच्यते सान्निपातिकः’ ( च० qo १७) 
इति; तथा 'न्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते’ ( च० qe १७ ) 
इत्यादि। कण्ठरवेण तु त्रिदोषजपदं यत्र पठितं सुश्रुतेन, तत्‌ क्रिमिज- 
स्यापि . त्रिदोषजत्वख्यापनार्थमित्याचक्षते। ननु, दोषजावान्तरावस्थाः 
विशेषत्वात्‌ क्रिमिजोऽपि दोषज एव, तत्‌ कथं हृदामयः पञ्चविघ इति? 
नवं, रोगजस्यापि रोगस्य प॒थक्स्वदशंनात्‌। यदुक्त--'निदानाथकर' इत्यादि! 
द्विदोषजस्त्वतुक्तोऽपि प्रकृतिसमसमवायत्वांद बोध्यः ॥ ६॥ 

सरोज व्याझ्या- सान्निपातिक हृद्रोग के लक्षण कहते हैँ- विद्यादित्थादि । 


वलि 
सवलिङ्गम्‌--इसे प्रकृतिसमसमवायारब्घ त्रिदोषज जानना चाहिए, इसीलिए इसकी 
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चिकित्सा बतळाई गयी है, वह भी वातादि दोषों की मिली हुई चिकित्सा करनी 
चाहिए | मिथ्या अपचार से हृदयकोष्ठ में अन्थि उत्पन्न हो जाती है, उसमें क्रिमिः 
पैदा हो जाती है । जैसा कि चरक में कहा गया F— 


त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते | 
तिलक्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ 
मर्मेकदेशे संक्लेदं रसश्चास्योपगच्छति | 
i क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ 
संक्लेदात्‌ न्त्युपइतार (eee 
अर्थात्‌ त्रिदोष हृद्रोग में जो अजितेन्द्रिय पुरुष तिळ, दूध ओर गुड़ आदि 
आदि पदार्थों का सेवन करता हो, उसके हृदय में एक ग्रन्थि बन जाती है, उस 


ues AA aum उत्पन्न हो जाता है और क्लेद से क्रिमि उत्पन्न होः 
जाते हैं | 


उस क्रिमि रोग के 'तीब्रातितोदं क्रिमिजं सकण्ड्रम्‌' इत्यादि लक्षण quent 
गये हैं । उत्क्लेदः ्ठीबनं तोदः शूलं हल्लासकस्तमः--यहाँ तक त्रिदोषज हृद्रोग 
का लक्षण कहा गया है | इसमें तोद एवं qs वायु से, उत्क्लेश एवं हुल्लास कफ” 
से, तम पिस से एवं छौवन पित्त से होता दै | “अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे 
भवेत्‌’ यह लक्षण जेज्जट के कथनानुसार क्रिमि हृद्रोग का हे, किन्तु गयदास 
श्यावनेत्रत्व तक त्रिदोषज हृद्रोग का लक्षण बतळाते हैं । ऐसा हो सकता है, किन्तु 
gaa में यहाँ त्रिदोषज पद नहीं लिखा है, अतएव उत्क्लेद से लेकर शोथ तक 
क्रिमिज हृद्रोग का लक्षण होगा । लेकिन ऐसा भी नहीं है; क्योंकि विद्यात्‌ त्रिदोष 
स्वपि सर्वेलिङ्गम्‌? इत्यादि egas के वाक्य से ऐसा नहीं मालूम पड़ता । “उत्म्लेदः' 
इत्यादि एक ही शलोक सुश्रुत ने पढ़ा है, न कि qum सन्निपात का लक्षण L 
त्रिदोषज हृद्रोग न wet से. सुत में न्यूनस्व हो जाता हे । त्रिदोषज अश्मरी के 
समान यदि त्रिदोषज हृद्रोग को भी न माना जाय, तो यह मौ नहीं हो सकता). 
क्योकि तन्त्रान्तर में ऐसा कहा गया है । जैसाकि आचार्य हारीत ने कहा है-- 

“सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ चिरोत्थितं चापि वदन्त्यसाध्यम्‌? इति। oc 

अर्थात्‌ सन्निपातज हृद्रोग में तीनों दोष के लक्षण मिलते हैं, पुराण तरिदोषज 
असाध्य होता है । चरक में भी कहा गया $— 

'हतुङक्षणसंसर्गादू उच्यते सान्निपातिकः 
(° ge १७ ): 
तथा Gat कदा हे . 
'त्रिदोषडे ठु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते' | 
("eque १६) 
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सुभुत में त्रिदोषज हृद्रोग का कण्ठ से अर्थात्‌ " 

ठ aa त्‌ स्पष्ट निदेश न 

R तो मी क्रिमिजन्य हृद्रोग त्रिदोषज होता हे--ऐसा विद्वानों का t e «t 


ma होता है कि दोषज हृद्रोग की अवान्तर अवस्थाविशेष होने से क्रिमिन 


'हद्रोग भी दोषज ही होता दै, . तब हृद्रोग पाँच प्रकार का केसे 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है; क्‍योंकि है e 


होने वाली व्याधि भी हेतुभूत ( कारण ) = 
E. भूत ( कारण ) व्याधि से यक्‌ होती हे । Ber कहा 
“निदानार्थकरो रोगः रोगस्याप्युपजायते' ! I 
( च० fire ८.१६ ) 


fades हृद्रोग का उल्लेख 
नहीं किया गे n 
"समझ लेना चाहिए | या है तो भी प्रकृतिसमसमवाय से 


चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट्टानुसार स्नान” 7 CORSI URS S NN 


कम | a > 
i मिज वातिक शूल पैत्तिक शूळ कफज शूळ 
? सूची ब तोद amsa | gag pr 
i SEU gaa दाइ - स्तैमित 
दारुजम्‌ निमथ्यते घोष ag 
४. | शूल दीयंते 
enea 
शुल्यते$त्यथे 
fraud 
उत्तमरुजा 
घ्तम्भ 
शून्यते 
वेष्टनम्‌ 


जीणे pa — प |` ` ` वेदना 
हृदयरोग के उपद्रव 
क्लमः सादो अम! शोषो ज्ञेयास्तेषा | 
NIS REST: । 
क्रिसिजे.क्रिमिजातीनां इलष्मिकाणा च ये मता, ॥ ७॥ 
( सु. उ. ४३.१० ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हृद्रोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


कलम, अवसाद, sq तथा दोष हृदय रोग का 
के उपद्रव ही कमिण हृद्रोग 8 होता है I oe Br 
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3 yn n इत्यादि | एलेष्मिकाणां क्रिमीणां ये उपद्रवास्तेः 
क्रमिजह॒द्रोगेडपि स्थुः | ते च हृल्लासास्यस्नवणाविपाकादया ॥ ७ |) 

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यार्‍यां हंद्रोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥२९॥. 


सरोज व्याख्या--इन सबका उपद्रव बतलाते हैं--क्लम इत्यादि । शलैष्मिक. 
हृद्रोग का जो उपद्रव है, क्रिमिजन्य हृद्रोग में भी वही होता है। और वे हृल्लास;, 
gaa एवं अविपाक आदि होते Š ॥ ७॥ 


हृद्वोगनिदान समाप्त ॥ 
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त्रिशत्तसोऽष्याय! 
मृत्रकृच्छ (Dysuria) निदानम्‌ 
हेतु एवं सम्प्राप्त 


'ब्यायासती क्णौषधरूक्षमद्यप्रसञ्ज नित्यव्र तप्‌ष्ठयानात्‌ । 
'ग्रानूपमांसाध्यसना दजीर्णात्‌ स्युम्‌त्रकृच्छाणि qur तथाऽष्टौ ॥१॥ 
पृथङ्मलाः ed: कुपिता निदानेः सर्वेड्यवा कोपम्‌ qaq वस्तौ । 
“सूत्रस्य मागं परिपोडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कुच्छात्‌ ॥ २॥ 
(च. चि. २६.३२-३३ ) 
अधिक व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रूक्ष आहार, मद्यपान, नित्य शीघ्र चलने, घोड़े - 
आदि की सवारी, आनूप प्राणियों का मांससेवन, अध्यशन एवं अजीणं से आठ प्रकार 
THR होता है ॥ १॥ | 
अपने-अपने कारणों से कुपित हुए वातादि दोष एथक-परथक या एक साथ जब 
: ° eS: 
चस्ति में जाकर मूत्रमार्ग ( मेद्र में पीड़ा कर देते है, तब मनुष्य कष्ट के साथ मूत्र 
RT करता Š ॥ २ ॥ 
निदान सेवन--वातादि दोष प्रकोप 


l 
वस्ति 
| 
मूत्रमागं में क्षोभ 
॥ 


. WES, रोग 
“दोष-दृष्य-अधिष्ठान-- , 
दोष--त्रिदोष वात प्रधान 
दूष्य = मूत्र, जल | 
अधिष्ठान--वात्ति, aani | 
स्तोत्तरे aera त्रीणि मर्माणि शिरोहृदयवस्तय; प्रधातानि । तत्र हृदय- 
गतविकारानभिधाँय वस्तिगतविकारानाह-व्याय/मेल्यादि । मूत्रकुच्छा- 
णोति, GIT इच्छृण महता दुःखेन प्रवृत्ति: । अष्टाविति दोषः gaa 
त्रीणि, सन्निपातेनेकम्‌, शल्यजपुरीषजशुक्रजाश्मरीजानीत्येकेकाति | Ud 
शक राज garg सुश्नतेत्‌ पठित; तच्चात्र dais arganit | 
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शर्करा चेव तुल्यसंभवलक्षणे' इत्यादिना, तत्‌ कथमष्टौ, नव प्राप्नुवन्ति ? 
उच्यते, शर्करा अश्मरी एव | यदाह दृढोवलः--'एषाऽश्मरी मास्तभिन्नमू्तिः 
स्याच्छकंरा सूत्रपथात्‌ क्षरन्ती’ (Ao fue २६) इति, अतोऽश्मरीजे- 
नैव शर्कराजग्रहणमिति मन्यमानो हृढबलोऽष्टावित्यपठत्‌ ॥ १-२ ॥ 

सरोज व्याख्या-शरीर के एक सो सात adi में शिर, हृदय एवं वस्ति तीन 
प्रधान मर्म है । पिछुले अध्याय में हृदय गत रोगों का वर्णन करने के पश्चात्‌ 
arana विकारों का वर्णन करते है-ब्यायामेस्यादि | मूजकृच्छाणि-मूत का बहुत कष्ट 
के साथ प्रवृत्त होना TASH कहलाता हे | मूत्रकुच्छु भाठ प्रकार का होता &- 
१. वातज, २. पित्तम, ३. कफज, ४, सन्निपातज्ञ, We शल्यज, <. पुरीषज, 
'७, अश्मरीजन्य तथा ८, शुक्रज | 


शंका होती है कि gaa ने शकरांजन्य मूत्रकच्छु माना है, यहाँ पर भी उल्लेख 
Pear गया है कि अश्मरी ओर शकरा इन दोनों के निदान एवं लक्षण समान हैं, तो - 
फिर संख्या में आठ कैसे होंगे, ये तो नो Q जाते दै! 

इसका समाधान करते हुए कहते है कि शर्करा अश्मरी का ही एक मेद है । 
जैसा कि cras कहते है-'एषाडश्मरी मारुतभिन्नमूरतिः स्यात्‌ THT मूत्रपथात्‌ 
क्षरन्ती' इदि ( च० चि० २६।३९ ) अर्थात्‌ यही अश्मरी जब वायु द्वारा दुकड़े-टुकड़े 
हो जाती है, तब यह अश्मरी छोटी-छोटी होकर कण के समान मूत्रमाग से निकलने 
लगती है, तो इसे शर्करा कहते है। अतः शर्कराजन्य TEs को अरमरीजन्य 
भूत्रकृच्छ में ग्रहण ( अन्तर्भाव ) करते हुए हढ़बल ने आठ मूत्रकच्छ माना Š ॥ 

दोषज TAPS 

तीव्रातिरुग्ब इक्षणवस्तिमेद स्वल्पं सुहुमत्रयतीह वातात्‌ | 

पीतं सरक्तं सरजं सदाहं कच्छ मुहुम्‌ंत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३॥ 

बस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथो मूत्र सपिच्छं कफमूत्रकुच्छे \ 

सर्वाणि रूपाणि तु सल्चिपाताऱूवन्ति तत्कुच्छृतम हि «wen ॥ v I 

U ( च. चि. २६.३४-३५ ) 

वातज मूत्रकृच्छु में वंक्षण, वस्ति एबं We में भयंकर वेदना और थोड़ा-योड़ा 
सथा बार-बार मूत्रत्याग होता है । i: : 

पित्तज मून्नकृच्छ् में पीला अथवा रक्तयुक्त पीड़ा एवं दाह से कष्टपूवक बार-बार 


qam होता है ॥२॥ ' icto 
: in qug में वस्ति तथा मूजेन्द्रिय में मारीपन एवं शोथ हो जाता है, qa 


कुछ पिञ्छिल दो जाता है | 
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सन्निपातज weg में सभी दोषों के लक्षण मिलते Š और यह अत्यन्त 
कष्टसाध्य होता हे || v 1 १ 
शल्याभिघांतज मूत्रकृच्छ 
सूत्रवाहिष शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु वा। 
मूत्रकुच्छ तदाघाताज्जायते भृशदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वातकृच्छ्‌ ण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निदिशेत्‌ । 
` | सु. उ. ५९.८, ९१ } 
शक्कद्विघातज मूत्रकृच्छ 
शक्तस्तु प्रतीधाताद्वायुविगुणतां गतः ॥ ६॥ 
ग्राध्मानं वातशूलं च pue करोति च । 
( सुः उ. १९.६.२, १०१ ) 
प्रश्मरीजन्य qu 
` अश्सरीहेतु aqa मूत्रकच्छमुवाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
(सु. उ. ५९,१०२ ) 
मूजवाही सोतों में शल्य अथवा अभिघात से क्षत होने पर भयङ्कर qug रोग 


उत्पन्न होता Š | इसमें वातिक YASS के समान लक्षण होता हो | 


पुरीष का रोग रोकने से वायु विगुण होकर आध्मान, शूळ तथा मूत्रावरोध 
कर देता है । 


अश्मरी के कारण होने वाला अश्मरीजन्य FASS कहलाता हे ॥ ५-७ ॥ 
` शुक्रज WHESG 
` शुक्ते दोषरुपहते मूत्रमार्ग fafa | 
सशक्त मूत्रयेत कृच्छाद्‌ वस्तिमे हनशूलवान्‌ ॥ ८॥ 
जब दोषों द्वारा दूषित शुक्र मूधमाग में पहुँचता है, तब रोगी को शुक्र सहित 
कष्ट से मूत्रत्याग होता है तथा चस्ति एवं मेढ में पीड़ा होती है H ¿l 


Wares वातजादिभेदेन लक्षणान्याह--तोब्रेत्यादि । afoga. 
समेढूस्य हिष्विति सपिच्छं पिच्छिलम्‌ | कृच्छतमं कष्टसाध्यम्‌ | कृच्छ YASS L 
भुत्वा पुजवहत्नोतःसु | अश्मरीहेतु तत्युवंमिति- अश्मरीहेत्विति 
. Ses, तत्पुव॑सिति छक्षणपदम्‌, तत्युवंमश्मरीपुर्वकम्‌ ॥ ३-८ u 
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सरोजव्यारुया-मूत्न॒कच्छ का वातादि भेदानुसार लक्षण qaand हैं--तौब्रे- 
स्यादि | सलिज्ञस्य-लिज्ञयुक्त वस्ति में भारीपन एवं शोथ होता हे । सपिच्छं-- 
पिच्छिळयुष्त | इच्छुतम्‌- कष्टसाध्य । कृच्छु --मूत्रकच्छ | मूतरवाहिषु-मूत्रवाही 
खोतों में यह लक्षण पद है। तत्पूवंम्‌-अश्मरी पूर्वक, अर्थात्‌ अशमरी से होने 
वाला मूत्रकुच्छ | 
अश्मरी एवं शक रा में भेद 

श्रश्मरो शकेरा चेव तुल्यसस्भवलक्षणे। 

विशेषणं शकरायाः श्युणु कीर्तयतो मम ॥ & ॥ 

पच्यमानाऽइमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायना ।' 

विस्‌क्तकफसन्धाना क्षरन्ती NEN मता ॥ १०॥ 

हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निश्व दुर्बलः | 

तया भवति मूर्च्छा च मूत्रकृच्छ च दारुणम्‌ ॥ ११॥ 

(सु. उ. ५९-११-१४ ) 
म्‌त्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना । 
यावदस्या: gaa ति feet स्रोतसो मखम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्रकृच्छनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


अश्मरी एवं शर्करा का निदान एवं लक्षण समान होता है, अब मेरे द्वारा 
लक्षण सुनो । 
अश्मरी ही पित्त द्वारा पच्यमान, वायु द्वारा शोषित एवं कफ द्वारा आपस में 
जोड़ने वाली वस्तु के नष्ट हो जाने पर छोटे-छोटे कण में बिखर कर मून्रमाग द्वारा 
बाहर निकलती है, इसको शकरा कहते हैं । | ; 
इस अवस्था में हृदय प्रदेश में पीड़ा, कम्प, slags, अग्निदौबेल्य, qug 
तथा भयङ्कर YAR होता Š | | र 
मूत्र वेग के साथ शर्करा निकल जाने पर तब तक वेदना शान्त रहती है, जब 
तक पुनः गुड़िका ( शकरा का बड़ा कण ) मूत्रवह खोतस के मुख में नहीं आ जाता । | 
मूत्रकुच्छहेतुत्वेनोक्तयो रश्मरीशर्करयोः समाततामवान्तरभेदं चाह-- 
अश्मरोत्यादि | अश्मरी शर्करा चेवेत्यनन्तरम्‌ 'एते' इत्यध्याहार्यं तुल्य- 
संभवलक्षणे इत्यनेन द्विवचनान्तेन संबधनीयम्‌, यथा--'तयोजगृहतुः पादान्‌ 
राजा राज्ञी च मागघी'--इत्यांदिवत्‌ | तुल्यः संभव उत्पत्तिकारणं लक्षण | 
च ययोस्ते तथा । “तुल्ये संभवलक्षणे' इति पाठान्तरे स एवार्थः विशेषणं 


Ro fto : ३७ 


è 
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विशेषः | तमेव विवृणोति--पच्यमानेत्यादि । कफसंघानं कफेनावयव- 
संश्लेषः, कफ एव वा संघानं कफसंघानं, संघीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या । तेन 
पित्तपाकवातशोषो संधा नविमोक्षहेतुत्वेनोक्तो | क्षरन्तीति वर्तितः चरके fg- 
“स्याच्छकंरा मुत्रपथात्‌ क्षरन्ती’ ( च० fuo २६ ) इत्येवं पठितम्‌ । कुक्षौ 
शूलमिति संबन्धः | तया THAT ॥ ९-१२॥ 


इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूत्रकृच्छ्- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


सरोज व्याख्या -मूत्रकृच्छ् में कारणरूप बतलाये गये अश्मरी एवं शकरा की 
समानता एवं विषमता बोघक लक्षण कहते है-अश्मरीत्यादि । अश्मरी एवं शकरा 
चैव के आगे ‘aa’ यह पद जोड़कर 'तुल्यसम्मवे लक्षणे? में मिला देना चाहिए । 
जैसे ‘aati sugg पादान्‌? इत्यादि पद में राजा एवं राज्ञी दोनों एकवचन होते 
हुए भी 'जग्रहतुः--इस द्विवचनान्त क्रिया से सम्बन्धित है, वैसे ही अशमरी 
शकरा च, ये दोनों तुल्यसम्भव लक्षण होते हैं--ऐसा समझ लेना चाहिए | संभव 
'उत्पत्तिकारण । genu ( उत्पत्तिकारण ) एवं लक्षण जिनके समान हों "तुल्ये 
सम्भवलक्षणेः' --ऐसा पाठान्तर भी मिळता है, इसका भी वही अर्थ होता है । विशेषः 
णम्‌--परस्पर मेद को विशेष कहा जाता है । बिशेषावस्था का वर्णन करते Š— 
पच्यमानेत्यादि | कफ द्वारा छोटे-छोटे कणों के परस्पर जुड़े रहने को कफसन्धान 


` कहते हैं अथवा वमन सन्धानमूत होता दै, इसलिए कफसन्धान कहते Š | सन्धीयते 


अनेन इति सन्धानम्‌ । अर्थात्‌ जिससे कोई द्रव्य आपस में जुड़ता है, उसे सन्धान 
कहते हैं । ; | 

इससे पित्तज पाक एवं वातज शोष सन्धान ( संश्लेषण ) को fram ( g*- 
टुकड़े ) करने में देतु ( कारण ) कहा गया है । क्षरन्ती--वस्ति से क्षरण करता है। 


' चरक में ऐसा ही कहा गया है--'स्यात्‌ शकरा मूत्रपथात्‌ क्षरन्ती? ( च. चि. २६ ) 


gal शूळम्‌--चूल का कुक्षि से सम्बन्ध करके शर्करा से झूल होता दै, ऐसा अर्थ 
करना चाहिए ॥ ६-१२॥ 


मृत्रकुच्छनिदान समाप्त ॥ 
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'एकत्रिशत्तमोष्ण्यायः 
सूत्राघातनिदानम्‌ 
मूत्राघातसंख्या 
जायन्ते ` कुपिते दोषम्‌ त्राघातास्त्र योदश | 
प्रायो सूत्रविघाताद्यर्वातकुण्डलिकादयः ॥ १॥ 


मूत्र आदि के वेग को रोकने से कुपित हुए दोष वातकुण्डछिका आदि तेरह 
अकार के PATA को उत्पन्न करते है | 

सूत्रविकारसाधर्म्यान्मूत्राघातानाह--जायन्त इत्यादि | मूत्रकृच्छमूत्रा- 
'घातयोश्रायं विशेष:--मूत्रकृच्छे कृच्छत्वमतिशयितम्‌, ईषद्विबन्धः; मूत्राघाते 
तु विबन्धो बलवान्‌, कृच्छत्वमल्पमिति । मूत्रविघाताद्येमृत्रवेगविधारणा- 
fafa, आद्यशब्देन पुरीषशुक्रवेगविधातादीनां रूक्षाशनादीनां च ग्रहणम्‌ । 
'वातकुण्डलिकादयस्त्रयोदशेति संबन्धः U १ ॥ 

सरोज व्याख्या --मूत्रकच्छु एव मूत्राघात दोनों में मूत्रविकारजन्य साघम्य 
होने से मूत्रकुच्छ के पश्चात्‌ मूत्राघातसम्बन्धी रोगों का वर्णन करते है--जायन्त 
इत्यादि | sg एवं मूत्राघात.में यह विशेषता ( मेद ) है कि मूत्रकृच्छ में 
मूत्रत्याग के समय faq विवन्ध ( कम अवरोध ) किन्तु कष्ट अधिक होता है, जबकि 
मूत्राघात में मूत्र का अवरोध विशेष किन्तु कष्ट अल्प होता हे | मून्रविधातादे:-- 
. सूत्र के वेग विधारण से, आद्यशब्द से मल तथा शुक्र वेगविधारण एवं रूक्ष 
आहार-विहार ग्रहण करना चाहिए वातकुण्डलिकादयः-वातकुण्डिका आदि 
AE प्रकार का मूज्राघात होता है | 

मूत्राघात 
| “न विय 
| | 


-मूत्रविवन्ध सूतनाश | 


१-वातकुण्डलिका | Mechanical : 
२-वातवस्ति | Urinary Obstruction 


३-मूत्रोत्सग i ४ 9 
४-मत्रजठर | Distended Bladder | Atonia of Bladder 
rita } In continence of ., 

'इ-वस्तिकुण्डल Urine 
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माधवनिदानम्‌ | : ५८० 
Enlarged Prostate Bladder Neck 
e Stone Obstrücting the | Obstruction 
f Bladder Neck 
९-उष्णवात Urinary Infection 


१०-मत्रशुक्र | Stagnation of Semen 

११-विडविघात ] Retention of Urine Due to Severe Costipa- 
3, tion or Rectovesical Fistulla 

१२-मृत्रसाद ( Oliguria ) 

१३-मत्रक्षय ( Anuria ) 


सम्प्राप्तिचक्र-- 
वेगावरोध 


वातप्रधान दोषप्रकोप 
l 
मन्नाधात 
दोषदूष्य अधिष्ठान-- 
दोष-त्रिदोष, वातप्रधान 
दृष्य-सत्र 
अधिष्ठान-वस्ति ( Urinary Tract ) | 
१. वातकुण्डलिका 
रौक्ष्याहेगविघातादा वायुवंस्तौ सवेदनः। 
मत्रमाविव्य चरति विगुणः कुष्डलीकृतः ॥ २ It 
मत्रमल्पाल्पसथवा सरुजं सम्प्रवर्तते | 
वातकुण्डलिकां तां तु व्याधि विद्यात्सुदारुणाम्‌ ॥ 3 ॥ 
Sa सु० उ० ५८.५-६ ) 
रूक्षता अथवा वेगो को रोकने से विगुण ( दुष्ट ) वस्तिगत वायु मूत्र के साय 
मिलकर पीड़ा सहित कुण्डलाकार रूप में घूमने लगता है। इसमें मूत्र थोड़ा” 
थोड़ा वेदना के साथ निकलता है। इस दारुण व्याधि को वातकुण्डलिका 
कहते हैं ॥ २-३॥ 
वातकुण्डलिकामाह-रौक्यादित्यादि । आविश्येत्यावृत्य ; , sud 
इति पाठान्तरे स एवार्थः | चरति गच्छति। विगुणः कुपितः। | 
इति वात्यावद्दस्तावेव श्रमंस्तिष्ठतीति ॥ र-३ ` 
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. सरोज व्याख्या--वातकुण्डलिका का वर्णन करते हैं--रोकष्यादित्यादि | 
आविश्य--मूनत्र को आबृत्त करता है। 'आविध्य' पाठान्तर का भी यही अर्थ होता 
है। चरति--भ्रमण या गमन करता है। वियुण:- कुपित । कुण्डलीकृत इति 
वात्या--वायु वस्तिप्रदेश में कुण्डलीकृत होकर चक्कर करता हुआ स्थित रहता 
BIN अवस्था को Spasmodic Stricture कहते हैं | 


२. अष्ठीला 
गध्मापयन्वस्तिगुदं रुदृध्वा बायुशचलोचताम्‌ । 
कुर्यात्तोत्रा तिमष्ठोलां मत्रविण्मागंरोधिनोम्‌ ॥ ४ ॥ 
वायु वस्ति एवं गुदा के मार्ग को अवरुद्ध कर उनमें आध्मान उत्पन्न करते 
हुए चलनसील उभरी हुई तथा अतिव्यथायुक्त अष्ठीला ग्रन्थिको उत्पन्न करता 
है 1 इससे मूत्र एवं मल मार्ग में अवरोध होता है ॥ Y U 
अष्ठीलामांह--आध्मापयक्चित्यादि i रुदुध्वेति वस्तिगुदमेव। अष्ठीला- 
तुल्यत्वादष्ठीला, सा च वातव्याधाबुक्ता ॥ ४॥ 
सरोज व्याख्या-अष्ठीला का लक्षण बतलाते हैँ-आध्मापयन्नित्यादि । रुदू- 
ध्वेति--वस्ति एवं गुदा मार्ग को अवरुद्ध कर । वातव्याधि (२२७०-७१) में 
qñ गई वातष्ठीला के तुल्य होने से इसे भी अष्ठीला कहते दै | इसे Enlarged . 
Prostate कह सकते हैं ॥ v I! 


३. वातवस्ति 
वेगं विधारयेद्यस्तु मृत्रस्याकुशलो नरः 
निरुणद्धि sb तस्य वस्तेवंस्तिगतो$निलः u ५.॥ 
maag भवेत्तन वस्तिकुक्षिनिपीडितः। 
'वातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कुच्छप्रसाधनः ॥ ६॥ 
( Go Fo ५८.९-१०) ` 
जो मूख मनुष्य मूत्र के वेग को रोकता दै, वस्ति के मुख का वस्तिगद वायु 
उसके वस्ति के मुख में अवरोध उत्पन्न कर देता हे । इससे मूत्र रुक जाता हे 
तथा वस्ति एवं कुक्षि में पीडा होती है । इस कृच्छूसाध्य ` व्याधि को वातवस्ति 
“कहतेहहैं ॥ ५०६ II 
वातवस्तिमाह--वेगमित्यादि | वस्तिकुक्षिनिपीडित इति वस्तो कुक्षो 
च. निपीडित: संपिण्डितो वायुरिति संबन्ध, “वस्तकुक्षि निपीडयन्‌' इति 
qata? वस्तिकुक्ष्यो रुजाकर इति ॥ w ॥ 
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सरोजव्याख्या--वातवस्ति के लक्षण बतेलाते हैं--वेगमित्यादि । वस्तिकुक्षि- 
निपीडितः--वस्ति एवं af में निपीडित हुआ वायु | 'वस्तिकुक्षी निपीडथन्‌!-- 
इस पाठान्तर का अभिप्राय है--प्रकुपित वायु. वस्ति एवं कुक्षि में पीड़ा करता हुआ | 
इसे yigna ( Retention of Urine ) कहते हैं । । W-ç. ll 


Y. मृत्रातीत 
चिर घारयतो wd त्वरया न प्रवतंते। 
सेहमानस्य मन्द वा स त्रातीतः स उच्यते ॥ ७॥ 


चिरकाल तक मूत्र को घारण करने से वह वेगपूर्वक नहीं निकलता | afe 
निकळता है, तो बहुत घीरे-घीरे | इसे 'मूत्रातीत' कहा जाता है ॥ ७ ॥ 


मूत्रातीतमाह--चिरमित्यादि ।. त्वरया न प्रवतत इति मून्र मित्यर्थः |. 
WHITE मूत्रं त्यजतः। वहमानस्य' इति पाठान्तर सुगमम्‌॥ ७॥ 

सरोजव्याख्या--मूत्रातीत का लक्षण बतळाते है--चिरमित्यादि । त्वरया नः 
अवतंते--देर तक मूत्र घारण करने पर Ae करते शमय मूत्र शीघ्र नहीं निकः 
छता । मेहमानस्य--मूधोत्सगं करने पर वह घीरे-घीरे होता है | “वहमानस्य’ इस 
पाठान्तर का भी यही अर्थ होता है। इसे अपूर्ण grady ( Partial Ret- 
ention of Urine ) कहते हैं ॥ ७॥ 


५. HATS 
Wer वेगेऽभिहते तदुदावर्तहेतुकः | 
ana: कुपितो वायुरुदरं qup भृशम ॥ ८॥ 
ताभेरधस्तदाध्मानं जनयेत्तीद्रवेदनम, à 
तन्म,जठर विद्यादधोबस्तिनिरोधनम,॥ eu 
मूत्र का वेग रोकने से उसके उदावतं के कारण कुपित अपान वायु उदर कोः 
अतिशय रूप से पूणं कर देता है, जिससे नाभि के नीचे तीव्र वेदना एवं आध्मान 
हो जाता है | वस्ति के अघोमाग में अवरोध उत्पन्न करने वाले इस रोग को qa- 
MSU कहा जाता है | | ८-९ ॥. 
मृत्रजठरसाह--मृत्रस्य वेग इत्यादि | तदुदावतंहेतुक इति मूत्रवेगघारण- 
जनितोदावतेनिमित्तः अधोवस्तिनिरोधनमिति वस्तेरघोभागे fuse 
कारकम्‌ ॥ ८-६ ॥ 
` सरोज व्याख्या-मून्रजठर का वर्णन करते हैं-मून्रस्य वेस इत्यादि | तदुदा- 
ST वेग घारण. करने से. उत्पन्न उदावत के कारण । अधोवस्ते* 
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निरोधनम्‌--वस्ति के अघोभाग में विबन्ध करता दै । यह Distended Uri- 
nary Bladder का वर्णन € ॥ ८-९ ॥ 


६. मूत्रोत्सङ्ग 

वस्तो वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य दे हिनः । 

मं प्रबुरां सज्जेत सरक्तं वा प्रबाहतः॥ Qo l 

AASA रल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरजम | 

विगुणानिलजो व्याधिः स म ोत्सङ्कसंज्ञितः॥ ११॥ 

(3° उ० ५८ ) 
मूत्रत्याग करते समय मूत्र प्रवृत्त होकर भी वस्ति, शिश्ननाल ( Urethra ) 

अथवा शिश्नमणि ( Glans Penis ) में आता हुआ रुक जाय, या जोर लगाने 


पर रक्तसहित मूत्र थोड़ा-योड़ा पीड़ायुक्त अथवा पीड़ारहित धीरे-घीरे निकलता | 


दे, इस रोग को "pw कहते Š । यह रोग वायु की विकृति के कारण 
होता है ॥ १०-११ ॥ 


ूत्रोत्सङ्गमाह-वस्तावित्यादि। नाले मेढ मणो मेढ़ाग्रे । प्रवृत्त सज्जे- 
तेति संसक्तं सन्न प्रवर्तते। सरक्तं वा प्रवाहत इति प्रवाहणकुपितवायुना 
वस्त्यादिभेदजनित रक्तयुकत मूत्र प्रवतंते ॥ १०-११ ॥ 


सरोज व्याख्या-मूत्रोत्सङ्ग का लक्षण कहते हैँ--वस्ताप्रित्यादि | नाळ शब्द 
से शिश्नगत मूत्रनलिका ( Urethra ) एवं मणि से शिशन का अग्रभाग 
( Glans Penis ) समझना चाहिए | प्रवृत्त सम्जेत--मृन्नोत्सगं की इच्छा होने 
पर मूत्र रुक जाता है । सरक्तं वा प्रवाहतः--्रवाइण करने पर प्रकुपित वायु द्वारा 


वस्तिमेदजनित रक्तयुक्त मूत्र निकलता है | ऐसा Stricture of Urethra š ` 


मिलता है ॥ १०-११ ॥ 
७. मूत्रक्षय 
रूक्षस्य कलान्तदेहस्य बस्तिस्थो पित्तमारुतो | 
म sm सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम्‌. १२ Ul 
(ge Jo ५८.१७ ) 


Sel एवं ser ( ara ) शरीर बाले ब्यक्ति में वस्तिस्थित पित्त एवं वायु 


होकर मूत्र का दाय ( मूत्रनाश ), व्यथा एवं दाइ कर देते हैं । इसे quem कहा 
जाता है । ` 


तदाह्वयमिति मूत्रक्षयाख्यम्‌, कारणे कार्योपचारातु॥ १२॥ - 


` 
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सरोजव्याख्या--मूत्रक्षय का वर्णन करते हैं--तदाह्वयमिति । कारण में कार्यो- 

पचार से इस रोग को मूत्रन्शय कहा जाता है | यह Suppression of Urine 
की स्थिति है ॥ १२ l 


८. मूत्रग्रन्थि 
aai स्तिम्‌ खे वृत्तः स्थिरो$ल्प: सहसा भवेत्‌ । 
ग्रश्‍मरोीतुल्यरुग्यरन्थिमूंज्ाग्रन्थिः स उच्यते॥ १३॥ 
( Ho go नि० ९.३१ ) 


वस्तिमुख * अन्दर गोल, स्थिर ( अचल ), अल्प ( लघु आमलकाकार ) 
अश्मरी के समान तथा पीड़ा देने वाली अन्थि उत्पन्न हो जाती है, इसे मूतग्रन्थि 
कहते हैं || १३ ॥ 


मृत्रग्रस्थिम[-- 


मूत्रग्रन्यिमाहू--अन्तरित्यादि i अन्तवंस्तिमुखे वस्तिमुखस्याम्यन्तरे | 
ग्रन्थिर्गुडकाकारः | ननु, स्थानवेदनाकारणानामभिन्नत्वांदव्मर्या सह को 
भेदः ? उच्यते; अश्मर्या पित्तादिकं संहन्यते, अत्र तु रक्तमेव। उक्तं हि 
तन्त्रान्तरे--'रक्तं वातकफाद्‌ दुष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ | ग्रन्थि कुर्यात्‌ स 
कृच्छे ण सुजेन्मूत्र तदावृतम्‌ | अश्मरीसमशूल ते रक्त (मूत्र) ग्रन्थि प्रचक्षते' ॥ 
इति । विशेषज्ञानं तु कुत इति चेत्‌ ? अउमरीपुर्वरूपोक्तस्य मूत्रे बस्तसगन्घ- 
त्वादेर्भावाभावाभ्याम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरोजव्यार्या--मूतरग्रन्थि का वर्णन करते हे--अन्तरित्यादि । अन्तर्वस्तिमुखे- 
वस्तिमुख के अन्दर । ग्रन्थि--गोछाकार अन्थि वन जाती है । अब शङ्का होती है 
कि स्थान, वेदना एवं कारणों की समानता होने पर अश्मरी एवं मूत्रप्रन्थि में 
क्या अन्तर हे १ इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि अशमरी में पित्तादि का 
संघात होता है और मूळ अन्थि में रक्कसंघात होता दै । तन्त्रान्तर में कहा गया है-- 
“रक्तं वातकफादृष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ | 
अस्थि कुर्यात्‌ स कृच्छेण सजेन्मत्रं तदाबूतम्‌ ॥ 
अश्मरीसमशूल तं रक्कग्रन्थि प्रचक्षते” | 
अर्थात्‌ वात तथा कफ से दूषित रक्त वस्ति द्वार में आकर दारुण अन्थि को 
' उत्पन्न करता है। अन्थि के द्वारा मत्रमार्ग के रुक जाने से कठिनाई से wale 
होता है तथा अशमरी होने के. समान पीड़ा होती है। इसे रक्तग्रन्थि कहा जाता है | 
इन दोनों के सापेक्ष निदान में अशमरी के पूर्वरूप में मूत्र में बकरे के समान गन्ध 
“ की उपस्थिति होती हे और मृत्रग्रन्थि में नहीं होती है। 
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मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम । 
स्थानाच्च्युत मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवतंते॥ tv 
भस्मोदकप्रतीकाशं सूत्रशुक्रं तदच्यते | 
( अ० Z° fao ९.३२-३३ ) 
मूत्र का वेग रहने पर स्त्री के साथ मैथुन करने पर मनुष्य का शुक्र वायु दूषित 
Ta अपने स्थान से च्युत होकर वह मत्रत्याग के पहले या पश्चात्‌ प्रवर्तित होता 
है, जिससे मत्र भस्मोदक के समान (राख मिले पानी के समान श्वेत) होता हैं, इसे 
HAJT कहते है ॥ 
मूत्रशुक्रमाह-मूत्रितस्येत्यादि | मूत्रितस्य सूत्रवेगितस्य। स्थानाच्च्युतं 
स्वस्थानाद्‌ VS शुक्रम्‌ ॥ १४॥ 


सरोज व्याख्या मत्रशुक्र का वर्णन करते दै-मत्रितस्येस्यादि । मूत्रितस्य¬ 

मूत्रवेशयुक्त मनुष्य | स्थानात्‌ च्युतम्‌-अपने स्थान शुक्राशय से स्खलित हुआ शुक्र 

यह Dysuriaand Uninary obstruction due to semenal clots 
and phosphate sendiments की स्थिति है ॥ 


१०. उष्णवात 
व्यायामाध्वातपः पित्तं वस्ति प्राप्यानिलान्बितम्‌ ॥१५॥ 
वस्ति सेढ गुदं चव प्रदहेत स्रावयेदधः | 
मूत्रं हारिंद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा॥ १६॥। 
कृच्छात, पुनः पुनर्जम्तोरुषणवातं ब्रव न्ति तन. । 
(go To ५८. २१-२३ ) 
अधिक व्यायाम, पैदल चलने तथा धूप exul से प्रकुपित वातयुक्त पित्त वस्ति 
भें पहुँचकर वस्ति, e एवं गुदा में दाइ उत्पन्न करता है और इरिद्रावण अथवा C 
रक्त मिश्रित मूत्र अथवा केवल रक्त का ही बहुत कष्ट से बार-बार राव होता है D इसे 
“उष्णवात' कहा जाता है | 
उष्णवातमाह--व्यायाँमेत्यादि | व्यायामाद्विरोधिसोम्यघातुक्षयात्तेजो- 
gaat पित्तवृद्धिः । अनिलाम्बितमनिळसंयुक्तम्‌ । 'अनिछावृत्तम्‌' इति पाठाः 
स्तर सुगमम्‌ । सरक्तमीषल्लो हितम्‌ ॥ . | | 
सरोज व्याख्या--उष्णवात का वर्णन करते हैं-व्यायामेल्यादि | ब्यायामांदू- 
अधिक व्यायाम से सौम्य घातु का क्षय एवं तेज धातु की वृद्धि होने से पित्त की वृद्धि 


हो जाती है । अनिलान्वितम्‌- वातसहित पित्त । अनिलाबृत्त--थह पाठान्तर आसान .. an 
हे । सस्क्तस--दषद्‌ लोहित वर्ण | यह स्थिति पूयमेह (Gonorrhoea)d होती है। 
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११. मूत्रसाद 
पितं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्‌ ॥ १७॥ 
कृच्छान्मूत्रं तदा पोतं श्वेत रक्तं घनं सूजेत्‌। 
सदाहं रोचनाशङ्कच्‌ णंवणं भवेत्त तत्‌ H १८॥ 
शुष्कं समस्तवणं वा मूत्रसादं वदन्ति तम | 
( ao go fao ९.३८-२६ ) 


जब वस्तिस्थित केवल पित्त या कफ अथवा दोनों प्रकुपित वायु के द्वारा गाढे 
हो जाते हैं, तब मूत्र कष्ट से पीला, श्वेत अथवा रक्तवर्ण का, घना तथा दाहयुक्त, 
गोरोचना या weg के वर्ण का शुष्क ( अल्प ) तथा समस्त दोषों के वर्ण के 
समान निकलता है, इस रोग को 'मत्रसाद' कहा जाता है | | 


मूत्रसादमाह-पित्तमित्यादि। संहन्येते स्त्यानीक्रियेते । शुष्कमल्पं 
तन्मूत्रं पित्तेन रोचनाभं कफेन. sequis, समस्तवर्णभुक्तसकलवर्णं सन्नि- 
पातात्‌ ॥ १७-१८॥ 

सरोज व्याख्या- म्‌ are का वर्णन करते हैं--पित्तमित्यादि | संहन्येते- गाढा 
किया जाता है | शुष्क--स्वल्प | ऐसा म त पिच से गोरोचन के समान, कफ से शंख- 
चूर्ण के समान तथा सन्निपात से समस्त वर्ण वाला होता है। इसे सान्द्र एवं 
अल्पम त्रता (Concentrated and Scanty Urination ) कह सकते हैं। 


१२. विड्विघात 
रूक्षदुर्बेलयोर्वातेनोदावृत्तं शकृद्यदा || १६ It 
मूत्रत्रोतो$न्‌पद्येत विट्संसुष्ट तदा नर: | 
faama. सूत्रयेत्कुच्छाद्विड्विघात विनिर्दिशेत्‌ ॥२०॥ 
( He go fito ९३, 212, ३४) 
'रूक्ष एवं दुवेळ व्यक्ति का मल जब वायु से उदाबृत्त ( विलोम ) होकर a aag 


खोतस में पहुँच जाता है, तो रोगी मल से मिश्रित अथवा मल से युक्त गन्ध वाले 
HF का कष्ट से त्याग करता है । इसे. “विडविधात” कहा जाता है । 


विड्विघांतमाह--शृक्षेत्यादि । अनुपद्येत प्राप्नुयात्‌ । विड्गन्धमित्यत्र ` 


बाशब्दो REST: || 


सरोज व्याख्या--विडविघात का वर्णन करते हैं-रूक्षेत्यादि । अनुपद्यत-प्राप्त 


होने पर । विड्गन्धम्‌-यहाँ “वा? शब्द का प्रयोग विकल्प अर्थ में किया गया है! 
इसे Rectovesical Fistulla कह सकते हैं। 
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१३. वस्तिकुण्डल 


द्रताध्व लङ्कनायारौरभिघातात, प्रपौडनात्‌ à 
स्वस्थानाइस्तिरुद्‌ qui स्थूलस्तिष्ठति THAT, ॥२१॥ 
शूलस्पन्दनदाहार्तो बिन्दुं बिन्द्‌ं स्रवत्यपि। 
पीडितस्तु SATA संस्तम्भोद्वेष्टनातिमान्‌ ॥ २२॥ 
वस्तिकण्डलमाहुस्टं घोरं शस्त्रविषोपमस | 
पवनप्रबलं प्रायो द्‌निवारमब्‌ दिभिः २३॥ 


तेज गति से चलना, उछुल कूद, परिश्रम, अभिघात एवं दबाव पड़ने से वस्ति 
अपने स्थान से इधर-उधर हटकर गर्भ के समान स्थूल हो जाती है, उसमें शूळ. 
स्पन्दन एवं दाह होता है। विन्दुःविन्दु मूत्र भी निकलता है । वस्तिं को दवानेः 
से स्तम्भन एवं जकड़ाइट के साथ उसमें से मत्रधारा निकलती है । यह शास्त्र एवं 
विष के समान भयङ्कर वातप्रघान व्याधि “वस्तिकुण्डल' है | साधारण वैद्य इसकी: 
चिकित्सा नहीं कर सकता U २३॥ र 

वस्तिकुण्डलमाह--द्गतेत्यादि | लद्धनमुत्पतनभ्‌ | उद्वृत्तः स्वस्थांनादृध्वं 
Tai) गभंवदिति गभिण्या उदरास्तर्गतापत्यवतु; एतेन वस्तिपुटस्य 
पाश्वंगमनं दशितम्‌ । पीडित इति नॉमेरधः । उद्देष्टनातिरुद्वेष्टनरूपाडर्ईतिः L 
शस्त्रविषोपम्‌ शस्त्रविषसहशमिति विभिन्नाथंसूचनार्थ प्रसिद्धानुभवोपदर्श- 
नाथंम्‌ ॥ २१-२३ UI 

सरोज व्याख्या-वस्तिकुण्डळ का वर्णन करते हैं-द्रतेत्यादि | लडघनम-उछुलना 
कूदना । .उदूबृत्तः-अषने स्थान से हटकर ऊपर की ओर गया हुआ | गर्भवत्‌- 
गर्भिणी के उदर में उठ हुए गर्म के समान, इससे AAMT का एक ओर पाश्व में: 
उठा हुआ दृष्टिगोचर होता & । पीड़ितः-नामि के नीचे दबाने से म्र निकलता है | 
उद्देश्‍नातिः--ऐठन के समान व्यथा होती हे । शस्त्रविषोषम-शस्त्र एवं विष के. 
समान, यह विभिन्नार्थ सूचनार्थ सथा प्रसिद्ध अनुभव बताने के लिये हैं | यह म जातीत. 
के समान In continencc with overflow of urine की स्थिति हे ॥ 


` वस्तिकुण्डल के दोषों का अनुबन्धन 


तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं स्‌ज्नविवर्णता ॥ २४ lu 
इलेष्मणा गौरव शोथः स्निग्ध मत्र घन सितस_ ।. 


यदि वस्तिकुण्डल में पित्त का अनुषन्धन होता हे, तो दाह, शुळं तथा मत्र में: : 
विवर्णता हो जाती है। कफ का अनुबन्धन होने पर शरीर में भारीपन व शोथ हो? JE 


जाता है तथा म.त्र स्निग्ध, गाढ़ा एवं सफेद होता है । 3 
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वातस्येव दोषःन्तरानुबन्धिनो लक्षणमाह--श्लेष्मणा अन्विते तस्मिन्रिति 
म्बोद्धव्यम्‌ ॥ २४॥ 

सरोज व्याख्या--बस्तिकुण्डळ में दोषान्तरानुवन्धन का वणन करते हैं-तस्मिः 
क्ित्यादि । श्लेष्मणा अन्विते तस्मिन्‌-कफयुक्त वस्तिकुण्डल में ये लक्षण मिलते हैं ॥ 


वस्तिकुण्डल को साध्यासाध्यता 
इलेष्मरुद्धबिलो व स्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति। 
'झविम्नान्तबिल: साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः ॥ २५ ॥ 
श्लेष्मा से मूत्रमार्ग अवरुद्ध होने पर एव पित्त का प्राबल्य होने पर यह असाध्य 
होता है, किन्तु मूत्रमागे अवरुद्ध न होने पर या कुण्डलीकृत न होने पर साध्य 
होता है । 
nie साध्यत्वासाध्यत्वमाह-श्लेष्परुद्धबिल इत्यादि। बिलं वस्ति- 
मुखशुषिरम्‌ । पित्तोदीणं उपत्रितपित्तः, स एवाविश्रान्तबिलोऽनावृत- 
'बिलः.। कफेन कुण्डलीकृतोऽसाध्य इति बोध्यम्‌ । अकुण्डलीङृतस्तु साध्यत्ये- 
नोक्तः H २५ ॥ 
सरोज व्याख्या--वस्तिकुण्डल की साध्यासाध्यता quem] है-श्तेष्मरुद्धबिल 
“इत्यादि | विल शाब्द से सुषिर वस्तिमुख समझना चाहिए । पित्तोदीर्णः-जिसमें बस्ति 
अत्यधिक बढ़ गया हो एवं वह भी जिसमें वस्ति का मुख खुला हो । कफेन--कफ से 
reels वस्ति असाध्य होती हे । अकुण्डलीकृत वस्ति साध्य होती है । 


कुण्डलीभूत वस्ति का लक्षण 
स्याद्वस्तौ कुण्डलीभूतो तृण्मोहः इवास एव च ॥ २६॥ 
श्रीमाघवकरविरचिते माघबनिदाने मूत्राचातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २१ I- 


बस्ति के कुण्डलीमूत होने पर प्यास, मच्छी तथा श्वास के लक्षण होते हैं ॥२६॥ 

कुण्डलीभूतस्प्रेव लिङ्गमाह--स्यादिव्यादि | एतौ विडिघातबस्तिकुण्डलो 
gaa न पठितो, तेन हि मूत्रोदकसादमेव द्विधा पठित्वा द्वादश मूत्राघाता 
इत्युक्तम्‌, सर्वानभिधानं सर्वानभिधान तु पराधिकारत्वेनेति मन्तव्यम्‌ URI 
इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मघुकोशव्याख्यायां मूत्राधातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 

सरोज ग्याख्या-कुण्डलीमूत वस्ति का लक्षण बतलाते हैं-स्यादित्यादि | एतौ-- 
विड्विघात एवं वस्तिकुण्डल इन दोनों 'का sr ने उल्लेख नहीं किया । सुश्रत ने 
-मत्रोदकसाद' को दो प्रकार का मानकर बारह प्रकार का म.त्राघात बतलाया ह्दे। 
त्यराधिकार होने से सब अभिधान नहीं बतळाय। गया है, ऐता जानना चाहिए | 
ic 'मृत्राधातनिदान समास ॥ 


© 
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द्वात्रिशत्तमोञ्ध्यायः 


अश्मरीनिदानस्‌ . ¦ . | 
अश्मरीभेद नन पता 


बातपित्तकफेस्तित्रश्‍चतुर्थी शुक्रजाइपरा। 
प्रायः SACATAAT: सर्वा HAA: स्युयंमोपमा: ॥ १ ॥' 


अशमरी वात; पित्त, एवं कफ से तीन प्रकार की एवं चौथी शुक्र द्वारा उत्पन्न 
होती है । प्रायः समी अश्मरियाँ कफाश्रित होती है । ये यमराज के समान कष्टः 
दायक होती है U १ HI 
अदमरी की सम्प्राप्त 


विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक मूत्रं सपित्तं पवनः कफ वा । 


यदा तदाइमर्यपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः॥ २॥. . 
नेकदोषाश्रयाः सर्वाः, 
k | ( च० चि० २६.३६ ): 

वस्तिगत शुक्र, मूत्र, पित्त या कफ को वायु जब सुखा देता है, तो गाय के पिचा-- 
शय में पिच के सूखने से गोरोचन के समान क्रमशः अश्मरा की उत्पत्ति होती है L 
सभी अश्मरियाँ एक दोष से उत्पन्न नहीं होतीं ॥ २ ॥ 


मूत्ररोधित्वसाधर्म्यादश्मरीमाह--वातेत्यादि l श्लेष्माश्रया इति श्लेष्म- 
समवायिकारणाः, शुक्रजां विना; तत्र शुक्रस्यव समवायिकारणत्वात्‌ । तथा 
च हृढबलः-“विश्योषयेद्वस्तिगतं सशुक्रम्‌? (ao fo २६) इत्यादि, 


एतच्च सामान्योक्तमपि बिशेषेण संबध्यते ॥ यथा--हलूड्यादिसूत्रे 'दी्घात्‌' 
इति विशेषणं ड्याब्म्यां संवध्यते, चतु हला । अत एवात्र प्रायोग्रहणं कृत- ` 
वान्‌ । अन्ये तु शुक्राइमर्यामपि कफकारणत्व मिच्छन्त्येव, विरोधाभावात्‌ t 
प्रायःशब्दश्वात्र विशेषार्थः | यमोपमा इति असति चिकित्सितेऽवश्यसेव मार- 
कत्वात्‌ । विशोषयेदित्यादि। पित्तेष्विवेति वातशोषितेषु । नेकदोषाश्रया . 


इति त्रिदोषजाः, उदृगतदोषेण व्यपदेशः ॥ १-२।। 


सरोजव्याख्या--अश्मरी में मूत्राघात के समान मृन्नावरोघ होने से मूत्राघात के. | 


अश्मरी रोग को बतळाते हैँ-बातेत्यादि | रकषेष्माभया-कफ इसका सस 
बिका होता दै । जैसाकि आचार्य . इद्बल कहते V TUA वस्तिगतं, 0 
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aga” (ao fao २३ ) इत्यादि | यह सामान्य रूप से बतलाया गाया है, फिर - 


भी इसका सम्बन्ध विशेष रूप से कफ से होता है | जैसे हिलङयाब्भ्यो दीर्घात्‌? 
“सूत्र में दीर्घात्‌ का सम्बन्ध SY ओर 'आप' से रहता है न कि 'इल' से | अतएव 
यहाँ “प्रायः शलेष्माथया' सर्वाः? इत्यादि श्लोक से प्रायः को लेना चाहिए । अन्य 
-बिद्वान्‌ शुक्राश्मरी में भी कफ को कारण मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं 
'दिखलाई पड़ता । यहाँ पर प्रायः शब्द विशेष अर्थ का द्योतक है । 

adaa afa समय से चिकित्सा नहीं की जाय, तो अवश्य ही भारक 
होता हे । पित्तेष्विवेति- गोपित्त के वायु के द्वारा सुखने के समान कफ के 
-सुखने पर अश्मरी बन जाती है । नैकदोषाश्रयाः--अश्मरी केवल एक दोष आश्रित 
- नहीं होती, बल्कि त्रिदोषज होती है । जिस दोष को अधिकता होती है, उसी दोष 
“के अनुसार उसका नामकरण हो जाता है ! 
“सम्प्राप्त 

निदानसेवन--वातप्रघान त्रिदोषप्रकोप 

। 


मूत्रवह खोतस में स्थानसंभ्रय' 
। 

मूतघनत्व वृद्धि 
I 


अश्मरी रोग 
'दोष-दूष्य-अधिष्ठान 
दोष--वात प्रधान त्रिदोष 
दृष्य--मूत्र 
खोतसू--मूत्रवह खोतस्‌ 
अधिष्ठान--वस्ति, बुक्क, गवीनी 
-रोग--पक्वाशयोस्थ 
qeq 
4 श्रथासां पुर्वलक्षणम_ | 
बस्त्याध्मान तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ u ३ ॥ 
w. बस्तसगन्घत्वं सूत्रकच्छ' ज्वरोञ्रचिः | 
: (अ० g o नि ९. ७-८ ) 
x वस्ति का आध्मान, उसके समीपस्थ भागों में अत्यधिक वेदना, मूत्र में 
MSS समान गन्ध होना, मूत्रक॒च्छुता, ज्वर तथा अरुचि अश्मरी रोग का 
—o"qgdea होता है। 
= पूबख्पमाह--अथेत्यांदि ।॥बस्तसगन्घत्वं वस्त्षमानगरष त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
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सरोजव्याख्या--अश्मरी का पूर्वरूप बतलाते हैं--अथेत्यादि | वस्तसगन्धत्वम्‌- 
aa में बकरे के समान गन्ध होती है । 


सामान्य लक्षण 
सामान्यलिङ्ग रुङ्नाभिसेवनोव हितम tg ॥ ४ u 
विशीणंघार मूत्रं स्यात्तया मागं निरोधिते। ` 
तह पाया त्सुख॑ मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ l: ५॥ 
तत्संक्षोभात्क्षते सास्रमायासाच्चातिरुरभवेत्‌ | 
( अ० RO fao ९,९,१० ) 
नाभि सेवनी ( Perineal Raphe ) एवं वस्तिशिर में वेदना होती है। 
अश्मरी के द्वारा मूत्र मार्ग अवरुद्ध होने पर मूत्र कई धाराओं में निकलता है । 
सूत्र मार्ग से अश्मर के हट जाने पर गोमेद के समान एवं स्वच्छ मूत्र आसानी 
से प्रवृत्त होता है । अश्मरी के क्षोभ से क्षत होने पर मूत्र में रक्त आने लगता है और 
इसके साथ अत्यन्त वेदना होती है ॥ ४-५ II ` 
तासां सामान्यलक्षणमाह--सामान्येत्यादि | रुक्‌ शुलम्‌,बस्तिमूर्धा नाभे- 
रघोदेशः। विशीर्णधारं सविच्छेदधारम्‌। तया अश्मर्या। मार्गों मूत्रवाहि 
खोतः । Tenaga कदाचिदश्मरीकृतमार्गरोघव्यपगमात्‌। मेहेत्‌ 
Aq) अच्छमनाविलम्‌। गोमेदकोपममिति | गोमेदको लोहितमणि- 
cag | तत्संक्षोभान्निरुद्धमागंमूत्रेण पीडनादश्मरीसंपाताद्वा क्षते 
जाते मूत्रवहादौ, Aa सरक्तं FA प्रवतेते आयासात्‌ प्रवाहणांदिजनित- 
-क्लमात्‌ ॥ ४-५ ॥ 
सरोज व्याख्या--अश्मरी के. सामान्य लक्षण बतलाते हैँ--सामान्येत्यादि | 
रुक-शूल | वस्तिमूर्घा--नाभि के नीचे वस्ति के ऊपरी भाग को वस्तिमूर्घा कहा 


जाता है । विशीणंघारं--मूत्र की फटी हुई ( अनेक ) घाराएं। तया--अश्मरी | 


"कारण । मार्गो--मत्रवाहीलोत । कदाचित्‌ वायु से मूत्रमार्ग में अवरूद्ध अश्मरी 
इंघर-उघर होने पर । अच्छु-स्वच्छु, गोमेदकोपम--गोमेदक मणि के समान लोहित 
वर्ण का मत्र सुखपूर्वक निकलता है । अश्मरी के क्षोभ से अयवा: अशमरी से अवरुद्ध 


मार्ग में मत्र का दबाव पढ़ने से मूत्र मार्ग में क्षत हो जाता है, जिससे रक्तयुक्त | 


सत्र निकलता है | आयासात्‌--प्रवाहण अर्थात्‌ बलपूवंक मूत्रोत्सगं करने पर रोगी 
qera ( व्यथायुक्त ) हो जाता है । 
वातज अश्मरी 
तत्र वाताद्‌ AN चातों दन्तान्‌ खादति वेपते ॥ ६॥ 
गृह्णाति मेहन नामि पीडयत्यनिशं क्वणन्‌ । 
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सानिलं मुञ्चति शकन्म॒ हुमेंहति बिन्दू शः ॥ ७ 11 
इयावारुणाऽइमरी चार्य स्याच्चिता कण्टकरिव। 
( Ho go fito ९. ११-१२ ) 
वातज अश्मरी में अत्यन्त वेदना के कारण रोगी दाँत किरकिटाता है और 
कापता है, वह aza को पकड़े रहता है और कराइता हुआ नाभि को दबाता 
है । अपान वायु के साथ मळ निकळ आता है और बार-बार बूँद-बूँद मूत्रत्याग ' 
करता Š | इस अश्मरी का वणं कु छु काला एवं लाळ रंग का होता है और इसमें 
काँटों के समान उभार होता है । 
वातजामाह--तत्रेत्यादि । क्वणन्‌ आतेनादं सानिलं कुवन्‌ । सशब्दं, 
मत्रप्रवृत्यर्ण कृतातिकुन्थनात्‌। मेहति बिन्दुश इति बिन्दुं fag मूत्रयति, 
बह्रल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌? इति अल्पार्थे शस्प्रत्यय: । श्यावे-' 
त्यादि ! अश्मर्या आकारकथनम्‌; एतच्चाङृष्टानां प्रत्यक्षसंवादेन शास्त्रः 
प्रमाण्यख्यापनार्थमित्याहु;, आकृष्टासु दोषोचित चिकित्सार्थमित्यन्ये ॥ 


सरोजव्यार्या--वातज. अश्मरी का लक्षण बतलाते हैं--तत्रेत्यादि | क्वणन्‌-- 
रोगी आतंनाद करता हुआ अपान वायु के साथ मळ निकलता है | सशब्द-- nasaf 
के लिये कुन्थन करने से रोगी कराइता है । मेहति बिन्दुशः---बूँद-बूँद मूत्र आता 
है । विन्दुशः--यहाँ अल्प ( थोड़ा ) अर्थ में शस प्रत्यय होता हे । शयावेत्यादि-- 
श्यावादि से अश्मरी का आकार बतलाया गया है। शस्त्रप्रमाण को बतलाने के 
लिये श्यावादि कहा गया है तथा इन आङ्कतियों से दोष विनिश्चय होने पर चिकित्सा 
हेतु इसका निर्देश किया वया है | ऐसा अन्य आचायोँ का कथन Š ॥ 


पित्तज अश्मरी 
पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ || ८ ॥ 
भल्लातकास्थिरांस्थाना रक्तपोताऽसिताइसरी i 
( ao go fito ९.१३) 
पित्तज अशमरी के कारण वस्ति में दाइ एवं पच्यमान ब्रण के समान ताप होता 
है। इसका आकार भल्लातक की YoU के समान होता है तथा इसका रंग लाल, 
पौला-एव काला होता है | S 
पित्तजामाह-पित्तेनेत्यादि । पच्यमानः क्षारेणेव । अष्मवान्‌ उष्ण- 
स्पर्श।। असिता कृष्णा ॥ 
सरोजव्याख्या---पितज अश्मरी के लक्षण कहते हैं-पित्तेनेत्यादि | पच्य 
भान:--शक्षार से जळते हुए के समान; उष्मवान्‌--ऊष्णस्पर्श, अंसित--कृष्णवर्ण । 
है CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कफज अशमरी 
` बस्तितिस्तुद्यत' इव इलेष्मणा शीतलो गरुः ॥ 8 ॥ 
WA महती इलक्णा मधुवर्णाऽयवा सिता। | 
(a go निं०६.१४) — 
कफज अश्मरी में वस्ति में तोद ( सुई चभने की पीड़ा ), शीतलता एवं भारीपन 
मालूम पड़ता Š | यह अश्मरी बड़ी एवं चिकनी होती है | इसका रंग मधु के समान 
या aaa होता है'। 
' श्लेष्मजामाह-बस्तिरित्यादि । श्लक्ष्णां मसृणा। मधुवर्णा ईषत्‌ 
पिङ्गलशुक्ला t ९॥ ` । Sa 
सरोजव्याख्या--वस्तिरित्यादि । एलक्ष्णा-*चिकना, agant—seq पीला. 
एवं श्वेत । . : l 
साध्यतः | ॒ | 
एता भवन्ति बालानां तेषामेव चं भूय॑सा ॥ १० ॥। E 
श्राश्रयोपचयाल्पत्वांदू ग्रहणाहरणे सुखा: । 
E | ( Ho Zo नि०९.१५ ) 
ये दोषज अश्मरियाँ बालकों को अधिक होती है । आश्रय ( वस्तिस्थान ) es | 
उपचय ( स्थूळतां ) की कमी के कारण शल्यक्रिया के दात आसानी से पकडी एवं i 
निकाली जा.सकती हँ ॥. . | | 
एता इति त्रिदोषंजा बालानां ep, तेषां तन्निदानाभ्यासातु । भुयसा | | 
प्रायेण, तेन*महतामपि त्रिदोषजा भत्रन्ति । तेषामेव बालानां ग्रहणाहरणे | 
सुखा इति सम्बन्ध,। आश्रयोपंचयाल्पत्वादिति आश्रयो बस्ति, उपचयः ` 
स्थोल्यम्‌,' तयोरल्पत्वम्‌; तच्च तहेहाल्पत्दात्‌ | आहरणं पाटनादिपूर्वकमा- I 
wv, ग्रहणं तदर्थमेवाज़ुलिस्यां धारणम्‌। उक्तं हि gsü— ser | 
स्तिस्रोऽश्मर्यो दिवास्वप्नसमंशनाध्यशनशीतस्तिग्धमधुराहाारंप्रियर्वा द्विशेषेण ` कै 
बालानां भवन्ति, तेषामेवाल्पबस्तिकायत्वादल्पमांसोपचयाच्च qui सुख- ` 
` प्रहणाहरणा भवन्ति' ( go fre ३) इति ॥ १०॥ - EOS 
-सरोजब्याश्याः-एता . इत्यादि--एता अर्थात्‌ ` ये वातज, पित्तज, कफ ˆ | 
अश्मरियाँ प्रायः बालकों को.होती है क्योकि उनमें केवल दोष ही निदान (कारण) ` | 
रूप से मिलते हैं, अर्थात्‌ त्रिदोषज तीनों होता है, झुक्राश्मरी नहीं होता तेषामेव. २ 
बालकों की अश्मरी ग्रहण ( पकड़ने) एवं आहरण (बाहर निकलने ) सें सुविधा | 
होती हे; क्‍योंकि अशमरी का आशय (वस्ति ),छोटा होता है, अशमरी छोटी होती | | 


मा० fio : ३८ 
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है। और बालकों का शरीर स्थूल नहीं होता है। आइरण- शस्त्र से ची रकर 
चाइर निकालना। ग्रहण--अड्गुलियों से पकड़ना। जैसाकि सुभृत में कहा 
गया है-- j 

“प्रायेणेतास्तिखो$शमर्यो दिवास्वप्नसमशनाध्यशनशीतस्निग्धमधुराष्दारप्रियस्वाद्‌ 
विशेषेण बालानां भवन्ति, तेषामेगाल्पव स्तिकायत्वादल्पमांसो पचयाच्च << 
सुखग्रहणाहरणा भवन्ति ।” ( go fro १११ ) इति । 

अर्थात्‌ प्रायः तीनों प्रकार की अश्मरियाँ दिन में शयन, समशन ( हिताहित 
ओजन ), अध्यशन ( भोजनं करने पर पुनः भोजन करना ), शीत, स्निग्ध, गुरु, 
मधुर प्रिय होने से विशेष रूप से बालकों में होती है यथा बालकों की बस्ति तथा 

शारीर छोटा होने से उनमें मांस का उपचय अधिक न होने से उन अश्मरियों को 
आसानी से पकड़ा जा सकता है और निकाला जा सकता है ॥ १७ ॥ 


शुक्राइमरी 
शुक्राइमरो तु महतां जायते. शक्रघारणात्‌ ॥ ११ u 
स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मृष्कयोरन्तरेऽनिलः | 
शोषयत्युपसंगृह्य शक्रं तच्छक्रमश्मरी॥ १२॥ 
बस्तिरङ्म्‌ त्रकृच्छ्त्वमष्कशवयथुकारिणी । 
तस्याम्‌ त्पन्नमात्रायां saf विलीयते॥ १३ ॥ 
Afel तववकाशेऽस्मिन्‌, 
( Ho ge नि० ९.१६-१८ ) 
शुक्र का वेग घारण करने से वयस्कों में शुक्राश्मरी हो जाती है | स्थानच्युत 
शक्रं जब बाहर नहीं निकलता है, तो दोमों अण्डकोषों के मध्य में रुककर वायु द्वारा 
सुखा दिया जाने पर वह शुक्र अश्मरी के समान हो जाता है। इससे वस्ति में 
वेदना, मूत्रकृच्छु तथा अण्डकोषों में शोथ उत्पन्न हो जाता है। अश्मरी के स्थान 
पर दबाने पर वह विलीन ( अदृश्य ) हो जाती है तथा रुका हुआ शुक्र मूत्रमार्ग 
द्वारा निकल जाता है | 


शुक्राश्मरीमाह--शुक्रेत्यादि | तुशब्दो$वघारणे; तेन महतामेव, नतु 
बालानां, तेषां वक्ष्यमाणसंप्राप्त रभावात्‌; नतु शुक्राभावात्‌, अन्यथा षड्घातु- 
कत्व स्यात्‌ | शुक्रधारणादुपस्थितशुक्रबेगस्य मंथुनाकरणात्‌ । मुष्कयोरन्तरे 
'मेढ ण सह” इति शेष।। qaq हि 'मेढवृषणयोरन्तरे’ ( go fao ३) 
इत्येवोक्तम्‌ । मेढ्दृषणमध्यगतबस्तिमुख इत्यर्थः, तत्रैव शुक्रवहस्नोतसो 
बस्तिमुखेत सह सम्बन्वात्‌ | तथाभूतं शुक्रमेवाश्मरीति | बस्तिरुग्बस्ति- 
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शूलम्‌, मुब्कश्वयथुकारिणी वृषणयीः शोथकारिणी । तस्यां शुक्काश्मर्याम्‌। 
इति वतंते। तुशब्दोऽवघारणे। अवकाशेऽस्मिन्निति मेढ़वृषणयोरन्तरे | 
अस्मिन्नेव पीडिते सति विलीयते प्रविलयमापद्यत इत्यथः । अत एक 
सुश्चुतः--'पीडितमात्रे च तस्मिन्नेवावकाशे प्रविलयमापद्यते' ( go नि” 
३) इति ॥ ११-१३॥ 


सरोज व्याख्या-शुक्राइमरी का लक्षण कहते हैं--शुक्रेत्यादि । तु? शब्द यहाँ 
निश्चय का बोधक होता है, अतः निश्चित रूप से कहा जाता है कि शुक्राश्मरी 
वयस्कों को. होता हे, न कि व बालकों को; क्योंकि बालकों में यह कही जाने वाली 
सम्प्रासि का अभाव होता है। बच्चों में शुक्र का अभाव नहीं होता, यदि ऐसा 
होता तो, छुः ही wig होते | 


शुक्रघारणात्‌- उपस्थित शुक्रवेग को मैथुन न करने से रोकने से । मुष्कयोः 
रन्तरे- यहाँ 'मेढोण सह? और जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि geri में मेदूबषणयो- 
war ( go नि० ३ ) ऐसा कहा गया हे | लिङ्ग एब बृषण के मध्यगत वस्तिमुख 
में । वहाँ पर शक्रवाहि खोत का वर्तिमुख के साथ सम्बन्ध होता हे | इस प्रकार 
अपने स्थान से च्युत ( स्खलित ) शुक्र वस्तिमुख में रुककर सूखने से शुक्राश्मरी 
कहा जाता है। वास्तरुक -- वस्तिशूल, मुष्कश्वयथुकारिणी--बषण में शोथ हो 
जाता है | तस्यां--उस शाक्राइमरी में, एति--रहता है । तु-शब्द अवघारणाथक 
होता है । अवकाशेऽस्मिन्‌--मेढ एवं वृषण के बीच अवकाश में | इस अवकाश 
को दबाने से वह विलीन हो जाता है । अतएव सुश्रत ने कहा हे--'पीडितमात्रे 
च तस्मिन्नेवावकाशे प्रविलयमापद्यते' ( go नि० हे ) इति । 7 5 ऽ अन a 


or 
नि 


qt o: Se be J! पु) x 
प्रश्‍सयव च. शकरा |. — 
( Ho Fo fao. t£) 
अश्मरी को ही शकरा कहते हैं | च--शब्द से सिकता लेना चाहिए d 
केसे अशमरी शर्करां बनती है? 
aa वायनो frat सा तस्मिन्ननलोमगे॥ १४॥ 
निरेति सह ws प्रतिलोमे निरुध्यते। 
| (अण्ह०तनि०९१९) ` 
अश्मरी ही वायु के द्वारा Sas Shs होकर वायु के अनुलोक होने पर qww 
साथ बाहर निकलता हे और वायु के प्रतिलोम होने पर वह रुक जाता हे 1 
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सेवावस्थ।भेदादश्मरी शर्करा, पञ्चमी च भवतीत्याह--अश्मर्येव चेति | 
चकारात्‌ सिकताऽपि भवतीति मन्तव्यम्‌ 1 अत एव 'शकरा सिकतान्विता' 
इति वक्ष्यति । शर्करासिकतयोश्च महत्त्वाल्पत्वाम्यां भेदः ॥ 


,सरोजव्याख्या-यहा शंका होती दै. कि शकरा को पाँचवीं अश्मरी क्यो न 
कहा गया! इसका उत्तर देते हुए कहते हैं-सैब, अर्थात्‌ वह अश्मरी ही wee 
कर शकरा हो जाती है, न कि कोई पाँचवीं अशमरी | इसी से agada च 
शर्करा' कहा गया है | च-कार पे सिकता लेना चाहिए । इसी से शर्करा लिकता- 
न्विता--ऐसा आगे कहा गया है । शकरा कुछ मोटी एवं सिकता बारीक होती है। 

' यही इन दोनों में परस्पर अन्तर है । 


THUY उपद्रव C 
ूत्रस्रोतःप्रवृत्ता सा सत्ता कुर्यादपद्रवान्‌ ॥ १५॥ 
aisd सदनं काव्य कृक्षिशूलमथारचिम। 
पाण्डुत्वशुष्णवातं च तृष्णा हृत्पीडनं वसिस ॥ १६॥ 

. ( go fro 3. १६२, १७) 


वह रा्करा मूत्रवह खोतस्‌ में अवरुद्ध होकर .दो्वल्य,.सदन ( ग्छानि ), शता, 
-'कुक्षिशूल, अरुचि, पाण्डुता, उष्णवात, तृष्णा, हृतपीड़ा ( हृदयञ्चूल ) एवं वमन 
आदि उपद्रवो को करता है! C | i 
कथमश्मरी शर्करा भवतीत्याह--अणुश इत्यादि । अणुशोऽल्पशः। अत्रार्थे 
सुश्वुत:--'पवने$नुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः। सा भिन्नमूर्तिर्वातिन 
शकेरेत्यभिघीयते' ( ge fie अ० ६ ) इति | मृत्रस्नोतःप्रवृत्ता सा सक्तेति 
मुत्रमार्गगा सती संलग्नेत्यथ: U १४-१६ UI 
सरोजग्याख्या--अश्मरी शर्करा कैसे बनती है ! इसको बतलाते हैं-अशुशः 
इत्यादि । अग्ुश+--छोटे-छोटे cast के रूप में बदल जाता हे | शर्करा का लक्षण 
` सुभुत ने बतलाया हे-- c 
पवनेञ्नुगुणे सा ठु त्निरेत्यल्पा विशेषतः | 
सा मिन्नमतिर्वातेन शकरेत्यमिधीयते ॥ ( go fro ३१४ ) 
अर्थात्‌ जब बायु अनुकूळ होता है, तब अश्मरी दुंकड-टुकड़े होकर मूत्र द्वारा 
आहर निकलती $1 वायु टुकड़े-टुकड़े करता है। इन बारीक टुकड़ों को 


शकरा कहते हैं | इस तरह मूत्रमाग में पहुँच कर वहीं रुक जाती है, ऐसा समझना 


चाहिए | 
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अश्मरी की असाध्यता 
प्रशूननाभिदुषणं å agqs रुजातुरस। 
ARAL, क्षपयत्याश सिकता THT TAT ॥ १७॥ 
(go qe ३३. १२) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघव निदानेऽश्मरोचिदाचं समाप्तम्‌ ॥ ३२॥ 
जिस रोगी की नाभि एवं वृषण में शोथ आ गया हो, मूत्र का अवरोध हो, 


अत्यधिक वेदना हो ओर अश्मरी फे साथ शर्करा एवं सिकता का अनुबन्ध हो, 
बह असाध्य होता है ॥ १७॥ 


असाध्यलक्षणमाह--प्रशुनेत्यादि । रुजातुरं शूरूपीडित मित्यर्थः ॥ १७। 


इति श्रीविजयरक्षितक्तायां मघुकोशव्याख्याया- 
अश्मरीनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३२॥ 


सरोज व्यास्या-अशमरी के असाध्य लक्षण कहते हैं-प्रञ्नेत्यादि॥ 
amga अर्थात्‌ शूल से पीडित रोगी। 


अएमरीनिदान समाप्त ॥ 
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